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म्राक्थन 


टिन्दीके प्राचीन काव्य संग्रहो मै मह्वपूं स्थान सवते हये भी 'दिग्विनयः 
भूषणः अत्र तक एक अल्यन्त श्रह्प प्रसिद्ध प्र॑यरहा दै | पहली बार यह प्रथ कविवर 
गोकल ओर उनके श्रा्रयदाता महाराज दिग्विजय सिह के जीवन कारु गें जंग. 
महादुरी यन््राल्य (लीये प्रेस) बलरामपुर ( गौडा ) से सं० १६२५ मे प्रकाशित 
श्रा या। हसक पद्रित प्रतिय का वितरण बलरामपुर राज्य तथा उससे सम्बद्ध 
व्यक्तियौं त्क ही सीमित रश । फिर भी तत्कालीन सादि प्रमियौ में एसने इतमी 
शीप्र प्रसिद्धि प्राप्त करशीकिमुद्ित हेनेके दस दही वर्षो कै भीतर लि गये 
(शिवसिंह सरोजः के सन्दर्भ अन्पो मै इसे परिशिष्ट स्थान प्रात हो गया । शिवसिंह 
जीने (सरोज की भूमिकामे निर्दि संद गरो की सूवीमें से द्वितीय स्थान 
दिगा हे 1 हस अंथका परिचय देते हये वे लिवते ई-- 


५५२. लाला गोकुखप्रसाद्‌ कवि परजलिसमपुरी कृत दिग्बि्य-मूषण नाम संग्रह 
सो ० १६९५ मै बनाया गया भौर जिस्म १६२ कविय के कवित्त द 1 

संगर खी भे म्ंथके भुद्रणकाल स॑ १६२५ कौ), जो आवरण पृष्ठ पर श्रंकित 
था, उसका निर्माणकाल माना है। वा्तव मै इसकी स्वना छः वपं पूवं 
सं० १६१६ मंदी प्रास्म दहो गहै थी। । 

सरोज मँ दिये गये कवि परिचये सात कवियों के विषये सेगस्जी ने 
खष्ट रूप से यद उल्लेख फिया है फि उनकी सवनाय दिग्विजय-भूषण म उदा. 
हृत है । ये दै--अनीसः, कविदत्त५ लान४, धुरंधरं, नायक) परशुरामे 
छोर सदानन्द । 


१, शिवसि सरोज. ( सप्तम संस्करण, १३२६ द° )--भूमिका) ध्र ` 
२, शिवसिंह सरोज--पर० ८१ - ३, वही-षट० ६६१ ४. पीप 
४०१ ५. वह्ी--एण ४६७ ६, वष्टी--पर० ४३६६ ७, वहौ--ष० ४४, 
म, वर्दु--ए० ५०९। । 








1 


इनके शतिर सरोलकार नै निक्नाकित ६३ कवियों की मी रचनायें संग्र 
ह्यत कसते सपय दिग्विजय-मूषण से सदायता री है } सरोज श्रौर श्ूष्रण मेँ 
इनके उदुधूत अधिकांश छदो की एकता से दक्र युटि हो जती है । 
१, श्रकन्र २. ग्रसुनैन ३, अभिमन्यु ८. अपरेश ५, अयोभ्याग्रस्ादं 
ाजपेयी प्मोषः ६, अहमद ७, एन ८. उद्यनाथ (विन्द्‌ ६, काशीयम 
१०. किशोर ११, फेरी १२, छष्णकवि १३, कृष्णि १४. ग॑गापति १५, 
युय १६. मोकुलनाय १७, चतुर १८. चतररविदारी १६. चतभ॑ज २०. यैनराय 
२९१. जञेनपुहम्मद्‌ २२. तायाकृवि २३. ताययति २४. द्यादेव २५. द्यानिधि 
२६. दिनेश . २७. देवीदास २८. नग्री २६. नरोत्तम ३०. नागरीदास न्नार्गरः 
३१. वरपशंु ३२, नेवाज ३३. पुशन २४. प्रह्लाद्‌ ३५. पीठल ३६. येन 
३७, व्रजचंद्‌ ३८. भगवंत ३६. भूधर ४०, मदनगोपाल ४१. मननिधि ४२. 
मनिकंड ४३. मन्य ४४, ममार ४५. महाकवि ४६. मालन ४७, मरन 
४८, पुदुन्दं ५६. मुरली ५०, मोतीलाकू ५१, रथघुराय ५२. रतन ५३. रामकृष्ण 
५४. रूपकवि ५५. स्पनारायण ५६. शशिनाय ५७. शियोमणि ५८. सब्रलश्याम 
६६, सोमनाथं ६०, हर्ीवन्‌ ६१. दरदैव ६२. हरिजन ६३. दिरदेस । 


सरोज कै कवि-परिचय खंडे सगर जीने गोड कवि का मी उछ 
किया द] किन्तु तद्विषयक सामभी इतनी संवित्त तथा श्रपूरणं ६ किं उससे दनक 
व्यक्ति का कोई स्वरूप नद्धौ बन पाता। सरौज्ञकार ने इनके निवास स्थान 
तथां चार प्रथोका नाम देकर संतोष कर लिया है-- 

५५३७ व्रज, लाल गोकु प्रसाद कायस्थ बलसपपुर वाले वि० | ॥ 
इनके बनाये हुये दिग्विजय भूषणः मष्टयाम्‌, चिप्रकलाधर) वूतीद्प॑ण 
इत्यादि अरन्य मसीहर दै |" 

„ यहं उस्लेलनीय है कि सगर जी ने इन पं्तियेमि उन्दै वि = पि्यमानः 
अथवा अपना समफाडीन ` कवि कः दै । यदि वे चाहते सो इनके विषय 
अधिक्‌ विस्तृत एवं उपयोगी समभर भस्त कर सकते थे । समसरामथिक उल्लेख 

होने से उसका महस भी श्रथिक होता । 

शिवि जी के पश्चात्‌ सर जाजं भरियसन ने ५द्‌. माडन॑ वरनाकगूखर 
दिट्रेवर.आफ दिष्दुष्तान मे दिग्विजय-भूषण के. स्वथिता गोकुल का अपेचा- 
छत. विशद परियः प्रस्त किया--- 








¶१--शिवविह सरोज--पर० ४५६ । ` 
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धलाख मोकरुलप्रस्ताद, बख्यमपुर जिल्ला गोडकि कायस्थ; शटल ० 
म जीवित । 

न्दने १८६८ ० मँ स्वगीय शाजा दिम्विजञै सिद ( सिंहासनाय कां 
१८३६ ६० ) के सम्मान मे दिग्विजय-भूप्रण नामक काव्य संग्रहः जिस १६२ 
कविय की स्यनाओं मै चयन दै, संकल्ति किया! यहं अष्टजाम ( राग- 
केह्पद्रुम ), चित्रकछाधर, दूसीद्प॑णं श्रौर न्य भरथो के मी स्वयिता दै | यह 
ब्रज नाम से लिखते ये ।*' 

सू ग्रंथ फा अतुशीहन न करके म्रियत साव ने दिग्विजयनभूषण 
के स्वनाफाछठ विषयकं शिवसिंह जी की उक्ति दुह दी। इसी प्रकार र्चनाओों 
की नामाव श्मौर संख्यनिदैशमे भी इन्दोने सरोजकोही प्रसाण माना। 
इतना होते हुये भी मेल कवि श्रौर उनके आश्षदाता के उपस्थिति कारका 
उह्लेख कफे भ्रियस॑न साधने भविष्य ये हस सम्बन्ध मे होनेवाी श्रातो 
सदा के किए समाप्त कस दीं। 

हसे पश्चात्‌ नागर प्रचारिणौी समा काशीके सोल विवरणों म गोकल कबि 
फी जीवनी तथा चार छतिथों का परिचय निकला । नून १६२८ की मुरी मेँ 
शरी यमनारायण॒ मिश्र का गोक्कुख कवि के जीवन ओर तियो के विवर्ण सित 
एक सचिन्र जेल भी प्रकाशित दुश्रा । इस प्रकार अन्तिम स्वना बदहीप्रकाशः को 
छोडकर सभी प्रन्थो की सामान्य जानकारी शोधकर्ताभो के लियि सुरम्‌ द ग] 
युद खेद काविषयदहै कि विविध विष्यो पर प्रनुश्पाघ्ामै शिले गधे प्रयसे 
सादिसख-मांडार को अकत कर्ते षले इस्त श्राचायं कवि को हिन्दी साहित्य के 
आष्ुनिक इतिष्यस् ग्रंथो मेँ स्थान न सिल सका । 

दिग्विजय-मूषरण वे श्मारम्भमे दी हुई सूष्वीमे कवियों की संख्या १६२ 
ताद गई है | किन्तु जोँच करने पर व ठीक नहीं उतसती | इसका कारण ह 
कवियों की नामावही प्रस्ठ॒त कथनेम संकलनकरतां दवाय अज्ञात रूपम की गर 
कतिपय भूरध जिनका विवस्ण॒ नीचे दिया जाता है-- 





१. द मारन वर्ता्रयूषछर दिष्रेचर भाक्त हिन्दुस्तान ( हिन्दी भलु० डा 
फि० छा" शुष )--्० २८६ । भ्रियसन साव ने जानकारी च दोन के कारण 
गो्क कति कै भष्टयास को रगं कद्पदुम' मेँ उदिकखित बताथा ह! वस्तुः 
स्थिति यह षै कि रागःकपद्ुम सं १६०० भ प्रकाशितो गयाभामौर 
गीक्कछ कति का 'जषटयाम अकाश सं० १६१६ मे किला गयो । भतः पूर्वोक्त 
सषटयाम किसी भन्य कवि फी रचन दै | 








४] 

१-- ऊष कवियों के व्यावहारिक नाम त्था छप सदित बिभिन्न दी फो 
देखकर भ्रातिषश उन्द दो प्रथक्‌ कथियो कौ स्वना मान लिगरा गया अौर उसके 
भआधारपर दो कवियोकी कह्मनाकर ढी गदर} उदाहस्णा्थ--उदुयनाथ 
‹"कविन्द्‌”, सुखदेव मिध “कविराज” भौर गुसुदत्तति् श्ूपति?--दन तीन 
कविर के वास्तविक नाम्‌ ओर छप को जोड़कर विषय सूम छः कवि 
शो गये है। 

-एकषदहीक्पिकेदोषदोमे दी गर छापौं मे भिचित्‌ परिवर्तन देखकर 
उस दे प्रथक्‌ कतरे की रचना मान लिया गया है] उदादस्णाथं दत्तक 
अर कविदत्त, शोभ श्रौर शोभनाय । 


३--कदी-कदी एक दी कवि की द्‌ स्वनाम मेँ सपान छुप भिल्नेषर भौ 
दो प्रथक्‌ कवि समभनेकी भूल हुई है जेसे सुखदेव भिश्च श्रौर सुखदेव 
दोसर ( द्वितीय 1 ) 


४--एक स्थान पर कवि के मूल नाम भौर उसके प्यीयको दौ प्रथक्‌ दुदोमे 
छछापसूपमे प्रयोग करने की प्ररिपाटीसे श्नमि होगे के कारण मौक्रुरुने 
उनके आधारपर .दो भिन्न कबियोंके प्रह्तित्वक्षा अतुपानकर ल्णाषै) 
उदाहरणार्थ--सोपनाय श्रौर शशिनाथ । 

५--चार कवियो--कुपमारः, परवत, शोभनाय श्रौर धीधर--का नाप दूती 
म आनि से रद गया १। 


इस प्रकार सूचीमे निर्दिष्ट १६२ कवियों म से ७ कवियों की पुनराश्तिदि 
जने .से उनकी यास्तविक संख्या १९दी ठदर्ती है । दसम चार चट हुए कविौ 
को यदि सम्मिलित कर दिया जाय तो दिग्विजय सूषण्‌ की संपूरणं कवि संख्या १८६ 
हो नाती दै । प्रघतम्रयमें दिग्बिजय-मूषण की कवि सूची ही अकारादि क्रम से 
व्रतत कर दी गद दे । उसपरौ यथास्थान कुमार के अतिरिक्त प्न्य तीन दे हुः 
कवियों का नाम समाविष्ट दै जिससे संख्या ६६५ हो गद है] इनके ७६२ 
` छद्‌ दिग्िजय-भूषण्‌ भे संकरिति दै । 





। 1 --दइनका वृत्त कवि परिचय ' मँ नदौ भा सका है 1 मेर भलुमाम है 

किये मार मणिम है, जो गोकर ( बज.) के निवासी भौर सं० ¶मण्४ 
` विद्यमान ये 1 इनकी 'रसिक.रसालः नामक एक रचन. का उदरे सिवि्जी 
मे किया हः -दिखिजय भूषण ओँ दनक दो.ंद्‌ उदाहतं है । 











॥ [ ५ } 
, कवि संस्याकीमतिहौ दो व्यक्तियौ--श्रमरसिह ओर पलने--का नाम 
संकलन करता ने कवियों फ श्रेणी मे अनजाने ही र दिया है । इनमे से अपर- 
सिंह के नाम से उदाहृत छंद उनके दस्नारी कवि रघुनाथाय का है ओर पाने 
कै नासे संग्रह छंद जयपुर के सय शिवसदहायदास की स्वना शलोकोक्तिस्स- 
कोधदीः से ष्ि गये द| 

एक अन्ध प्रकार की भू गोस्वामी दितदसिविश फे विषय मे द्रुह ह । सप्र 
कर्ता ने इनका नाम सूरी मे सलाद किन्त मूलय के भीतर जित पृष पर (रः 
स॑० १०६ ) उनकी स्वना उदात घताई गई है, -वहोँ किसी श्रत साम्‌ कवि 
के कंवित्त संकलित है--धक का विषय दै नीति वुसरे का शरैगार ] शैली रीतिका- 
छीन दहै। गो० हित्रिवैश की दत प्रकार की फिसी स्चनाकाभव्र तक पता 
नटी चला है । जो छंद उद्धृत है, उसमे दो स्थल पर दित शब्द प्रक्त दुश्रा छ 
संभवतः ईस शब्दने ही गेक्रुल फो श्रममे उल दिया १। 


इसी के साथ गोकु द्वस श््रत्य कवि नापर से निरि भरः अक्ञात कमियौ 
फी स्थिति पर भी विचार कर्‌ लेना चाहिये । दिग्विजय-भूषण्‌ फे प्रहुते संस्करण 
फे पत्रि-परिचिय संडके दूसरे प्रष्ठ पर ये सभी अन्य कविके नाम से उक्षिखित 
ट| श्नकेभोष्ठंद्‌ उवतम्र॑यमे उदाहृत ह उने आधार पर इनकी पहचान 
संमवनहो सकी) अन्य सोते भी सी को$ साममी उपलब्ध नीं हुई मो 
इस समस्या को हत करने गे सायक होती । एेसी दशा मेँ पाको की सुविधा के 
छि भ॑य तर दी गहै नामादक्रमाणिका मे (अन्य कविः नामक आढ किये फे 
उदात ददो ते पृषठाक पथक्‌ पृथक्‌ दिये गये है । संग्र्कत यो एन भक्ञात कवियों 
वे छन्द बिभिन्न सौते से उपलन्ध हु होगे । जिसे उरने इनमे से प्रसयेक के 
स्वत्॑र यक्षि कौ कह्पना कर ली } न्य तादयो के अभाव मदत विषयमे 
दम गोकुल कवि की स्पृति श्रौर सु को ही प्रमाण मानना पडा है भौर उसी 
के आघार पर हनेका उस्तेख अकत. कवि! नाम से.कर दिया गया दै । 


.. इनके अतिरिक्त दिग्विनय भूषण के शेष १८१ कविय मे केवर ४० के छग. 
भग द्ीहिन्दी सादिसय के प्रचहित द्रतिहासों मै स्थायपास्के है| ेषरसे सेकु ` 
फी स्स जीवनी एं स्वनाश्रो का उल्लेख प्राचीन हस्तिखित अन्धो के श्न्येषण 
गौ संलग्न विभिन्न संस्थाओं ह्यास प्रकाकषित लोज विवरणे मँ मिलता है आर कु फ 
८ छतत फाव्यरतिक जनता की स्पृतियों मै अशि रह गये दै । प्रसत अय के कवि- 








दिण्विजय-भूषण ( भूल )--फवि सूचीका पर्क ४ 











[६ 1 


परिचय खंड फी सामग्री इन समी सोतों से एकतर करने फा प्रयासि श्रिया भया 
है| जिन फवीश्वसे फी जीवन गाथाये एवं कृतियो काल प्रवाह के साथ श्नंत मेँ 
विलीन हो गदौ उनके लिए कहीं श्रलुमान श्रौर कदं भसमथंता अरकाशन मात्र 
से संतोष कए्ना पड़ा है | 

इसी से सम्बद्ध प्क दूसरी सप्रघ्या समान छपे काव्प-स्वना करने बालि 
अनेक कवियों म से दिशिजय-भूषण मे संकक्ित छन्दं फे रचयिताओं की पहचान 
थी] जहो फिसीकयिके एकदीदो छँद्.पराप्त हो, उसी विषय पर नामाराशी 
कविय दास क्षिलित छंदो प्रे उस कवि बिशेष की प्रद्तिथो एवं शैलियों का 
परथकस्ण साधारणतया संभव न था--उदा्स्णाथं शिवनाथ मामके तीनः 
गोपालन नाप के चार ओर बलदेव नाम के सात कविषेो मे से दिम्बिजय-मूप्णं के 
शिवनाथ गोपाल श्रौर बलदेव की पहचान करने मे अनुमान दी दमाय प्क 
मा सहायक र्हा है | रेमे श्रवसर पर "शिवसिंह सरोजः से हमे विशेष पथ- 
निद प्रा हुभा दै] प्सयेजः का मख्य संदर्मगरय होने से पदिग्विजय-भूषणु' के 
बहुत से छद उसमे उदुभरत मिलते ई । शिवसिंह ने परायः उनके निर्माताओं का 
सामान्य पस्वियभीदेदिया है) इस सामग्री क विक पूवक ग्रहेण उपयोगी 
सिद हभ है! डा० किशोरी लार गुप्त क लेलो तथा रोज सवैकण' शीषक 
अप्रकाभिव प्रव द्वारा प्रात भश्खपूणं सूचना के भिना इस प्र॑य के कतिपय 
कवित अधूरे दी रह जाते । आभार प्रद्शंन उसका महस फम्‌ कर देगा । 


प्रस्तुत प्रथ मँ संग्रशैत एवं गकु कवि के स्वरचित छन्द का प्रतिपाद्य 
विषय श्मलंकार, नायिकामेद, षड्क तथा कवि प्रोदरोक्ति वणन है । इन विषयों 
परक्सिगये दुद मै सामन्त वैके आधित अनेक कविये। ने समसामयिके 
तिद्यसिक घथ्ना्नो प्वं व्यक्तियेोंका यत्न-तत्र उस्लेख किया दै; जिनसे मध्य 
कालीन राजनीतिक जीवन पर मश्खपूणं प्रका पड़ता दै-- 
` १--चन्द्कवि-महारान पृथ्वी ( स॑० १२२०-१२४६. ) का मुद्मदगोपी 
प्र शब्दमेधी याण संधान ।  “ 
.र--केदरी--शनोस्छा नरेश मधुकर शादके पुत्र रतमसिह' भौर भकयर की सेना 
: कायुदः(-सं° १६४८) 
गगम यजा भावि ( संर १६५६१६७८) का शौवन | 
` महाराज बीस मौर लानखाना अशलं रहीम की दानशीलता कौ प्रशा । 











दा सने शतनयावनी' कौ रचना दन्दी फे छि की भी। 














४ ॐ "न 


{७} 
४--प्रपीणराय-भोर्छा के राज्छरुमार इन््रनीतर्चिह से मधुर सम्बन्ध; 


सभ्राद्‌ अकवर के आं्रण से उन्न परिस्थिति तया श्रपनी वाग्विदग्धता 
वाय राजकोप से रक्ता का वर्णन | 


५--रथुनाथराय--भमरचिह योर का शाषजष् पर सरेद्र्वारं प्राक्रमण 
सं १७०१ ( २५. जुलाई, १६५४ ६० ) 1 

&--पुकुन्द-भरमत के युद्ध ( सं° १७१५. ) मे सहायकों दारा प्रवंचित दा 
फे सक्षायक शदपाल (छवसा) श्रथवा मुङ्नद्‌ सिंह दा क शरौरगज्ञेव की 
सेना से घमासान युद्ध । 

७--काशीराम--निजञामत लँ की वीरता का वर्णन | 

=--मतिराम--वँदी के महाराज भावसिंह का यश बुन्‌ । 

६--षनश्याम--बरभवगद्‌ ( सैरगो > फे भषेल राजा ( संभवतः भनिर सिंह 
अथत्रा अवधूत सिंह ) का शौ वणन । 

१०-नीलक॑ंड--ओरंगजेब के सेनाध्यत्‌ दलेल खँ ( दिलेर खाँ सं° १७२३ ) 
काप्रातेक वर्णन | 

११-एतदेव मिश्र- सजा श्रनूप सिंह (सं १७२४ मीकानिर १ ) की दानशीलता 
की प्रशंसा। 

१ए्-कष्ण--महासज नयसि कबाह ( सं० १६७८१७२४ ) का कीति- 
वर्णन 1 
दिग्विज्य-भूषण की को$ हस्तकषिखित प्रति प्रां न होने से विवश दौकर्‌ 

युके जंगवदहादुरी यवाय बरूरामपुर की शीर्थो मै छुपी सं* १६२५. कौ प्रति को 

हौ आधार बनाना पड़ा |" दृत प्रति के मूल तथा टीका भागम लिपिकार के 

प्रमाद से थगणित घरुधियोँ पिलली--विशेष रूप से व्रजभाप्रा पै लिली गद टीका 

अशुद्धियो से भसै भी । पर्यास सावधानी बरतते हये भी श्रनेक ब्रुविपूण पाठ 

ट दी गये । एसी स्थिति मेँ प्रस्तुत प्रेय के वैज्ञानिकः सम्पादन का दावा ` 

करना धृषता मान्न होगी । विषय को खष्ट करने के किए कुछ अआविश्थक रिप॑ 

निर्या भोर शब्दार्थं पृष्ठन्तमे दे दिये गये है} मेय उदेश्य कवि-परिचय सदिस 


"दिग्वि्य-मूषण' को हिन्दी प्रेमियों के समक्त प्रस्तुत करना सान था, जिससे 





१, ना० प्रः सभा के सोज विवरण ( १६२६।१४द बी ) मँ (दिग्विजय- 
भूपणः छी जितत प्रति को भाधार बनाया गया है वह यदी रीथो प्रति दै, 
हस्तक्िखित नौ । भन्तेपक ने भांतिवश उसे हस्तरेख मान कथा है 1 








८ । 


राष्रमाषा के अनेक विस्मृत रल प्रकाश म आ लायै | वह्‌ किष प्रकार पूस ` 


हुभा.] अपने हिप यदी सव्रसे अधिक प्रसन्नता की बत दै । 

इस गुसतर कार्यम परवुत्त हने दी सर्वप्रथम प्रेरणा देने वाले सुद्र 
भरी यमणि दीदिताचायं, एम० ए०, सत्पद्चिन श्रीमती महारानी साहि 
बलरामपुर, कार विशेष आभासी ह जिनके दारा प्रात प्रोत्साहन एवं सक्रिय 
सदयाग फे श्रमावमें यह प्रथ षस स्य मै कदाचित्‌ दी प्रष्ूत हो पता। 

श्त्त मे प्रस्तुत अन्य के संपादन मै शरी जनादन शलली पिय तथा एुद्रणें 
श्री बाबूलाल्जी फागुह्ञ द्यस आप्त सहयोग के चिरे हृदय से एतक्तता प्रकट 


कर्ताहं । 


शराध्यापक निवास (सशी नगर) \ 
गोरखपुर विश्वविधार्य भगवती प्रसाद्‌ सिंह 
विजया दशमी, सं° १११६ 
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भ्विज्जयभूषणः 
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॥. 














महाराज द्विगिजय सिंह 'भूपवरिजय' 














महारज दिग्विजय शह ^भूपविजयः' 


जीवन-परिचय 
उत्तरप्रदेशमे सरसे भे जमींदारी राज्य फे. संस्थापक महाराज दिग्विजयसिंह 
लनवार प्रिय थे । इनके पूवज की मूलभूमि पावागक्‌ ( चभ्पानेरगुजरातत) 
का जानवार प्रदेश था, जो नीमच छावनी के निकट स्थित दै। रजा नयपुंखदेध 
हसी भूखंड के शासक थे । उनके छः पुनो मै बस्यिरशाहं वदे शरगीर ये । 
दिस्ली के शरुख्तान की प्रेसणासे वे सण १३२५८ म श्रवध श्रये भौर पौ 


१, गोदा श्शिके गज्ञेटिथर म नका नाम मनसुलिदेत भौर "तारी 
राजग्ररुरासषुरः मै तनसुखदेव किला है. कितु (दिष्वजय-भूषण)' भ दनद 
नयमुख नामसे जमिहित करिया गया है । गोङ्खल कवि के. उरलेख को अधिक 
पनामागिक्र मोमकर्‌ य्ौ/ 'नयसुख' नाम ष्टी रखा गया &। 

मच छोषनी पास है; पातागदु गुजरात) 
राज्ञा नयसुखढेव तह) बक प्रताप भवदात ॥ 
~-दिग्विजय-भूषण प्रु० २७ 
भ, पावा गुजरात ते, भायै रेप जनवार। 
सभ मीर बरिषंड बहु) संग भै सैन अपार । 
सूत्रा अवध कोलर करि छीनि युर सव रीन । 
ता मदं यह बङ्तिरामुर, सुभग थलीं निज कीन ॥ 
कवक भ ज, तजि राज गे, केतक भे जिन्मि दीन। 
फैतक द॑द सरन परिः भये भूव भाध्रीन॥ 
प्क ध यहि अधर, सयो भूप जमवार्‌। 
सर कीम्ह यष्टि सु्क.को, नाम धरे सरतार ॥ 
"दिग्विजयं चंपु (ङे० गदाधर शमां ) पत्र. 

९, गौडा गज्ञेधियर फे भभुसार्‌ बरियारशाह फा सुरताने फ्रीरोज्ञणाद 
सुाखक फे साथ भवध' भागमन १५५७४ द° (संर १४६१ 9 म इभा 
विग्विसयनभूपणमे दी इद तिथि (सं० १६३९५) से दसम १०६ वषेकां 
जंतर पदता षै यष्मौभी हमने राजकीय कामल-पन्नो पर भाधारित.राजः 

भि ४५ फ -पतद्धिपयक उद्केख को षी भपे्ताकृत्त अधिक. विग्वस्तनीय 
मानादै। 





संयत्‌. विक्रम भूपः. कै, तेरह सै पचचीसत। 
राज घकौना फो रनौ, बद्‌ सरियार महीस ५ 
--द्विगिविजय-भूषणप्रु० सपं 
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अक्रौना सव्य ( जिल बहरायचच ) प्र अधिकार कर के स्थायी स्प से बस गये | 
अपने बाहूल से उन्होने इस प्रदेश मे फैली हई अराल्कता श्रौर विरोधी तो 
का मूषच्छद करके एक सुहद़ राज्य स्थापित पिया } हसी वंश भँ श्रगि चलकर 
सं० १४६६ मे रजा पाघवर्सिह अकौना की गहे पर बैठे । हन्ने रमण 
गौ के तत्कालीन सामन्त सेमू ्ौधरी प्रौर उसके सहायक बादल बृह को 
पराजित फे उनका सज्य द्मपने शछ्मधीन फर लिया ।' कु टी दिनों वाद्‌ इस 
नवविजितत प्रदेश म शासन-व्यवस्या ष्ठ करने के उदेश्य से हरे भाई 
गणेशसिंह को अकरौना राज्यका प्रजन्ध सौपकर पे रामग्द गौरी मे 
आवसे | इन्दं माधवसिंह के द्वितीय पुत्र बल्रामशाह के नाम पर वर्तमान 
मलसमपुर नगर की स्थापना है । त से समगर गौरी के स्थान पर बलरामपुर 
ही अनवार वंशे इस दूसरे राज्य का केन्र बन गया |` कालान्तर म श्रकौना 
बाली शाला मे पयागपुर, गंगवल, चर्दा भौर भिन्ाके षछठोरे-होटे रज्य 
स्थापित हुये 1 उनम कोद एसा भसाधारण शक्ति सम्पन्न एवं प्रतिभाशाी 
शाकं नदी हुभा जिसका श्रपने समकालीन राजनीतिक जीवन मे कोष मह्य 
पूणं स्थान र्दा हे । किंठु इसी लवं कौ बहरामपुर बाह्टी शाला मेँ छुत्रसिष्, 
नवलस तथा -षदादुरसिर्‌ जसे पराक्रमी एं नीतिज्कुशल नर-रतनोका भावि- 
मौव हुभा, जिन्देनि श्रवधके नवा द्वारा निथुक्त चकरेदारों ओर -नाजिमौ फी 
सेनाभको श्रनेक बार परास्त ओर केन्द्रीय शक्ति फी निरन्तर श्रवक्ञा कर्‌ श्रए्ना 
साका स्थापित किया ] इन उदार शासको की छया म उनके वंशधर अनयार 
` धीरे-धीरे बलरामपुर के चतुदिक्‌ फैल गये । जेवनार, शादडीह, समगर, महादेव, 
किस, दुलदापुर, सिसे, मेनीनोत आदि गधों मै वे अव तक बसे हुये दै | 


मष दिग्विजयर्सिं् का जन्म अवध के इसी लोक्विशरुत राजवंश में 
वेला केशरे मेँ राशन छरष्ण १२) बुधवार सं° १८७६ फो हुभा | बालक 
दिग्विजय को आरंभ से ही आपत्तियो काः सामना करना पड़ा । माता सूतिकागद 
मै ही रोगग्रस्त हो गहं! च्रतः इनके पिता महारान श्रजुन सिह ने दाई दवारा दूध 
पिलाने ऋी व्यवस्था करके पु की प्राण-रता की | चार यं की अवस्था से श्रोगन 
“मँ खेत समय आग पर सले हये गमं दूध से इनका सारा शरीर शरी तरह 





१, खेमःचौधरी"के नाम परं ही वतमान संभोवा प्राम. की प्रसिष्नि दु । 
: चहौउसकी -गी -के -ध्वंसावगेप भव तक धतंमान रै ). 


` २, सारीगनराज बलरामपुर ( रे° रजेन्दर बहादुर ), ४० ६। 
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जल गया } इसके प्रभाव स्वरूप स्वस्थ हो जाने पर भी इनका बाया अंग चलने 
पर ऊं शुक जाया करता था ।) 

सात वरर की आयु मे इनका विद्याम संस्कार हआ | उन दिल नवाब्ी 
शासन के प्रभाव से.अवध के संघ्नान्त कुलो मै प्रारसी असी का बड़ा पचार 
था} दिग्विजय सिंह की शिक्त पके इसी परिपाटी पर्‌ हुई, पीठ धर्म शाख, 
दशन, काव्य; भ्योतिष ओर राजनीति विषयक संस्कत प्रथो के पदनेकीभी 
व्यवश्था की गई} 


पदे फारसी श्राखी प्र॑थ रूरे | पठे वेद भेदै सत्रे अंत पूरे । 

पठे सत्र तं्रादि यंत्राधिकारी । पदे काव्य के अंग जेते विचारी ॥ 

पदे राजनीते अनीते बिदा । पदे जोतिरै ज घटो शछ॑ग भाई ] 

पदे वेद वेदात के अंग भारी} पदे न्याय के पंथ नीके विचारी ॥ 

इन्धने अर्ी-फारसी मिर्जा जुल्फ्रकार नेग से पदे थी ओर संसत का अध्य- 
यन बारा केशषदास तथा रघुनाथदास से किया था । महाराज अर्जुन सिह ने मान- 
सिक विकास के सादी पुत्र की शारीरिक उन्नति पर भी ध्यान रखा | बाना-पट्ट 
्षिखाने के लिये पुदहम्मद्‌ खँ, ब्राद्ल खाँ भौर सरदार सिह तथा तैरने की रिक्ता 
के लिथे मीरन जान नियुक्त हप । मनोरंजन के किये संगीत कला का व्यावहारिक 
ज्ञाने दम्होने उस्ताद मुहन्बत खाँ से प्राप्त किया | घुडसवारी ओर अलर-शस्र की 
शिक्त म पिता तथा बडे भाई जेनरायन तिह ने व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी की । 
प्रातः सायं स्वयं समय देकर उन्होने दिग्विजय सिहं को युद्धविधा गै पटुता 
प्रदान की 
इनका योपवीत संस्कार ११ वधं फी अवस्था मे फागुन एृष्णं २, सं° १८८७ 

कफो हशर । संयोग वश इस समारोष्टके ७ ही दिनि गाद्‌ महाराज अर्जुन सिद का 
परणोफयास हो गया | पिता की प्रेत क्रिया समाप्त होनेपर चैच शुल्क १, सं० शमलं ` 
करो बडे शजक्रुमार जेनरयन सिंह गही पर्‌ बैड । अभी उन्द राव्य कसते छः वधं 
भीपृरेन प्ये ्रचानक कातिक पूरिमासं° १८६३ कोवे दिवगतदहो 
गये ।२ इन पारिवारिक श्रापचियोने १८ वर्षकीद्ोटी श्राय मे दिग्विजय विहं 
कौ ्ञदंड धारण के लिए विवश किया। 


„ दि० प्र०, पूण. ३१ 
२, "दिग्विजय व्॑प्‌, फे केलक गदाधर शमा ने जैनरायन लिह कौ नाक- 
स्मिक शयु का कारण प्रिरोधियौ का पद्यं माना हे । दिग्विजय धिह को 
सम्बोयित्त करते हए वे किख द-- 
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„ महाज कै अल्प वयर ष्ोने से शज्यका सारा प्रव॑घ नायर नख सिह के 
` हाथमे चला गया । उन्न अपना एकाधिक्षार स्थिर र्लने के उदेष्यपे राज्ये 
हितैषी कई पुरा कर्मचारियों को पृथक्‌ कफे उसके स्थान पर महारज जी श्राक्ष 
प्राप्त किये रिना ही अपरे समथकज्लोगोँ को निशत कर दिया | एतना षी नदीं 
म्रा की व्यक्तिगते पवा के हिप तैनात पाच स्वामिभक्त अर्क भी निकाज्ञ 
दयि पथे | दिग्वि्य सिह इस अवद्ञपूणं आचरण घे तप्पा उठे । उन्होने खसी 
क्ण प्रपते शक्ति-शाछी विद स्वामिदरोही नायत्न को दंड देने का निधय कर लिया । 
सेना के उत्व अधिकारियों तथा सिपादियो को नरसिंह का समर्थक जानकर उन्दोनि 
द्पने दो विर्वारपात् पिपाहियो--रमश्मासरे तिवारी तथा ऊधोगिरि गोसाई. 
को लेकर नशि कै धर पर रात म घावां किया ओर उह ब॑दौवना श्रिया । 
प्रातः काल नायर तरथा उनके कुम्ब के बटु अनुनय विनय फे पर ३२ 
हजार सपथे अरमान पदरूछ-करके उन्हे मुक्त कर दिया । नलसिह ने स्वाभिभक्ति 
कीशपथली | दरक धराद उन पुनः पूं पद्‌ दे दिया गया । किन्तु मनोमाषिन्य 
चता रहा ] नलसिंष्ट को भय हणा रहता था कि.रला पुनः कोद न को बाना 
निकार फर उन्द दंडित करगे | भतः पक रात को रपत बुद्धस्य समेतत वरे भाग 
सवे हुए | उनके स्थान पर गज्ाषर सिद सायतन के | 


दो०--जेनारायन भूष तव, भये आपके भ्रात} 
शाखचंद खत सीख निधि, सोद्‌ शूप सद्र गात ॥ 
चौ०--मातु सक्ति दिर निज हाना । भवर्‌ कच दूर्‌ चषि जाना । 
मि जनै कचु राज को भेता निसु दिन करै मातु की सेवा ॥ 
राजनीति बहु विधि सञुा्रा । जननी सै बस हृदे न भाना। 
भये प्रबल काजी दुखदायक्त 1 महि वू को दे फेदि एयक ॥ 
दहो भूप मे कष्ट दुलारी । सो बेवरा का कहौ पुरासं । 
खल भि किथो घात विस्वासा । सुरपुर गे भूप तमि जग भासा | 
तवर परपंचिन्ह दषं ह, कीन्ह यावर राज । . 
‡ बि मैननं घापुह रुला, चसो कीन्हो काज 1 
` दिग्विजय र्वु ( दस्तणिखित )--पप्र १९.१३ 
९, पौषे देखे भावत सोद । तीनि पुष संग अवर मं फो । 
जौन तीनि सै विरिया. साये । रहि न गभे एुौ तष पामे । 
एक रामः भासरे तिवासे । वज: कथौगिरि भट भारी ॥ 
। । "दिग्विजय प्रकाश प्रण १२ 
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नलसिंह ने बल्यमपुर से भाय कर उतरौखा के रजा मुदम्भद खँ फी शरण 
छी । उतरौला. भौर बल्यमपुर राच्ये मे सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर बहूत 
दि से शुका चटी मादी थी । परमद खँ ते शत्रु फे रहस्यो का पता छगाने 
केचि नलर्सिह्‌का स्वागत किया प्रौ उन्ह श्रषने यशँकी नायव्रत दै दौ। 
मशूपिह भी श्पना वैर सुकाने की ताक मै घे | उन्होने महासज दिग्विजय सिह 
की ह्या कराने का दो बार श्रपफल प्रयल क्रिया | श्र॑त म चसे श्नोरसे हारकर 
उन्होने उतरौख के रजा से अल्समपुर के विरुद युद्धकी घोषणा कय दी | 
उतरैलाकी सेना ुरी तरह पराजित हृद । नगर पर दिग्वि्यसिह का 
अधिकार हो रथा | हससे आंतकित होकर तुलसीपुर के राजा दानवबहाद्ुर सिंह नै 
भी भधीनता स्वौकारकर ली श्रौर चौथ, चौकीदायी तथा मैट द्वा दिग्विजय 
सिंह को संतु किया । । 

नी दिनो अवधशासन की श्रोर से शंकर सहाय प।ठक को गौडा--बह- 
रायव की निज्ञामत प्रदानं की गै | इनकी नीति श्रयन्त कुटिल थी । प्रव्यक्त रूप 
से दिग्विजय सिहके साध तत्रीभाव प्रदशित कसते हुए मी इन्हनि भीतर दी 
भीतर ब्रहमरभपुर के पुराने शद्श्रौ--उतरौला ग्रौर वुकसीपुर के राजाश्र से 
मिल्लफर शमक्रा राज्य इड्पते की योजना बनाई । दैवयोग से स षड्यन्त्र के 
रफ होने के पूं ही उन्हने बहरायच के काज्ञी फे पुत्र की दद्या करा दी । इस 
श्ममिग्रोग मे वै नाक्जिमके पद्‌ से ह्य दिये गये। राजकोप ते अपने प्राणों की 
रका फे तिथे शंकर सदाय पाठक ने नैपाल के दुर्गम अगदो की शर्य ली श्रौर 
वहीं उनकी गृष्युहो गई । 

हसे अनन्तर सं* १८६६ पे श्रयोध्या के राजा दशन सिद नाक्निम बनाये 
गये | मायल . दिग्पिजय पिह के प्रभावसे वे भली भाँति. परिनितये | वे यह 
जानतेथेकि वरामपुरकी शक्तिको समाप्त करके दही घाव के उत्तरपूर्वा 
प्रदेशा मे उनकी धाक जम सकती है । अतः भिना किसी कार्णं श्रथवा पूवं सूचना 
कै उन्होने बश्समपुर पर चदा कर दी | उनकी विशाल वादिनी के समक्त 
रूयमपुर की छोटी सेना श्रधिक दिनों तक ठद्टरन सकी | घमासान युद्धे 
पश्चात्‌. बलरामपुर श्रौर पोह के कोट तोड़ दिये गये | सारे बहरामपुर 
राज्य पर दशंन सिंह फा अधिकार हौ गया] दिग्विजय सिंहको बिवशं होकर 
भक्नातवासं म जाना पडा | 

अव्रध की सीमा याम कर्‌ वे अगज राव्य भ चज्ञे गये | मोस्खपुर उनका 
प्रधान केन्द्र बन गया | यहीं से वे मपने सहायक एवे समर्थकं श्रीर सिंह फो 
गोरिल्ञायुद्ध के लिये प्रोरसार्ति कसते रदे भौर श्रत म बलरामपुर स्थित नाजिम 
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कौ सेना फो पराजित क्रिया | दशंनसिह ने परेशान होकर युभन््रम सँ मेवाती 
फो दिग्विजय के पास सुह का प्रस्ताव लेकर मेजा। कितु उसमें उन्धै 
सफाता न्व मरी । इससे चिद्कर उन्होने दिग्िजयमिह फे आवास ग्रार्वा 
छावनी ( मष्यजग॑ज तयदई--गोडा ) पर सं १६०६ मँ प्माक्रमण कर दिया। 
राज्ञा दृशंनधिह्‌ के मतीजे बोधीरि्टके गिरते दही सेनाम भगदड मन्त गदर 
बुरी वर परजित होकर अवरिष्ट सेनाके साथ वे बर्यमपुर चले अये। 
य युद नैपाल की सीमा मँ हुभा था | अतप दिग्विजयसिंह की शिकायत पर 
अवध तथा नैप के बीच पुरानी संथिकी श्रवदेलना करनेके प्राधमं 
-नवा्र वाजिद अक्लीशाह ने दशंनसिंद को छ्लनऊं बलाक जेलखाने भे 
डाल दिया | 
परिस्थिति से लाभ उढाकर दिग्विजयसिह ने पिपरामे एक सेना पएकवकी 
ओर मल्यमपुर पर धावा बोल दिया] नाज्ञिम की सेना शश्रे दस श्रचानक 
श्राक्रमण॒ से घघरड़ा गै । साधारण युद्ध के बाद्‌ दिग्विजय सिह ने अपने खये 
हये सभ्य पर पुनः अधिकार कर लिया 
लखनऊ मेँ बेदीजीवन व्यतीत करते हये दशन सिद ने दिग्िजयसिष् से 
अपने अपमान का बदूखा केनेकेकिए एक युक्ति सोची। उन्दनि अंगेजी 
राज्यं के कुं निवासिये। से रेजेडेण्ट के पास दिग्विजय पर हत्या के प्रारेष्‌ 
पिषथकर एक प्रविद्न पत्र दिया ओर मवात्रके कर्मचारियों कफो धू देकर 
उन्टै कैद करने का फरमान निकत्वा दिया। रेजीडेण्टको भी हस आरोपकी 
सत्यता पर यिश्वास हो गवा] इसे श्रंमरेजी तथा नैपाल सस्कसिमै भी 
दिभ्विज्ञयसिंह पर वारर जारी कर दिये । इस भीषण प्राप्ति से शरपनी स्ता 
के लिए उन पुनः जन्मभूमि दछोडनौ पड़ी । ऊ विश्वस्त सेषको ऊ साथ 
वेष बदल्करवे वी, गोरखपुर भौर भआजपगढ्‌ दते हुये बनारस पै । 
वहो. पूं परिचित एला नाम की एक मालिनि के मकान म ठरे । बद्‌ 
को भेद्‌ लुत जने कौ श्राशंका से उन्दने सारनाथ के पात पण शिवलाल तुष 
फे बगीचे का मकान किरये परले छया] अनारसके अपेन कचठ्कटर्‌ को 
सच्‌ दाया एक दिन इनका पता चछ गया । -मकान सन्ध्या होते ही घेर हिया 
गथा ] दिग्विजय सिंह बड़ी कठिन)ई से पुलिस का घेरा तोकः गिक्रके गने | 
काशी. से पूलपुर, जौनपुर, शादगंन तथा अयोध्या कै मर्भे षे 
किंस. प्रकार ; अपे पुराने किलि परह कस्मै आ गये। गोडाकर राजा 
: देवीयख्शसिह ने स. आपत्तिकारु मे उनकी रता के.लिए दो सिपा्टी भिुक 
` करवयिये। वे इद. गोडासे पेक्य कोट सुशक पवा कए लौट गये | 
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दिग्विजयसिह कौ पयेष्ँ कोट मै अधिक दिन तक ठदर्ना निरापद्‌ नष था । 
अतः वक्षं से वे बुरवलछ ( नैपाल ) चरे गये ओर छि तौर से सना बमब्रहादुर 
वे मेहमान होकर कई महीने स्दे। लल्वायु श्रनुकूल न होने से वे बुल से 
महाशजगंज ८ गोंडा ) चले आये । यँ से अपना वकील गोस्खपुरः के कलक्टरः 
रीड साद्य! के पात बारण्ट रदु करने की वैखी के लिए येना । सौमाग्य 
ते उस सगय वयँ कनक स्छीमन भी उपस्थित थे । कंपनी शासन ने इनकी 
निथुक्ति ठगों श्नौर डाकुभों का दमन करने के लिएकी थी। बल्रमपुरंके 
वकील फी बाते सुनकर कलक्टर्‌ रीड ने स्टीमन के सामने यहं प्रस्ताव रखा कि 
यदि दिग्विजर्षिंह उस प्रदेश के प्रसिद्ध डाकू रामसिंहको कैदकरादेतोवे 
उने विरुद्ध कंपनी द्वारा जास किया गया वारण्ट वापसले ठेगे | स्लीमनने 
यद स्वीकार कर लिया] वकील ते इसकी सूचना दिम्विजयसिंह को दी | इसके 
छुष्ठ दी दिने बद्‌ दिग्विजय ने रामसिह को कैद करके गोरखपुर मेज 
दिया । पूर्वं निश्चित वार्ता के मनुसार कथनी शासन ने उनके ऊपर रगाया 
गया आरोष खारिज करके वारण्ट वापस जिया | 
दशन सिंह के उत्तराधिकारी नाजिम मुहम्मद भली खँ गौर वाजिद्‌ अली- 

खँ ने दिगिजय सिह से मैत्ीपू्ण व्यवहार रखा । किं वे इस पद्‌ पर अधिकं 
समय तक न ठहर सके | एक ही वषं बाद्‌ सं» १६०३ मे उन्दै हया कर नवाब 
ने दशंनि् के पुत्र स्थुबरद्यालिह को निक्ञामतदे दी | वे श्रपने पितताके 
पर्छ शश्च दिग्विजय सिंह को नीचा दिखानेका अवसर रहेये कि 
अयाचार श्रौर कुशासन के शछ्भियोगमे वधं भरके अन्द्रही ट्य दिये 
गये | उनके उत्तराधिकारी हुए दशन सिंह के भाई इच्छ सिह । सरकारी 
फोर काधन ड्पनेके जुम॑मे उन्दैभी एक दही वपं निजामत नसीव्र रदी | 
सं०. १६०५ म मीरघुद्मद हसन नाक्जिम हुए । गौडा के राजा पडिय रामदत्त 
शमर ओर महाराज दिग्विजय सिंह इस पद की प्राति म उनके सुय सहायक 
ये] नये नाक्ञिम श्रौ पडि रापदत्त के बीच सपथे के केन-देन मँ कु मन- 
सुव हो गया । एक दिन भेट करने के व्यि अयि हप यमद को उस्ने 
सपने सेमे मेदी परा डाल्ला। महाराज दिग्विजय सिंह इस घटना के. कुछ 

ण पूरव यँ से उठ कर अपने डरे पर चते आयेये। जब्र इस व्या की 
खत्र सवाप्र के पास परहयी, मुहम्मद्‌ हसन पदच्युत कर दिये गये | 


~~~ ~ ---- 


१, गोरखपुर मे रीड साहब की धमशा इनकी स्ति को भव तक 
सुरित किये दै । । 











[ 


षौ दिनो वछसीएुर के राज्ञा द्रिगसज सिंह को उनके पुत्र द्विगनययन धिह 

ने बलपू्क गदी से उतार दिया ओर राज्य पर अधिकार कर छिवा | पत्र भोर से 
निसश होक द्विगराज सिषं ने दिग्विजय धिष से सयत गी | उधर द्ग. 
सायन सिंह ने नघा फे दस्रारियो फी जेष गरम, कके तुखसीपुर का एलका 
अपने नाम लिला छिया | . दिग्वलय धिह के सामते यह एक वैषानिक अदन 
थी) जिसमे चाहते हुए भो पे द्विगरज धिह की सहायता करने मँ असमर्थं ये । 
अतः पदे उन्दने इसेष्टौ दूर कर्ने कां प्रयस्तं किया । उह एक श्रच्छ 
अवसर हाथ रगा । सी समय कर्नल सीमन ने रेजदेण्टये स्प पू 
श्रव का दौय किया | १४ दिसम्बर १८४६ को उमका पड़ाव गोडा गे था 
दिग्वि्यिहके दृशे द्विगयज सिह ने उनफे समक्त भपने अधिकार 
ध्युत होने का षाद्‌ प्रयुतं किया | रेलीषेण्ट मे उन्दैं छलनं भाकर भेंट कस्मै. 
का श्रदिरा दिया | द्विगराज सि्‌ घररामपुर के बकीङके साथ यथास्षपय 


स्छीमन साव फ सप उपस्थित हुये | रेजौडेण्ट के ष्स्वकतेप से प्विगराजसिह ' 


फो पुनः वरसीपुर का रज्य शादीफरमान दयया प्रदान किया गया | पहरा 
दिग्विजय सि पर स परमान को कोाम्ित कएने फा भार्‌ सैपा गया । उनधेने 
एक विशाल सेला लेकर कमदा फौष्षेरल्य | के दिनों तफ युद्ध फरने के 
साद्‌ किठेके भीतर पकत्नित्त खाद्य-सामप्री फे समाप्त हौ जने से. वुपीपुरकी 
सेना पराजित हरै षषे यजा. द्रिगरलं सिह कौ पुमः ठलसीपुर फी गह्ठी पर्‌ 
विठाया गया | 
संर श६ण्टपम दशन सिहके वंशधर -मानसिह ( द्विजवेष ) नाक्गिम 
हये.। पतृक शक्ता का बदला लुकाने के उद्य पे. उन्न कलमऊ नाते 
समय दिग्विजय सि्टफो मागंमेदी कैदकर हेने फी योजना मना] भिव 
उसका भ॑ंडाफोड्‌ सप्रयसे पूरव॑ष्ट हो गया। दिविजञय शिष्टे रस्ता 
होड कर गँगवक ( बहसयच ) फे मागे धापा पार किया ओर गर्वी 
शेतेः दए सौधे छलनऊ, चले गये | वदँ रेकीडेण्ट स्छीमन ` भौर सवार संस्थदं 
अही सक़्ी लँ से मिलकर मैवीपू्ण सम्न्ध स्थापिति किया । इती यात्रा म उन्द 
` नमागर ने श्यजा भहाहुर का सिताय दिया । 
तुरसीपुर के. राज्ञा द्रिगयजः धिह २०.१६ ०६ भे अपने पत्र दाय. पुनः 
तिहर्न से.हयां दिये गये |. नवा फी सम्मति लेकर दिग्विजय सिंह ने द्विगशज् 
` शह का स्व स्थापित करने के लये वुक्ीपुर पर आक्रमण मिया । द युद 
1 मै ताति के विश्वासधाते कते पर मी जनरल मेनीमाधवं १३ के सेनापतिं 
मे वलयपपुकौ कोन विनयी हुई: द्रिगराज पिह की चटी हु गही पिल ग 
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किन्तु उसका निष्कण्टक मोग वे अधिक दिनों तक नहीं कर्‌ सके | ब्रामपुर 
की सेनामों के छोटते ही उनके पुत्र ने व॒लसीपुर पर चद़ा$ की । वृषे द्विग- 
राज सिंह को उसने बन्दी घना कर जेल मै डाक दिया | महाराज दिग्विजयचिह 
यह समाचार पाकर व्यप्र हुये किन्तु इसके पूवं फ वे पदच्युत राजा फी सदशयता 
कर सक, पुव द्वारा दी गर च्रसह्य यातनां ने द्रिगराज सिह की रेदिक- 
लीला जेल्खाने मे दी समाप्त कर दी | 
। गौडा के राजा देवी वस्र शह ओर दिग्विजय सिह मै आरम्भसे दी मैत्री- 
पूणं सम्बन्ध था किन्तु एक प्रन को केकर उनमें गह्या मतभेद हो गया } वह्‌ 
था दिग्विज्ञय धिह का गोंडा के बिसेन शजवंश की कन्या इन्रङकुवरि से विवाहं । 
परम्परा से बलरामपुर के जनबारों की कन्याये तिसेनो के ययँ व्याही जाती रही 
है| राजा देवी बख्श सिंह स्वयं बरामपुर्के सगोघ्री पयागपुरके रज्ञाफे 
यदं व्याह थे | दिग्विजय सिंह के उक्त विवासे इस सामाजिक मर्यादाकी 
स्पष्ट अवदेलना हृद थी । इस घटनां ने अवध के इन द) शक्तिशाछी राज्यों मेँ 
स्थायी बैर का बीजारोपण किया, जिसका परिणाम श्रागे चल कर समूवेराष्रके 
लिये श्रहितकर हुभा | १८५७ दै० ( सं° १६१४) कै प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 
म जिस समय देवीवस्या पिष ने नवाब का पक्त लेकर अमेन के विष्द्र क्रान्ति 
कारियौ का नेवरुख किया; दिग्विजय चिहने पुरानी शद्खताकी प्रतिक्रियामें 
फिरभियो की सद्ायता करने मे दी अपनी श्मान की रक्ता समभरी । 
अवधकी राजनीतिक स्थितिमे दसी समय एक युगान्तरकारी परिवतैन उपस्थित 
हुआ 1 भमर रेजीदिण्टके निरन्तर हस्तततेप. कर्म॑चारियोकी भ्रष्टाचार प्रह्त्ति 
तथा सामन्तो एवं चकलेद्‌रोकी प्रव॑चनाकषे तंग आकर ७ फरथरी १८५६ 
(सं° १६१३ ) को प्क फरमान द्वासा नवाबने' मवधका शासन दैरट इंडिया 
कपनीको सौँप दिया |. इसके फलस्वरूप वहं अंग्रेजी राज्यका एक अंगो गया 
, सर चालं विंगपील्ड मोडा ग्रौर बहसयचके प्रथम कमिश्नर नियुक्त दये । 
रेजीडन्टने इनसे पले ही दिग्विजयसिंहकी प्रशंसा कर रखी थौ | अततः घ्राघरा 
पार कसते द्यी उसने दन्द शुलानेके क्तिये दूत मेजे । दिग्विजय सिंदकी विंगफील्ड 
से प्रथम मैट सिकरोर छयनी ( कनैलगंज-गोडा ) म हुदै । इसी भेये ्िग- 
फील्ड द्वारा दिे गये निर्म्रणपर दिरिविलय सिंहे बादको पश्चिमी उत्तर प्रदेशः 
दिष्ली त्था मसूकी यत्ता की यी | 
मक्यञ दिग्विजय सिह श्रमणसने छोटे हीये कि -दमभछका स्वतंत्रता संभाम 
लिड गया.। उत्तर प्रदेशमे इसका सूत्रपातत १० मको मेरठकी -छावनीते हुभा । 
पक मासिके मीतर दही गोदा भौर बहरायचमे द्की कपटं ल गं ।: दिगंत- 
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व्यापी क्रान्ति चहल शि कमिश्नर विगफरीर्डने दिग्विजयसिसे गोडा तया 
सिकरौसमे रहमेवाजे अगज परिविरौको शरण देनेकी याग्वना कौ | महारजने 
उनकी प्राथ॑नानुपार शस्ण दे दी | पूर्वी श्रध अभर तक क्रान्तिका मुखम केन्द्र न 
लुका.था। गोंड राजा देवीवररुश िंह धद ( निल मदहरायच ) के रजा 
हृस्दत्त धद, तखसीपुर फी सनी श्रौर वरदे राजा सुकरे रूपसे करन्दिकार्यिका 
नेतृत्व कर रे थे । एषी दशा मै बृपमपुसपर शरणागत अमे परिवारोकी सुरसा 
संदिग्ध सममकर दिग्विजय सिहने उन्दै अपने सनिकोकी देखरेलमे १२ जून 
१८५७ (सं० १६१४ ) को सङ्कल गोरलपुर पवा दिया । वहाँ से वे स्न 
कलकत्ता चले गये । 

रान्य संग्राममे नेताभोको जम दिग्िजय सिके हस छृत्यको पता लगा 
तो प्रतिश्रोधकी मावनासे उन्होने शाहजादा भिरजिसक्द्र्ते एक फरमान निकल्या- 
कर बलसमपुर राञ्यकी ज्न्तीकी धोप्रणा कर दी} प्रान्तके अधिकांशपरसे अभरन 


शासन समसि हे दुका था । अतः दिग्विजय सिंह अपने परिवार तथा विश्वास" , 


पात्र पैनिको सहित बलपभपुर छोडकर पटोहक्रोट चके गये प्रौर्‌ वह श्राठ 
मीने श्दे । इस बीच करोतिकारियोने उसपए चार मार द्रक्रमण्‌ कभा मिन्वु 
करणा मं कर सके । निरन्तर हेनेवाजे एन युद्धे उद्धिग्न होकर उन्होने अपने 
परिवारको सैपाल भेज नेका निश्चय किया । एस सम्बन्धे नैपालो प्रषान्‌ 
मंत्री रणा जेगनङ्षाुरसे पत्र व्यवहार करके उन्दने ` धुध्वहमे समिथा स्थानिको 
प्र्बधमभीषरद्िया | 

गरजे सौभाग्ये भारतीयोकी भनुमवदीनता, पारस्परिक देष तथा 


र्रीय चेतनाके अंभावके कार्ण क्रान्ति अधिक दिनों तक उद्रन सकी पिल 
छरीर मोरा पल्टनौकी सषहायतासे शंम सेनाध्यत सर कारिन्‌ कैम्पयेह श्रौर 
°. उत्तकी गोरी पलटने अवधी क्रान्ति धुरी तरह कुचल दी] गवार वाजिदमली- 
शाकी वेरम्‌ साहि अपने पुत्र भिर्जिसक्रदर सहित पराजित हु | पीर 
मुहम्मदहसन ओर रजा देमीषस्शा सिह; . च्योध्याके राजा माने पट 
जनि) देणाव्ादकी ओरसे होनेवारे अंग्रेजी सेनाके आक्रमणको येक न स्के | 
-पर्विमी उत्तर प्रदेशमे अपने पैर उलडते देलकर नानासाद् भौर माछायव 
अबृधकी आर मदे | घाघरा पार कर्के वे गोंडा शेते हुये बहरामपुर भये । 
: यहो ऊन दिण्विजय सिहके - परो कोध्यँ रहेका समाचार पिला | उसी द्धि 
. -शप्ती पारयर उम्देनि परोक्षो पे क्या | दिग्विजयधि्ने मयटोकी प्रिद 
: ( सेनाको मुकाबला केम सपनेको मसमथं पाया भतः उन्हे २० दनोर शपथा दहं 
1 देकर अपना प्रंड दाया ।  कातिकारी पथे कोरे तररसीपुर चके गे । 
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उधर अरेजकी विजयिनी सेना ख्लनकफो क्रंतिकारियेकि शासनसे पुक्तकर 
गोडाकी श्रोर्‌ बदर | सर क्तिनि कैम्पवेल श्रौर सर होपग्रान्टकी सेना सम्मि- 
लित रूपे करान्तिकारियोका पीडा करते हुये पाधा उतर शं । यह सुनकर 
वटसीपुस्मै प्कतित क्रान्तिकारी नेता धीरे धीरे नैपाली ओर्‌ बदने छे । 
बा्ञारव श्रौर नाना साहव्रकी सेनासे मेजर बरस ओर सर दोप ग्रन्ट दवार 
संचाहिति अंभजी तेनाका जस्करे समीप घमासान युद्ध दुभा । ्॑गरजोको विजयके 
साथी प्रतिपधि्ोक्ी २२ तोप श्नौर बहुत सा कढईैका सामान लूटे भिला | 
अवधकी पूवीं सीपापर स्वतंनता संगरामका यह श्रन्तिम एवं निर्खायक युद था । 
हसफे पश्चात्‌ दस प्रदेशके विशिष्ट क्रान्ति संचालक हताश शो नैपाल्की 

, पहाडियोमे चले गये । 

शान्ति स्थापित होनेपर क्रान्तिके महाम्‌ श्रापक्तिकालमे अंमरेजकि प्रति किये 
गये सौहद पूणं व्यवहास्े उपरमे महाराज दिग्विजय सिछो दलसीषटुर तथा 
बोकीफा लाका उपहार दिया गथा ] १४ मई १८५६ (सं° १६१६) को उन्द 
ध्हाराज बहादुर को उपाधिसे विभूप्ितकर अधी सस्कार्ने कृतशताज्ञप्‌न 
करिया | ९२ हित० ` १८५६ (त° १६१६) को राड कैनिगने ललने श्रवधके 
ताहकेदायोका एक दस्र करिया । उसमे मशयज दिग्विजय सिंहको प्रथम स्थान 
दिथा गया । १८६६ ६० (स॑० १६२१) के आगा दसनाम उन के° सी° 
यस० आई० की पदवी प्रदानकी गई श्नौर १८७७६१० (° १६३४ ) के दिल्ली 
द्रासम १३ तेोपोकी सलामी देकर तत्कालीन राजसमाजभे उनकी प्रतिष्ठा 
धदृद्रै ग । । 

अप्रजी शासनकी स्थापनाके पश्चात वास्तवमे सद्ाराज दिग्विजय सिंहके 
कर्मठ राजनीतिक जीवनका अंत हो गया । इनकी श्रायुके शेष वषं शन्यकी 
युष्यवस्था, आोद-परमोद, जनदितसाधना, शिकार तीर्थयात्रा रोर काव्यचचमिं 
व्यतीत दये | 

सं० १६१७ गँ रास्यकरे सेनाध्यतत ओर नागय जेनर मनीमाधय पार्डेयकी 
मृष्यु से गई । उनके स्थानपर लाला समसंकर कौ निथुक्ति हुदै । सं० १६२२ 
( १८६५ १० मे वे पथक्‌ कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ महाराजके श्मनौर्स 
पुत्र जंगथहानुर सिह शौर उनके सष्ायकं श्रौतार सिह ने श्राढ संहीने तक. किसी 
प्रकार काम श्वलोया ] अंत मे चमायाचना कपनेपरर जेनररू शमशंकर पुनः छपे 
पूं पदपर प्रतिष्ठित क्रिये गये । इ्शेने जीवन प्यं अपना यर्॑न्य बी तत्प 
रता एवे स्वामिभक्तिके साथ पाटन किया । 

माध क्ष्ण १; सं० १६३७ को दिग्विजय सिंह शिकार कै जिए धनकघ्वा 
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गये ] वयँ तीन महीने ठहर कर उन्होने समीपवर्ती जंगलो मै क शेर मारे । 
इसी सिरसिकषे यै चैव शुक्ला दशमी को जंगली लताओं म हदे के पस जाने 
मेशेरफे भयसे भागते हुये हाथीकी पीठे गिरकर वे घुरी तरह घ्र 
हग्ये। ल्त हुई श्रा म गे भीषण श्राघ्रात ने उनका शरीर जर्जर कर 
दिया। इस घटना फे गाद्‌ महाराज दो व॑ श्रौर जीवित रदे। ° १६१ 
से वे लेदर से पीडित हष । .बल्रा्पुर ओर गौडा के प्रसिद्ध उक्स्तैकी 
चिकित्सा से कोई लाभ दोता न देख कर वे छलनं गये । वह भी कोई फायदा 
न हुआ । अपना अंतिम रमय -निकट जानकर उन्दने प्रयाग जाने की द्च्छा 
प्रकट कौ | यों मी क्रु दिनों तक उपन्चार चलता रहा+ किन्तु स्थिति दिन- 
प्रतिदिन शोचनीय होती गई | पदीं त्रिवेणी की लोकपावनी घायामे भ्यष्ठ 
` शरुषंछ १०, सं° १६३६ को दिग्विजय सिंह ने परमगति प्रात की |` 





१, री निवासी संतत कवि ने आश्रयदाता की श्ष्यु पर दो छंद क्िसेमे, 
ते नीचे दिये जाते दै-- 


निद्धि गुन नस्दर चन्द" विक्रम के स्॑वतर्मे 
जेठ सदी दमी फो सनिदार मादमो । ` 
घररामषुर के महीप दिण्विजने तिह, 
स्पाहिथी समेत श्लन्तः प्रायराजं भाहूगो ॥ 
हेम हय ह्ाधौ दान दन्द द्विज खोगन को 
हेरे न मिखत भापु बेनी मेँ हैरादगो । 
बिधि छोकं गयो कै्ौ सिव लोक गयो कैधौ, 
विष्णुलोक जाद बद्यसूप मे समाष्गो ॥ 
भूप दिग्व विह जाके त्रिवेनी वीच, 
पौव तथव पौचौ म मिलो हे विनोद भन । 
“संततः कहे लाई धाद भारती करिन्दी रिष 
हंस भौर गरस्द-जान परमं प्रमोद सै ॥ 
;: दरी जम्टुकम्यका छे मेक को विपताक धुजा 
कैकि.फेलि प्रानी विग "चु छो मै । 
4: बीचिनि उलीधिनि ते शठौनि सिवरोक गै 
२ गरबीली के मदोपति कौ गोद मै ॥ 
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आश्रयदाता भौर फवि 

अवध के सातय प्रेमी राजाभँ मे महाराज दिग्विजय धिह का विशिष्ट 
स्थान द । दिन्दी सेवा दन्द भपने पूर्वजो से रिक्थ मे मिली थी | इनक पितामहं 
महाराज मवहसिह श्रौर उनके दोनो पुत्र--राजा बहादुर धिह तथा राजा 
श्र्ुन पिह वदे ही काव्य मर्मन ये] उनके ्राधित कवियों मै अपनी के बन्दी- 
जन शिबनाथ श्रौर फतृष्टात्राद ( लखनऊ ) के मदन गोपा शुक्छ विशेष 
उल्लेखनीय ई । शिबनाथ कवि पहाराज नवल सिहकी मृस्युके बादमभी 
बहृपमपुर दरबार की सेवा करते रदे । . इधर खोज मे इनकी दो कृतियौँ <स्यसा 
मैया बहादुर सिद" ओर श्र्जुन प्रकासः उपलन्च हुई दै । प्रथम प्रन्थ की स्वना 
संण श८भदेम युद्ध के श्रनन्तर हुदै थी ओर उस भवसर पर महाराजने 
स्वपिता को पुरस्कार रूप मेँ पर्याप्त धन एवे भूमि देकर संद किया या । 





९१ शिवनाथ कवि ने भपना तथा भाप्रयदाता का परिचय दून गाब्दी मेँ 
दिया 
“है पेसो बकरामपुर, दाता ज्ञाता रोग । 
पूरब दिति बिलेस्वरी, दूर करे तन सोग ॥ 
नदी राघ्ती कोल, भर, उत्तर दिस सो्ातं । 
देखे से पातक कटे, पुन्य भधिक सर्सात ॥ 
सात कोस परनेस्वरी, राज्ञै दिसा दसान । 
भवैध पचीसो कोल है, दच्िन को परमान ॥ 
तवन संहरमें भूप ईह, नवर सिह जनवार्‌ 
तिनके दधे सुत दानिया, कंवि रोगस पर प्यार ॥ 
भाषा कीन्हो. जानिकर) अद्खुन सिंह के हैत । 
बानी संस्कृत मँ रदी, सुच्छं कथा सिर नेत ॥ 
महापात्र. सिवनाथ कवि, असनी बसै हमेस । 
सभा सिंह को सुत सही, सेचक चरन मेस ॥ 
२, जपा्नौ जागीर सब, दीन भूपषको सोद्‌। 
नाथ कवीस्वर कहत हे, .मष्र राज यहं हद्‌ ॥ 
संवत गुनः सर वसु ससी , भादर्व चौधि विसेषपि । 
सुकुल पच्छ सुकवार के,. फते रराद रेखि ॥ 
--""रायसा महाराज कुमार यहादुरलिहः' कौ पुष्पिका से 
स भरन्थ मे नाजिम सुदम्मद अरीखोँ ओर्‌ ब्रररामघुर के राजकुमार बहादुर 
धि फे षीच होने वाके उस प्रसिद्ध युद्ध का विशद वणन किया गया है जिसँ 
बहादुर स्ट ने शन्रुको बुरी तरह हराकर उ्वकी तोप छीन ली थौं। 
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दिग्विजय धिह ने बलरामपुर दस्वार की पर्परागत कान्यत्त्चां फो 


निभाया ही नदी वसन्‌ व्यक्तिगत स्यसे सक्रिय सहयोग देफर उसे विकास 
की चर्म सीमा सक प्ुचाया | उसकी गुणग्राहकता से श्राकृष्ट होकर सुदूर 
प्रदेशो से कवि श्रनि रगे । कुष दी दिनो मे उनका दरार श्तेक प्रतिमा 
सम्पन्न कविस्तनो से अलंकृत हे गया । उनम प्रपरूल ये--गदाधर श्भा 
संत कवि ( यी्वोँ--मध्य प्रदेश ) `रघुनाय कवि, हरित कवि, स्सदेष, रम- 
दाप, पापष्वरूप भौर गोल प्रसाद्‌ जः । इनके श्रतिरिक्त राज्य के पुशने 
कागजात मे पेते अनेक कवियों के दुद्‌ सुरक्षित दै जो समय समय पर महाराज 
केद्वास पुरसछत दोते सदे दै। ये वग्वैदश्य पूं स्वनाओं से उन्दरैसन्तृ 
कर विद्‌ लेकर चले जाते ये। इनका वृत्त अत्र जनशतो मे दी शेष रद 
गया दै। इस्त वं के कवियों की प्रवृत्ति का चित्रण करते हुए एक स्थान पर 
दिग्विजय सिह ने लिला रै -- 
हारे कवि कोविद समै छोडि लाजके चार) 
खद रहत प्रतिर सों धन दूतत के हार्‌ ॥ 
धन दातन के दवार कर पर्वत सो राई। 
राई मेरु समान बरनि तेहि मात ब्रड़ाई॥ 
चात बड़ाई सागि वुरेग त्रिक्ला अवारे । 
ठीके लोभ लगाम जगत मै किस्त न्रे ॥ 
फेस स्वभाव के कविय को ये साधारण रीति से पुरस्त्‌ फर चलता फर 
देतेये। विन्तु विदग्ध-कवीश्वरो के शि तो वे कल्पघ्ु्त ही ये| उका 
सिद्धान्त था-- 
शुन सोहै सुनि रीभिए, रीभि सो कलु देय । 
देस जो पाके, खामि न दूज सेय॥ 
इनमे से कुं कवियों के सम्बन्ध की रिंबदन्तियो का उल्टेल श्रगि किया 
` लाता ६] 
बहरामपुर द्स्ारफे विख्यात कवि रीष निवासी संत व॑दीलन के विषय 
मै लजशुति है कि महाराज दिश्विनय सिंह की गुण प्राहकता कौ स्याति सुनकर 
मब वे रौरवो से पदी षार बलगमपुर आये तो उन्दै क्त हाकि मषाराजं 
शिकारके सम्बन्धे नेपाल पवैतश्रेणी के निकटस्थ जंगलो मे डेय उक्ति द्ये १ । 
रजुकमचारिये से पता लमाकरवे सीधे बनफथ्वा गये, जद दिग्वि्यसिह का हस्य 
~ अचिट शिविर था। संयोगवश संत कवि को बहो भी महारज े दृश॑न न द्ये | 
` नीको ने बताया कि योधी दूरपर कषर का शिकार करनेके दिये . उन्होने मचान 











= 





[ २९ | 


्वैधपाया है श्रौर उस्र समय वहीं गये ह । संत कविने उनके अनेको प्रतीता 
नद की ] तत्काल दी एक चौकीदारको साथ ले निर्दट स्थानपर परह गये । 
उस समय कवा श्रारंम हो गया था] मह्ाराज्ज मचानपर्‌ चैट चुके थे] 
सिपाहिवोके मना कलेपर भी कविर्न उनके सम्भल जा उपस्थित हुये ओर 
उरु संमोधित करते हुए यह कवित्त पदा-- 
उतरि दुनीगिरिते हठ सठ लाग्यो साथ, 
हश्यौ है भिसासी मेरी गेयन अनाली कौं | 
यरे रन्यौ आलं न भूषन भदेरिन के, 
जिनके भखेट चोट श्रयो नहीं खाली कौं ॥ 
तरिचर्त षन देस आर्यो चकि आपु भर, 
अआपञ मरम ताकि कीनिए्‌ उताटी कौँ। 
दारिद द्रा ग्रगराज के ललाट बीच, 
दागौ दिग्विजै सिह दानिका दुनाखी कौ 
कवित्त समाप्त होने पर मष्टायजने संत कविको पासके एक ग्न्य मचानपर 
बैठा दिया 1 थोड़ी देके बाद गरजते हये शेरोका गो सामने आता भा 
दिखाई पड़ा । दिग्विजय सिंहकी गोलियोने उनमेसे एककी जीवन लीला किस 
प्रकार समाक, इसका वर्णन प्रयतत दर्शी संत कविके ही शब्दत सुनिए-- 
गेया छलौर नाहर की गरजति आवै गो) 
। तरनति भीर है दैकियन जनाली की। 
घोर हग धरत शरोर तरत ब्दात्‌ अंगः 
पक्त लार भूमि रसना कराली की॥ 
देख्यौ तिन्ह आवत अदहेरी दिग्विजे सिंह; 
कीन्डी संतः अद्ुत लघव उती की। 
चार धरी सेस्न के सिसन निसानन भै, 
खगं चोट तड तङ तड्यै दुनाली की॥ 
इस सामयिक एवं ओजपूणं स्वनाको सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुये । 
शिकासते लौय्कर उन्दोनि संत कविको यथोचित पुरस्कार दिया ओर उर्द स्थायी 
रूपम अपना दरबारी कवि बना लिया । इनका ्देबीजीका नलशिखः नामक 
ग्रंथ यदीं ्िखा गया था) 
दिग्वियसिंहका यद का्यप्रेम दुर दूर तक विख्यात दो गया । गु्रातक्र 
प्रशिद्ध कवि द्हपतरांय डाहियाभाई नागर--( गुजराती ) के पास उन्दन 
राजकबि गोकुलं कृत शुतोपदेशः प्र॑थ मेजा । इससे सम्मानित अनुभव : करके 
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दक्तपतराय मे अपनी श्रवणद्यानः. नामक कृति द्द समर्पित की । उक्त ग्भ 
१ इसकी चर्चा कशते हुये उन्दने लला टै 
महाराज दिग्विजय जु. पो प्रति प्ये भ्र॑थ। 
तिन पेख्या पितर का; प्रसयुपकारफ पंथ ॥ 
पिता भक्ता यदि पुहुभिपर, परमधम धुस्धीर । 
सुन्यो दिग्विजय सिंह मष, विश्चविदित वर बीर ॥ 
यो मै पदयो यह ग्य मुम्‌, रचि निजमति अनुमान तै । ¢ 
मष्टासन दिनि रिंह के, शारद्‌ संग्रह स्थान भै । 
दरुपतयय सौरा ( गुजरात ) के मध्यमे स्थित भाला जिेके भटवान | 
( वदमान ) नामक नगरे निवासी ये-- 
सोरठ गुजर संधि मे, जि भाव्म राजान | * । 
जन्मभूमि मेरी जहाँ, बतत शकर बवान ॥ | 
दिग्विजय सहका सादि प्रेम मनोविनोदफा साधन मध्र न था।| उनका 
राजनीतिक जीवन भी इससे सरागरर था! उनके रन्यका सारा काम हिन्दी 
होता था) प्रार्थना पत्र तो प्रायः पह हिन्दी दी ल्थि जतियेश्रौर मपर 
मराला निर्णय भी हदोमे होत्ताथा। याचिकार्भोफौ एक बी रज्ये 
पुराने कागलेमि दन पंक्तियोकिः केलफफो प्रा हह ४ निप्तफी आरभिक 
पंक्तयोमि किला है- 
धिद्धि सदन गनपति बदन, करिवर रदन प्रकास् ] । 
विधन सधन घन दकमलै, गि बरदायक् दास ॥ ॥ 
अरजी गसनी क्तोग फे, ललि यै श्रीमहराज । | 
छदन सै दसत किए, हेत जथार्थ काल ॥ 
` दरे फलं उदर्य नीचे दिये जाते दै-- 
(¢ अर्जी सशी छनिलाछ की 
पच पेद फक खान को, भिरे हके के साथ । ` 
सो रोकत यह सार मो) कारन फौन सौ नाथ | 
कहत सिपाही बाग मौ. पेड परे ना जावं। 
हुकुम खेष सरकार. को, तथं याको फक लाव ॥ 


दसखत महाराज बहादुर कै 


राव अमतः ल: स्तवारे को दौध्यिः) 1 ौ 
` ` अमल कर च्रि्तालः श्रजर.दंमेसा साय पर ॥ । 
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{२ अर्जी बधूराय भोदि 
भूप दिग्विजे सिंह के, सरन रहँ स्िरनाय | 
द्विरद दीद श्रि रकता, तौ सतावत आय ॥ 
कल्पश्् कलिकाल मे, देप से ओर न कोय। 
अन्नदान स्चिराज मे, लेपी मरजी होप ॥ 
कटु कृपा महराज, दृूरि होय दुल दीन को | 
दीजे हुकुम प्रदाज, विद्या ग्रसं भोजन लकौ} 
पोच मनुज को खर्च है, ओर न वजो आस । 
चित चिता मे भ्रमित नित, बुधि नदिं करत प्रकस 
यक सीधा यक मुद्रिका, दकम आपु करि दीन । 
कुक दिवस से बंद है, तापो श्ररजी कीन ॥ 
श्प श्रतुसासन पाके, लिलौ पदौ मन खय । 
कवि गोकु परसाद के, सिष्य जू भंधूराय ॥ 
दृलखत महाज बहादुर कै 
पेषे दोह पठते रदौ, मन मे धीरन राखि | 
याही मे सत्र नात है, बुधजन कीदिढसालि ॥ 
(२) अर्जी गुमनामा 
प्फ समै अनुराग चले बनिता सव बागको कीन तयारी । 
चोरि कियौ नदिं भाम छौ नक्कै पट खे्िकै कीन उधारी ॥ 
दग्नि केत अनीति करे कर जोरि करै सव्र आम कुमारी, 
जौ गुपतार कि्ौ रखयार तौ धन्य श्रै दार कुम्हारी ॥ 
दपतलतत महराज बहादुर कै 
न समै बनितान केजोगनो मामके वागन जाद्फै ङो] 
ह पर्कीतिय यारके हेत सन्ते काज भिनापर लेल | ` 
दरज्जति लाज सो ६ भति दीन मलीन सदा अति बाति बेै | ` 
हे कुट्ना ! जिह श्रि छली दखरारफो कादजु याहिको तेै॥ 
(४) अर्जी गनेस फवि ौङ्ियाखेर ( उन्नाब ) कै प्रथ जौ चिदा पाद्ये 
कषित 
यंभ चिचकलाधर अष्टजाम । रनाकर नीति जु अति ललाम 1 
प्रति तीनमिछै मोको नरेस । जसं विमल प्रकामी देस देख ॥ 
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दसखत महाराज बहादुर कै 

सप्र प्रथन सुत सुय जु सीनि। जेहि आश्व लि पति हेषु पीन । 

.कैलासनाय सो देहु याहि। द्‌ सहित मापते घरि लाटि॥ 

हीं आवेदन पतौ के साथ प्क पय्रद् प्राथना पत्र लछ्िरपका भी 

मिला है। ये श्रपोका (मिला बस्ती) के निषासी ब्रह मे| अयोध्यानरेश 
मानसि "द्विजदेव' मस्ती के राजा शीतजला अर्श पिष्ट, दप्म॑गा के महारज" 
तथा गिद्धौप के राजा" से हर्द कापी प्रतिष्ठा एतं धन मिलाया | उनके 
नाम पर दृन्दौने अनेक प्र॑थोकी स्वना की यी} नफ गणना श्रपने समय के 
तिद्वह्त किये म होती थी । वरहो मे उपलभ्ध सामग्री से विदितं शेता फि 
बलरामपुर दस्रार म इनके किसी अशिष्ट व्यवहार से मक्षसज दिरिविजपं सिद 
श्षटहोगयेये) एसी दशा मै समुचित विदा फीफौन फटे, पशश ने नसे 
प्रिखना मी अस्वीकार कर दिया या-- 


(५) अर्ज ललिराम की 
दीक वर प्रालर सित परल मर्तग नरे । 
पटभूषन शुत पाक नाम दोष सपर देम ॥ 


दसखत महाज बहादुर कै 
प्रकृति पलि पफ प्रा प्क धर क| 
देस अटत करहु छी भोति जामे राह ।} 
पंडितन सो काव्य की विधिः नानि लीने सोधि। 
बृथा वको लो निरर्थक तादिको भवरोधिः] 
श्‌ विद्याको विनय भूषन मक्ष घुम वे्त। 
ता मन वच करम ते धासन करौ श्रफलेपत | 


फेरि दसैन ॐ अथं विनती ललिराम की 

अतर सुनि श्री महयन, भरन वेगि ल्धिराम की । 

करिय रिदा कर साज, अवध जष्टं भानं जुत ॥ 

गु व्रपतिन की रीततः छपाफ़रत मारत. बचभः। 

। गनत न मन-श्रनरीति, पलत पिरि यानंद करि ॥ 

` -तापै महाराज फो दसखत 

रप्र नि दर्सन.जोग, भव ज सीलौःविनयः। 
तनि कठोरता रोग, पिर आवह तथं भिक्षि ॥ 


॥ 
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(६) भजौ रघुनाथ पंडित तेषारी कै हैत जङ्गावरि 
भातु रूप रूषति को मव। 
। पद दीजै भव सीत सत्ताव ॥ 
दसखत महाराज बहादुर के 
ब्राह्मन श्रगिनि बं कवा । ताके दिग हिम कवर न आवै । 
पर ज्ाचनते मिल जावर | सोभा देतु वलन सुंदर वर्‌ ॥ 
सुक्क गिरिवर नाय ते पदौ जङ़ावरि जादि । 
लाद वपि ओंचिये म्र देर कीजे नाहि ॥ 


काव्य स्वना 


महारज दित्विज्ञय सिंहं कवियों के च्ाश्रयदातता होनेके पाथस्वयंमभी 
कविता करते थे । उनकी क्ली हई कु फय्कर रचनाये "नीति स्नाकरः मे 
गोकु कवि ने पंकछिति की दै ¡ उनका पूरा नाम (दिग्विजय सि ्दो मे 
सरता से नदीं वैठता या अतः वे मपनी कृतयो मे भृपविकनै अथया पवि 
भूप छप स्ते पे-- । म 
नाम दिगििज तिह प्रगट, विज भूप धरि नाम| 
पद्‌ कोमलता कवित दित, श्रारोपित श्रभिराम्‌ ॥ 
लन श्रुति म उनके ्रशयुकवित्व ओर प्रव्युखन्नमतिस्व कै भी प्रमाण 
सुरक्षित दै । कहते दै कि एक बार मदायज राजसी वेष-मूषा म अंगस्द्को के 
साथ धेदवे पर्‌ किंसी उत्सव म सम्मिलित दोने जा रदे थे | रास्ते मे किसी साघु 
नै उन्दै सुनाकर का-- 
प्रुत पाह काहि मद्‌ नदीः 
महारानने त्कार ही इसके उत्तर मे निग्नांकिंत श्रद्धा बनाकर 


सुनाई ` 
धजो प्रसुता लानत परङ्खादीं | प्रञ्ुता पाद्‌ ताहि मद्‌ नदी॥ 

दिम्बिजयदिहकी फषिताश्रोंका मुल्यं विषय नीतिहै। प्क शासक 
के सूप मै उन्दने प्स प्रफार की स्वनाओं मँ अपनी श्रनुभूति्ोँ चै 
माधिक शब्दो मे व्य्रक्तकी द} इससे उनका त्रालीन सामन्तीय जीवेन फा 
गहय व्यावहारिक लान अभिव्यक्त हेता है । हनकी काव्य-रटी की सवे बही 
विशेषता हे मप मे प्रचज्ित -लेकोस्तियो गौर युद्वे का छंद मे सदीक 
प्रयोग । दसी से इनके दयाय प्रयुक्त भाषा की मजरा ध्वं प्रवाक्षससकता का 











[ रद ] 


अनुमान लगाया जा सकता है जीवन के तिबिध पतो से सम्बद्ध इनकी कुं 

सृक्तियों बहुत ही हदयपरादी दै । फेस स्वनाशरो ओ स्यपि काव्यादयक्रता की 
` श्रपेक्ता प्तिदृत्तामकता की प्रधानता सती है फिर भी रहीम) भिरिधर भौर 
न्द फी तरह वे मनुभव-सिक्त एवं ज्ञानवर्धक द ] इय सन्द्भं पे अन्ति 
म दिम्िनय सिह की स्वना का पफ संततितं संकलन दे दिया गया ‰, जिससे 
पाटक स्वयं उनकी प्रतिभा का मूह्यांकन कर सै | 


सभासद एवं इषापत्र 

महराज दिखिजय सिंह के सभासदौ एषं परिचितो का विवर्ण गदाधर 
के 'दिगविजयचपू,, मदनमोपा्न शुक्ल के "रुन विलासः शौर गोकुल फे 
प्दिग्बिजय प्रकास' भे मिलता है । इनके अतिरिक्त म्षराज भगवती प्रसादं रि 
के आस्म सचिव्‌ सख ठा० बल्देव्िह्‌ बी° ए० द्वारा छिचित मष्टायज दिग्विजय 
सिह के जौवन वृत्त मे मी दरस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता ै। सुबिधाके 
लिये तीन वर्गौ मे विभक्त विये जा सवते ६ै-- 

पंडित एवं कवि वगं-- 

क--पंडित विश्रामः सरसि ( महसन के मंत्र गुर ) २--प० रजेश्चरौ 
दत्त तारिक ३--पं० रामानंद ( पेण सदाधर शर्मा, गीक्रुर्करे काव्यगुरके पुत्र ) 
४--१० लदुमीनागयण पौराणिक 1 । 

ख--कवि १, गदाधर शर्मा २, मदनमोपाज्ञ शुक २. रामदास ५, गुल 
प्रसादः बृजः ५. संतन कविं ६, पपकवि ५. सलुराम पडे ८, यमस्वरूप 
६, प० देषी प्रसादं ( परमहंस दीनदयारगिरि पाके सिष्य प्रौर गोकुले 
गुरुभाई ) 

प्रतिष्टित नागरिक एवं भि वभ॑-- 

१. जेनर मातिषर सिंह ( प्रधन मत्री नैपाल) २. रणा जेगम्ाुर 
(प्रधान मंत्री नेणल } ३. पडि रामदत्तयाम ( गोंडा ) ५. रज उदित्त नासयण्‌ 
` मह्न (मभौढी ) ५. राजा हुबदार सिंह ( लपढीह ) ६. दीपिहं ( निजामागाद्‌) 

७. सर्‌ विलियम -स्लीमन- (रेशीडिन्ट-श्रवध ) ८, सर्‌ चाह्सं विगपील्ड 
( चीरः कमिश्नर बहरायच्‌, श्रध ) ६. छोर मिश्र ( धरलरामपुर ) १०. गु 
< बर्ण गोका ( बह्गमपुर › 
समास्‌ पव मुख्य राघ्य्‌ कम॑चारी-- 

- ~ १. सरसि ( नायब ):२,बेनी माधव पडे (-नायय › ३, संग्र &ई 
 . तथां ओतार सिंह मौरहाः ( नायत्र ) ४; छल रामशंकर ( नाय ). ५ किन. 











। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
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दत्त सिंह ( सेनाश्यचे } ६, केशरीदत्त सिंह गौरा ७. जगत पार सिंह जनवार 
८. सुरु सिंह भ्रितेन ६, दौख्तराम ( दीवान ) १०. मुंशी दयाशंकर ( वकील ) 
११. जगतमणि च्रिपाठी ८ मुसि ) १२. सिवलाल पांडे ( पसाद ) १३, 
घुंश) माघव दयात ( मीर्षुणी ) १४, किवचरन साल १५. महदिव सषि 
( आस्म सचिव ) १६. मिर्जा अडीहसन ८ अनुवादक ) १७ मुंशी जवाहिर सिंह 
८ मुसि ) श्ट, देवी प्रसाद्‌ ` ( बर्शी ) १६. भिञचुलेश्वर पांडे २०, अंशी 
प्रियाल ( प्रेस मैनेजर ) २१. रामलाल चक्रवती ( चिकित्सक ) २२. विश्वनाथ 
( प्रधानाध्यापक ) २३. सैयद आआक्राहसन रिज्ञवौ ( एवल तथा अस्शौमीरी 
श्रफसर ) २४, मा० दुगाप्रसाद्‌ ( इंजीनियर ) २५. सैयद्‌ मेदी इस्तन ( वीणा 
शिक्षक ) २६. पंशी भब्दु हकीम ( शतरंज शिक्षक ) २७, जगतसिह 
८ अखबार नवी ) रल. पुंसी दयाशंकर काश्मीरी ८ अंजी कानून के विहेष्च } 
२९. बहार लाल ८ यजदूत ) ३०. दौलत राय ( दीवान ) ३१. सशी सदेमराय 
( भरबी-फास्सी लेलक ) ३२. मेवाला् ( सुखादेव ) ३३. दृलम अदिर (सेवक) 





महाराज दिग्िजय सिंह की स्फुट स्चनाभं 
का संग्रह 


राजा--देस दल फन सो विका फर मजु फेरि, 

नचोर घटपार जोर जापरिनि दी सोद 
भ्रमर सौ भ्रम दुल दीन के भ्रिद्रि देवि 

्वोष्री चदकार षो श्रलोफ कोकसे घरै। 
किरिनिसो हर दौर दृत को पार कौ 

भत्रे विजय भूप" मान दून सीत सौ भ 1 
संजा भौ श्रजीत जग अवित्त समै गज, 

भाच कपी रीति सदा राजनीति फर | 


प्रज्तीति--पतित भिना क्यहि सारि हरि, चरित हरि पतित कौ पार । 
रभिः भिना गुनको गै रितु रुनकफो रिभत्रार ॥ 
भित शुम फो रिभयार, भिना विद्या कै वूभौ। 
भिना वूि शरुधि मन्द, बाल विधा नदिं पू ॥ 
नहिं सूभै लल लीभि) भनौ य विजय पदीप्ति' | 
परजा छीन रूप भिना, प्रजा धिन दीन प्रजापति ॥ 





मृभनिनपरौ भूभिः मत्र आर विचर म॑ 
तामे नेक जानि दानि लाभ देत पथैसो। 
कर न रहम त्वाय समै मनै "विलय भूपः 
दान किसान वस्यान संत्य भसि सो॥ 
कोटि.करि कनि सुनिधे को पिर आदि दीम 
. ` देष दल माने काद बदकार भो पो। 
दयी हथियार -पोकै भरून श्रौ. भूमि जेषे 
राख भूप ली यचि लासे अभिमसै सो ॥ 














प्याकर--- 


[ ३१ ] 


भाप सम जनै सद सौपै सो सयानो कामः 

सद्‌ा सावधान परतीति ताहि रै नो। 
भाषा देस देसन के बूम की रायै वृकि, 

भूषनः वतन नथौ नित श्रमिलै जो ॥ 
किरि आवै एक बार बरस स्मै देश निज; 

भने (विजय भूष" रकि देह मौज लचैनेो। 
लोरिके समाज साज वैठे देये राजकाज, 

छच्छुन ये स्वच्छं कवि राजन के भायै नो ॥ 


सभा समुद्र समान, रुन रेगुन पय पानि है। 
भूप हंस श्रनुमान, खीभ रीभा बद्‌ नेक र्वि ॥ 
राजनीति ओषध श्रमलल, दान मान जल धोई । 
हग अंजन.स्जन करः तौ मद्‌ अष न दद्‌ ॥ 


राजनीति रजन को दिन प्रति विनयभूषः 

न्वारि घरी राति रदे इतनो च्िवासिि। 
हे होरे पून को भने सो पौवार करै, 

पातरे जो पौधा पासी पोषि करि पारिबो ॥ 
फले जो प्रधिक फल चुनि गुनि खीजै ताहि, 

घने दरवत एक ठौर ते उपारिमो। 
मेनेपरै पायनतेेक दै दै ऊँचो करै, 

ऊँचो ब्रहि गषसौ जरूर कटि डारिो | 


चाकर चारि प्रकारके; करि तनं मनसो एक। 
एक दरमहा बदन हित, काज देखाय अनेक ॥ 
कान देखाय अनेक) एक जस लम करे तस। 
धवि भूप! भनि नीतिः रीति यह एक करे अस | 


करै एक कहु नीं काश्ली लेन मे ब्राकर। 
उत्तम मध्यत. सधम चौथ अधमाधम चाकर} 


उत्तम भ॑श्री--देस भौर विदे ही की खरि को रवै लो, 


आमद छस्व रोज देय भोर साम को। 
भने प्विजय भूषः राजी रचे रहै देस द, 
डिम नडिगाए नेक पयेकौटि कम को॥ 
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न्याय समै फक दहि गनी मौ गरव देवि, 
पीटि दै अनीति टि रसै मेक भामपो। 
मंत्री मिवत आदि अंतवो त्रिवि मंत्र 
च्रापनो भिगारि जेवर स्वामि कामको ॥ 


मध्यम मंत्री--श्रादि अंत दत दानि ल्षाभ को भचार केत, 

दे का देलि मंच म॑ ठष््यवै जो। 
रात न्‌ रिच भासे श्त्रिचक रद चिक 

छलि बद नीति मासै नीति बह मधैजे 
निराल्षसी जी बुद्धि उर मै उदर्‌ चसी, 

भमै विज्य भूपः देस दक को बना घो । 
सदा सायधान खामि काम की बनाय पाष्ठः 

समै पाय पष्ठ कु भापनो बनै नौ ॥ 


अधम मंत्री--मौड़ पै कनके दार दौ पिर कूकर सों 

खो सो प्वास आप्त पये पौँच दाप घौ) 
नासौ ल्घु क्म देल वादिकीनं पूष य, 

पयि ज्रिन काहूकेनरे भलो काम जो॥ 
भवै शिलिय भूव नीति रीति की ने रसँ स्याति 

छो श्चनरूप परक्ञा कौ धनधाम जनौ 
स्वामी को धिगारि काम मापने सँवारि घाम, 

वो बदकार मत्री दत बदनाम ले 


अधमाधम म॑घी-- 


त्रामद्‌ ख्व न खोले कौ नर्यो विट कौोदुकी लोग पियरि | 


पान रेख सो तैर नितराम नीर के रेखन सी मीति: विचारे | 
भूप विजय" भनि भूत मिठाई सी कौल सेचादै सौ मेव. बगारे । 
खमि कौ घाम बरिगारि सरै पिरि भापनो काम. तमाम त्रिया || 


सेनापत्ति--निरालसी पपरी इद्धि उर मै उदार फेसी, 
कग सथान दाह ब्रीर मै मलान ष। 
< परधन, परदार के न“ विवार क 


मते वियमः शल चिधरमेविषानदै॥ ` 
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कदरे निरादरे जे श्रादर तिषाद खच्छः, 

सेना केर्तैवारिवे मै दच्छुता सयान ३। 
गनी श्रौ गरीच देवे चाव कर चमति, 

दान किंसानसोंन छँडे मयदान १ ॥ 


चकीठ--मामिखा की चोज दरि लेत गहि गदे एसे, 
संपति ष्यं गहि राख बुद्धि जो बखील की । 
भै "विजय भूपः अंग इंगित.सो जानि केत, 
बातपर ही की बोले बानी सुभ सीटकी | 
देस परदेस ही की लबरि की रसै खोज, 
श्रापनोन्‌ मेदमाखे कहूसोनदीलकी। 
राखत सश्रात्र बड़ सप्रुभै स्ितात्र बात 
हाजिर जवार देयै अकि वकील की ॥ 


कवि-- अनुभव बुद्धि नवीन जुक्ति धरि, उत्तम क्विसो दोय) 
प्र आखर को तामि अर्थं गहि, कवर मध्यत कहि सोय ॥ 
पद्‌ धरि वहै श्रथे न वूनो, कदौ अधप कवि भाव । 
पर कवित्त मेँ नाम धरै निज, अधमाधम कवि गाव ॥ 
कोविद्‌-- प्रतिभां मति वितपति परम, शाल सक अभ्यास | 
अर्थं भरिचारे सत श्रप्तत, कोविद्‌ बुद्धि प्रकास। 

उत्तम पंचर बार फरिवो बिचार भन 'विजगभूप 
बूभिः अनवूकरिे की. सीमा सावधानसौं। 

हस अवतंस मति नीर छीर को विवेक, 
नेक बद्‌ लानि लेत बुद्धि श्नुमानसों॥ 

न्याय सै राजा स्क करै सनमान सम, 
भाषत निदान धर्म बेद्के ्रिधान सो। 

मात परद््पात फी न स्च प्रतिपले जो, 
सो पच पोच पस्मेश्वर समान सों॥ 


मध्यम प॑च---चाव चापलूसी चोज चुरी चलवै बात) 
मुख. देलि कै रदै देरी देखि रनी सौ | 

श्मद्रे गनीकेोप्रौ निरादरे गरीब को, 
माघष्रौ दिलायसौँपकलिदचै दारि बानी सो। 
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मनै ध्विजव भूपः करै वादौ प्रति पपात 

देखि दवि जात दखरारी कापकाजी सो। 
दौड पै कनो न्याय छो भा मोड माय; 

स्च पपच क्रिये पंच र्थ पाजी सौ। 


लोकनीति-रुभी लोग दै गै, डे पै धनी द्वार पर। 
धनी न किये ताहि, नां कटि लये दीनं नर ।। ८ 
नाहि नीक प्रिय वहैः कद जपन म नारि मुल | 
नारि सलोनी सो, स्वामि कोसेयपरे दुःख ॥ 
दु्ल स्वै सुलद्‌ समान है, भो वै भरे दिन शै। 
पटिचान रूप दित श्रित को, (विजय भूपः कोविद्‌ कटै ॥ 
पीजञै विष श्राद्र निराद्र की श्रमी स्यामि, 
क्रिवेकोस्राजु तौन कालि मत कीञजिये। 
यौन तौ पदिके दी दानि लाम सोच करि; 
करि पिता पचि कूर मानि लीजिये ॥ 
छीजिए न साथ दाप उत्तर जौ देनहारो, ।./ 
भमै 4विजय भूपः दान दारदी फो दीभ्ि। 
दीजिएनअंत उर अंतर की बात कटू 
शुर कीन जानि पानी छनि त पीञ्ि॥ 


यत्त मानस मै सतकतगति बीज लमादयो दै जलरीति महान फी। 
सभ साख बदाहयो धर्म॑न्‌ की हिति छह बराव्रि स्याय्‌ निदान फी ॥ 
नवनीति फो पात सतै सो करै परधून प्रका विवेक विधान की | 
भनि (भूप विजयः फल नेकं सदै पखृद्धि सदं सुख बुद्धि ततान की ॥ 
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ये विचारी श्रालसी न्‌ कीभिये रसोददार, । 
दारदी स पति मै परोक्ते पनवारे क| 1 
भै विजय्‌ भूयः हेम हरम खजाने पा, 
राख्ियेन दास ज रहत उर उरेको॥ 
देसकाल चारू को सिलाए केरे स्वाल ्ा्र, 
भ णिन्‌ वीक. जवे मामति किनारे फो। ` 
` जीतेदपी हारे खाज ताहि सौ वचाय श्राप) 
घृ्तकी न "काप देकर सेन वारेको॥ 








[ ३५ ] 


चिता के बदत चित धटै घल बुद्धि काम, 
काम जो वदत उपहस्त जग ठाति है। 

क्रोध के बदृत ज्ञान बोधको नरद सोध, 
लोम के अदत्त जात मान च्रानघानि है ॥ 

मनै विजय भूपः पाप यदे वेस बंस नासै, 
बादत श्रनीति प्रजा नति दष पानि दे। 

द्या धर्म दान कर्म चारि वदै चारि पल; 
ररिरिपु रिनिरोय बदेव्ड़ी इानिटै। 

ऊचे आसमान के उदन हारे ञे विहंग, 
बाभिः जात जाल मेँ समेत निज गोत जो । 

गहन गंभोरमैँ मर्तंग माते बाँध जात, 
मारे जात मीन पानी पारावार सोत जो ॥ 

मनै पिय भूपः राज सै बन गए समः 
. सीयको कल्क ज्लागो महिमा उदोत जो । 

हानि लाभ नेक बद्‌ कौन के श्रघीन जग, 
हेन श्चन होनहार होनदार दत जो | 


होनी जैसी जाहि की, तैसी मति है जात । 
है कराल्ल गति काल की, को जानै यह बात॥ 
को जनै यह बात; लाम र हानि श्रजसजस। 
पिय भूप! मनि दोष छीर मति देह रोपर चस | 
मति दे रोष बस दान तोष धरि वरिष्वरे छोनी । 
श्मनदहोनी नदि शे दोह जो हेब होनी | - 


वहं नाहि संपतिनो सूमदहीके लै हाथ; 

वह नादिं मीत समै परे मुल मोरे ते। 
यनै पविजय भूपः न्याय धिना साज रहै नाहि, 

वह नाहीं दया्िना दीन्‌ दुख छोरे ते॥ 
बह नाहि बुध विद्या प्दृतमै करै तोष) 

यह नाहि संतत मिना ल्लोम ताग तोरेते। 
काद्र न होय सूर बौँवे हथियार भूरि, 

सूर फ दोय कवि चारि तुक जेरेते॥ 


८ 
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शुर से कपट स्यागसंतर्येग नयी समाक 
चवेर्दुग रेरस्याग साद्‌ सम रोग भै] 
पंच स्यम पच्छ परप॑ंच पीन सनै, 
सान स्याम मंगनश्रौ प्रनिप्री नियोग यै॥ 
भने "विजय भूपः पर स्वास्य मे सस स्या 
आस्तम कम सुम लोभ स्याग भेगपै। 
व्यागिथे छुसंग लम दोह छया वैदी संग, ^ 
चोर संग दाथ साया मोह स्यागजेग मै ॥ 
साधु मन लोभ व्यापि कवि हरता व्यापि, 
भित्र मन ल्लोभ व्याधि वैर व्याधि भाषको। 
भोगि श्ररचि व्यापि रोगि सुरुचि व्याधिः 
सजि अनीति व्यापि दीह हुलदष्र फी ॥ 
भमै (विजय भूपः मंजु मंत्री कोर्जकोर व्यापि, 
सेवक के व्याधि स्यामि सेवा अप्सर फो। 
दास कृमिता मैदान कदर ब्पाधि; 
स्वल उपाधि व्म्ाधरि व्याह परिरधादरको॥ 
जर लाल दिक्षु लेसे नदीं छम छील हये पिन सोवि मार | 
अप्र प्रीति पुरत्तम तोरिपए ना मन .प्रीरिएना मति द्ूजेम्‌ अदुर्‌ ॥ 
भनि ध्म विज्य दती बातत प न भरर षर ल मै चित चातुर । 
स्र भापने हष ट आपनपौ तजे पचे मीत पासो उर ॥ | 
आणि मै लसत कल काति करुधौत पपै, # 
सूर स. ठे लै जीति ण्स मूल दै। 
विसे मनि. सान्‌ हुति दीह. फो प्रका फर 
दीप घन चोट सदै कीति श्रतूरं १॥ 
भनै प्विजयभूपः देलौ सुख परतकार हैत, ` 
फेरि परौ परै उने परते समूल दै। 
सिर को कटाह पू पूत हजार दलः 
भिना सदे इल मुल समै प्रतिदरूल १॥ 
श्राप गुर पडत शुनी) दिज हरिजं किति नप | 
सनोमान मो फो कहै, कन्‌ पिजत ॥ 
प्क. पूष वतत. वरर कौन परे । 
<समि प्रे नह: वूि; सदत ६ श्यो मतवारे | 
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मतवारे सो हय्हिं एक श्रये एक पाद्‌ । 
अथ बधिर मति म॑द्‌ होत मानस मद्‌ आप ॥ 
रजा ्स्चिंद परेत च्कि डोमन घर, 
। सदे दुल फेरि लहे गति हरि घाम को] 
दाम दिए षलि बबँषे बामन जु. नापे पीडि, 
दुखम द्रत फेरि पाए द्वार राम को॥ 
भमै (विजय भूपः श्नुरूप कै चिछोको लोक), 
करै घो निका तौ भलाई परिनाम को। 
नेकी किष लो पै दुल सदै रै थोरेदिन; 
र्हि जै सदै जग नेकी नेक नाम को॥ 
सतै सौँकरी जाहि सिर, परै आय दुल मीर। 
भूप विजयः भनि भाव यह, सो जानै पर पीर ॥ 
गुन सो$ छनि रीभिए, रभि सोई कहु देव | 
देब सोई लो पादकौ, स्वामि न दूजो सेष्‌। 
वैरोगन मंगन निरखि, करि विनोद्‌ मुम सोम ॥ 
तम तन मनधनदेनको, कौनिलोभन लोभ 
सरै दिवस वसि नीदके, रेन भूख दिन मानि । 
कः कुस वयह देस की, जो नरे यहि वानि ॥ 
शुनह यना लोगो, रुनी गूढ युन माचि) 
प्क निकार भोंखि सो, एक लख दै रचि॥ 
` सुल संपति पसबीन की, ता दिन परिदहै जानि ॥ 
छ्ादिनि कायर्‌ दूरी, बात सुतै हषे शनि ॥ 
मक्ताचि कैका रै, श्रोता कन न देह्‌। 
नेह नपुंसक नारि कौ, भरिरर दत तेहि सेई ॥ 
है नेरे पै दूरि बहु, बर्ह दरव मन कीन] 
भस दूरिसो दिग श्रः ला मन मन लीन ॥ 
गोपीविरह-- 
हरिहर को नब्रिशर मै अतर चीटिदूको लिलिगो' उब] 
सगभ भरिलात निद्यर किप युधि जोग सिलावन श्राये मलो ॥ 
भनि भूप विजयः दित देत तिये चित्त चेत विये शतो दिन खो | 
सलि सभ लान जो भोरदि भावत ताहि श्ुलान कै नहि कार ॥ 





{ शट ] 

कोमल शुलबर दल तेग सौध दू देदह, 

पव पमरखले दै पिन्द पिनो नश्चे तोष । 
घने परमसार तम पिमे मे धर्य ताप 

ताहि फो वपाय यक्ते पौ भविनि चोप ॥ 
भन पवजय सूप! भोय कुरी ह्रूष संव, 

वरजगाला ओग जरे सला स्याम फे श्रनोष। 
भोल मति दीने रोष काह करि कौ अधौ, 

स्रापनो जो माह से कौन परकैपरे देष ॥ 
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अ ¢ धति [१ ॥ 
८ चायं कवि गो्ुरप्रसाद्‌ चज ध 
शः अन्मत्तियि-- नैष क्रष्ण्‌ १ सं १८७७ मि 
ध जन्मस्थान---प्रखसमपुर ( जिला गडा--उत्तर प्रदेश ) ५५ 
4 प्रधा आघ्रयदाता---मदहाराज दिग्विजय सिः महागमपुर ¶ 
+ कान्यगुर--पं० गदाधर शर्मा 
॥ 1 परमहंस दीन दयाल गरि मासा, काशौ 
१ देहा्लान--वैशाल शुक्त ६; स॑० १६६२ 








यपयाय 








गोकुर कवि का जीवनछत्त 


गोकुल श्रीवास्तव कायस्थ थे ।' इनका जन्म चैत्र कृष्ण १, सं° १८७७ को 
बलरामपुर नगर ( जिला गोंडा 9 के बलहा पुदल्ले मँ हृश्रा था। इनके पिता 
का नाम माई काल श्रौर पितामह का रगीलाल्ञ था |. अपनी कुक परम्थरायुसार 
घर पर हिन्दी भौर फारसी का साधास्ण ज्ञान प्राप्त कलने के ब्राद इनकी इच्छा 
संस्कृत पने की हुई । कुर काल तक श्रभ्यास करके इन्दौने उम श्रच्छी गति 
प्राप्तकर ली। इनके अतिरिक्त नैपाली, द्रविद्‌, पजारी, भोजपुरी आदि 
माषं मी इन्होने सीली थीं श्रौर उनमें सरलता पूर्वक काय्य रचना कर जेते 
धे | न दिनं ब्रहरमपुर के निकट. सापरी नदी के उत्तरी त्से एक मीह दूरी 





१, श्रीवास्तव कायस्थ कुल, गोङ्कल हरिजन दास । 
दप सेवा करि मति रद्य, फोविद्‌ शुद्धि प्रकाश ॥ 
1 ( भष्टयाम-प्रकाश ) 
२, संवत रिषि सनि नाग सस्ति, संवत सोहत स्वच्छ । 
` मखत रेवती रगन भष, गोकु जन्म प्रतच्छं ॥ 
( शक्ति प्रभाकर) 
६. फारसी-- 
हमा हिदायत हस वार जमद्‌ सुरेमौ । 
रतम बाशद्‌ खिजक शाम सोहराब नरीर्मा ॥ 
वर गीर मरे बुभैदौ'. जंग चुमायद । 
स॑र गनीम अफगनद्‌ बुपादर्‌ खस्म चु भायद्‌ ॥ 
श्रः भाफताव अकलाव च, जह ताव हर द्र पग । 
राजाधिराज दिग्वज्ञै सिंहः कनद कार बाह्रं निगह ॥ 
( भ्याम प्रकाश एू० १०४) 
प्ाड़ी भाधा-- | 
श्या जान छौ सकर मभती मनद्धंन दूडां जौन । 
भाथी फा मग ठग पा बहे सिप तौन॥ 
रहो रामडे भोखी जाउछा देउर सीसा पानि। 
दम पनी पौद्रकेयेक.न गोश कैरी केरा मानि५ 








{ ५० ] 


पर स्थित समगर ्राम्‌ गै १० गदाधर शर्मा नाम्‌ के प्क विद्वान्‌ रते थे । 
काव्यशख के श्रध्ययन्‌ अध्यापन गे उनकी बड़ी स्याति यी । गो्ुस उनके 
शिष्य हो रये] गुकृपा ओर श्रपनी श्रसाघारण प्रतिमा सेये शी कान्पंगं 
के निष्णात्त पंडित हो गये। कविता करते फा श्रम्यास भी साय-सम चलता 





पूरव देस ( भोजपुरी ) भाष-- 
चसक बाय मोर मथवा पलक परे, 
भोढा एक गव के गदेरवा रै भाष 1 
हरक्तिसि मोर परद्निया वोकर बहो, 
पवरट कीन्हे हाय हथवा कैपादक ॥ 
करी मै ऊर काह देखी तिरीवा बज” 
मैभा भौ गोसैयौँ नैया फिरिया मै सादर । 
भोरमा फे भेर मै धेखवा छे गैखा यारी, 
चाट पनिघटवा धुयरुवा भेराषर ॥ 
दच्छिन देस भाषा-- 
कस्तु तुप चिस्वी न दी पूकास, सोहे । 
नोर पष्ठ पेषि पेदि वानु. सुरगोद जोह ॥ 
गुद््या च यद गोट गोतुंका तोदलू ददन मोहै 1} 
भंगार मवेडी के भूषन ब्ठा अंग बरिमोहि ॥ 
प्चौह देस ( पंजाधी ) भापा-- 
बङ्कं की बह्किभाद्या सक्ती सन्बे ठव । 
रुहा तुंडा पयु देणी भस्त पवर ॥ 
देणी भर्प पौव र्य मै ऊुरछ उधारे। 
घस्य जतेयी माय कूद तजि ताम पुकारे ॥ 
जिष्यै तिथे कुटिलया किन्‌ दून ' च॑गे मनभुखौ । 
ना कद्रभाने करनिय तुह दोणी  युरसुखी ॥ 
--भषटयाप प्रकार पू० २०९१ 
१, ८ सुध गदाधर शमं को, विद्या गदा प्रहार | 
न्ह कों कवि कोविद्‌ भयो, सष्टनशीर संभार } 
~. तासु निकट विधा पे; मूरि शिष्य मत्तिमंत। 
` - : तिनभे, प्क गोल भयो, रचना मे वदेत ॥ 
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रहा । छन्दो म ये अपनी छप ध्रज' रखते थे |° काव्य स्वना मँ रचि देख कर 
इनके चचा श्रपने साय इन्द महाराज दिग्विजयसिष्ट के दश्वार मे ठे जाया करते 
थे | महागज कौ गुण प्राहफता से आर्ट होकर दूर-दूर से श्राने वाके कविर्यो का 
वहीँ निस्य जमधर लगा रहता था । इस सादहिलिक वातावरण मे मोर की 
काश्य प्रतिभा के विकास का अच्छा श्वसरमिला) धीरे-धीरे भपनी स्वनायें 
ये महारज को सुनाने लगे । छोरी अदु दही लिखे गये इनके उक्ति वैचित्य 
पूणं छ्द्‌। को सुन कर द्सार मेँ उपस्थित लोग शराश्च चक्ति दो जाते थे । 
परमहंस दीनदयाल भिरि की ख्याति सुन कर ये अध्ययन के ङ्प काशी 
गये श्रौर उनकी छ्रछधाया मे रीतिशाछ का विधिवत्‌ भनुशीलन किया? | कान्य- 
शिका समाप्त होने पर काशी से गोकु पुनः च्रपनी जन्मभूमि बलराम पुरको 
तौर अवि ओर राज्यम नौकरी करली। इनकी प्रथम नियुक्ति कट्या ग्रौर 
पहाड़पुर के कोतवाल पद्‌ पर हुई । सिंहा चंदा ( जिला गौडा ) के ताह्केदार 
कृष्णदत्त राम पडि से इनका परिचय इसी समय हन्ना । उनके प्रीघ्यथं इन्दोनि 
शरष्णदततभूषणः नामक श्रलंकार प्रय की स्वना की । इस पद्‌ पर कु ही वर्षं 
कायं करने के पश्चात्‌ त्यवारयत्र देकर ये तुलसीपुर ८ गौडा ) के राजा द्विगसज ` 





सुगुरु कूपा पीयूप पिय, प्रतिदिन करि भभ्यास । 
सािष्यागम लिधु मथि, रतन र्यो अनयाल् ॥ 
--दिग्विजयभूषण की भूमिका, पु० १ 
पं० गदाधर शमां महाराज दिग्विजयरसिंह की बार्यावस्था मे सख्य 
परप्तक भौर राज्य फे प्रबन्धक रह छुकेथे। इनका एकं दस्तक्िखित अन्थ 
'दिम्बिजय वप प्रस्तुत रेखक फे संग्रह मँ हे । 
१, ` श्रीवास्तव. कायस्थ कुरु, गोकुर नाम प्रतच्डु । 
कष्ट वित मेँ श्रूज' धरे, चंवु यनै जेहि स्वश ॥ 
२, ` श्री गुरु दीन. दयारु भिरि, परमहंस भवत्तस : 
पामे जा ` पदुभ्रीति सो, कवित रीति सारंस॥ 
परमहंस. भवतस जासु जस जग जसं रन्नै। 
विलस विके विभूति, विरति विक्वान विराक्ि॥ 
राजनै विक विभूति जाहि कै दरसन पाये। ` 
कान्य कलानिधि स्प भूप कवि पारको जाये॥ 
चिन्न कराधर) ० ४-५्‌ 
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सिह कै श्राश्रय मे चे गथे | बहोँ हद बकिपुर के द्साके ग मालगुजायी वदू 
"करने फा काम मिला | उन दिन मह्लयमपुर श्रौर वुलसौ पुर स्यो फे बीच 
कारी तनातनी चरी धी। द्विगद्मजसिहके व्यमार्से भी ये प्रसुव 
ये | ग्रतः यदहाराज दिग्विजय रष के आरभ॑चण पर वरसी पुर राज्यकफी नौकरी 
स्याग कर सं० १९६०५ से गोपुर मख्यमपुर सरेण फी सेवा मे कग गये" 
महाय ने पदे दन्द पूलपुर ( जिला चस्ती ) मँ भवन निर्माण के निरीदृक पद्‌ 
पर नियुक्त भिया । उस फायं के समाप्त होने पर ये सीर के अफसर धनाये गमे 1 
दिग्विजय धिह ने इनकी कव्य शक्ति पर पुग्ध होकर थोके दौ दिनौ बद्‌ माल 
विभाग से स्थानान्तरित कर इन्द अपते द्वार के कर्मचारी वं मँ स्यान दे दिया | 
महसन का निजी पत्र व्यवहार ओर तोशक खाना की देख-भात--दनके भिभ्मे 
यही दो काय॑ सौमि गये । इस प्रबन्ध कै फलस्वरप गोष्ुल को श्रपनी सनि कै 
ग्रतुकरूल कान्यसाघना मेँ श्रभिक समय मिलने कणा | इनकी नौकरी के शेष 
वर्षं इसी पद्‌ पर कायं कसते व्यतीत हुए | महाराजे हलकी साहियिक रेषा 
से प्रसन्न होकर दो ग पुरस्कार मे दिये, भो बहत दिनों तक श्रनपे वंशो के 
श्रयिकारमे रहे । 
ह्न दौ प्राभृयद्‌ताश्रौ के भिरि गोकुल कवि गेष्नौन ( सोहा ) के राज! 
स्च सिंह श्रौर पयागपुर (बहरायव) के ठाकुर वि्लयराज सिद के मी करपापाप्र 
- र्दद । उनके हियेहन्हनि फमशः श्च प्रकाशः शरोर धमकर प्रकाशन परी 
र्वना की थी। किन्तुं ये उनके यष्ट किस समय आओौर फितने दिनो पक रै, यह 
शात नदीं} 
गोकु के पारिवारिक जीवन विष्रयक जो तथ्य प्रका मे श्रये दै उनसे क्षप 
होता फिं इनके पिता का देष्धवसान पेषी चुकाथा, किन्तु मावासं 
१६०५ तक जीवित रद | बल्रमपुर यव्य फे पुराने फागज् से द्नका एफ श्धि- 
दन्‌ पतर रौर उस पर महाराज दिभ्य विह का पचन श्रादेश प्रा श्रा ई, 
जिसमे माता. की मरणासन्न स्थिति मे सेवा केल्थिहुद्धी की प्रासा की गहै । 
उसकी प्रतिक्िपि नीचे दी नाती ६ै-- 


द्रल्वास्त गोषु असाद्‌ फौ । माता, उलकी मृस्यु सन्िकट है 
: य॒ते सेवा करे.के घर रदिते के किये? 

१, उधिं विधा इद चन्धम, सोद भादौ मास । 
महाराज दिभवितै सिंह, वोलि प निज पास्‌ ॥ 
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दस्षखत महराज बहादुर क- 
सादु पिता तीरथनं सो, श्रधिकं कहत सथर लोग । 
ताते मन चच करमते; इनको सदय जोग ॥ 
आपद्‌ काल्ञ विशेष दै, ओषधि जतस मनाई । 
याति तम घरमे रदो, पुर धर्म को षद्‌॥। 
गोकुरूके तीन विवाष् हये थे। इनकी प्रथम पत्नी. फल्लवरिया मोपार्धुर 
( निद्या बहसथव ) के निवासी शी पहलवान लाल की पुत्री थी ।' दुय 
श्नौर तीसरा विवाह चररामपुर के निकय्वतीँ शादडीह मभ के लाला कथीरदयाल 
केः यों हुभा था । इन परिनयों से इनके चार पुत्र हूये--लाल्ञ सादन, दुदर 
खार, दु्रनाथ श्रौर प्राखनायं । दैषयोग तै हन चासौ मै सेकितीकामीवश 
न्ह चला । किन्वु गेष्क के रावल के लेय अव्र भी बलरामधुरमें वसे 
हुये ६ । 
कथिवर गोकरुरु वाणीके एकान्त साधक नीये वे दस्वारी कवियेष्रौर 
अपने जीवनकाल मँ इसी रूपम उन्होने प्रसिद्धि पादथी | सक्ापज दिन्निजय सिह 
के दुर्वास प्रायः श्रागन्धुक कवि कै प्रातिम ज्ञान की पसत्ताके किए, कष्य 
शा्रीय विषयो पर्‌ शाघ्रायं श्रथवा समस्या पूर्तिं सप्मेठनों की त्रायोजना हुभा 
करती थी ¦ गोकुल के. जौहर दन्द श्रवसो पर प्रकट होते ये । दरस सम्बन्ध भै 
प्रचलित नन-ुतिये मर से कु नीचे दी नती ६ । 
प्रसिद्ध है किं बल्गपपुर दखारमे चादरसे चये हुए किसी कवि ने कविता 
श्नोर बलिता का सादृश्य विधान कप्ते हये तायिकाभेद परं लिखे गये श्रयते 


१, प्रथम पत्ती कै देष्टावसात परर शोकाङ्कुरःहो गोर कवचिने यह्‌ चुद्‌ 
सिला. था" 
अरविद विदोचनं छदकरी ,दंखमाचलि. व॑दकरा. सुख मपरे । . 
य॒सकानि सुधा भधरानि मूष ` मनोहर येन सुते बनि भनें॥ 
जेहि गमे सोभ सुध सने श्ल मेद्‌ जादि सुगंध लाघ । 
तिहि दष्ट पे काह कोर दुबावतः सामि गात. शाह्‌ म भि] 
( भष्टयाम प्रकानत, प०.१६६ ) 
९, "राजपूतान भौर दीगर सुकामात की देशी र्िसततौ मे जहौ कवितां 
की कद्र इवका.माम मुर है नौर दूमकी मसानी परौरी हुई द ।? 
--तारीष् भलाचरी श्रौवास्तव काधस्थ ( छण रामर्तनखाह >), प्रण 9०५ 
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म्रंथकी भूपरिकाके क्तिये उपस्थित कवियो से छद्‌ स्वना का प्रष्यय विया । 
गोकुल कवि ने उसी समय यद्‌ छद बनाकर सुनाया-- 
सनद्‌ देष्ट पाणि पशु छंद परल व्थेजना सो, 
व्यय लीव मंजुध्वनि. वाणी निक्ष ह1 
लच्णेदिविधि श्रत हाव भाव है क्याद्‌, 
भौम है विभाव गुण रुणे सस्सतु ६1 
नासिका विषदं द्त्ति रीति कुल्कानि बा्नि+ 
भूषणनि भूषण बर्तन बि्लसदु है। 
कचिता दाग चर्‌ बनिता को कवि पति; 
ध्र पुम्य पुनद सों दुनौ दस्सतुर॥ 
कषा भाता टै किएक बार कोई श्रसाद्‌ नाम के कवि महाराज के कान्य 
प्रेम की चर्चा सुनकर बलरामपुर श्ये । द्रबार लगने पर उन्दने कुठ स्वरचित 
छंद सुनाये । महारज ने प्रसन्न होकर उन दो सौ शयया श्रौर एक सुचजित्त 
घोड़ा बिदाई देनेकी आश्ञादी) श्रस्तबलके दारोगा ने क्वियज्ञफोजो घोडा 
दिया, वह देखने मेँ बड़ा सन्दर था, चार भी बहुत श्रच्छी थी, किं उसमे एक 
बडा भारी दोष य्या किपानी देखते षी लोध्ने गता था| कथिजजी 
को इसका पता न्‌ चक्ल सका । षे मदान्‌ फो श्रशी्वादि देवर प्रसन्न मन्‌ भिद 
हु | बल्लरमपुर नगर से लगी हुदै सुर्भोव नदी म उशत समय शुटनों के ऊपर 
पानी था | प्रस्नाद्‌ फवि घो पर चद हए दी उ पार करने लगे } प्रानीभै थोड़ी 
दूर चलकर घोड़ा अपने स्वभावानुसार बैठ गया भोर तंग के हये दी उस्र 
ज्लोयने गा 1 कवि महोदय का सार कपड़ा कीचड़ मे लथपथ टौ गया । बड़ी 
मुश्किल से उन्दोनि धोढे को पानी के बादर निकाला | अपने कड म ह्या हुभा 
कीचड़ धोकर वै उह्टे पाव दरार मे पचे श्रौर महायज के समक्त पुरकास्मे 
प्रात घोडे की शिकायत करते हये यद स्वैया पडद्ा--- 
सदां सुन्दर चाह चकै भगौ कत ठिठकैः मिग न अरै। 
पर वाजि भिढोकत दौ निकमे श्ररुपौन के गौनते मेनिरे ॥ 
, दियो भूषति दिगि पिट जो बनि श्रसाद्‌ सु केतिक लोग दरे । 
तेदि ग्न एक का किये जल देते भद तदं छेटि परै ॥ 
शिकायत्‌ सरे दरबार कौ मई थी |. महारा के इशारे पर मोक कवि ने 


, तत्काल घोषे की प्रशंसा म निभ्नांकित छंद ठित कर उसके पानी बैठ नेका 
दुसरा दी.कारणः बताया] 
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कमर्‌ कलाई कान कत्ता छवि छोटि छा, 
सीना सुम चक्ठे है सिगरे चलानी मै । 
बेगि पावै मन मास्मान कफो करै पयान, 
सीखे सीघरताई हरियान गति जानीम ॥ 
"ोकुरः तुरग रेसो करै मति म॑द्‌ लोग, 
पानी मेँ प्रवे यदि देतु श्रनुमानी्ैँ। 
असुचि सवार को विसुचि करिवे के देतु) 
याते बाजी पैठि गयो बैडि गयो पानी मै ॥ 
। गोकुल की इस दाजिरनवावी से प्रसाद्‌ फवि पानी पानी हो गये । महासनने 
। रसिके से उनकी पसंद का एक दूसरा घोड़ा दिलाकर उन्है सम्मान पूर्वक विदा 
किया | † 
शिकार यात्राश्रमिं भी महसन दिगिजय सिंह गोक्ुल्ञ को राथ स्खते थे । 
दन्द स्यं शिकार लेलने का शौकन था किन्तु देलनेमे बड़ी दिख्चस्पी तेते 
ये 1 महारज इन्दं प्रायः श्रपने समीप वलति हाथी या मचान पर चैठति ये । 
नैपाल के जंगलो मै दिग्बिजयसिंह के एक शिकार का प्रत््तदर्शी के रूपमेँ 
वणन कस्ते हुये ये लिखते ह-- 
दपटि हारि डौकिं चौकि उठे जो मतंग, 
निक्तो प्रच॑ड बाध गाद शिरि भालीके। 
घोर षह धाद भयो है चलाक चंड) 
सआवन समीप देत कयि च्ञ चाक्लीके॥ 
व्यौदीं महारज दिग्विजै सिह दीटि लोर, 
साधे दौद्राने सों सिकार परनारी के । 
घायल धुमडि ब्राघष भागो श्रहदंक संक, 
गज लौँर्मीर गोली लागी है नाली के ॥ 
दगी दुनाडी गाज व्यो, बाध लंफ छ्गि नाय 
भागो घायल भिपिनमे, भली मारि ढकाई ॥ 
महाराज हर्षा, चदि गज पर हेर्न चले । 
श्मागे निस्ये जाह, भाटी मै वह्‌ सेर दै। 
तीनि वैरि मोदी व्वचा,. एकः विस्पते श्राह 
ल्परी वुजे ब्र मे; लत विधि जल र्वषाई ॥ 
एक बौरि भख पर परी, एक गरेमें पाद्‌ । 
एक लंक मेँ लपटि ओ, यहि मिथि बाघ सुखाः । 
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खगे लंक धाव बाप्र डपटि उदार दौकि, 
न्वलो गज चौफि फेरि हाये पीलवान टै 1 
खसे है ववास पले हदा मै जकरि नोर, 
गिरे सेर श्रये तीनि गलनो प्रभानष्॥ 
उरि बैठे मरि गोलौ परो याव भूमि सिस, 
सोनितै सषवत यह कीन्हे उपमान १। 
तीरथ भल्य पुन्य काल षै अरेट दिन, 
भरती के नीर माने भूप को नहान १॥ 
लगो सीस छत खत ३, खनित व्यथा प्रवाद । 
एसे इष मेँ नहिं कदे, भूपति के पुल श्राह ॥ 
महान दिष्विजे सिह, सेल सदै सिकार । 
कहं एेसो महिं भयो, होनहार मरियार ॥ 
स्परे गन चकि चलो गिरे महराज मिः 
तीनि ग्न पर परो बाधं जेहिठापष। 
पंज ल्पफावै नि पावे कटि परल वाभि, 
बौरिने के ग्थाज सपि बोधे निज दाम ॥ 
गोकु भिष्ठोफि तवै हिम्मत भुचल मति, 
सोनित खधत सिर भिदा वेय छाम दै । 
सरता सैनन ते नैनम ते धीसत्र 
बीरताई तैनन ते भिलसे भरिरामष्॥ 










` ¶--एगयामयङक प्र १८ 

। २--गोङर कविफे निस्नोकित छंदसे यष्ट सिद्ध होता कि वे मार 

: -दिखिज्ञयसिहके साथ हथियेकि हक्वेमे भीपएक दो. धार गये थे) धिरास 

`. दावे उदाहरणा दसम जो चित्र भेकित किया गयौ है उससे हाथी परतानेकी 
सम्पू प्क्रियाका सूचम निरीचण व्यित होता है । 
हेरि हरे दर्वे दमि णावत मेदं पवेत पैवाय स्थ फ) 
सैयहि सीकर मंद महाकषि बौवि कियो गसि कै मति सधे ॥ 
भातत भदन भाव भके "व्रत जंकुस.के वरस कै छर वृष्ै 
जोवनं जाल बीरि बभ्तावत मेन मदाउत. सैन शद्रे ॥ 

८ नीति रनाक्रं ४०१५) 









यह वथ्ना सं० १९३७ की दैः | एत पातक चोरके बद्‌ मशसजका 
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स्वास्थय नहीं सुधग } दो परप बाद्‌ सं० १६३९ भै उनका परलोकवास हो गया । 
उनके साथ ही ब्रल्रामपुर दस््ार से साव्यं चर्चा भी उठ मदै | मश्रयदाता 
कः दिवंगत होने पर गोकुल कवि ने रा्सेवा से विभाम प्रण कर ल्वा ! किन्त 
उनकी लेखनी चलती रदौ । इसके पश्चात्‌ उन्न दो प्रन्थौकी स्वनाकी। 
उनमे से एक ह महायनी धर्मं चन्द्रिका, जो मनुप्मृति का प्रानुवाद्‌ ३ । इसका 
निर्मांस सं० १६५४ मे मक्राज दिग्विजय सिक द्वितीय पनी महायनी जयपाल 
कुषरि की श्रिते हुश्रा था। सं° १९६१गे यहरर॑थ खङ्ग विलास पस, वोँकीषुर 
(पटना ) से प्रकाशित हुभाथा। उनकी वसी कृति है-गदी प्रकाश, भो 
मह्ासज दिग्विजयसिह के उन्तयधिकारी दत्तकपुत्र महाराज भगवती प्रसाद्‌ सिं 
की यजगदयके अवसर पर, सं १६५७ मे कलिला गया था] यह गोष्घुल की 
ग्रन्तिम कृति थी । इसके पश्चात्‌ ये पौँच वषं ओर न्वित षदे । 

अपने जीवन के अन्तिम दिन गोकु ने भगवश्चितन गौर नामजप में 
बिततयि | उनकाजो चित्र कसम्रंथसे दिया गथाद्ै वह हती वाधक जर्जर 
प्रवष्या का है जिसमे ये माद्य फेर्ते दिलये गये ६ । वैशाख शुक्त ९, शनिवार 
सं श्ट्द्रकी रात्रि को टह जने; ८५ वधकौ श्रा भोगकर वे परलोकः 
वासी हषे | 























रचनायें 


श्रव तक गोकु कवि की: कुक २९ छृतियो वा पता चता है। उभे से 
१६ की स्वना बहरामपुर दस्रार की छवद्काया मे ह, शेष सोडा तथा चेहरायन्न 
के तीन अन्य सामन्तो करे किए हिली गहं थीं | नकी सूची नीघे दौ जाती ~ 

के, बलरामपुर द्रमार के भा्रय मे विरचिव मरन्थ-- 

१. श्रु विशासत ( मदन मोपाल कवि कृत ) की पचर भूमिका-सं° 
१६१६, २, अषटयाम प्रकश-सं° १६१६, ३. वूतीदपैण-सं° १९१९) ५, 
दिग्विजय मूषण-सं° १६१६१६२५ ५, नीतिरताकर ( महाय दिग्विशयधिष्ट 
यै साथ )-षं० १६२१; ६. चिन्न फलाधर-सं० १६२१, ७, प॑चदेव प॑चक-प० 
१६२४८) ८.नीतिमाचंड-सं० १६२६, ९. पुतोप्रदेश-सं° ६२८) १०.वाभ- 
विनोद्-सं० १६२६, ११, चौरी अवतार~-सं° १६२९-१६३२) १२, शोफ- 
विनास-सं° १६३२, १३, शक्ति प्रभाकर ( मदूयुतसमायण }-प० १६३२; 
१४ सुददोपदेश ( व्दिमि भस्यान >) सं° १६३५, १५. मृगया मयक्घु-ते० 
१६३७) १६. दिग्विजय प्रकाश~सं० १६३६; १६. एकादशी महतम्य-सं ° १६२६, 
१८, महारानीधर्मचद्धिका-सं० १६५४) १६. गही प्रकाश-सं० १६५७ । 

ख, अन्य समन्तौ के लिए निर्मित प्र॑य-- 

२०, कृष्एदत्तमूषण २१. श्रचर प्रकाश २२. महावीर प्रकाश | 

शिवसिंह सेयर ने इनमें से केवलं चार भरम्थो ( दिग्विजय भूषण, ग्रष्टयाम। 
चिर कध श्रौर दूतीदपंण्‌ ) का नाम दिया है । सर जां प्रिय॑न ते, संम 
वृतः हसी आधार प्र लाला गोकुल परसादं बह्िरामपुरी का परिचय देते हप 
उन्करे द्वाधं विरचित म्रन्थोकी संख्या चार दी परता है, जिनकी नामावली 
सरोज से श्नमि है । उ दोनों महातुभावो ने गोकुल कवि की अन्य स्वनाभौं 

की संभावना व्यक्त की हे किन्तु उनकी नामावक्ली नदय दी, संमव ह इसका 
` -फारण उनकी श्रनुपरन्धि रदी हो 1. 

हिन्दी सादिष्य के प्रचरित दतिशषौ भ प्रसत कवि का फो द्तान्त नदी 
मिता ( इधर डा° किशोरी लाल गुप्त ने शिवसि सरोज मेँ निर्दिष्ट कवियों फी 
जीवनी तथौ कृतिषो का एक विदवततापूणं  स्वैरण किया दै | उनके श्प्रकारित 


` शोष प्रबन्ध (सरोल रवतत. मे दी. ग गोकुल.कवि. फी स्वनाश्र| फी दसी एष 
पकार ह: 
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१, दिग्विजय भूषरण-सं० १६१६; २, अष्टयाम-सं० १९१६, ३, दूती 
दपण~१९१६ ४. नीतिरत्नाकर-सं° १९२१, ५. चित्रकराधर-सं° १९२३, 
६. पचदेव पंचक~सं° १६२४३ ७, नीतिमात्तड-सं० १६२६, ८, वामविनोद्‌- 
सं° १६२६; ९. पुतोपदेश-सं° १९३०, १०. चौरी अवतार-सं° १६३१ 
११. शोकविनास~सं० १६३३, १२. शक्तिप्रभाकर-सं० १६३६, १३, ण्डिमि 
आख्यान-सं० १९३७) १४. युृदोपदेश-स॑ं० १६३७ १५. मगयामयड्क- 
सं० १६३७, १६, दिनिजय प्रकाश -सं० १६३६) १७. महायनी धर्म॑चद्धिका- 
सं° १६३६ के पश्चात्‌, १८. एकादशी महातम्य-सं ° १६३६-१६. कृष्णदत्तमूषण 
२०. अचल्ल प्रकाश; २१. महावीर प्रकाश । 


गोक्रुल कवि की र्वनाश्रो के सम्बन्धमे डा० गुसकी सूचनाके लो 
नागरी प्रचारिणी समा काशी दारा प्रकाशित सोज-विवरण तथा माधुरी 
( जूत १६२८ ०) भँ प्रकाशित श्री रामनारायण मिश्र का केल रहा है । श्रतः 
कतिपय ग्रन्थो के स्वना काल तथा वण्य॑विषय सम्बरन्धीजो भ्रान्तियो उक्त 
सोत, विशेषकर प्माष्ुरी बलिल्ेलमर विद्यमान थी, वे यँ भी चल्ली 
आदं | रेसी भूल तीन वग म बो ना सकती दै-रंथसंख्या; स्वना-फाल 
ओर व्यं विषय सम्बन्धी । नीचे इनकी करम से विवेचना की जती है । 

गुसञी ने इनकी रचनाभो की संपूरणं संख्या, (भुन विकासः की पदर 
भूमिका को चछलोडकर, २१ बताई है| दन्ते टिष्टिमि आख्यान श्रौर सुहदोष- 
देश ष्तः एक दी ग्रन्थ है। सुहृदोपदेश के दी ब्रन्तग॑त य््िमि आख्यान का 
पद्यानुवाद्‌ दिथा गया है । दस प्रकार छल २० कृतियाँ दी रह लाती दै । कवि 
की अन्तिम स्वना बाद प्रकाशः का कहीं उल्लेख नहीं हुभा ३ । 

प्रथो के स्वनाकाछनिर्दैशमे प्रायः १९ से लेकर ४ वरौ तक का अन्तर 
मिलता है । इसका कार्ण दै उनके प्रकाशन काल को निर्माण काल समभ लेने 
की श्राति । दसी से निम्नाकित ग्रंथो का समय श्रश्युदध दिया गया है-- 


ग्रथ निर्दिष्ट संवत शुद्ध 
(१) चिर कल्लाधर १९२३ १९९१ 
(२) सुततोपदेश १९३० १६२८ 





१, धषटयाम--१६२१।१२8, १६२६।१०४२य्‌ 
घाम चिनोवु--१६०६।६५ बी 

स्तौबरीष भवतार--१६०६।६५.्‌ 

दविग्विजय्र भूवण---१६२६।१४६ बी 
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(२) चौग्रीस अव्रतार १६३१ १९६२६-१६३२ 
८४) शोक विनाश १६३१ १६३२ 
८५) “शक्ति प्रभाकर १६१६ । १६३३ 
(६) उुददेपदेश (द्धम आख्यान्‌) १६३७ १६३५ 


हसी प्रकार महसनी धम चंद्रिका को १६३९ के पश्चात्‌ की स्वमा का 
गया ह । हसी नितं तिथि नदीं दी श है । वास्तव मँ दसा स्वया काक 
सं° १६५४ है। 

लौ तक वर्ण्यं विषय को सम्बन्ध ह डा° गुप्त दवाय दिये गये समी विवर्ण, 
पको छोडकर, ठीफ है] शक्ति प्रभाकर फो श्रध्यास रामाग्रण का श्रतुवादं 
कदा गया है किन्तु वह ्रद्त यमायण पर भाधारिति दै । 

गोकुल प्रसाद की ये स्वनायें प १६१८ से लेकः सं० १६५० तकर ग्र्थात्‌ 
न्वालीस वं के चिस्तृत कलिता काठ मे मिर्भित द्रई ६। उनके जीवन के अंतिम 
पोच वर्षम लिखी गई को फति नहीं मिलती । बहुत सम्भव है दस बीच 
बृद्धायस्था के कार्ण उमफी केलनी श्रौर मस्तिष्क काय स्वनासे विसतष्े 
गयेद।' 


ग्रन्थ परिचय 
१, अञ्जन विकास की पदमद्ध भूमिका 


अर्बुन विस की.स्वना मदयसन ग्र्ुन सिह ( महाराज दिभ्विजञयपिह फे 
पिता) के श्माधित कवि मदन गोपाल शुक्छ ने सं° १८०६ मेकीथी, ( ती 
वर्धं मदाराज दिग्विजय सिह कालम हुमा थां) । कुं कारणं ते यष प्रघ ४० 
वरौ तकं अप्रकाशित पड़ा रहा । महाराज दिगिजय रि ने परस्पकतां क पुत्र 
प° नंन्दुकिशोर क्छ से उसकी पंडलिपि प्राप्त फौ ओर गो्कर कवि पे संर 
१६१८ मेँ सकी पद्ध भूमिका ज्ि्वाकर सं १६२० मेँ प्रकाशित कया | 
उक्त भर॑थ की सूनिश्च मरं इसका स्य उल्लेव है-- 

वयु सपि! निधि षु" संत, विक्रम भूय विलास | 

म्रगट भयो बक्लिरमपुर, प्रथ जु सावनं मास ॥ 

प. अनुसासन. पाश्कैः दे प्रथ परश्कास्। 

कवित रीति गोकु सव्यो, जाँ समा. विका | 
। 0 विकासः फी यह भूमिका दी गोकुल षवि फी प्रथम द्भ 


\ 
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२, अष्टयाम्‌ प्रकाश 


यह गोकुल कवि की प्रथम उपलभ स्वत प्वं संपूरणं कृति दै । इसकी 
स्वना रीतिकालीन श्र्टयाम-दैली पर हक दै] स्वयिताके ही शब्दो मेदसा 
प्रतिपाद्य है मरन दिखिनय रिह के अष्ट प्रहर कृष्य का विवरण । 
भूष दिग्बिजञे सिंह बहादुर) गुनगाहक गुनधाभ । 
श्राठ जाम बत्तीस घरी मे; करत मजु सचि काम ॥ 
श्रटलाम परकास -रंय करि; पंथ पंज श्रमिसम्‌। 
सूचीपन्र धिचिच्र चात श्ूजः, षिरचित ललित कलम्‌ ॥ 
साहि दंड बक्ति घरी, श्राठ जाम दिन पक। 
भूत दिम्विजै सिंह नित, करतत करत श्रनेक ॥ 
दंड दंड प्रति प्रति घरी, बरनों देप मन मौन। 
करत काम" अभिरम नो, करि प्रवध यक रोन्‌ || 
इसफी रचना श्रावण शुक्त ५ बुधवार सं ° १६१८ को दुद-- 
बसु" एशि" लि प्रह! कला निधि) सम्वत सावन सास । 
वुधवासर रसित पंचमी, अष्टलाम  परकास ॥ 
१८६३ १० ( सं० १९१०) मे यह बल्सपपुर के जंगब्रदादुरी यंत्राल्य 
८ लीयो प्रेस ) से प्रकाशित हशर । 
पर॑थके आस्म दिये गये सूतवीप्नके श्रतुत्तार्‌ इसकी प्रसंग योजनाका 
विवरण निग्नांकित है-- 
प्रथमजाम--राजवंस वरन, म॑गा्टकं, चौसिठि तंत्र प्रय नाम, चावनपीवि 
बावन भैर नाम, नवो नाय नाम्‌, प्रधोचक्रनाम, दानविधि, पेदे बरनन, हाथी 
घस्नन; तोप चरनन, पौजपररनन, च।रिदेस कौ भाषा बरनन, धर्मशास, राजनीति, 
पुरन फे दसं लक्तन बरनन) चारि जुग दस अवतार बर्नन, चौमिस मत सात 
दैति, सात दीप, नौ परंड, कोस (कोष) नाम, सात पुरी, बानी मेद, शरोता, नौधा 
भक्ति) आभरम दसत दिसा फे, देव ब्राहमण के षट्कर्म, छंदड सास परनन, 
जोति, मेदात मोह विवेक, सुभाड) व्याकरणं, रोजनामचा कै हात जंगी पलय्न 
भादि दै। । । 
अथ जाम दूसर-दलकी काम चरनन; तिलसमात, अथ छुततीस प्रिनन 
मरमम, श्रसते विचचार बरननं | 
अथ तीसर जाम--दसस्टटी कवेष्री, फौजदारी । 
भथ चौथ जाम--गंनोफा सतर॑ज, चौपरि, मेवा मरमम, नवोरल्, नवो 
1९120 
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देवता चरनत, सवारी बरनन, धेड वरनन;) रंग घरनन, पेदे के चालय); बाना 
वाकपट[ तीर कमान, सकार रनन 1 
अथ पचस जास--उपघान रनम, फारसी के कवित, दसे अग काव्य 
बरमेन, लना, भिंञना, धुनि रस भरननः साधिका, चिव्रकाव्य) प्रतर्मपिकाः 
वहिलापिका, अनुप्रास्त, रोषि । \ 
अथ छठर्या जाम~-पंगीत चरनन, ष्योनार श्लेष मै बर्मन । 
अथ सात जाम--धाम छवि अररतन | 
अथं भढ जाम--भूप सैन अरनन । 
कविका कथनं है किप्रष्ठत न्थ मे उसने केव श्रवनी श्रोँलौँ देखी घट 
नाश्नो का वणन किया है, युनी-सुनाई श्रौर भततिरजित बातों को सपर स्थान 
नदी दिया गवा है-- 
भूप दिमिक्ञे कहके श्ट जाम परकास। 
सरनन्‌ कीन गुन सदत, करि मति मंजु विललास ॥ 
घुनी बात प्फ नष्टि नहि कषु यढ मिलद्‌ । 
समै समै अवलोकि ध्वज, मरमे कवि मति पा ॥ 
भूप दिष्विज्े सि्की) करि सेवा मन राई 
गोकुल यह रचना किये, युर गननाथ मना ॥ 
३, दृतीदपण 
दस प्रथ की मूल प्रति अप्राप्य है किन्तु दिग्विजय भूषणके निम्नमति 
छन्द से यह विदित हेता है कि गेङघल्ल कवि ने वूतीदपंणः नामक एक स्वना 
लिली थी। षाद्‌कौउसीके क्रुधं चुने हुए प्रसङ्ग दिशिजय भूषणः मे संक 
शित्त कर लिए गये-- 
रस॒ रजा सिंगार स्स, प्रजा चाय ता 
सथं जानि तते लिखे, दूती दूत ससि ॥ 
जगम कोम दह्ुतीस्र ई, तमे भेद चपा । 
दूती दरपन मँ किले, सके भ व्यवहार ॥ 
तामे सोम कादि कषु, . तिस इहां अनुभामि । 
रचना सचिर निदारि करि छम दिठदई जानि ॥ 
` इससे यद स्प्ट हो लाता ६ षती दर्पणः कौ स्वना "दिविजिय भूपशुके 
प्ते हुई भी 1. दिग्विजय भूषण मे उसका जो अंश उद्‌शरृत हे ठग ३६ जति 
की दतिया के सन्देश शतेष वं मृद्ालकार्‌ म वणित दै । 
व: व 
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४, दिजिज्ञय भूषण 


गोष्ठुल कवि की यह श्रति महत्वपूरण कृति ३ । इसकी मूख प्रति अध्राप्य है । 
श्माजकरु जो 'दिग्विजयभूष्रणः भरिल्ता है वह रामस्वरूयः दवाय ब्रंजमाषा 
गद्य मँ ठ्खिी गद टीका सदित जंगब्रहादुरी यंत्राल्य ( लीयो प्रे ) बलरामपुर से 
सं० १६२५ मेँ प्रकाशित दुध्रा था] किन्तु इसकी रचना उक्त सटीक संस्करण 
के छः वप्रं पूव, सं० १६१९से दी श्रारभदयो गई थी। उस समय उनका उदेश्य 
केवल श्रलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण मात्र प्रस्त करने का था । प्दिग्बिजय 
मूषणः नाम की सार्थकता के लि्‌ इतना ही पर्या था। अतः सं १९१९ तक 
उन्होने प्रष्ठुत मरम्थके चौदह प्रकाशोंकफो णलि डाला | जान पताह दीका 
श्मारंम होने के पश्चात्‌ रीति कालीन परिपारी के अनुसार उन्दै अपनी एस 
रचना को सर्वागपूं बनाने की इच्छा हुई । अतः पूर्वकृति मेँ करमशः नलशिख, 
पड, नायिका मेद ओर कवि प्रौदोक्ति सम्बन्धी प्रकाश जोड़ दिये गये । 
ग्रन्थकेञंतमेंदिये गये प्क हवंदकी निम्नाकिंत पंक्तियो मे स्थिति स्पष्ट 
दो जती है- 


संसत भरन चिति खंड षु पूस पू 

भयो भट मेरौ जोर जुद्ध करि काष्यौहै। 
भूप दिग्विजय सिंह सिंह के समान गि 

राज पै गजव पसि डारि गर ब्रोध्ये है) 





१, खोज्ञ विवरण ( १8२६-रम) महसी यद्वित ( छीथो) प्रत्ति का 
विवरण अंकित है । भन्वेपक्तौ दे ष्टस लीभ्रोमे छुपी प्रति को आति वश्च 
हस्तछिखित भ्रति मानकर विवरण ठे लियः भौर उसके मुद्रण काल (सं 
१३२५) कोह रचना कारू घोषित कर दिया । इसके रचना काल भौर 
किपिक्राल की एकता, पष्ठ संख्या) भाकार तथा प्रति पष्ठ सें टिली प॑क्तियोकी 
संख्या का खोज-विवरण से साम्य, उक्त धारणाक्छी पुटि करता है! (विशेष विवरण 
कैः छिथि दैखिथे ष्दरिणौधः के जनवरी ऽ श्णम के अकम "लाला गोङ्करुप्रसाद 
श्ुजः भौर उनका दिग्विजञयभूषणः शीपंक डा० किशोरीरार गुक्ठ का खेख । ) 

२, खंड दरन्धु नथ च॑र परकास । विक्रम संवत चित्त मधुमासल । 

मन्थ दिख्वज्े भूषन नाम । अरुंकार नः निर्वि रक्लाम ॥ 


दि भु०, प्र ३३ 
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गँ सं १९२८ मं दिग्विजय सिंह के जीवन्‌ फ उस महपू्णं घटना करी 
ओर सपरेत किया गय है जिसमे ब्धेलसंड मै जंगली हाथी रसने का विशार 
छ्योजन कियाग्याथा। दसस यहं विदित होता कि दिग्विजयभूपरणमे 
गरंथके मुद्रण फाडतक की घटनाय समाविष्ट है। ग्रतः श्रारंभ भे दिये गये 
सं° १६१६ फो सकी स्ना क्रा उपक्रम काठ माननाष्टौ अधिक युक्ति 
संगत होगा । 
साप्य ने दस टीकाम्रनथ के रासभ मे एक स्वरचित भूमिका दी द| 
दसम हृन्देनि श्रपना जो परिचय दिया ३ उससे वे गेक्कुछ कवि के काव्य शुरु 
गदाधर शर्म के भतीजे ठदर्ते द । उमकी श्रदयुत काब्ये प्रतिमासे प्रमाधित 
होकर ही गोरर कयि ते उनसे ष्दिग्विजयभूप्गः की दीका करने के लिये श्रनुशेध 
किया था। महाराज दिग्बिजयसिंह की मी यह द्रच्छाथी कि उक्त प्र॑थकेरृढ 
स्थल व्याख्या द्वारा सष्ठ कर दिये जरै । रेष दशा मे यमखवरूपने श्रपनी टीका 
म समी प्रकार से वाव्यात्मक विशेप्रताओं के समावेश का प्रयत्न किया उनका 
कथन दै-- 
राज्य सभा नित काव्य की, चर्चा होवे बेस । 
तरदं मम उक्ति नधीन लखि) फवि यो कियो निदेस ॥ 
भाषा मंथन कफो तिज्षक, कीन्हे भाषा मींहि। 
दम मप तरिसद्‌ परै को, श्रधिके वपति चित चारि ॥ 
संस्कत सम्मत नाहि ललि, कवि कोविद्‌ प्रद्‌ षेय । 
काव्य कोश ब्रहु ग्रंथ मत) कौजे स्वना सोय॥ 
कवि निदेश श्र भूप सचि, सपि महोदय बतं | 
ताक्रे विसद्‌ प्र्॑धघ को; करौ तिलक शिष्यात्‌ ॥ 
सन्द अथं ध्वनि व्यंग्य रस्त) मल्कार पु श्रचूप। 
गुन भर रीति बिलास मय, कीर्ह राम सर्प ॥ 
यह्‌ मरय ८ प्रकाशो म विक्त है, जिनके नाम &--(१) म॑गलचरण 
देश . नगर आदि. (२) -दषटि विधान (२) सू वंश &) चन्द वंश (५) चप 


वंश, ग्रंथ स्वना काल, वरह प्रकाश वणन (£) एक छद मेँ एक श्रठंकार,श्र॑तिम , 


१, दिष्विज्य.भूपण करी सुमिका 
` ९, मर्तिस्पिकार ने प्रकाशो कौ गणना मै ूमिसे माध्यं प्रसा कै स्थानं 
~ पर्‌ नर्वा.मकाणा -रिल्‌ दिया दे निस्ते भन्त भँ 4८ फे स्थान पर १६ प्रफाप 
होःगधे ह}: 


----=-स्वे 


-- 
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चरण मे, (5) चारो चरणौ मरै प्क श्रकरार (८) संकर अखकार) एक हद मे 
दो अषकार (£) अक्रम संसुषटि--एक छद म कई श्चलंकार्‌ (१०) सक्रम 
संधिष्ट--एक छद म कई अंका (११) एक अलंकार वर्णन दो मै परिमाषा 
समेत (१२) चित्रारंकार (१३) भतुपरास ओर यमक (१४) वीप्तम रेष करोक्ति 
(१५) नलशिख (१६) पड़ ऋतु वंन (१७) नायक नाधिका मेद (१८) 
पोदोक्ति। । 

हस मप्र॑यके १२ प्रकाशो (६से६, १९ से ८) मे गेक्कुलने प्राचीन 


कवियों कौ ७३२ रचनायै उदाहृत की है । इनका विवरण इस प्रकार है-- 
क्रमसंख्या प्रकाश का शौषक छद संख्या छद्‌ विवरण विषय 


१ ६ १३६ कवित्त, सवैया एक पद्‌ मे 
श्रलंकार 

२ ७ ६१ +» ॐ चरो पदोंमें 
श्रलंकार 

३ म्‌ ३५ ‰% 9) संकरः श्रलंकार 

५ ६ ७५ + > संखषटि » 

५ ११ १३६ दोहा एक 

६ १२ १९३ कित्त, सवैया चित्र +` 

७ १३ २६. १, +) अच्ुप्रास्त) यमक 

र 41 र | 2) वक्रोक्ति 

९ १५ श्५य )  नलशिख 

१० १६ ५७ ++ + ` भडुनृहतु वणन 

११ १७ ६१ १॥ 49 नायिका भेद 

१२ श्ल २६ +» ) प्रौशेक्ति 


गोङ्कुल कवि ने प्रयक्रे श्रारम्ममे दी गर सूचीं १६२ कवियों के नाम ्िखे 
दै । जच करतेपर उनकी संपा १८९ ठर्ती है । 

पषण नामन्ते अलंकार का मन्थ मादू होता है। अतः इसके तद्विषयक 
मस्व भिचारकर पर लेना अप्रासंगिकन दोगा | इसकी रचना रीतिका के 
छ्न्तिम चस्ण मे हुदै । तच तक हिन्दी काव्य शाख पर्याप्त प्रौढता प्राप्त कर्‌ चुका 
था | उप्के समी श्रंगो पर प्रचुर मात्रा मे मन्थ स्चनाहो चुकी थी जिषके पएलस्व 
सूप जिक्र को संस्कृत के ग्रन्थो का सक्या छ्य चिना टी केवल हिन्दी श्रकार 
सादित्य एय कव्याङ्गोका परिचय प्रह हो सकता या । केशव, देव, मतिरम, यशव॑त 
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सिह, भिलारीदास से आचाय कवियों फी कृतिं विशेष ख्मत्ि लाभ कर 
चुकी थीं] 
स्त भकार शास्र रेति्िक निकासी द्टिसे दो पौ्तियौ मे 

विभक्त था प्राचीन श्रौर नवीन] प्रथम फी पर्यय भामह भौर द्वितीय की 
अयुदेव फे श्रनुसरण पर चली । गोकुल ने अपनी स्चनाश्रौ मे उक्त दोनो 
परभ्पराश्रौ का साम॑जघ्य उपस्थित किया | प्राचीन पद्धतिधर उन्न व्यंजनाको 
काव्य की न्नात्मा ओर रस को मन माना किंतु श्रदंकार संन मे ्ितीयशैशी 
के चायं जयदेव कौ ही क्रपना पथप्रदुशंक स्वोकार किया । 

अलंकार भरने सुकंवि; शब्दा अर्थां दोड। 

चन्द्रा लोक विललोकियतः, ग्रथ अवर रहि सोः 


अथवा 
कदे एक से आठ लिखि चनद्रालोक ललाम ।' 
से उनका मन्तव्य स्पष्टो जतादै। श्तनाष्ोने पर भी उन्न पेते 
अनेक श्रलेकारोका वणेन च्दिग्विजयभूषणः म किया दै जे। व्वन्ल्ोेक भें 
उपलब्ध नहीं ते, जसे--रसनोपमा, समस्तवस्तु विप्रयी रूपक) गम्पोसोा; 
गर्भोसोद्ा, श्नतुमान अन्थोक्ति आदि 1 जयदेव ने श्रसथ॑शतमलक्कासः कुकर 
१०० अर्थालंकारयोका वर्णन किया है, इसके बाद रसवत्‌, प्रय श्रादि १५ श्रसं- 
कारौका निदशन विभिन्न न्राचाये" के मत से किया है। शब्दालंकार ( अनुप्रास 
के पोच मेद्‌ मानकः) इसी ग गिने गये है कन्ठ 'दिग्विजयभूषर्‌' गै शब्दा- 
लंकारोका वरण॑नं पृथक्‌ श्रकाशः म हृश्रा ह। (सवत्‌, भादि कफो स्थानष्ी 
नहींदिया रया है । श्रनुमान को ग्रमाणालंकार्‌ न मानकर खतं माना | स 
प्रकार इसके अंतर्गत अलंकायौ की संख्या शन्दालंकरोको छोडकः ११५ है । 
फाव्यशास् के प्रायः समी मथो मे लक्ेएसास्य के ग्राधार पर्‌ श्रलकरायेका 
करप निश्चित किया गया है किन्तु उनका वैक्ञानिक विश्लेषण भज तक संमप्र 
न हो सका । चायं भिलारीदास ने इस दिशा मेँ स्तुत्य प्रयत्न विये धे चिन्त 
वे.भी पूर्णतया सफल न हो सके । दिग्विजयभूषण के दशम प्रकाश भँ गो 
नेः इस प्रकारके वर्गकिस्ण की ओर विशेष ध्यान दिया टै) न्ने केवल 
२४ शदो भै १०० श्रलंकायो के उदाहरण प्रस्तुतं किये ३ । फीकी लुः सात 
श्रलंकारोकाप्छ हीदं मे समावेश करते हये मी उन्न उम परर 


: .१, दिखििजय भूपण, -१०--३६९ ¦ 
२, वही पृ ०~२५६.} 
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साकं मही हने दिया है] य लकारं के प्राचीन क्रमपरलोरमं देकर 
उनके पास्मरिक लपेण सम्यक ही ध्यानम रखा ग्या है| इससे उनका ` 
दराचार्थू भीति प्रतिष्ठित हो जाता है| | 

ग्म्य प्रकाशये प्रेथकारते रीतिकाटीन शैटीपर श्रलंकारो के लष्षणं 
तथा उदाहृ प्रसृत क्रि दै | दरकरे १८५ छश म १०१ श्मलंकारो का निर्देश 
शरा है गोकल का अकारो पर इतना प्रठराग है किस प्रकाशे श्द 
सरचित ओर १२९६ अन्य निधित दोक ते विभिन्न अलंकाये के उदाहरण पुनः 
स्वेरयेषै। भथ नामकी सार्भकताके. विचार स इस ध्फाश' का विशेष 
मह्न है । 

गोकुल कवि की मौलिक उमावनं प्वं स्तत्र फेल्पमना का परिचय एक पद्‌ 
सकार, सिन्नपद्‌ अलंकार, करम संबि, अक्रम संस संकर तथा ३६ प्रकार 
की दूतियों के सखमाव एवं उनकी ग्यवायगत पारिभाकरिफ शब्दावली के रिष्ट 
प्रयोग दारा उदैर्ष कथन मेँ मिलता है | संपू रोति साश्चिय पे पसे चसक्तार- 


९ ९ 


पूण वणन शायद्‌ ही अन्ध्र हवृने मे मिह स । 


५, मीति रताकर 


हस अन्धके मग्ञाचश्ण तथा भूभिका म उक्षिलित निम्ना छंगैसे 
यद विदित होता ट फि सकर स्थिता ख्यं महारज दिचिजगर्सिह ह-- 
भूप दिग्विजय्षिह यस, मदि गुरुहि के पाथ. 
मन्थ नीति रतनाकरे, मालर अर्थं बनाय ॥ 
युक्ति जथामत्ि आपली, श्र मत शखर विच।रि । 
बनो अनघरनो जो क्रु, सीञै कवि सुधार ॥ 
षन दरं कूर केपि, भूषन पुकति हैवारि । 
परनमूभे लल सीभिहै, रमै वूमि भिचारि | 
नाम दिनिजय दिह प्रग विजयमूप घरि नाभ । 
पद्‌ कोमलता कित हित, आरोपिते श्रभिसम ॥ 
सकी स्वना का उद्य है समुर तथा उनके समीपवर्तौ सज्योके 
निवाप विदन, कर्मचारियों तथा प्रनावर्ग का पथ परदु्छनन-- 
वलसीपर चलिरामपुर, भिनगा चद्दह मोह । 
शरं गि श्रादि दै) जिते अमल नरना ॥ 
कवि कोविद अमला प्रजा, ररे हद्धि निकेत | 
रौर प्रयोजन नटि क, विशये तिनके देव ॥ 
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श्रध्यायो के अंतमे दी गई पुणिका भी इसे मद्यराज दिग्विजगरसिंह कीदी 
रचना सिद्ध कसती ६ 
(हति श्री मनवार्‌ शवतस श्री महारज अञरुनसिहासज ध्री पष्ासज 
दिग्विजय सिह धक्दुर विरचिते मीति स्नाकरे रसवशं नाम सपथशः प्रकाशः 
समाप्तम्‌ शुभपस्तु 1" 
परन्तु अ्रन्थान्त मँ दिये गये निम्नांकिति छंद स्थिति का एक दूसरा ही स्वख्प 
सापे काते दै । उनसे यह गोकुल कवि की कृति प्रमासिव हेती दै । आश्रय 
दाता की आक्षा से गोक्रुख कवि ते विविध लोफोपयोगी विषये पर काव्य स्वना 
कर नीति रत्नाकर का निर्मस्‌ किया । बौोचनबीच मे मक्मयज दिग्विज्ञय धिके 
अनाये दुद मी सथास्थान रख दिये गथे-- 
महाराज दिग्विजय सिंह, सत्र विद्यामें प्रीति। 
देखे प्॑थ किताव्र बहु, सत्र वलायत नीति ॥ 
धम शाल शुम काव्य के, राजनीति सदुमरस्य। 
पदे रुने सप्रे सुने) महाजनन के पन्थ] 
तिनको मत सतै म॑स मति, शब्द सुभं मलानि) 
गोक्घुर सो आश्ञा दै, निज सेवक जिय जानि ॥ 
कील खद्‌ प्रभ मै, आखर अर्थं बनाय। 
जति सपुर्मौ रोग सत्र, नीति चतुग पाय॥ 
सो आक्ञाको पाय कै, गति मति निज ठ्य । 
छद रीति गोधु स्वे, गुर गननाय मनाष्र॥ 
दन्‌ तथ्यो के आघार प्र (नीतिरत्नाकरः श्रसदिग्ध रूप से गोकुल फी रचना 
मानौ जा सकती है] आश्रयदाता के प्रीद्य्थं उन्होने प्रसंगान्तमै दी गै पुनि 
काश्रौ परं स्वेयि्ता ॐ स्थान पर महारज दिग्विजय सिंह काद्ोमाम किख दिया 
क्योकि वह उर्न्ीकीप्रस्णासे किला गया था भौर उसके श्रन्तर्गत उनके कछुमद 
भीसंकल्तिये। यह एक प्रकार से सपण फी प्राचीन पसिदी फी जा 
सकतीदहै। । 
श्नीति सतनाकरः का निर्माण आश्विन शुक्छ १०, बुधवार सं° १६२१० को 
ध्रासम हभ श्रौर काल्गुन कृष्य १९ बुधवार, सं० ११२१ फौ सकी 
समति दुईै-- 
, सित. दसम कुवार बुधवासरः, न्भ हगं प्रह शशि" सम््रत श्राखर । 
प्न्य (नीति सनाकस कन्देः कवि कोविद्‌ मुनि जन मत खन्धे 
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सम्बत शशि! हग अर सत्ती बुध हरिवासर वेस | 

पके असित फागुन भक्षो, कीन्हे पूणं नरे || 

नाम से यह शुद्ध नीति सम्बन्धी रना जान पड़ती है कितु इसके श्र॑तग॑त 
रस रौर नायिका भेद भी अंगोपांग सित वशित दै । सम्पूरणमन्य शद प्रकाशौ 
मे विभक्त है, जिनके नाम है--पजवंश वर्णन, राजवर्णन, नीति वर्णन, विया 
वणन, ुणदोपर वर्णन, प्रीति वर्णन) दान वर्णन, , घन प्रकाण वर्णु, पयं वर्णन, 
कीर्ति बसन, लोभ वर्णन, मूँ वर्णन, मद्‌ वर्णन, शब्द्‌ वर्णन, नरस्वभाव वर्णन 
शरोर स्स वर्णन | 

द्सका मी प्रकाशन जंगमहाहुरी यंत्राहय बलरामपुर से दुभा था। 


६, चित्र फलाधर्‌ 


चित्र फलाधर चिर काव्य है| इसकी स्वना गेषु कवि ने आश्रयदाता के 
प्रादेशानुसार विजयादशमी, सोमवार सं° १६२१ मेकीथी। 
चन्द्र, उभय" निधिः कलानिधि, सम्बत आश्विन मास। 
शशि वपासर दसमी विजय) ताद्विन प्रय प्रफास॥ 
हसक प्रकाशन जंगवरहादुरी यतराल्य बलरामपुर से सं° १६२३ मे दुभा । 
ग्रासम्‌ मै मद्र दिग्विजय सिह की वंणपरसपय तथा राज्यश्री का विशद्‌ 
परिचय दिया गया है | उसके पश्चात्‌, ४५ चिघ्रकर्व्यौ म श्राश्रयदाता का चेरव्ं 
अंकित है। इसकी रचना का प्रम्‌ उद्देश्य कान्य प्रेमियों की चमत्कार बति 
को तृप्त करना है-- 
स्वना चित्र कवित्त कौ, बरनत हौ कहु रीति । 
मन रोचक सहृदयन के, पाय करै संचि प्रीति ॥ 
भ है भाखर चित्रफो, पो र्न जानि। 
चमल्कार छवलोकि कै, मन अनंद्‌ को मानि॥ 
भूप दिन्वजञे सिद के, प्रता पंज प्रकास। 
अरम चित्र किन्त भै, कीरति लक्लित्त विलास ॥ 
चिच्रकान्यों की विषय सूत्री कथि कै हयी शब्दो मे स प्रकार है-- 
मध्याच्चर अपि स्िपर कयरी । धट प्रदगर. तिर्घू्ञ धिचासै ॥ 
चक्र दोय अंकुश मृप्ततत कहि । चौकि पत्तका चन्द्रोदय लदि ॥ 
गिरि सुमेर उमरू है फमल्य। गाग श्मरन्य तडाग जत्र द्रय॥ 
छव दोय द्रुग नाग पृक लद । हार सितार भृदृग इत्‌ कि ॥ 
खौपरि गज द हव गति जानौ । गोलिका कपाट पर्िचानौ ॥ 























( ६० | 


मंत्री मति श्रर म॑नि शश्च गति। फापधेतु पद्‌ भादि बसन जति॥ 
मुभग सरय॑तो मप्र वामौ | रचि पैताक्ञिस चित्र निदायौ ॥ 
याम मेद श्रनेकन कीन्शे | मति श्रमुस्ार सुकवि मत लीन्हे ॥ 
संपू मरय लीयो भे छे दए एन्द्र फा्यषद्र चिघ्रौ से पुसजित ६ | 
७, पंचदैव पंचक 
इसकी स्वना सं० १६१४ मे हुई । मूषन्य श्रप्रातत हने से इसका निसृत 
परिचय देना सेभव नकं | नाम से सष्ठ है कि यह फैचदेव ( गशेश, शिव हग, 
सू शरीर पिष्णु) ीरसृतिके सपमे छिला गाथा] दलरभपुर दस्र फे 
आश्रित एक दूसरे कमि दुलपतिराय ङाष्या मै नागर गुजराती के श्रवणास्यान 
की भूमिका मे गे्घज्ञ कवि फे दस विधय पर्‌ कतिपय छद्‌ सेक्षित्त दे | प्रसका 
भी स्वना काछंण श्द्रणहीहै। सम्भव यहीते पिह लेकर एक 
स्वतंत्र प्रेथकानिर्माणक्तिया गयादौ | 


८, नीति मात्तड ' ;, , 
सीति विषय प्र लिखी गई गोकुल कवि कीः यष दूसरी ति दै । दमफा 
निर्मा काल ह संर १६५६ । मिभवन्धु विषीद प. उद्ठिखिते ( संसा २०६६ ) 
नीति प्रकाश इससे श्रभिन्च दो तो कोष श्राश्चय नौ | 


€, सतोपदेश 

सुतोपदेश की स्वना प्रापद्‌ कृष्ण ६, सं १६२८ मैं दु 

लि कृष्ण प्र शप्राद जामी, प्रर इरी भौत्‌दै। 

, ` भ्र याहिसत करिकफ्ानि लीजै, त कृति यौ पौन है ॥ 
हसं ग्रंथ को प्रतिपाद्य ` विर्यं द-प फे करषव्य श्रौर्‌ उसफी जीवन याघ्रा 
म सष्टायक त्वो का. पिता वै; द्वी -उपदेश 1: इतके श्रन्तगत पिवृभक्ष पत्री 
परशुराम, भीष्य, रम भौर : नासिकेति; वितृ, विरोधी पुतौ--कंस) दुर्ोश्रन भौर 
स्वम, के पौरागिक श्राल्यान, सपूत कपृत्‌ इण भौर प्रशिषा के विभिन्न 

छरंग कासंद्ेप म वणन किया गया. शैली दतितासक र।. ` 





यह सत्र धिदा समन्धी परथ ह| क्िषी स्वना आशिन्‌ शुं १०, चर 
१६२६ फो हु 
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घाम विनीद म स्वीशिक्ता का म्ल ओर बलयामपुर सस्य मे १६ वीं शती 
के उत्तसादचं से महाय दिग्बिनय सिंहं दवाय की गई उसकी प्रचार व्यर्था 
वणित दै । गोङ्कुल ने देशी शक्षुनमे भारतकी दुऽर्यवस्या का वर्णन कसते हये 
खिलि है-- 
देख्यौ भारतथासी भूपति । श्रपुत्त मे विपरोद मद अति ॥ 
, पथु भूपति कौ तनया पिस्थी | प्रतिपालक बिन मई निरथी ॥ 
लर सौं पूर दप गत भयऊ । विक्रभ जीत भोज तक रदे ॥ 
तेहि. षे श्रस भयो न कोञ । विद्या पदि पालन म सोङ ॥ 
: नमर्‌ ग्राम बहु ललो उजारी । दौर ठौर चहु जंगल भरी ॥ । 
मग बद्यार चोर बहु ल । सौदागर तिनके भय भ | 
पंथ व्वल्त मँ डर दे | तीरथ पथ पथिकनकोद्ुटे ॥ 
युग की इस पतनेन्छुल स्थिति मँ रिक्ता का भी हास्त द्या  पुखष वम मे 
ता साचर लोग ददने ते मिल जाते ये किन्तु लियो मै उसका सर्वथा अभाव दौ 
गथा था 
भनु्कुल म जे कलि नर नारी । तीनिड जुग मँ पदँ बिचार ॥ 
धरम करम जाते रि नाई। नर नारी वह पदै सदाई॥ 
लग्र ते कलिदचग भधति आयो 1 पुष लोग क्रु पटुत सायो ॥ 
तरनी जन पवि तञ दीनी | तौ किमि कन्या पदँ नवीनी ॥ 
पदे नहीं कन्या की माता | कौन पावै उन्तम बाता | 
धसी स्थिति म स्री शिक्त को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से सहारन 
दिग्विजय सिह ने बलरामपुर सगर तथा राज्य के विभिन्न भगोँमै कन्या 
पाठशाला कौ स्प्रापना की भौर मोक्ुल कवि को खी धमं शिता विषयक प्फ 
ग्रन्थ ज्िखने का भ्रदेश दिया} श्वाम विनोद्‌ काः निर्माण दसी परिस्थिति मे 
भा-- 
कुलं बरनितन के धरम को; पति्रत लग व्थोदार | 
लोक उक्ति र युक्ति युत; विर्न पर्थ विचार ॥ 
शप शासन रवि श्रद्धि रः -कौन्दै पुंज प्रकास। 
बुद्धि विपरू वारिज सहश; विलसी भ्रमति. नास ॥ 
कत्यन. के सुधरन कै षत्‌ श्रिया पदँ दोय ' चित्त चेत्‌ । 
ताते एक रवत इ्तिद्ासा । . नीति घस्मर भोति प्रक ॥ 
नारित प्न यह कयन, सम्मत ग्रन्थं नेक । ` , 
चसन तै. बुद्धि. वर, ` उपने नीति विवेक.॥ ` ` 
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कवि ने प्राचीन भारतीय सादि से अनेक पत्तिप्राणा एवं चिहुषी लियो 
के उपाख्यान ठेकर विषय कौ शिक्षा प्रद हनेके साथष्टी सेवक बनामाषे। 
विषय सूची निम्नाकित है-- 

भूमिका) सारनी्ि, विद्यायुण) पतितां वर्णन, अतुसूा-युशीता संवाद) 
शकुन्तछा इिदास, विवाह धिधि वंन, पं चपुत्र वणन, नह दभयन्ती एतिक्षस, 
कौशिकमुनि-पतिव्रता-संवाद-व्णन्‌) धर्मव्याध हति, सावि्री शतिष्स, 
दुर्मति इतिदास, श्रत पतिते व्याह  अन्धेरनयर गप ये न्याय वंन, सुभि 
इतिक्ास, शात पतिते व्याह वशन्‌, नीति धमं वर्णन, गषचरित व्यैक्यर, छपर 
व्योहार, सेव्रत्ति वणन, गुणवति वर्णन, बेदपुराण नाम, उपपुराण नाप) 
धर्मशाल्लकर्ती नाम, विपत्ति निवारण कर्तव्य वर्णन, सू ओर दरपकन्याहास के 
इतिहास, कुलीर भैर के लाभ तथा शुभ शिक्ता वरणुन । 


११. चौथी अवतार 


य वृहत्काय प्रन्थदौ लर्डौ मे विगाज्जित है--परथम एंड मै बीस भव- 
तारौ--सनकादिक) वाराह, यज्पुरषः हयग्रीव, नारयण, कपिङ) दत्ताय) वप्र 
पथु, मीन, नसि) कच्छप, धन्वन्तरि, मोहिनी, चारन) मन्वन्तर हंस) हरि) 
परशुरात भौर राम, के तथा वूसरे खंड मै व्यास, कष्ण बुर श्रौर कलक कै 
चरित्र पुराणो के आधार पर्स गये है| श्रवतारचरित्र काकोश होमे से 
म्ंथकतानि इसे श्रषतराणंव की स्त दी है- 


हरि चौगिस अवतार कंथा श्रवतार श्रारनव । 
भारी हषे हेत खंड विपि कीन संभव ॥ 
प्रथम खंड मै किये बीस सनकादिक गाये। 
खंडं दूसरे. माषं चारि अवतार त्रतथे ॥ 
कहि गोद्कक कोविद कनिन सौ, चारि भाँति यहि जनियि। 
सदि व्यास कृस्न फिरि बरीच करि, फलि ते. कलंकी मानिये ॥ 
हइपफी रचना महाराज द्म्विजय श्रिहफी इच्छामुतार मीक फविने ६ 
वर्पो के कठिन परिप्रमसे की थी | विजग्रादशमी सं १६२६ से सका छिना 
आरम्प्‌ हुमा श्रौर समाधि सं° १६२२ के चैत्र मासम पडते वाटी मह्वास्णी 
द्वादशी को हुई. 
मास .छुवार विजय दसमी कर । शास्त उययः प्रह ससि. संवत्सर । 
: : भेदन नत्र पुमग युस्वारा) ता दिनि स्वना सविर भिचय ॥ 
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उभयः शंम विग प्रदः ससी", सनिवा्र मधुमा । 
महाच।संनी द्वादसी) संप्ूरन परकात्त || 
चैव शकक ६, सं° १६३३ फो यह जंगवशहुरी यंत्रालय, खयामपुर से 
प्रकोशित हभ । प्रथ कौ शाखपतम्मत रने के बिष जहास ने राजप॑ंडित 
राजेश्वरी दत्त कौ संशोधक नियुक्त किया} आश्रयेत के अनुराधसे हस 
पौराणिक काम्य को गोर ने यथाशक्ति समस्त काव्य रुणो से अलंकृत करने 
का प्रयत्न किया-- 
एक सपय यद्‌ सचि वरप कीन्ह । गोङ्कुल्ल सो आज्ञा इमि दीन्ह| 
भाँति श्रनेकन छद्‌ बनावहु । प्रादि जोति हरि के गुन गावहु॥ 
वाचक लद्के ्यजक शब्दा | वाच्य ल्य व्यग्यादि भर्थ॑दा 
खृत्ति रोति युन भाव विभावा | हाव सहित चरनहु श्रनुभावा | 
रस रसांग अपंग चखान | रसवत्‌ प्रेय उर्जसी ठानहु 
सित समाहित अरनहु चारी | रसधुनि अस धुनिभाव विवासे । 
भाय शवर भवोदेय भाषहु | भाव सति श्रदसंधि बलान ॥ 
शब्दा अर्थं अलंकृत नामा । व्यंग श्रलंकृत करु ब्रलाना | 
इसमे यहं विदित होता है कि कवि का उदेश्य श्रवतार कथाओं का भक्ति- 
पू्ैक वणन करना नही, काध्यागो की छया दिखाकर चमस्कार उन्न करमा द । 
इससे स्वना मव्यन्त साधास्ण कोटि की एवं माकण हीन हो गई है] 


१२. सोक विनास 


सोक विनास शोत रस की स्वना है। कते है इसके निर्माण के दुषु दी 
दिनो पूवं गो्ुल कवि को पुत्रशोक सदना पड़ा भा | उनका निम्नित द्‌ 
हवी ध्मा की ओर संकेत कर्ता जान पडता है -- 
सथ सोकन ते सोकं सुत, भ्रघल प्रान षर लेत । 
पंचाष्टी के वसन लैौ,. बदत करत श्ततेत | 
दे्ी जय लौ देहम, जीवै नर यहि रोक । 
पुनयपुराकृत त्यि उद, लहै न सुत को सोक ॥ 
भसमि असय पाखान ते, कठिन कोरक कीय । 
पुत्र सरे फा. नही, परत सोयी फो श्य ॥ 
इसा निर्माण मगन द्वितीया, संर १६३९ को हुभ-- 
उभयं रमं ग्रह. चक्छमा, सवतं: अगहन पास । 
तिथि -पुविया चरूजः पूरं करि वादिन सोक चिना ॥ 
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सके एक वर्षं भाद्‌ सं० १६३३ मे य ग्रन्थ जंगद्ादुरी येत्रालयसे षय 
फर प्रकाशित हुभा । 

दस्मे महामास्त रामायण, मीता तथां भागवत आदि अन्धो रै सज्ञान 
विषयक पैसे श्रास्यान संकलित किमे गये दै जिससे करंषारिक विषयों से विस्क 
रोक जीव ¶श्रोन्धुख दहता ३ । 


१२. शक्ति प्रभाकर 


यह अदृप्त समाय का ब्रजमाषा म क्रिया रया पर्रायुवाद्‌ है | इतकी भी 
श्चन महारज दिग्विजय सिंह की दी पेरणा से दुई-- 
` श्रूयत समायन कयौ, वाल्मीकि यनि अच्छ । 
श्दूधुत चरित विचित्र अति; विजे जानकी खच्छ ॥ 
कहत भयो नरनाई, वचन सुघार्त पोठि वर । 
प्रभमाषा के मांह, गोकु यह भाप्रा करौ॥ 
इसफौ समाति सं° १६३१३ के आश्विन महीने मे हरै भौर चेत्न शुक्छ 
१५५ सं° १९३६ फो जंगवहादुरी यं्राल्य चलरामपुर सै यह छुय कर प्रकाशित 
हुभा। 
परथया से अदू साप्य्‌ बाल्मीकि विरचित माना जतारहादै कि 
है यद्‌ परवती स्वना । इसके फथानक म आदि से लेकर भन्त तक व्यास शाक्त 
प्रमावके कारण दी द्रसे श्शक्तिप्रभाकरः अथवा ्जानकफीषिजय समायण्‌ की 
संदी गई दै। 
जग॒ज्ननी के.पद्‌ अभिराम, मंजु उतथल छवि सथर जाम । 
, ` शक्ति प्रभाकर कीरति न्थ, विजय जामकी सुति सद्‌ पय ॥ 
सको मूपिका म सम्पूणं यम कया सचेपमे देदीगई है नि उस्मैमी 
प्रधानता लानकी चरितकी ही है-- . 
प्रथम राम जन्म इम भाषा) पुनि परनि श्राप बरनि नि राला ॥ 
दंडक वन ते महातमन के। श्रोनित शीन्हे कवि तन के॥ 

, नाष्दं श्राप रमा को दीन्हा] कीन्ह परानै ओ कहु कीन्हा] 
मंदोदरी : गभं सै समव | वैदेही के जम्‌. केः भव॥ 
रामचन््र. के. विष्व खूप | भागौ के दस्छन अनरूपा | 
रिष्यमूक्क. परत प्र गय । चात जात तरह आध्वत मयू | 

~< सपः चतुर्भुज - रास - देखाये | पवन तनय. क पन लखे ॥ 
साथ सुकंटठ. मयत्री कौन्ह। बालि पारि चष पद तेहि दीन्हा | 


१ 
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तदि दीन दम पद समच समुद्र के तट पर॒ गथे। 
तब ललन तन के तापते बारीक को सोखतत मये ॥ 
पुनि मसो मासे रयन निज नगरकरो आयोजने । 
छ्मभिपरैक समय पुनीष ल्लोगन किये बहु अस्तुति तवै ॥ 
मुस्क सीता देत चरनी सहस मुल सवन कथा | 
जँ सैलमानस्त सुमग उत्तर बत रजनीचर जथा ॥ 
रधुनाथ पुदुकर दीप को च्लि गप संदर लुत तँ | 
विकरल काली क्प सीतां कयि धारन ह्युबि महा ॥ 
बधं किये रान सस सुख फो गवम्‌ निजपुरं को किये | 
पुरजन सपरिजन मुनिन जन को मेटि श्नम्‌ सत्र छख दिये ॥ 


१४. सुहदोपदेश 
सुहदोपदैश ष्िभि-उपाख्यान' का त्रजभाषाः म किया पया छद्‌ श्रद्ध 
रूपान्तर है । गोक्घुल कथि नै इसे पमत्पपुराणः नामक संत भर॑ से 
संकलित बताया दहै | प्र॑थकेअंतमे दी गदर पुधिकाग इसका सष्ठ उल्लेख 
मिलता ह:-- 
ध्ट्रूति श्री युरुशिष्य संवादं जतन माम्य निूषरन टिष्टिमि उपायन 
आस्मपुराणे सुद्‌ उपदेशा प्र॑थ गोषखा कायस्थ विरचिते वतीयो प्रकाशः । 
इसकी सदना मेष्ठठ ने भाश्रष दाता के अदेश से सं १६३५ के मादौ 
महीने म की थी-- 
मक्ाराज दिन्िज्ञे सिंह, राजन के महयन । 
गोकुल कौ सासन दिये, भाषा भाषन काज | 
ताति बरनन करत हौ, यक श्द्िमि पालान्‌; 
सोखनं हेत समुद्र के, जरे जतन विधान ॥ 
कीनि बरे दद मे, सर गुन प्र" सकि बार । 
भाद्र सास प्रद्‌ भद्र सुभ, स्वना किये विचार ॥ 
आश्विन कृष्ण १३, सं° १६३५ मेँ प्र॑स यह भंगबदहादुरी यंनाल्य बलगम- 
पुर से प्राशि हुमा । 
इसकी स्वना फा उदेश्य है माग्य त्या उ्योग---तकदीर ओर तदधरं के 
आपेचिक महस्य का प्रतिपादन । गोक्कक कथि का मत है कि जो कायं बल भर 
घन से साध्य नदीं सममा जाता, बद प्रवह दष्डाशक्ति के द्वार सरलतापूक 
पूसा मिया ना सकता है-- 
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विक्रम वित ते होत नहि, कठिन काज जग जौ | 
लहै कामना व्रि कौ, जोर जतम्‌ फर तोन ॥ 
संपूण कथा गुरुरिष्य-संवाद्‌ रूप से कदी ग है| सिष्य माग्यवादी द, ओर 
गुर उपायवादी ) दनो भपने अपने मतक समर्थस प्रचल तको से कसते ४ । 
छत मे युस दोन विचार धाभ मे ब्रील वृत्‌ का सम्बन्ध भतत हुये सपन्वस 
स्थापित कस्ते द-- 
सस्य कहत हौ ब्रात यह, दोऊ समता भाव । . 
जतन भागि को साथ. है, ब्रीज वृ कौ न्याव ॥ 
दु विद्वानों नेएक ही मन्थमेदौ नाम देल कर भ्रमवश दिम 
उपाख्यानः श्रौर पुदोपदेश' को दो पथक्‌ प्रस्थ मान ल्या है | 


१५, मरगया मयंक 


आखेट पर छिली गई मकु कवि कौ यद एक मह पूरं कृति दै । हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य इस विषयपर दनी गिनी स्वना ही पिरती ६। 
म॑गकाचस्ण मे परह्य के शिकारी सूपकीवेदनाकी गै जो प्रसवे प्रति 
पाच मिषय के भवुदरूल ही दै- 
येसो पुरष्र पुरननो, प्रनमित वेद्‌ पुरान । 
जके आदिन अंत है) स्ते धिलग समान ॥ 
विघ्न वाघ को करि मिजन) गो सञ्जन प्रतिपाल | 
जग अय्वी मँ करि श्रटन, भस बह खेल सिकार ॥ 
मृगया म्यक के आरंभ म शिकारके. प्रति शाक्लीय मत शिकार कने 
योग्य जीवो का विवरण, शिकार करमे के ग्रधिकारी व्यक्ति) शिकारी की परिभाषा, 
शिकार के लाभ, उसे चौबीसशुणो तथा शिकार के निषिद्ध त्यौ का वर्णन 
किया गया है । इसके पश्चात्‌ महाराज दितिज सिह द्वारा बनक्रश्वा ( मैपाज्ञ 
तराई ) मे आयोजित शेर के शिकार का विशद वर्णन क्रिया गया है | दिभाखय 
की पवंतभ्रेणी से लगा हृश्ा यह प्रदेश चेद फे किए कितना उपयुक्त 8, 
इसका वर्णन गोकुल के दी शब्दो मं सुनिये-- 
गिरिवर समीप श्रटवी अपार | यफ योजन उत्तर ह पहार ॥ 
मानर बह रदा भीर्‌ ।. प्र॑वानन अरना घाप्र भीर | 
< दंती द्णज बन सधन खड ] बहु बरन चिव्प पिश्तार रच्छ ॥ 
-ईसी शिकार मे षायल.गोर के ददाड्ने से महाज दिग्विजय सिका थी. 
 चौककरमग, दो ठो के ब्रीच पैली हुई लताश्र म पैसकर वे दौदा सेत 





स्यु ~ न 
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प्रथ्वीपर गिर पड़े । संयोग ब्रश महाराज जिस स्थान पर गिरे उसे तीन गज्कीदी 
दूरी पर घायल बाप ल्ताश्रौ मे फसा एक डी म तड्प रहा था । दिग्विजय सिंह 
कौ गहरी चोट आई । उप्त सपयथतो कलन के एक बंगाली डाक्टर रामलाल 
चक्रर्तौ के उपचारसे वे ग्रच्छेहो गये किन्तु दरूती हुई आथुमे ल्गेहुप 
भीप्रण भाघात से उनका शरीर जर्जरहो गया भौर द्रसधट्नाकेदो ष्टी वर्षं बाद 
उनका देष्टवसान हो गथा } मृगया मयंक मे इसका विस्तार पूर्वक वणेन 
किया गया है । 
इसकी स्वना शिकारियों के मनोरंजना्थं आशिन शुक्ल १०, सं० १९३७ 
हृदै-- 
संघत मुनि गुन ग्रह ससी, श्रास्विन दसमी सेत । 
पूर कियो यदि ग्रंथ को; मेद्‌ स्षिकारिन हेत॥ 
ओर मागंशौषं शुग्लं १५, सं १६३७ को, इसका प्रकाशन जंगबहादुरी 
यंत्राल्य मर्सामपुर से हुआ । 


१६. दिग्विजय प्रकाश 
शदिग्विजय प्रकाश मै गोकु कविने श्राश्रयदाता का सम्पूौ नीवन- 
यत्त तिथिक्रमसे छन्द बद्ध कतिया दै । इसकी रचना महारानी इ्ुवरि के 
आदेश से हु | एक वधं के निरन्तर प्रया्तसे श्राषाद पूरणिम। सं १९४० 
फो वह ग्रन्थ. सपाप हुमा-- 
संवत नभ श्रुति" नंद ससि? पित प्रसाद्‌ ससि पूर 
श्री दिग्विजय. प्रकास् को, तत्र कीन्ह परि पूर्‌ ॥ 
गनपति गौरी गौरि पति, दिनपति श्रीपति ध्यन्‌। 
श्री महारानी कामना; करि पूरन शछनुमान ॥ 
इसके अन्तरगत महाराज दिग्िजय सिद की जीवनी क सायदही नवात्री 
शासन मे अवध करौ श्रवस्या) चकला श्रौर नाजिम के अत्याचार, द्धे घटे 
राज्यों मे निरन्तर होने बे पारखरिक युद्धो श्रौर मवानी शासन के. अन्तिम 
दिनोंरमे अग्रे रेजीठिट्के प्रमावका बड़ा दी रोचक एवं तथ्यपूं वणन 
भिसता है । एक समरकलीन विवर्ण होने से हंसका रेतिद्ासिक. मद्व निवि 
चाद्‌ दै 
सं° १९१४ ( १८५७ ६० ) के स्वतन्त्रता संग्राम्‌ के समय उत्तर मास्त की 
विश्फोट पूर्ण स्थिति का चित्रण प्रयत दशौ कवि ये इन शब्दो मे किया &-- 





ह 


( श्ट ] 


कल्केता के तीर मुदा | नगर दुपदमा बसा ल्लम्‌ ॥ 
तेद चमार कदे दिञ बोज्लि अनस्थ की गठरी उन्‌ सखीति ॥ ॥ 
कोय दे पिर हम नीर! यह घुनि कलयो धिप्र गंसीर ॥ | 
पानी तुमको देह प्याह । लेय दीने धर्मं नसा ॥ | 
कारू जो वनो रियर | गाययुभरकी ची डारि॥ 
दतिन ते वमस कटवाह्‌ ¦ सदिध छोग करहि भस आद ॥ ५ 
तत्र तमार कद रहै बरिचार ] सुनी -तिलंगन धात भिकार्‌ ॥ 
बह चमार फिरिगो निज ग्राम | विप्र गये चलि अपने धाम ॥ 
जन सदिष पलटन के आई । लोग केवादद्‌ करं तरशर ॥ | 
कारतूस कि काष्ट दोतति। सुनतै कि तिलंगन धात ॥ 
दो०--रुने ति्लंग छोग सज) जो चभार कहि घात | ॥ 
वाति कारत नहि चो, कारतूस धरि दोत्र॥ ६ 


तवसि अस कह्यो रिसाय } कण्ट नष्टं सोल्लीको खय्‌ ॥ 
घातन नानो सेव सोह । जो चमार कि श्मनप्रिरु ञई ॥ 
तरम पलटन वाके अनुमान । किये मंत्र मत धर्म प्रषान्‌ ॥ 
सोच चमार कहो वह प्रात } कीन्ह प्रतीत धमं अभ्र जात ॥ ॥ 
फिरि सहेव कारन कहि दत । सुनते किये तिलंगन पाति ॥ 
मसि एक बार्दी दागि। गोली सदेव ॐ नर्हिं जगि । 
सदधि गप ओत दुरि दूरि। तमै तिन फक गिरि] ` । 
दो०--छ्खि तिखगन दाल यद, सथ पल्टन के परास | | 
धर्मं हानि चाहत कियो, होउ साय सक्त }) 
यदि प्रकारचिश्ि पतन पठाये | गंगागौरि क सह देवार 
यह हवा सुनि पलन लया । बदछि गण ओगरेन श्जेगा ॥ 
लषः कं अगरेनन पायै । ददि लें मारि घरि धै | 
भत ब्रद्ध नहिं करहि विचाय । डर मारिबाछचर दाग] 
,.` इसकी लवर अवध से मी फैठी । सारा अन्त विद्रोदकफी मनि से धयकनै 
लमा £ 
चवे भवधं माहं भे सेस | जितनी श्ट सैन चद वोत | 
शद्छि गप सर देस सपाद । सद्र सासनम्‌ मानत चा ॥ 
= मेरठ अंबाला. दिष्टी मै किरी फौज तिद्तैगान। 
अंगरेजन्‌ के बालक ब्रनिता तिनके घते न भ्रान | 
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राह ठलनऊ बेज्ञी गारद्‌ गारद करिबे काज । 
जितक रुलनऊ मोहि र्दे थे इंगिलि्तान समाज ॥ 
सो सघ् नेरी गारद्‌ मादी किये धोर्‌ घमसान्‌। 
तोप तुपक तलवार लड़ाई कीन कठिन बान ॥ 
भिरजिसकंद्र तनय बेगम कौ बादसाह करि ताहि । 
म्म्ल नवात्र आदिक को करि उजीर सचि जाट ॥ 

दस युद्ध मे वू एसलमान एक हकर ञ्रेजी शासन के विद्ध खद थे । 

रोकुल कवि की निम्नाकित प॑क्तियाँ हसक साती ईै- 
मिलते तिलंगे प्रुसलमान को कहो दीन की इानि। 
आपुस् माहि कसम को खाए गंग कुरान बखानि ॥ 
भंडा महा महमदी ल्लीने देवे को निज प्रान! 
जहौ मिद अंमरोजी चाकर त्रदं अंग्रेज प्रधान ॥ 
मारि जीवसे लूटि लें घन कियो उपद्रव आई । 
युर ्रलिरम माहि चलि आष दंगा दन्द मचाई ॥ 

यहे उल्लेलनीय है कि इस युद्ध मे महराज दिग्विजय सिंह ने विद्रोहियों का 
प्र्यद्‌ विरोधन कते हुये भी अग्रिजोंको शर्ण दी थी। अतः गेक्ु कवि 
का हषटिकोर अगे आश्रयदाता की नीति के अतुदरूल ही था | उक्त वणेन मे 
सका क्षीण आमास मिलता दै । 

(दिग्विजय प्रकाशः एक प्रशंसासपक जीवनी होति हृष्ट भौ अनेक उपयोगी 
तथ्यो तथा तिथियों से सुस्जित है । गोष्ुल कवि कादावादहैकि इसमे मक्राज 
दिग्विजय पिह के शीवन्‌ का ६३ वषं पर्य॑त त्त केवर प्रत्यत अनुभव तथा 
विश्वसनीय तथ्यो प्रर आधारित है। संदिग्ध एवं अन्ग बातो फो समे 
स्थान नदीं दिया यथा है-- 

जनप बरष ते गनि छ्खि, बासटि बरष प्रभान्‌ । 
लागत तिरसि बरघ के, द्रूषक प्रान पयान ॥ 
अरप वरष के कि सत्रै, सुख दुख प्रता पइ । 
खत सव्य हम जानि सथ, नदि कदु भूढ भिलाई ॥ 


१७, एकादशौ महारम्य 


द्सफी मूढ प्रति उपलब्ध न ह्यो सकी । श्री रामनारायण मिभ के अनुसार 
इसका निर्माण काठ सं° १९३६ है । संभवतः इसकी स्वना महाराज दिग्िजय- 
ष फ देदावस्रान्‌ के पश्वात्‌ महायनी इन्दरदुवरि के ल्थि हुईं यी । 
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१८, महारानी धमं चद्धिका 
यह भनुस्परति का पययानुवाद्‌ ३ । गोक्ुक कवि ने पर्टाराओ दिष्विजसरसि् फी 
होर सनी, अयपाल कुँवरि, की इच्छानुसार ६० १६५४ चैत महीने मे इसे 
छिलकर पूर किया था-- 
धरम साल में चित सद्‌; रहत अपल आचार । 
मनुस्ृतति स्र रोक के, निरनै अग ब्पोहार |] 
निज सेवक महसन के, मन अनुगामी जानि। 
गोकुल से सासन दिये, धमं द॒ अटुमानि ॥ 
स्वाय॑मू मनु जो क्रि, धर्म शाल्न सुचि ग्रंथ 
जामे चारिहु वेद के, सार अंत युचि पय 
भाषा छंद प्रैष मे; भाषा कीजे सोह] 
श्रह्प बुद्धिजो पुरुष है, देलि प्रेम जेहि शद 
येद वाने अह चन्द्रमा, सम्वत मास्त वक्ष॑त। 
परिपूरन ता दिन किये, सुपिरि युरू पद संत ॥ 
इतका प्रकाशन सक्त रामी सादा के निजी व्यय से खदुग विलाप गे 
मकीपुर, पटना ( बिहार ) से सं° १६६१ मेँ हुभा | 
१६. गदी प्रकाश 
गोकुल कथि की यह अंतिम स्चना पदहाराज दिग्विजय सिंह के उक्तयधिकारी 
( दत्तकपु्र ) मदारज भगवती प्रसाद्‌ सिंह के राज्याभिषेक केः अवसरं पर आयं 
कष्ण ८, सं° १६५७ ( १६ जुष सं ६००) तली गै थी। षस 
मुख्य रूप सै उक्त उत्सव की धूमधाम, नाच तमाशा, दस्र) विशाह भोजः 
दानादि का विस्तार से वण॑न.-किया गया दै ] गहीनशीनी के पते महाराज भग- 
वती गाद्‌ ह की नाग्रह्िी सें वल्यमपुर याज्य करै वर्धो तक शाहकीय परभष 
(कोटं श्राफ वाडतस) मे र्हाथा। उस समय भप्रेज प्रवेघको के अस्याचार्‌ 
पूणं शासन से त्रप प्रजा ने जिस उस्साह्‌ के ` साथ रहारा के अभिवरेक मेँ 
अपना हार्दिक उत्स व्यक्त करिया था, उसको कल्क गेकूक्ञ कयि के इन चद 
म पिरती.६-- : 
उत्त रेमे एकि उठे ई प्रजाके मैन; 
त यैयीः अवनीसन के धल शुम ट्टे ६ 
चक्र चचरीक से श्रनन्द शरणद के वृद, 
वार्‌ अवः अरितिफे मद पन पटे दै॥ 


--------- लन 


----- 





[ ५१ ] 


दुरे दुष्ट चोर चंड उडगन चंद मंद, 
भानु भूष के प्रकास राजसियी जटेदै। 
ग्यौम' विवि प्रह चंद जौखाई प्रद" चंद्र 
, श्राजु महाराज राजकौरटसे ष्टे ॥ 
रूट भष मीति ते सिवसत के काम काजी, 
जनपद्‌ जन के संकोच सोच दे दै। 
चे दै वियोग के विषाद्‌ ते कल मित्र, 
महाराज धमर विवशते चूटे है ॥ 
रटे दुःख द्‌स्दि जजन कवि कोविद्‌ के, 
गोकुल के मन के मलल मैल च्रे ई | 
छर दै तासे तोम अमला जो वोरट के 
आन्ञ महाराज राज कोर्सेचछूटे है ॥ 
म्यक अंत मे बलम पुर राज्य के पुराने क्म॑चास्यिँ, ठेकेदाये न्रौर प्रजा 
मै वितरित लिलत तथा पुरस्कार का व्यौरा दिया गया है | 
सक्ता प्रकाशन बलरामपुर के राजकीय यंत्राल्य ( प्राचीन जंग्रहादुी जीयो 
प्रू) से पौष्र कृष्ण ५, संर श६्५रल को हुश्रा | 
शब तकर गोकुल कयि फी जिन १६ पुस्तकोका विवरणदिया गयाहैवे 
सभी ब्रहरामपुर द्रत्ार की छत्रलाया मं निर्भित हू थी । इनके अतिरिक्त 
उनकी देती सीन भव्य स्चनाश्रौ का प्रता चलाहैलो दूसरे सामन्त के किए 
सिखी ग थीं । वे द--ङृष्एदत्त भूषण, अचर प्रकाश ओर मशवीर प्रकाश । 
परस्वुत लेलक को ये उपलन्ध न हो सकी | अतः नौचे दिये गये उनके संचि 
विवर्ण से ही संतोष कपना चादिये | इनमे से किंसीक्ाभी स्वनाकाल ज्ञात 
नदीं 8 | मेय श्रनुमान है किं उनकी स्वना गोकु कवि ने बहरामपुर दरार 
स्याथी प्रश्रय अह्ण कसे के पूं की यी | 


२०, कृष्णदुत्त भूषण 
यह ्िदाचन्दा ( गोंडा ) के रजाः कृष्णदत्तराप् पाण्डे कै लिए हिता 
गया | | 
२१, अचह प्रकश 


इसकी स्वना मेक््नौन (गोड) के राजा अचल सिंह के नापपर 
हुदै थी। 


























( ७२ ] 


२२, महाबीर प्रकाश 
पयागपुर ( अहययच ) के ठाङ्कर विजयराज सिंह के श्राश्रयै भी गोद्घु 
कुछ सपय तक रहे थे । पदावीर प्रकाश की स्वना उसौ समय दहै । 


गोकल कवि की इस विशाल प्रन्थ सूचौसे ही उनकी श्साधारणं काम्य 
परतिमा का श्रनुमान लगाया जा सकता ह । काव्यशाल्त, नीति-दरशंन, जीवनी, 
आखेट श्रादि विभिन्न विषयो से स्त्व भंडार को समृद्ध कस्ने के साथदी 
अनेक शश्च एवं अल्यख्यात कविय को प्रकाश मे लाकर उन्शेने राषटरयाषा की 
नो रेषा की ह वह अदूषुत एवं स्फी ३े। 





कवि-परिचय 
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१, अकवर्‌ 


मध्यकरा्टीन युसलमान शापको मे दिन्दी-सादिस्य का सर्वाधिक विकास 
अकबर के ही राजप्वकाल ( सं १६१३१६६२ ) मै हुआ । नरहरि तथा गंग 
येते कवीश्वर ओर तानसेन रेते अप्रतिम संगीताचा्थं फो प्रश्रय देकर उसने 
रजनीतिफ उथल-पुथल से निराधित दश्नारी कवियों की परपरा को ही पुनस 
जीषित नहीं किया, प्रकारान्तर से तषी, सर ओर रहीम फेसी विभूतियों की 
सादियिक प्रतिमा के विकासकामी माम प्रशस्तकर दिया] एतना ही न्दी 
व्रनभाषरा मे खयं काव्य स्वना कर इस उदार एयं दी्ष॑दर्शौ शासकने हिन्दी 
भाषा को विशेष गौरव प्रदान्‌ किया । हिन्दी एवं हिन्दू संकृति के प्रति भकनर 
का अगाध प्रेम, उनकी (्तमसीय भोति फी सवण मुद्रामसि व्यक्त होता है नो 
मृत्यु के फुछ दी महीने पूर्वं सं० १६६२ म ध्रचारित की गद थी । 

(दिग्विजय सूषणः मे इनके तीन श्गरी छंद उदात दै । उनम सेदो मे 
प्ता अकन्बर की घाप दहै) एक मे केव (मकस की | प्रियसन साव ने 
पकरर राय, छापे छिस गये कतिषय चुदौ का उत्लेख किया है किन्त उन 
तानसेन विरचित बताया हैः । इधर शी मयाशंकर यारिकं ने श्मकव्र पादशाद 
की सुट स्चनाओ। का एक संकलन 'अकवरर-संग्रह नाम से प्रकाशित किया (य 
जिससे यष सिद्ध हो भाता है किं अकबरकी न्दी स्वना म बडी सचि प्व 
गति थी। रेस स्थिति पे भियस॑न साष्ट की यह धारणा कि अकबर की छप 
से प्रात सभी स्वना तानसेन विरचित दै, ठीक नकं चती | इस प्रकार की 
संभावना केवल उन्हीं छन्दो के विषय मे स्वीकार की जा सकती है जिनमे श्राश्रय- 
दाता को सभ्बोधित करने के प्रसंग मै (भकनरः कासाम्‌ स्ला गया है। उनके 
स्थिता तानस्ेन भी हो सकते दै ओर अत्य द्वारी कवि भी । शिवसिंह जी 


8, विशेष अध्ययन के दिषु द्ष्टव्य--राममक्ति म रसिक-सस्रदायः' 
पृष्ठ ११० ( भगवती प्रसाद सिहं ) । 

२. हिन्दी-साष्िष्य फा अथम इतिहास, प्रष्ठ ११४ ॥ 

1, (णः त्णण०्ड्व ताञधिनीाऽ 1 छिपा पणत्‌ प शफ 
[त० क्षफृधपे 18186 (णपा 16 1४916 १8 8 एत्व्‌ 
501 ॥ पञ ततता उपीणिाप. 

140 ककमा धात्‌ प्राणता; ए, 180, 8, 1. (धल 6६ 









॥1 दिग्विजलम-भूषरण 


ते (सरे मे कषर फे सो छद संकलित किये है उसका आधार दिग्विजय 
भूषण) दीद । 


२, अन्य कवि--प्रथम 








.९, अन्य कवि--दृसरे 





४, अन्य कवि--तीसरे 


५, अन्य कवि--चौये 











६, अन्य कवि--र्पाचवे 











७, अन्य कवि--छएये 


८. अन्य कवि--सातवें 





९, अन्य कवि--आषे 
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१०, अनीस 


हिन्डी संसार फो इस कवि का केवल एक छन्द श्त है ओर उसीके भाधार 
पर इते जितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उतनी पवासो ्रनथो से साद्य भांडरको 
भरने बले कवियों को भी नसीवनहोस्की| कहना न होगा कि उस हद्‌ 
८ एनिए विरप हम पुहूप तिहरे.“ “* ) फो काव्य रसिको तक पचाने का 
मुख्य घ्रेय प्दिम्विजय भूषणः को ही है । शिवसिंह जी ने उसे सरोज भे वहीं से 
केकर संकलित किया । इसके बाद ही उसका व्यापक प्रचार हभ । 

मिशगरश्ुभोनि दल्पत्तराय वंशीधर के (अलेकार्स्नाकरः मे मी श्रनीस 
के छन्द संग्रहीत बताये द) श्सम्र॑यकी स्वना सं० १७६८ म हुई अतः 
अनीस निशित रूप से इसके पूव॑व्तीः कवि माने जा सकते दै, पिन्व सरोजकार 
के श्रनुसार इनका उपस्थिति काल सं° १६११ द। एेसी दशा मेँ यह निश्चय 
करना कठिन है किं श्रनीस का श्याविमाव कच हूना | उपरन्ध तथ्यो के आधार 
प्र द्रतमा कष्टा जा सक्ता है किश्ट वीं शतीके श्र॑तिमनचरण तक ये पर्याप्त 
संयाति लाभ कर चुके थे। अलंकार-रत्नाकरमै इनके छन्दो का संकलन दसी 
तथ्यका द्योतक है । 


११, अनुनैन 


शिवसिंह ती ने इनका उदथकाल सं० १८६६ बताया है ओर नख-शिष 
पर लिखी गयी हनकी एक स्वना की प्रशंसा की है । परवर्ती इतिहास लेखको-- 
म्ियस॑न तथा भिश्रनम्ुभ, ने इस सम्बन्ध मे सरोजकार का ही श्रनुसरण किषा 
है । श्रतनेन की जीवनी तथा कृतियो पर अम्य खोतों से कोई प्रकाश नदीं पड़ता। 
दिग्विजय भूप्रण्‌ मे नके तीन छुन्द्‌ श्राये दै, जिनमे सेदो नलशिलके है एक 
षटु वर्णन का | 


१२. अभिमन्यु 


ये खानलाना अब्दुरुहीम के आशित कवि ये ] भिश्नजन्धुभों ने आश्रयदाता 
की प्रशंसा सै लिखि गये इनके" कुं छन्दो का उल्लेख किया हि। रहीमका 
देहावसान सं १६८३ मै हुभा । शिवसिहजी ने अभिमन्यु का उपस्थिति काल 
सं० १६८० माना है । अतः अभभिपन्यु निर्प्रान्त रूपसे रहीम के सपरकालीन 
छसे है । दिग्विजय भूषण मै इनका एक छन्द उदात है | इनकी कोरे 
पूं कृति नदीं पिलती । 
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१३. अमर 


भूषणकार ने शमर कवि फे नाम से दो छन्द उदात कथि दै । उक्त दोनो 
कषित्तो मै उस द्तिषटास परसिद्ध धय्ना का चि्ण पिया गया ह जिम जौधपुर 
के महारज श्रमरिंह ये छपमायजनकं व्यब्टार से उत्तेभित हकर सरे दसरा 
सल्लावत्तलोँ का वध किया था ओर्‌ शाह पर आक्रमण करदिधाया। उम 
दोन छदो मँ अमरि्टका नामे श्राया देलकर गोकु कविने श्रान्तिवश 
उन ही उनका स्वयिता मान च्य | वास्तवे म दोनी कन्द अमरतिह के दस्रारी 
कपि रघुनाथसय के है | संयोगवश उनमें से एक मेँ रघुनाथराय फी ल्योप मीव 
हुई है । भतः अमर कवि श्रवा अमरसिंहका नाम भूप्रणकरार ने कविय की भरेणी 
मै भूरकरष्ठीरख दिया दहै। भमर सिह की स्याति सघुनाथराय भौर बनवारी 
देसे सुकषियोके आश्रयदाता सूपे ही है, कवि रूप मँ नदी । 


१४, अमरे 
ये गोस्वामी दलरीदास के समकालीन शरुगायै कपि ये) शिवधिश्भीमे 
हनफा उदयवाल सं ०१६१५ मामा है ओर नकी कवितारये काक्िदसि क्षि के 
हला मे संकलित घता ई । दसस भी ये सं० १७५० फे पूरध॑वतं कवि ठरते 
दै) दिग्वलय भूषणे इनके दो छन्द उदात ई, जिग ते प्क सरोजे 
संगरह्त १ । 
१५. अयोध्या प्रसाद धाजपेयी मौधः 


ओघ कवि भूषकार के समकालीन एवं सुपरिचित थे । ये सातन पुरा, 
जिला रायक्ररेही के निवा फान्यजरुम्न ब्राह्मण पे | इनका भापिभाव सं० १८६० 
मे हुभा) इनके पिता पे० नन्दकिशोर ब्रालपेथी पडिताै तथा लेनदेमन फी श्राय 
सेषरफा खच चलते ये | श्रोषक्यिने आरभ अपनी जभूमि के मिक- 
टस्य हसनपुरवा नामक गोष के निवासी गजाधर प्रसाद्‌ से व्याकरण) व्योति 
एं काम्य शाल का अध्ययन किया ओर्‌ उनी से काव्य स्वनाभी सीदी। 
लके कवि लीवन्‌ का अधिकांश सजदरवासे मँ बीता | दने आश्रमदाताश्ची में 
मरा दिग्विजय सिह ( बल्समपुर-गोडा ); रजा सुदर्शन शिष्ट ( चन्दापुर- 
बह्रयचे ), राजञा रिदत्त सिह ( बैड-व्रायन ), राजा युमीश्वर चर्श्सि् 
( मह्लापुर-सीततापुर ) ओर पाण्डे छृष्णादत्तयम ८ गोदा › िशेष उस्के्नीय 
दै}. रक्ता दरिदतसिह दारा. प्रदत्त श्वालपेणी का पुरवा" ८ जिला बहययच ) मे 
भोधक्ेयिके वंशल अबतक वसे हुए दै। १८५७ की करन्ति वे पक्वात्‌ 
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वौ राल्यके साथी बाज्पेयीनजीकी माफी भी जन्त हो गई। अतः ओष 
कवि अपनी जन्मभूमि को लोट अये । 


परसिद्ध हैकि एक वार अपनी ससुराल, कन्नौज, की याचा मेँ इनकी मैट 
पृष्ाक्षर से हुई थी ओर वे इनकी रचनायें सुनकर बहुत प्रभावित हुए ये । उन्दी 
की प्रेरणा से इन्होनि नरकाव्य स्वना से विरत होकर भक्ति-काव्य लिलिना आरंभ 
क्षिया था | अयोध्या के प्रसिद्ध महारेमा १० उमापति, बाबा रघुनाथ दास ओौर 
मदात्मा युगल्मनन्यशरण इन प्र बड़ी कृपा रखते ये ] बलसमपुर नरेश 
दिग्विजय सिंह ने श्घुनाथ शिकारः पर इनके छन्द महात्मा युगलानन्य शरण के 
यकं; रूदमण किला ( अयोध्या ) पर, सुना था । उससे प्रभावित होकर वे दर 
श्रपने साथ बलरामपुर ले आये ये ओर नौ मास तक गदे सम्मान के स(थ रखकर 
धिदा कफियाथा)] 


अपने जीवन्‌ का श्रन्तिम समय इन्दोने अयोध्या मेँ ही िताया भौर वहीं 
कतिक शुङ्खा २, सं° १६५२मे, ८२ वषंकी मयु म इनका सकेत- 
वास दुश्रा | 


गोकु कवि से इनकी भेंट बलरामपुर दरार मेँ हई यी । उन्हेने नि्ना- 
कित कवित्तम वाजपेथीजी के प्रभावशाटी व्यक्तित्व का अच्छा चिर खीचा है-- 


वर भाक पै भाकै विभूति भरी 

सुभ चंदन चंद प्रभा ससि सेखर। 
व पै माल क्यौ इद्वा 

सुभासन योग के अन्य जुगेस्वर ॥ 
पतिवत॑नि नै भिरिजासौी तिया 

गणनायक पुत्र सों पुत्र सुरेस््र। 
श्यूज' भौध प्रसाद्‌ को रूप विसार, 

बिना विष व्यारके वजो सष्ेस्वर ॥ 


ह्सील्यि समकालीन कवि होते हये भी इनकी स्वनाये दिग्विजय भूषण्‌ 
म संकछिति की गहं । अच तक इनकी निम्नाकित कृति खोज मै उपलन्ध हो 
चुकी हदै--अवध सिका, राग रत्नावली, साहिस्य सुषा सागर, सम्‌ कवितावलीः 
छम्दानन्द) शंकरएतक, ज्नतरस्या, चित्रकाव्य ओर साप स्वस्व । 
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१३. अहमदः 
हनका असष्टी लाम तार अहमद या। ये भगस के निवाधी भौर मुगल 
, बादशाद जङहयगीरके समकालीन ये | (्कोकसार नापक अपनी एकं रन्तना मँ 
अत्सि परिचय देते हये ये शिते ईै-- 
संवत सोरह स बरस, भल्हत्तरि अधिकाय । 
यदि भसाढं तिथि पंचमी) कि फीम्ही समु्ाय ॥ 
चारि चक सव विधि रये, रते सथयुदं गंभीर । । 
छत्र धरे मविचक सद्‌ा; राज साहि जगीर 1 
इससे यह स्पष्टहो जाता कि जहींगीर के शासन कार ( सं० १६६२. 
१६८४) मै ये विद्यमान थे। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज पिरयो मेँ दनद 
की सूफी भौर कीं वैष्णव मतावहलम्बी बताया गया है] जो भी हे, दनी स्व. 
नाओं म श्रज्ञारिकिता फा ग्य पुट मिक्ता है। उनकी नामावी षौ से 


स्पष्ट कर देती है--ग्र्मद्‌ बारहमासी; कोकसार रत्िमिनोद) रसवियोद्‌ श्रौर- 


साृद्रिक | 
दिग्विजय भूषण मै इनके दौ कवित्त उदधृ दै । साय से गे नकी 
प्रसिद्धिके घरुट्य आधार रेते ही कतिपय मवृ छृद्‌ दै । कख नमूने दैकिये-- 
काह करौं बु रे, करप धत्त की छोह)। 
भमद ढक सुद्टावनो, जो पीत्तम गलबोह ॥ 
मन विहंग तौ लौं उदै, नेम सधन बन माहि । 
परेम बाज की पटर, जब र्नि जपे नादि ॥ 
पटि परत ताक्री दसा, जो सने र्ग रातत । 
भौर्भग मिटिके सवै, चैना ही हौ जात ॥ 
मैनाक्गे इडाई, बिन देखे नहि चैन चिते । 
भमद्‌ केसे जा, गारी चौकी लाजकी॥ 


१७. आलम 
इनका जन्प्‌॒ सनाय त्रहण कलमे भा था। उस समय दलका क्या 
नात रखा -रया था~-पता नही} कव्य स्वनाम आस्मद्ठीतै द्नकी श्चि 
थी। एक दिनं इन्हेनि अपनी पगड़ी किसी रंगरेल को रने फे क्ये दी । उत्की 
खी नेरगने केः उदेश्य से लवर पयड़ी पानी भै भिसोना भास्म्रियातो सः 
मैःकागजं का एक्‌ दुका वेषा तिला । उस्म किला भ~ 
कनक छरी सी कामिनी, काद को कटि छीन । 
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उने तत्काल शची दोहे का उन्तसाधं दस प्रकार पूरा कर उसी कोगन पर 
छख दिया-- 


कंटि को कंचन काटि बिधि, कचन मध्य धरि दीन ॥ 


रगाई के बाद्‌ पंडितजी को लघ. पगड़ी वापत्त मिली तो उस्केर्खूटर्म दैवे 
हए कामन को खोलने पर दोषै की. दुसरी पंक्ति पद्कर वे विस्मय विदग्ध हो 
गाये । पता क्लगाने पर उरन्द ्त हुश्मा कि वहं स्वनारंगरेजकी ल्रीशलेखःकी 
है| पंडित जी उस विदग्धा रंगरेज्ञिनको हर कीमत पर अपनाने का प्रयन 
करम छर । अत मेँ जब वह्‌ किमी भौँति अपना धर्मं परिवतंन करने पर्‌ राजी न 
श तो पंडितनी ने स्वयं दवी वै्रक संस्कारो को तिलांजलि देकर उससे निका 
कर लिया | आशम नाम उनके इसी यवनी अनुरक्तं चकते का पड़ } पुराने घर्म 
के साथ पुराना नापर भी सिट गया | प्रसिद्धि माल्मकी दीह | 


कहते ई शेख से उत्पन्न आलप के जहान नामक एकं पुत्र था। आण्मके 
आश्रयदाता ने एक बार शेल को द्खार मेँ बुलाकर मज्ञाक में पूड्धा क्या श्राल्म 
की ओरद दम्दी दो £ शेख ने तकाल उत्तर दिया श्ल जदयौधनाद ! जदान को 
मोम दीह शेखफी इस हाजनिप्जवावी से समी याश्चयैचकित ह सये] 
द्श्कर की नई लर ते व्यक्तित्व को सीमित करने वाले समी लौकिक बंधन तोड़कर 
उनके हृदय को आलम ( विश्व ) की विशालता प्रदान कर दी ] 


श्राचा्थं पं० रामचन्द्र शर्ट ने म्रियन तथा मिश-बन्धुओं के त्राधार पर 
इन ओरंगजेव के दूसरे लडके शहक्ञादा सुभन््ञम ( ध्ादुर शा) का 
अधित माना है ओर इनका कविता काल सं० १७४० से सं° १७६० तकं 
निश्चित किया है| परन्ठ॒ इधर श्री मवाशंकर यारि ने मलम के आविर्भाव 
सम्बन्धौ जो तथ्य उपस्थित किये है उनसे ये अकवर के समकालीन उदरते ६ । 
नका कविताकाल इष नह खोज केः अनुसार सं° १६४० से सं° १६८० तक 
ठदहस्ता है] 


अब्र तकं आलम की केवर दो कृति्ो उपलन्ध हई ई--मारमकरेलि ओर 
माधवानल-काम-कंद्ला | इनके अतिरिक्त विभिन्न : काव्यसंग्रह मै इनकी स्फुट 
कवितयिं पाद जापी है | स्वीय परंशौ देवीप्रसाद्‌ के पास आल्म ओर शेख के 
५०० फे रगभम दद संग्रहीत थे} 


दिग्विजय भूषण में नके चार छंद उदृद््त है । 
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सयेजकार ने इनका उपस्थिति का सं° १७७९ निश्चि किया 1 किस 
आधार पर १ इसका उल्लेख नहीं हुभा है । इसके शतिर इनकी जीवनी 
विषयक कोई तथ्य उपलब्ध सीं दै | गोकु कवि ने इनुकवि के दौ कवित 
उदाहृत मि, जिनमे से एक भूषण के प्रसिद्ध छ्‌ शनगन जक्ातीं ते वे 
नगन जढाती दै कादी क्रुं परिवर्तित सूप दै । संयोगवश शिवसि जीते 
भी दनुकवि की स्वनाशैली के नमूते मे यदी छन्द उद्धूत प्य] इससे 
दिग्विजय भूषण श्रौर शिवि सरोजं के इन्दु कवि कौ अभिन्नता अपदिग्य हो 
जाती) साथी यहमीस्ष्टहो जाता है कि इन्दु भूषण के परवतौ ई 
शिवसिंह जी द्वार पूवं निदि उदयकाल भी इसकी पुटि करता दै । 


१९. उदयनाध कविन्द 


ये जार" के स्वयिता प्रसिद्ध कवि कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे । भप्त 
लाम उदयनाय या । कचिन्द्‌ अथवा व्कवीद्धः की उपाधि दन्द अपने गुखआही 
आश्रयदाता अगरेढी ( जिला सुहतानपुर ) के राजा गुद धिं से भिल्ली थी | 
कालिदास कति के सुवन, उदयनाथ सरन्ाम्‌ । 
भूप मेदौ के दियो, रसि कविन्द सुनाम ॥ 


इनका जन्म सं० १७दद्‌ मै बनपुय ( श्र॑तवेद ) म हु था! श्रटरषषीं 
शती के प्रसिद्ध युद्ध वीर राजाओं की छनरछया प्राप्त कर हनी वाणी लसी 
ओजपूणे कृतियां की स्वना मे समर्थं हुदै ओर उससे इन्द जितनी प्रतिष्ठा भि 
उतनी शूषण फो छोड़कर अन्य किंस बीरकावयप्रेता को प्राम हे स्की। 
अमेठी के यजा रुसदत्त सिंह, सोर के राजा भगवन्त पय खीची, आगर 
( जयपुर ) के महांसज गसि श्रौर वदी नरेश राय सुद्ध सिंहं दाडाकौ प्रशस्ति 
मे. लिली महै इनकी रचनायें हिन्दी वौरकाव्य की अमूल्य निधयो दै] 
रीतिकालीन कवि होने से श्टुगारनिरूपण मी इनकी काव्य स्वना का प्रघरूल 
विय रहा } . रसचन्द्रोदय ( सं० १८०४), विनोद्चन्धिफा ओर योगलीला इस 
शौरी त छली गयी इनकी अन्य कतिया रै । 
गोकुल कवि ने दनकरे दो छन्द उदा क्य ईद--पक दी के राजा 
` गनसिह की प्रशंसा मे है भौर दृप्ता नायिका मेद सम्बन्धी । थे दोनौ नद सशोक 
भ उदयत है किन वहं उने से एक उद्यनाय बेदीजन बनारसी के नाम लिला 





| ॥ 
८ 
भ्न 
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गया है] रेस गहरी ग्रन्थकार ते भ्रानिवश कौ ह । बच्ठुतः ये दोनो स्वनायें 
प्रसिद्ध उदयनाथ कविन्द्‌ की दही दै । 


२०, चदुषिनाथ 


थे श्रसनी ( जिला पतेदपुर ) के रहने वलि ब्रहम ये| कौशिराज बरिवड 
८ बलवन्त ) सिंह के दीवान, रघुबर दयाल के पिता, इनके श्राश्रयदाता ये। 
उसी सम्बन्ध से ये ङु दिन काशिराज के भा देवकीनन्दन सिंह के मी पास 
रहे थे । इनके पुत्र उद्र, पौन धनीराम श्नौर प्रपौत्र सेवक, सभी अपने समय 
ने नाशी क प्रतिष्ठित कवि माने जाते ये । इनमे अन्तित, सेवक कवि, भारतेन 
जी के समसामयिक्ये। 

्रदषिनाथ की एक मार प्राप्तं स्वना 'अलंकारमणिमंजरी' है; जो बसंत 
प॑चमी, सोमवार, सं० १८३० को छिलकर पूरी हृष थी | दिग्विजय भूषणं 
इनका प्क छद नायिका मेद पर दिया गया है । 


१, कचिदत्त 


दिग्विजय भूषण मे कविदत्त भौर द्तकवि नामक दो कवियों का प्रथक्‌ 
निर्देश कस्ते हृष गोकुल कयि ने उनम से प्रत्येक की स्चनाश्रौ से श्रह्नगम अलग 
छन्द उदूत किष दै शौर दस प्रकार उनदै दो मिनन व्यक्ति माना ह। कविद्त्त के 
दो ओर द्तकयि का एक कवित्त उदाहृत है। किन्तु उत्त दोनौ कवियों की 
उद्धुत स्चनान्रो म छप कविदत्तः की दी है। दसस यद विदित दहोतादैकि 
वास्तव मे उनके स्वयिता प्फ दी द । शिवसिंह जीका मी यही मतदै। 

कविदत्त अन्तैद्‌ भै गंगातट पर स्थित जाजमऊ के निवासी ये] अपना 
पंस्विय देते हुए ये लिखते ईः-- 

अन्तर्भेद्‌ पवित्र भहा भसनी भौ कनौज के बीच विरस है, 

भगीरथी भवतारनि कै सट दैखल्त होत घो पातक नास्त है॥ 

देव सरूप समै नरनारी दिनौ दिन देखिये घुन्य परक &ै। 

जकन निनानते कीने जनाति सो जाजमऊ कविदत्त को चास है॥ 

नकर मय श्ाभयदाता चरखारी नरेश ॒बुमानसिह ( शासन काठ संण 
१८१२-३६ ) ये । ये छु दिन कारी (निहार) के रजङ्कमार पतेचिह के यहाँ 
मीरे थे । इनकी तीन स्वना परिहत है--लातिष्यलता, सज्जनविलास 
श्नौर स्वरोदय । 
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२२, कविन्द 
भूषरणकारने एक दी कवि, उद्यनाथ विन्दः को उसकी कतियौ मे 


उल्किित वास्तविक नाम ( उद्यनाथ >) तथा उपनाम ( कविन्द्‌ ) की प्रथक्‌ 


पथक्‌ छपो के आधार पर, प्रान्तिवश, दो भिन्न कवि मान लियादै। ये कालि- 
दस त्रिवेदी के पुत्र उदयनाथ ही है जिन्दै अमेठी के राजा शुखदत्त सिह ने 
कबिन्द्‌' अथवा कवीन को उपपि दी थी] 


२६. कपिराज 


ये कपिला ( लिला फरस॑लानाद ) निवासी प्रसिद्ध ववि सुखदेव मिध ईः 
जो कविराज छाप से काव्य रचना करते ये । कविराज की उपापि इन्द राजा 
रजसिंह गोडसे प्रा ह थी। दनका जन्म सं° १६६० के लगभग हुमा 
था] काशी के विख्यात विद्धान्‌ कवीन्द्राचार्थं सरस्वती इनके काभ्य रुषं थे । 
असोथर के राजा भगवन्त राथ खीची, डौडिया खेश ८ वैसवाडा ) फे यव 
मदन सि, भोरगजेतर के मन्त्री फाजिल अली, अमेठी के राजा दि्मतििह 
छ्मादि अनेक काव्य प्रेमी [राजाभो का आभ्य प्रात कर दन्हने पर्यात् यश प्यं 
सम्पत्ति अर्जित किय । नका श्रन्तिम समय मरारमं ( जिला शयमरेली ) के 
राजा देवीरभि के यक्ँ बीता, जिनसे न्द दोरतपुर नामक गधि वृत्तिरूप मेँ 
मिलया था । मुलदेव मिथ के वंशज श्च तक यी बते ६ । आचाय मष्ाव्रीररसाद्‌ 
द्विवेदी इसी गवि के रदनेवक्ेि थे | मिध्रजी कौ निम्नकिति £ कृतयो मिलती 
दै--त्रध्यास प्रकात (सं० १७१५), फाजिल्ञ मरी प्रकार ( सं° १७३३ ), 
नलक्िख; मरदान-रसाणब ( सं° १७३६ ), शन्‌ प्रकाश ( सं° १७५५) 
रससनाकर, पिगलछुन्दबिचार, पिंगल वृत्तविचार ( सं० १७२८) श्रौर छन्द 
निवासत } इनके अतिरिक्त दशसथराय भौर शङ्गारल्ता भी दन्द फो स्नाय 
की जाती ६ । 

इनकां काम्यकाल सं० १७२० से केकर सं० १७६० तक माना जाता १ । 


शु कवि ने "कविराज तथा श्वुलदेव' फो दो भिन्न कति माना 

भौर उनकी सवनाय पएरथकरूपेण उदात फी ६। भूषणकार की यह्‌ प्रान्त 
उपायि कोनाम मान रेने से हृ दै यही नदीं सुखदेव नामक दो कविवो-- 
शुलदेव मिश्र ओर सुखदेव दोसर ( दितीय ) फी स्वमाभोका दो प्रथक्‌ मापि 

` उल्लेल कणे म भी दसी प्रकारफी मूल हृ, है। मेरी रायभमेमेष्छद्ी 
` सुदेष की क्ख द जिनका इतत. ऊपर चित दै । एतदेव (प्रथम) फे दिग्विजय 
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भूषण मे उदात एक छन्द से विदित हता है किवेकिंसी अनृपसिंह नामक 
राज्ञा भी द्खारमे गथे थे। वक्ष यथोचित सूप से पुरस्कृत न होने पर 
उन्दने यह छन्द किला था-- 
तेरे चाये चदय घर ते इरप्यौं नहिं नीर समीर जौ धूप । 
पादयो यै तोदि दिये हित कै दह तेरी सी माग्यौ दहा क्रि भूपे 
रसे सप्ला सुखदेवः सुरोभ दै तोर सनेह ते सोरि सरूपं । 
मेरी विदा के बार फटीक है जगद मिद्य वप सिह अनूपे ५ 
मन्यत इसी गन्थ मे श्वुसदेव दोषरः के नाम से उदात एक छन्दये 
श््रनूषः की दानशीलता की प्रशंसा इन शब्दो मे की गदं है-- 
संद्र मिद गन्धमादन हिमाल मेर, 
जिन्हें चञे जने ए अचर अनुमाने ते! 
भरे कृजरारे तैसे दीरघ तारे मेघ 
मंडल विहं ञे यै डा दंडं ताने ते ॥ 
कीरति विशार दितिपाल श्री अनुप तेर 
दान जो अमानं काप जनत बखाने ते! ` 
इतै कवि सुख जस आखर कदत उत 
पाखर समेत सुँ पीर पीरुखाने ते ॥ 


इससे प्रकट होता है कि सुखदेव सजा अनूह के भी दरार ग कुक दिन 
रहे थे, यद्यपि उनके प्रसिद्ध आभयदातश्यों की सूचीमे इनका नाम नहीं 
मिलता । प्रसंग प्राप्त मनूपसिंह सम्भवतः जीकानेर के महाराज अनूपरतिंह से 
अभिन्न दै) ये भवयन्त विद्यानुरगी ओर काग्यरसिक ये! इन्हने अपार धन 
प्यय करके सदसत दक्षलिदित सल्भ्य प्रथो को संकंलम शपने राजकीय पुष्त- 
कालय किया था ओर हस प्रकार भारत फी दुलभ सादिलिक सम्पत्ति को नष 
होने से नवाया था | सतसकार इन्द कवि इनके समकारीन ये } प्रतीत होता 
है अनूप के आश्रय मै सुखदेव योढेदी दिन्‌ रदे; अन्यथा पते अन्य 
माभयदातायो की मति इनके छि मी क्तिसी अन्थ की स्वना वे भवश्च करते । 


भये, कान्ह 
प्वान्ह छप से कवितां शिलनेव चार कबि हये दै-- 


(१) कशदैया लल भ्ट--सं° १७६१ (३) कनदैया बख्श वेस--सं° १६०० 
८) कान्द कवि--सं० १८५२ ८८) कन्हदैरखल--सं° १६.१४ । 
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इनसे से प्रथम तृतीय ओर चतुर्थं का कान्ह उपनाम श्रथवा प्रसली नाम 
कासंद्ेपया किन्तु दूरेका वदी वारविक नाम थां| सरोजकार्‌ सै दनक 
उल्छेल कान्ह कपि प्राचीन के नामसे फियादै, ओर इन्द नाथिकामेद्‌ 
विप्रयक एक अन्थ का रचयिता कदा रै । दिग्विजय भूप्रण के (कानः कवि बही 
दै। मोदक कवि ने इनके तीन छन्द उदायत किये दै जिनमे से दो का विप्र 
नायिक्ाभेद्‌ हे, एक का वसन्तवरसंन । ये छन्द कान्ह कवि की एकमात्र स्वना 
रसर॑ग नाधिका ( सं० १८०४ ) सै लिये गये ६ । इस प्रन्थ्‌ के विषय मेँ स्यं 
कवि का कथन है-- 


जाकी स्वना देखि कै, बाद प्रेम तग । 

सन सं भति सुख पादे, कियो कान्द रसरंग ॥ 
संमत एति सत जुग बरप, कान्ह सुकवि परसग 1 
कंवार्‌ सुदो तेरसि ससी, र्यो म्रन्थ रसस्ग 1 


ग्रन्थ के अन्तर्म कविने स्पष्ट रूपसे इसका प्रतिपाद्य विषय नायिकामेद 
बतसया है-- 
हति श्री कान्ह कवि विरचितायां रसरंग नायिकाभेदं संपूरण समाक ।* 
ये इृ्दावनमे रहतेये प्रौर सं १८०४ के छगभग विद्यमान धे] 
शिवसिंह जी ने इनका उदयकाल्ञ सं १८५२ दिया ३, जे भ््सरंग नाधिकाः के 
निर्माणकाल को देखते हु, अशुद्ध ठदरता दै । 


२५. कालिदास 


कालिदास वरिवेदी बनपुरा ( जिला कानपुर-अ॑तद्‌ ) के निवासी धे |. रीति- 
का के पिके खेने के प्रसिद्ध कवि उदयनाथ ष्कविन्द इमके पुत्र भौर दूलद 
प्रये । शिवसिंह जौ दवारा उद्धृत इनके निम्नोफित कवित्त से ज्ञात होता द 
किये भौरंग्जेत्र के द्रवाय कवि ये ओर आश्रयदाता के. साथ गोलकुडा के 
भीषण शुद्ध म उपह्थित ये-- 


गदन्‌ पदी से गदि महर भद से मदि, 
बीजापुर भोप्यो दर्मकि उजरा्ईुभे। 

कालिदास कोप्यो बीर भौकिया अकमगीर, 
` ` : सीरं तरवारि. गयो पुहमी परा मै 
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दते निकसि महिमंडक घमंड मची, 
कोह की रहर हिसगिरि की तराष््म। 
गादि फ सुभंडा आक कीन्हीं पादसाह ताति, 
डकरी चञयंडा गोद्धंडा की कराई मे ॥ 
गौखदकुरडा का यह युद्ध सं° १७४५ मै हुभा था । इसके पश्ात्‌ किन्दं 
कारणो से कालिदास पग्र दस्र छोडकः जू, ( ्ेववाडा > के रजा नोगा- 
जीत सिद क यह चले गये । इनके छथि ध्वधू बिनोद्‌' की स्वना सं° १७४६. भे 
हुदै । 
संयत सग्रह सै उनश्वास 1 कालिद्रास्त किय प्रथ विङास । 
वृत्तिसिह नंदन उदम । जोगाजीत नूप्रति के नाम।। 
दसके अतिर्ति सथा-माधव मिलन) ओर जंजीय वदः नामक हलकी दो 
अन्य कृतियौ भी मिली £ किन्तु साहित्य संसार मै कालिदास की ख्यातिका 
मुख्य आधार उनका (दजास' नामक सप्र प्रय है जितम, शिषसिहजी के श्रनु- 
सार सं° १५४८१ से सं० १७७६ तक के २१२ कवियों के १००० छन्द संकलित 
| सेद है कि यह भपू्ं संद ग्रन्थ अव तक अप्रा है । 


२६. कादीराभ 


काशीराम का जनम्‌ सतेना कायस्थ-छुदमे हशर था। ये भौसनेव के 
सूबेदार निजामत खाँ के आधित कवि ये | सरोज्ञकार ने इनका उद्यकाल सं° 
१७१५ माना है, जो संगत प्रतीत होता दै । दिग्विजय भूषण मै उदाहृत इनका 
निभ्नाकित कवित निजामत खँ के ह शौर्यं वर्णन विषयक है। इरसे ये 
निस्सन्देह ओरगजेम कालीन काशौराम मनि ना सकते दै-- 
गा गद्‌ दात रहत गिं सादे नेः 
दिग्गज इरित मदं इरत सुका कै। 
चोरी कलि समि निकल्ति निजामति खो? 
दाबत रकाब जव वराज्ञोरी पाद्‌कै॥ 
धरनि फे चद फोन कािराम भौन भौतः 
पाजञौ माजौ दहै होत राना राजाराद्‌ क । 
लंक ते रुके फ पताल ते सेसकेः 
सभेर ते सरस फे मिक पकी भाद्‌ के ॥ 
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खो मे इनके तीन भय प्राप्त हुये द--फनक पंजर, परशुसम सवाद ओर 
कवित्त फासीयाम । इनम से तीस काशीसम की स्फुट स्वनाओं का सकरन 
प्रतीत रोती है, जो संभवत्तः उनके मरणोपरान्त किसी काव्यरसिक द्वासं किया 
गया) 


२७. किशोर 


हना पूरा नाम जगल किशोर था, "किशोरः उपनाम } ये कैथल ( मिला 
करनाछ-पंजात्र ) के निवासी ब्रहाभह थे । इनके पिता बार्करष्ण भौर पितामह 
निह्चर राम थे-- 


जगल किसोर सुं नाम दै, घार्प्ण सो तातं \ 
शादो नि्टचल राम दै, चह बरु सुत भषदात } 
दथल जन्म सस्थान है, दिर्ली दै सुखषास } 
जा विविधि प्रकार है, रस फो भधिक विलास ॥ 


जुग किशोर गृ्ति कौ जोन मे घूमे फिरसे दिली आये श्रौर वहः मुगल 
बादशाह सुदम्मदशाह ( शासन काल सं° १७६६१८०५. ) के दस्मारी कवि षो 
गये शाही द्स्मार मेँ इन्द इतना सम्मान भिता कि दुं दी दिनो मै ये फयिसे 
रजा गनां दयि गये, जिसे ये स्वथं चचार कथियेकरि आश्रषदाता अन गये | 
अहकार निधिः मेँ त्रास-परिचयं देते हुए एकं स्थान पर्‌ दृन््ेने उक्तो स्थिति 


-फा उत्कल इन शब्दो म किया है-- 


बरह्मभट् हौं जाति को; निपट अधीन निदान । 

राजा पद मोको दियो, महमदे साह सुजान ॥1 

चारि हमारी सभाम, कवि कोतिद मति चार्‌ । 

सदा रहत भ्नँद वदे, रक्त को करत निचार ॥ 

मिश्च श्मनि विप्रवर, भौ सुखकाङ रसा । 

संतजीव सु शुभान है, सोभितं गुनन विसार ॥ 
किशोर की एकपात स्वत ति (अरुंकारनिषिः दै, जिसकी स्वना संर 
१८०५. मे दुई } शिवसिंह जी ने ।किंएोर संह" नामस प्रसिद्ध इमफी एफ अन्य 


, कृति का उ्केख फिया ३ । (कवित्त संग्रह" तथा टकर कवित्त नामकं किशौर 


दो ओर संगमस्य जे है जिनमे कतिपय कन्य रीतिकाल्ीन कषिपो के भी 


छद्‌ संकलित ई । 
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२८, कुरुपति 
ये अगस निवासी मुर चौवे परशुराम मिश्रके पुत्रये। श्दसरह्यः 
म इनका आसमोल्टेव है-- 
बस्त जआररे नगरमे, गुन तपसी विरत 
विप्र मश्ुरिया मिश्र ह, हरि चरनन को दास ॥ 
मरभू मिश्च तिन बंस मे, परसराम" जिन राम। 
तिनके सुत कुरुपति कियो, रसं रहस्य सुखधाम॥ 
ये महाकवि बिहारी के भानजेथे। इसी सिलसिे से इनका प्रवेश जयपुर 
दरपार भँ हया । मिर्जा राजा जयचिहके पुत्र महाराज रामतिंह का आश्रय प्राप 
कर इन्दति पर्याप्त धन तथा यश अर्जित फरिया । चोज सिपोयो से क्षत होता दैक 
जयपुर नरेश के आश्रय मे अनिसे पूवं ये विणि नामक किती सामन्त 
के यद्य र्हे ये । 
कल्पति की सवोक्रषट स्वना स रहसः ह । आचाय मम्पट के (काव्य- 
प्रकाशाः का छायातुवाद होते हुए भी यद एक प्रौढे लक्णग्रन्थ दै जिसमे प्य 
के साथ दी, विषय प्रतिपादन मे, ब्रजभाषा गद्यक्ाभी म्र्रोग हुभा है| इसके 
अलंकार प्रकरण मँ रामसिंह की प्रशस्ति स्पमे क्ली गद श्रपनी कुं स्वतंत्र 
रचनायें मी उदाहरण के स्यम इन्होने दी द| जिनसे व्याबहारिक बजमाप्रा पर 
नके श्र्ाधारण अधिकार का पता चलता है | इनकी अन्य स्वनावं है-- 
हुगा-भक्ति चन्द्रिका द्रोणपर्व, संमामसार, नलशिख ओर युक्ति-तरगिणी । ये 
भटार्हवीं शताब्दी विक्रमी के मध्यत्तक विद्यमान ये | 


२९. केराव दास 
किधर केशवदासं भाषा काव्य के प्रथम आवायं माने नति दै इनका 
जन्म॒ सनाढ्य ब्राह्मण वंशम सं° १६१२ मे ओरछा राञ्यके ट्री नापक 
आरममँ हुभाथा| पिता १० कशीनाथ ओर पितामह परण कृष्णदत्तये। 
परस्परा से इनके कुलं की मात्रभाषा संश्छत थी । हिन्दी कविता के प्रति श्रपने 
वैश मेँ सर्वप्रथम अनुराग इन्दी के हृदय मे जगा । 
इनके प्रथम आश्रयदाता जोधपुर नरेश मालदेव के. पुत्र महाराज चन्द्रसेन 
८ रब्थकाल सं° १६२५१६४२ } थे । (कविग्रिाः से यद्‌ पता चल्ता है कि 
छख समय तक ये भमरिंह नामक कितौ भूमिपति की भी छचछ्ययामे रदे 
ये। ये अमरसिंह, मेवाड़ के राना अमर्िद--पहासणा प्रताप के पुत्र ए 
उन्तशाथिकारी--से भ्रमि माने जते दै । 












































श्ट दिन्विजय-भूषण्‌ 


राजस्थान म भपनी जन्मभूमि के राजा मधुकर शाद की शुणमरा्टकत। की 
कथा सुनकर केशवदास ओस्डा च्छे आये आर पिर आलम वर्हे] 
दिग्विजय भूषण मेँ उदात केशव के निग्नांकित श्रुषय्‌ से प्पष्ुकर श्य से 
उनके सखन्ध का वरोध रता है-- “ 
ग्ौक चार कर कूप ठार, घरिय।र ब्र घर। 
शक्त मोर करु पड्ग खोर, सीचहु निचोरु षर ॥ 
हय उुदाड दै सुरत राड, गुन गाड र्कको। 
जायु भाव सुर्‌ धाम धाउ, धञुराडर्कको॥ 
यह क्त मधुकर साष्ट च्रेप, र्यौ सकर दीवान दनि ! 
तव उन्तर केक्षवदास दिय) धरीन पानी जानु कवि! 
मुर शाह क दिवंगत होने पर केशवदास उनके आट पुत्रो मे से क्रपशः 
तीन~-रतन ह, वीरसिंह भौर दृन्द्रजीत भिं, के अशध्यमे रदे । नमे से 
हनद्रजीत सिंह से केशवदास को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हया } उन्होने अपने 
काव्यगुरुके रूपमे इनकी पूजादौ नदींकी) राजगु कौ भतिषठातुकूल जीवम 
यापनकेषिए ३९१ गोँवोंकी वृत्तिमीदी। इसका प्रलान केशवकै दी प्रूलसे 


स॒निप्-- 
गुर करि मान्यो दन्द्जित, तन मनं करुपा विचारि । 


आम दियो दकतीसर तब, ताफे पथं परारि॥ 
९ > > 
भू्तरः को इन्द्‌ दृन्दजीत जीवै सुग-खग, 
जाके राज केसौदास राज्चसो करत षै । 
केशव ने आश्रयदाता दवाय पिये गये दन उपकारो का भार सम्रा्‌ श्रक्र 
के सम्मुख स्वयं उपस्थित हौकर इन्द्रगीत सिंह पर कथि गये जुरमानेको माकर 
फरमा कैर हल्का किया | माव जगत के प्रर कविवर केशव का यहु सफल 
-दौत्य उनकी व्यवहार कुशख्ता का परिचायक दै | 
केशव के . मित्र भौर परिचितो म अकी दरार के प्रसिद्र सभासद्-- 
चीर ओौर रोडरमक्त) सुखय ये । यी ॐ दान की प्रशंसा कविप्रिया मे भौर 
टोढरमछ के छोभी. स्वभाव का उत्लेल ववीरिह देव चरित' म भिक्त १! 
कहा जाता दै फि बीर की मृद्यु पर केशव मैः अकर फो प्क दोदा सुनाया 
था, नो इस प्रकार है-- 
जाचके सच भूपति सथे, रष्छो न कोऊ केन । 
इष््रहुकी स्का भद्ध गयो वीरब देन ॥ 
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काव्य स्वना मै प्ठिन काम्य के प्रतः -कदेः जनेवाले केशव व्यावहारिक 
जीवन मे कितने रिक ये इसका ममास वारक के भरोखो से भकते हये 
उनके आाक्ु युवक हृदय के इस उद्भार मे मिखता -- 
केशव केन भस करी, जल भरि दँ न करां । 
चन्द्र वदनि शग रोचनी, बाबा कदि कहि जाहि ॥ 

। केशवदास जी का देहावसान सं० १६७४ सै दुभा । इनकी प्रा स्वना 
है.--प्तन बावनी (सं १६५४५ ) रसिक प्रिया ( सं* १६०८ ); कविप्रिया 
( सं° १६५८ ), रामचन्दिका ( सं १६६७ ); जहोँगीरजसुचद्दरिका ( सं° 
१६६६ ) ओर नलशिल । इस प्रकार इनका, कविता कालत सं° १६४५. से 
लेकर सं० १६६६ तक ठदरता है। 

३०, केरी 
केषी आचार्य केशवदास के समकालीन ओर उन्दी की मति ओरछा 
नरेश के द्वारी कवि ये । महाराज मधुकरशाहं के पुत्र रामशाह तथा स्तनरतिंह्‌ 
इनसे प्रधान च्राभ्रयदाता ये | इनका निवास स्यान ओश्छा ही था | श्ुदेल- 
यैभवः के श्रतुसार इनका आविर्भाव सं° १६२० म हा या। इस प्रकार 
अशुमेयेकेशव दास्त जी ते भाट वर्प ह्वोटे थे। दिग्वि्य मूषण मे 
नका एक कवित्त उदायत है जो सरोज? म भी भवा है। भेद केवल इतना 
् कि उक्त कवित्त फी जिस पंक्ति म दिग्विजय भूषणकार ने तनः नामक किसी 
पेतिदहाधिक व्यक्ति का नाम दिया दै वद्य सरोजकार ने “समरः पाठ रला है| 
छन्द यह है-- 
हतैः सािजादे चू. बनाये सार भूरचनि, 
। उतै को भीतर दाये दरू दवै रदो । 
श्री" सुकवि कदे सूर मारे सै हथीन, 
स्टौः अवतरनि तमसे नि धै श्यो 
भौचक गलीन म गनीम दरू गराज्नि उक) 
सद्धं गजञराजनि कै सद्‌ भागे ष्वै रद्यो। 
रतन दुधार भट भेदैः रविमंड वौ 
भंड  घरीक नट छुण्डक सोद र्यो ॥ 
य लनः महायान मधुकर शाह के पुत्र रतन सिह दै जो ६ वषं की 
अल्पा मे ही, पुराद्‌ फे सेनापदिल मे मकम्‌ दवारा मेजी गै सेनासे ओरछा 
के पिरेकी स्ता कते हुए, सं° शद४८८ म वीसाति को प्रात हुये | कथिवर 





































































२० दिग्विजय-भूषण्‌ 


केशयदास मे इन्दौ के नामपर सतन वावनीः की स्वना की यी | उप्यक्त छन्द 
मै सी घटना का वर्णन प्र्यक्तदरशौ केरी कवि मे किया है | पादिबदि' से 
उनका वास्यं सजक्रुमार स्तनसिह से है श्रर "कोट' से आओसछा के पतिदास 
प्रसिद्ध दुर्ग का ! 

केहरी कवि की कोई स्वत्॑र स्वना उपलब्ध नदीं दै । नवे परकर छ्‌ 
प्राचीन काव्य संग्रहो म संकलित पाये जाते दै 1 


३१. कष्ण कवि 
दस नामके तीन कवि हुए है-- 
८१) कृष्ण कवि--जयपुर के सवाई जयसिंह के आश्रित, स॑ं° १६७५. 
के लगभग वत्त॑मान । 
(२) कष्ण कवि--भौरंगजेव्र के दस्वारी कवि, स॑० १७४० म वर्तमान । 
(३) क्ष्ण फवि--नीतिकष्य के रचयिता, सं° १८८८ गे वर्तमान । 
हनम से प्रथम का परिचिय देते हप शिवषि्ट जी ने उन कविवर शिरी 
फा शिष्य बताया हे } दिग्विजय भूषणमे उदाहृत छन्द महाराज जयसिदं फे शोथं 
वर्णन विषयक है-- 
रमं कलश महाराज जयसिंह कैो, 
रावरो सुजस सुररोक ओँ भपार ह। 
(्ष्णकवि' ताके कत सुन्दर जलज जानि, 
सुरन की सुन्दरीन लीन्हों मरि थार है] 
तिनह्ो के संगको सरस तेरो गन रक, 
हार पौदिषे को उन करती विचार दै। 
मोती को निहारं कहूं र॑ को न रवे, 
शुन को निहार कहू पावती न पार है॥ 


ये भँडिर ( भोष्छ राज्य ) के निवासी सनाद्य ब्राहमण घे | इनके प्रथम 
भश्रयदाता आपामल्छ ये । किक्षरी का शिष्यत्व रहण करने कै पश्चत्‌ ष्वनफो 
प्रवेश उषी के माध्यम से जयपुर दस्र मे हभ ) 


करम्ण॒ कवि की तीन रचनायें प्रप्त. हू दै--गि्री सतस की रीका 


` - (सं° १७१६ ), धर्मसंवाद्‌ कथा तथा विदुर प्रनांगर । इनमे अतिपर दो के 


मिय म निश्चय पूर्वक नी कश जा सकता कवे दृन््ीछृष्ण कवि की ६ै। 
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३२, छष्णकालं 
, ये काशी के रहने वये | उङ्कुर मनियार सिह ने प्मावार्थं चन्रिका' मे) 
जिसकी स्वना सं» १८४३ में हु थी, उन्दै सपना काव्य गुम बताया रै-- 
चाकर अखंडित सारामचन्दर्‌ पंडितं फो, 
मुख्य शिष्य कवि कृष्णङारके चरन को | 
इनकी जीवन-याच्रा के की तथ्यं उपलन्च नही है । शिवर्रिह जी मै हर्द 
. सं० १८१४ के ठगमग विद्यमान माना है । दिग्विजय-भूषर मे इनके दो शद 
उदाहृत दै, जिनसे ये शगार परम्प के कवि सिदध होते दै। 


३३. क्ष्ण सिंह 

अहरायच जिर का भिनगा राज्य परम्पय से सादित्य.सेवा कै लिए प्रसिद्ध 
र्हा ै। यदौ के भिसेन सजवंश भ अनेक उचकोटिके कवि शं रुणग्राहक 
राजा ह्ये दै | शिषसिह जी का कहना है कि (जेस बुन्देखलण्ड भौर मधेलखंड 
के रईस श्रपना काल काव्यविनोद्‌ मेँ व्यतीत कसते दै, वैसे दी इस सियासत के 
माई वंद दै कृष्णदत्त सिंह यदीं के गजा ये| अपने पिता सर्वजीत सिह के 
देहावसान के पश्चात्‌ ये भिनगा की गदी पर चैडेये। कविहनेके सायदहीये 
कवियों के बद दी उदार आश्रय दाता भी थे | इनके द्रयारी कविथे भँ शिवदीनं 
कवि विष उत्क्षेलनीय है 1 इन्दौने कृष्णदत्त सिंह के नाम पर कृष्णदत्त भूषणः 
तथा चकृष्णदत्तयासाः नामक दो अ्रन्थ लिखि थे) दिग्विजयमूषघण के स्चयिता 
गेङ्कर कवि भी कुष्ठं दिनों इनके यक्षं रहे ये । सूचय कलिजञ बनारस कै 
संस्यापक साजा उदयप्रतापरिह कृष्एदततसिंह ये पुत्र ये । इनकी कोई स्वतंच 
स्वना मब तक नहीं मिष्ठी है| शिवसिंह जीके अनुसार्य सं° १६०६ मे 
विद्यमान ये) श्रतः इसीफे मास-पास इनका कथिताकाक निधित याजा 


सकता है | 
३४. कोविद्‌ कविन्द 


(दिग्विजय भूषणः की कवि सूची मे प्कोबिद्‌ विन्दः नाम से भिस कवि 
का उल्लेख दुभा है, उक्तकी स्वना का उदाहरण देते दुष्प गोकु कवि ने 
उसी ग्रथ म महाराज प॑० उमापति" का नाम दिया है। उदा छद मे क्विने 
अपनी छप ष्कविन्द्‌ः विशेषण सदित, कोविदः स्ली ह। अतः दसम कोई 
सन्देहं मी एड भाता फि उक्त छन्द १६ वीं शती के प्रसिद्ध समभक्त शौर 
संखछृत के उन्‌ विदान्‌ पं० उमापति त्रिपाठी का दै। 

पं० उमापति त्रिपाठी का जन्मदेवरियासक्लिके पिण्डी नामकं गौव 






































२२ दिग्विजय-मूषस्‌ 


आश्विन कष्ण ६, धवार संर १८५१ को ह्र या। प्रनकेपिताक्ानाम 
शंकरपति त्रिपाठी था। आअर्भममे घरपर थोड़ी धिदा प्राच कस्ये विद्या 
ध्ययन के जिए काशी गपु । वक्ष धीकृष्णरापशनेष्र से व्याकरण, शी घन्धन्तरि 
भ्र से मीमांसा ओर पण मैखदरत्त मिश्नमे म्याय का अध्ययन किया} ए्सके 
पश्चत्‌ घर लौट श्राप, विवा दुश्रा श्रौर फु फार तफ यषटस्य सीवन व्यती 
किया। २९ पपंकीभायु ये शास्ार्थं मे दिग्विजय करते के लिए निके | 
मघ्यपदेश, मिथिला, नदिषा शान्िपुर (जगाल); सजस्थान, कार्मीर तथा यैषाद 
के प्रपिद्ध सजद्बारो भौर वियकेन््रो मे अपने विल्दण्‌ पाडिध्य का परिचय 
देकर इन्शेने सौ विभयपत्र प्राप पिये श्रौरश्रीमच्छुतकजयप्रवर्तकष्की उपाधि धारण 
की श्रन्तमे काशी के प॑र महादेव मिथ पे तऋहमविधयां परह कर्ये सं० एलमणमे 
अयोध्या चले गये ओर फिर आजन्म सेतर संन्यास लेकर वहीं रदे | श्रवध के 
सुवान ने नयाधाट पर एिथित यात वागः इनके भिवास करे शि दिया } वघ 
बकरामपुर फे महाराज दिग्विलय सिंहं ने दनक रहने कै किष सुन्द्र मलन भौर 
सिनगा की महासनी मे एक विशाल टाकुरदाय निभि कयया | ४६ वर्षं तक 
भ्रखंड अवधवास करनेषे पश्चात्‌ च्रिपारी ली ने सं० १६३० ग दिव्य्रलोक्‌ की 
यात्राकी। 

पं० उमापति जी की ४२ स्वनायें मिलती दै. उमये केवह पोच हिन्धीमे 
है--यमन्त कुरडलिय, विधित्नरामायण; रप संगीत, सम्यपदावली ओर 
स्नावकी-दोदवले । 

व्दिग्विजय भूषणः मे इनका एक कवित उदाहृत है, जिसमे मक्षराज दिग 
विजयश्चिह्‌ के प्रतिपूर्णं व्यक्तित्व का ष्णैम किया गया दै | 


। ९५. श्याम 
नका केयर एक छन्द प्दिखिजय भूषणः म दिया गया दै, किस किसी 
ध्यनाजुकी प्रशसति गाई गष षै। ये सनाफौनये१ इस्तका कर्षता नदीं 
शिवसिंह जी ने इनकी रचनाशैली के उदाहणसयलूप सरोल मै एक छन्द उषु 
करिया है इहु दिग्विजय भूषणका ही द| संकछनकर्तानि इनके जीवन श्रवा 
वयाविभनि कार पर को प्रकाशं नरह डला दिश्विजय गूह्णु भै स्वना 

संक हने तेथे सं” १६१६ के पूवत षवि ठते है 1 

| ३१, गंग 
इनका पूस-नाम्‌रगगा प्रसाद्‌ भा किन प्रसिद्धये भंगः नामसे' द दटरुये। 
: दगा जन्य संन .१५६५ भै हमा था । ये इकनौर (लिखा दवा ) के निवासी 





+ 
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ब्रहमभङ् थे । बंदीजनों की प्रशंसा मरे छले गए निश्नाकित कवित्त तथा अन्य 
देतिक्ष्कि सतो ते यह सिद्ध होता है कि गंग सप्रार्‌ अकवर के भभित 
कवि थे-- 
प्रथम विधाता ते प्रय भये वंदीजन, 
पुनि पृं जन्त ते प्रकास सरसात है । 
मानौ सूत सौनकन सुनत पुरान रहे, 
जसको बखाने महा सुख बरसात है ॥ 
चंद चउहान के केदार गोरो साहिज्‌ के; 
ग॒ अकबर फे वखाने गुलगात ह| 
काग धैसो मौलि भजनास.घन भौन को, 
कटि धरै ताको खुरा खोज मिटि जात हे ॥ 
अक्रौ दरार के सम्मानित सभासदो-- महाराज बरीप्वर, महाय॑ज भानर्सिंह, 
ोडरमल ओर खानलाना अब्दुल स्दीम की गंग पर विशेष कृपा रहती थी | 
उनके प्कदयंद्‌ से विदित होता है कि बीस से उनकी मित्रता बाल्यावस्या 
मेदी थी-- 
भगे सुदामा कृष्ण है, गंग बीरबरू फेर । 
ता दिनम संटुखदते, येदि दिननरमे बेर ॥1 
जान पड़ता है भग दरार से प्राप्त उनका यह वैभव स्थायीन रहा) 
ल्गीर के शासनारूढ होते ही स्थित्ति बदली) वे दनेनदानेको घदतान 
हो गये-- 
मय्वारछौनदै नटँ रहै मोदी सु डाद्विनिमे वहु माव भरे, 
सजि गाजे बज्ञाज भवाज. श्दंग लों ्बोकिये तान गिलौरी ररे ।। 
पट धोधी धरै अर ना नरै सु तमोखिन बकन मोरु धर । 
कवि -गंग के अंगन संरनद्ार द्विना दते नित नस्य करे) 
कृ जाता है गंग पर्‌ श्राकसिक राजकोपका कारणे नूरजहोँ के माई जेन 
खाँ का उनसे किसी बात परख्छहो जानाथा। गंगकी निक प्रकृति ओर 
स्प्टवादिता उस सामन्ती शुग मँ घातक सिद्ध ददै । इसका मूर्यं उनन्द आम- 
बलिदान से चुकाना पड़ा । वे दह्यथी ते चिरा उलि गए] कव्यकी माषामें 
वह घटना इस प्रकार वभत है-- 
संब देवन को दश्बार श्यो सद पियरु चुन्द वनादौ गायो । 
जव काहू तै अथं कषयो न गयो तन नारद्‌ एक प्रसंग चायो ¶। 
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भूतु रोक ओहै कवि एकं गुनी कवि य॑य को नाम सभाम बतायो 1 
सुनि चाह द परमेसर की तेव गंगरको डेन गने पश्यो ॥ 
गंग की निम्नित पंक्ति दसी ममसशीं परटना की आर संकेत करती बा 
जाती 2-- 
संगदिख शाह जहींगीर से उमंरा आज, 
देत है मतग सद सो गंग छाती मै । 
गंग कवीश्वर के जीवन्‌ का इस प्रकार दुःखद्‌ श्रन्त सं° १६८२ के छ्ग- 
भग हूुभा। 
दिग्विजय भूषण म इनके ९ छद्‌ उदाहृत ई । इनमे से तीन क्र णेति- 
हासिक व्यक्तियों से सम्बन्ध रलते है--दो मे बीखक ओर रदीम की दानशीलता 
काव्लानष्टैः एकमे मिर्जा भावरधिहके किसी पठान सामन्तसे युदधका 
वंन है] 
तारापुर प्रबरु पठान भूमि भासी भीर, 
भीम सम भिरो रन भावति मिरजा। 
मभक भभकि धाय बृप सौ भरत घट, 
भारी भारी वीर मरे रन पाय सिरजा ५ 
छो की नदीन गंग हाथी धारा रोय बह, 
जोगिनी से जोगिनी पुकार पार तिरजा | 
हरत के हार वर वारतीं वसाना ठे, 
खण्डमाल हर गजमोती ठ ठ मिर्जा ॥ 


ये पिस्ा भावसिंह जयपुर्‌ के महाराज पानि के पुत्रथे\ जरहणीरने 

र्द सं° १६५६ मँ श्राम्येर का शासक बनाकर भिज रजा की उपाधि दी 

थी। माकरमिंह का यह युद्ध संभवतः जालोर के शाक गरज्ञनीखो के उत्तरा- 

धिकारियोंसे हुभायथा इनकी मृद्यु संर श्देणटमे हुई | विहाय के आभ्य 
दाता मिर्जा रजा जयसिंह इन्दी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ये | 

३७, गंगापति 

इनके जीवन एतत के सम्बन्ध म कोह सूचना सुलम्‌ नदी । शिवसिंह जीने 

इनका उदयका सं० ९७७४ माना है |  मिधनन्छु-वनोद्‌ ओर हिन्ुसान का 

प्रहुनिक माषा सादि (-प्ियस॑नछ्त ) मै इनके द्वारा विरचित पिक्ञान 

विलाप कां उल्लेख मिलता दै । इका रचना कार सं ° १७७५. है 1 एमी दरा 

`` भँ शिवि जी द्यारा निर्दि सण. १७४१ को इनका आविभवि काल मानना दी 
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छधिक्‌ युक्तिसंगतत होगा} सरोज मेँ इनके नाम से उदूृत छन्द दिग्विजयमूप्रण 
सेददीहिया यया दै। 


३८, गिरधारी ५ 


हसनामके दो कवियों का पता चला १। एक गिरधारी व्राह्मण वैसवाड़ा 
( उन्ताव-पायतरेढी ) के ओर दूसरे गिरधारी मोँट मऊरानीपुर के निवासीये । 
प्रथम का समय सं° १६०४ भौर द्वितीयका सं० १६४० के श्रास-पास माना 
जाता ह | सुयोजकार ने दोनों छी जो स्वनाये उद्धृत की द उने प्रथम श्ृक्ञरी 
ओर दुरे शुद्ध शातस्स के कवि जान पदंतते ई 1 दिग्विजयभूषण मै उदाहृत 
छन्द नलभिल वंन विषयक है | इसके स्वपिता प्रथम गिसारीदीतौ 
कोद आशयं नहीं । 

इन गिरधारी का पूरा माम गिरधारीललाल्ल जिपराढी था। ये सातनपु्वा 
( भिल्ला शय्रेछो ) के निवा ये | अयोध्या प्रसाद्‌ वाजपेयी शलौधकनि' भौ 
यदीं के रहम बलये, नो गोकुल कवि कै परिचितो भ थे | संभवतः उनके. ह्वार 
ही भूषणकार को गिरधारी की स्चनाओं का पता दगा होगा ] इनके तीन गंय 
उपलब्ध हुए दै--मागवत दसमस्कंष माषा, रहस्यमदकं ओौर सदामाचरित । 
ये गोकु के समकालीन ये 1 अतः दोनों की भेर होना भी श्रसम्भव नहीं| 


३९. शुरक्त 
ये मकरम्दपुर ( जिला फरुछायाद ) फे मिवा शिवनाय शुक्ल के पुव 
ये | नके भष देवकीनन्दन भी अच्छे क्षि ये | शुषदत्त ने भपना परिचय देते 
हुए एक स्थान पर ज्िा है-- 
प्रगट मये शिवनाथ कवि, सुक्कं वश्च मेँ हंस । 
साको छत गुखदन्त कचि, कविता भँ भवतस ॥ 
हनंका बलाषा दुभा प्क्तीविखासः एक शरौदे प्रथ दहे) दिग्विजयभूषण में 
इसी से तीन छंद उदात दै, तो अन्धोक्ति की शैली भँ शुक, ण्ड भौर पिद 
यो सम्बोधित के कहे गये दै । ये सं० श्टदछ में विद्यतानये.। 


1 


०, शुसदत्तसिह 


गुष्दत्त दिद श्मेटी { भिल स्तानपुर ) के सजा थे । ये भूपति छपे 
कचिता करते थै-- 
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भादी दिखा बुनन सम, फरि रालो अवरध्य ¦ 
नगर असेही रामपुर, सोभित अयो मनि मध्य] 
पुन्य फन से भति फी, नगरी मोद प्रकास | 
भूपति तदै शुरदेत्त अब्र, नित भ्रति कर्त निवासं ।1 
उद्यनाथ कवीन्द्र योर उलके पु दृष इनके द्स्ारी कवि ये | अवध के 
प्रथम्‌ नवाब वज्ञीर सादत खाँ बु्घनउलमुत्क से इनके युद्ध का जो ल देला 
वर्णन '्कचिन्दः ने किया है उरते गुम्दत्त सिके अद्भुत शौय का पता 
चलता है-- 
समर मेही के सरोप ग॒रढत्ततिहः 
सादति की सेना समसेन सो भानी है । 
भगत कनिन्द' काकी हरसी असीसन को, 
सीसन को देस की जमाति सरसानी है ॥ 
तष्टा एक जोगिनी सुभट खोपदी ठे उदी, 
सोनित पियति ताकी उपमा बखानी है । 
प्यालछो ले चिनी को नीको जोधन तर्य मानो, 
रंग हेत पौवति मँजीढ सुगङानी है॥ 
अमर तक इनकी तीन कृतियों प्राप्त शे चुकी दै--र्स स्त (सं १७८८) 
भूपति सतस ( सं° १७६१ ) भौर रस दीपक ( सं° १७६९६ ) ] दस प्रकार 
इनका कव्यकरारु सुं* १७८८ से सं० १७६६ तक स्थिर किया जा सफता दै । 
४१, ण॒लालं 
इनके षीवनवृत्त के सम्बन्ध में हिन्दी सास्य के प्रायः समी एतिहासिक 
खोत मौन दै । शिवसिंह सरोज से केवल इतना शात होता दै कि ये सं° १८५५ 
के लगभग विद्यमान ये | इनकी (शाषिोत्र नामके एक रचनां भरता जाती दै 
उसके त्रतिरि्तं षडुवरतु तथा नाधिका भेद्‌ पर इनके कु फुष्कर छृद्‌ भिलते 
दै । सरोज मँ उदृधृत छन्द दिग्विजय-मूषणसे दी ल्या गया दै | 


४२, गोङ्कुटनाथ 
ये काशिराम वरिवंड भिं ( बख्वन्त सिह, शासनकाल सं० १८९७ से 
^. सं० १८३८ तक ) भौर उदितिनारायण सिंह (रासनकार सं० १८५२१८६२) 
कै द्वारी कवि ये । इनके पिता रुना बन्दीजन भरी.अपने समय मेँ काशी के 
गस्यमन्यं कवीश्वर थे | गो्ुलनांथ का सर्वाधिक अरशंसनीय कार्थं महामार का 
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भाषादुवाद है, जो भहाभासत दपणः के नाम से विख्यात दै । यह अरन्य हृ्दोने 
प्मपने पुत्र गोपीनाथ भौर शिष्य मणिदेव की सदाथता से ५४ वर्ष के निस्तर 
प्रयते पूय फिया | इसके अतिरिक्त इभफी सति स्वनायें श्र भिली ६ै-- 
चेतचन्दिका, राधाकृष्ण विलास, राधानष्षशिखः नामस्लमालः सीताराम 
गुणार्णव, कविुख-मंडम ओर गोबिन्दसुलदविक्षर | सरोजकार नै इनकी 
स्चनाश्ैली के उदादस्स्‌ मे एक छन्द उदुधृत किया दै | वह दिग्विजवभूषण का 
ही ह| एसी स्थिति मे दोन की एकता स्वतः सिदध दै । 


छ३, गोपा 

अनुसन्धान से मोपार नामक चार कवियों का पता चला हे-- 

१. गोपाल प्राचीन--ये सं० १७१५ के लगमग विद्यमान ये । ये मित्रजीत 
सिह नामक किसी रजा के पुत्र कल्याण सिंह के आश्रये रहते थे । 

२. गोपाल बम्दजन लुन्देललण्डी-ये श्यामदास बन्दीलनके पुत्र भौर 
असोथर ( जिह्ा परतेदपुर ) के महाराज भगवन्तरायं सीनची के आचित कवि 
धे । कुं दिन ये चरलारीनरेश स्वन धिह के भी सायरदे थे। प्सुकवि' की 
उपाधि इने इन दूसरे आश्रथदातानेद्ी दी थी इनका उपस्थिति कराल 
सं० १८६५७-१८६१ तक निशित किया ना सकता दै | इनकी चार रचनायें 
मिलती दै--मगवन्तयय्‌ की विष्दावली, पुष खी, संवाद नद्भद्र-वयकिरण 

३. गोपार कायस्थं व्येखलंडी-यै रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह 
( शापनकाल सं° १८७०१८६१) के मनी ये | 

४. गोपाल माट--इनके पिदा का माम खद्गराय धा । ये चेतव्य सम्प्रदाय 
के अनुयायी बृल्दावनवासी रामवसश भट के शिष्य थे । पव्या के महास 
फर्मसिह के द्ौटे भाई अनीतसिह इनके प्रधान आश्रयदाता थे । हन्दोनि १२ 
न्थ छिसि--दम्पतिकान्यविलछास, दूषण बिलास, ध्वनि विलास, भाव विकास; 
भूबण विल्यस, मान पन्चीपी, रससागरु रासपञ्चाध्यायी सटीक, वंशीङीव्मः 
वघौर्सव, इन्दावनधानायुसगाषक्ती भौर दंदवनमाहास्य । 

अपेत प्रमाणे के अभाव में यह निश्चय करना कठिन दै नि इनसे 
किस गोपाल कवि की स्वना दिग्विनय-मू्‌ मै उदाहृत दै । 


४४, गोधिन्व्‌ ..... ` 
हिन्दी साहित्य के इतिदास भ्न्थो म गोविन्द्‌ नामक दौ कथियो का उत्व 
हुभा है । प्क है 'करणाभस्णं के स्वपिता भौोविन्दं कचि" जिनका उद्य शिष- 
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रिंह सरोज के अनुसार, सं° १७६१ म दृश्रा | दूसरे दै भोविन्दञी कविः 
जो सरौजकार के अनुसार सं० १७५७ भै विद्यमान ये | शिवशिदहसी ने दमकी 
स्वनाथे कालिदास के इजरे म संग्रहीत गवा ईै। घरोजम प्रथम गोषिन्द्‌ 
के (करणाभरणः से छं दोषे उवुधरूत किए गष द किन्तु दिग्विजय भूषण 
म गोविन्द कवि के उदाहृत छन्द, कवित्त ६ । मेस भततमाम है कि दिग्विनय्‌- 
भूषण ये निर्दट गोविन्द्‌ उपयुक्त दूसरे गोविन्दजी कवि दै । 
ये जययुर निवासी निम्बाकं सम्प्रदाय के वैष्णव श्री स्श्वर शस्जी के 
शिष्य ये | माचार्थ प० रामचन्द्र शुक्छ ने इनकी £ तियो की नामावी दी 
ट| जो दस प्रकार है-रामायण॒ सूचनिका, रसिकगोविम्दानन्द्घन, लछिमन 
चद्धिका, अष्टदेश भाषा, पिंगल, समय प्रबन्ध, कलिलुग रसौ, रसिक गोविन्द्‌ 
शौर युगलरसमाध्ुरी ) इनके भतिरिक्तं इधर नक श्रीराधापरुलपोड्शीः नामक 
एक मौर कृति उपलब्ध हु दै । इनका स्वमाकाल सं° १८५० ते सं० १८६० 
तक माना लाता है । र 
५. उवार `... 
ग्वार केवि मधुरया निवासी सेवाराम वंदीलनके पुच्र ये| इनका भ्म 
सं० ८८ म हभ । इनकी गणना रीति काल के सिद्धदस्त कियो मै फी 
वाती है| नके उपास्यदेव शंकप्ये | मधुर मै इनके द्वारा सं° १८७६ भें 
नित शिवर्मदिर अव्र तक वर्तमान है । शैव होते हृए भी युगधारा के अतु- 
कूल इनकी वाणौ राधापाधव की विहारखीला के चित्रण ही मुख्यरूपेण 
प्ररत रही } नका कविताकाल सं° १८७६ से केकर स ० १६.१६. तक विस्मृत 
था। दस प्रकार गोकु कवि के समय मँ ये विद्यमान ठहस्ते दै । 
उत्तर भारत पर अंग्रेजी शासन की स्थापना इनके सामने हु थी | पावस 
वर्णन म एक स्थान पर ईष्ट दृण्डिया कम्पनी के विजय अभियान का रूपक 
भरव् फे हृष ये लिते ईै-- । 
तरर तिरंगद की तुंग देह सेजदार) 
काचन कदंब फो कदंब सरसायो है । 
` सूबेदार मोर घोर दादुर हवरूदार; 
। ` बश जमादार जौर तंबूर परिक मायौ हे } 
~. पवार कवि वा गरराद घनं घन की, 
=: कपनीको कपु कका हो धवि छायो है। 
~ भूपत्िःडमेगी कामदेव जोर जंगी जान; 
` जरा श्टो पवस करेगी बनि भायो है । 
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ग्वाल कवि उत्तरी तथा पधिमी मारतम काफी पूञ्चे ये । इससे गुजस॑ती 
पंजाबी श्रौर पूर्वी भाषाओं की इन्हे पर्याप जानकारी हो गहै थौ । इनमे स्वे 
हुए छंद इनके बहुभाषा ज्ञान की पुष्टि कते द| कते दै इन्दी यातरार्भो के 
सम्बन्ध मये पजा केशी मक्टायज रणजीत चिहके भी दख्वारमेगर्ये 
श्रौर वक्षं से इन्द कु ध्यायी दृ्ति मी मिही थी | 

हमका वेदावसान सं श्रमे दुश्ना। 

ग्वा कवि विरचित ग्रंथो की संख्या पचास से ऊपर घताई जाती दै, जिनमे 
शुख्य ै--यषठना खदरी (सं° १८७९), रसिकानम्द, हमपीरहठ (सं १८८१ 9 
नखशिख दृजयज शरीक्ृष्णम्‌ के ( सं० १८४ ), दूषर्‌ दर्पण ( सं १८६१ )) 
गोपी पचीसी, यथा.माधव-मिलन) राधाष्टक, कविृदय विनोद स्सरग 
८ सं० १६०४); त्रटकारश्रममंजन, कवित वसंत कंविद्प॑ण, वंशी्ीाः 
ग्वा पेल तथा भक्तमावन ८ सं° १६१६ ) । दिमिजय भूषण मे इनकी 
उपर्युक्त स्वनाभो से पोच छंद उदात द । 


येद, घनश्याम. 


घनश्याम शुक्छ असमी ( निज्ञा फतेदपुर > के निवासी मान्यज्म्न ब्रह्मण 
ये । नका जन्म सं० १७३७ मे प्रौर देहावसान सं १८३५ के लगभग हज] 
दिश्विजय भूषण मै उदात इनके निग्नाकित छन्दसे विदित होता दै किये 
बोधवगद्‌ ( रीं ) के धेल सजा के द्सनारी कवि थे-- 
घरे भोमि भम्बर चुर सुमेर म॑दरसेः 
धर मरजादा बीर वारिधि फी चेरा के। 
कि 'घनस्यामः घनसोर से घुमंडे घय, 
मं उसंडै गज्ज रज रवि रेरा के ॥ 
धारे बराच को विदारे दैव ताके तन 
मेदसी कडार कै संकर के चेला कै । 
दुब दिगपार बर फव्वै न भरिगीसन के 
जा दिन जुनव्यै केदै बौधवी भवे के ॥ 


घनश्याम शुक फे. समय मै रौरवो की गही पर मद्टाराज अनिस्द सिंह 
(सासन काल सं १७४७-१७५७) तथा महासज अवधूत सिंहये । उदी की 
छद्मा सँ चनरयाम के जीवन का अधिकांश व्यतीत हमा । 
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शिवसिंह सरोज मँ इनके संग्र्ीत छन्दो मँ से एक काशिराज की प्रशंसा 
गँक्लिागयाहै, जिसे य सिद्ध दौतादै फिकुशठुं दिनी तक हन्शोने द्र्भारी 
कबिकेसरूपरम उनकीमीसेवाकी यी, 

घनश्याम की फो संपूर्ण कृति ममर तक प्रकाश म नही या दै 1 शिवक्तिद्‌ 
जीने काल्दक्त के हजारे मे नके कतिपय छन्द सेफलिति ताये द । उन्न 
खयं भी इनके २०० छन्द संप्रहीत कयि थे | जाँ तक हलारे मे प्रस्तुत धन- 
श्याम के कुन्दो के संग्रहीत होने का प्रन है, सरोजकार का मत समीचीन प्रतीत 
दही होता । ष्टलारः का निर्पाण्‌ कार घं० १७५० है । उस सपय घनश्याम 
छुकल केवल .१३ वर्प के र्दे होगे । हनी कम उम्र ये न्ति पेपी कयित कर 
खी हो जञिसकी कीर्ति, यातायात तथा प्रचार-प्रसार के सुगम साधनों के अभाव 
मे भौ, इतनी शीघता से कह जाय किं तत्कालीन काव्य-संग्रह मे उसे स्थान मिल 
जाय-युक्ति संगत नदीं जान पड़ता । शतः इजा के घनश्याप इनसे भिन्न 
सत्ता रखते है, इसमे को$ सब्दे€ नदीं । 

2७, घनसहं 
इनका केवल एकं छुन्द्‌ दिग्वि्यभूष्रण मे उदृष्टत है जिसका विषय नायिका 


भेद्‌ ३! दसय अतिरि इनकी किसी पुटकर्‌ पवना अथवा सम्पू कविका 
पता चीं चलता । इनके जीवन सथ्वरन्धौ तथ्य मी भक्घत दै । 


४८, घनानंद 

अरम्म मे नाम साह्य के कारण घनानन्द्‌ ओर भनन्दधन अभिन्न मान 
लिए मये ये । दिग्विजयभूषण मे इसीलिए घनानन्द्‌ के कवित्त आनन्दघन फे 
नाम से उदाष्टत द । किन्छु इर कौ खोजौं से यह सिद्धो गयाहैकिये दानीं 
महानुभाव प्राय; समकालीन हते हए भी प्रथक्‌ असिघ्व रखते थे । एक प्रेम- 
योगी वैष्णव भक्त ये दसरे जैन मदासपा । प्रथम्‌ घनानन्द्‌ अरं दवितीय आनन्दघन 
केः नापसते विख्यात ये । आनन्दघन कौ दो सवनाय है--बरदतरीस्तवावसखी ओर्‌ 
ववौजीसी | इनका प्रतिपाद विषय 8 जेन तीण॑करो एवं महात्माभं की स्वति । 
श्वनानन्द्‌ः अययां श्यनार्नद' परसिद्ध सुजानप्ेमी कृष्ण भक्त है । योक्त कवि 
के श्रानन्दषन कवि यदी ई | 

घनानन्द्‌ का.जन्म्‌ कायस्य वंश मँ सं° ९७४६ म दुखा या | ये दिष्टी फे 
बरदशाह ए्रदग्पदशाद शरगीलेः ( शासनकाल सं° १७७६ से सं १८०५ तक ) 
के मीश थे । छु शारी कृपापा ओर छु द्स्मर फी नर्तकी सुजान के 
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प्रेमी हने के कारण ये द्वास्थं की भल पर चड़ गये । वै इन्द नीचा दिखने 
कौ पितरम सहनेलो। एक दिन उन एक श्रच्छी युक्ति सूम गई] उन्दने 
घनानन्द्‌ की अनुपस्थिति मेँ बादशाह से नकी संगीतपटुता कौ बड़ी तारीफ की | 
उनकी प्रेणासे पुद्धमदशाह ने दनसे गाना सुनाने का अनुरोध किया । घनानन्द 
ने दरतार के अद्र को ध्यान मेँ रखते हुए. स्यषटतया इन्कार तो नदीं किया किन्तु 
कु परहना करके अपनी श्रसम्थंता प्रकट की । विद्धेषी दसवारियेनि दौव खाली 
जाते देख दृसया पौल फैका । उन्दने बाद्रशाह से कक्ष किआपकी आश्व 
यज्ञ सकते दै विन्त सुजान का श्रतुतेध नी यल सकेगे | यदि आपको इनके 
स्वर्मध्य का रसकेना दतो उसी से कलये | निदान सुजान घुलवाई ग 
उसके कन पर॒ घनानन्द्‌ नै हतन तन्मयता से गाथा कि सभी अनन्द्‌ धिभोर्‌ 
हो गये। एक बेदी इस बार भी अनजाने ही उनसे हो ग] माते समय 
उनका गह सुजान की ओर था, पीठ ब्रादशाह की ओर | इस अशिष्ट व्यवह्मर 
से गुष््मद्शाह र्ट हो गये 1 घनानन्द को नगरमे निकल जने का हुक्म हरा । 
दिसली छोडते समय उन्होने सुजान से साथ चल्नेकेलिए कहा किन्तु दं 
वार्विलासिनी दुर्दिन म इनका साथ देनेको रज्ञी नहु । उसके हस 
ग्रप्रत्याशित व्यवह्यर से घनानन्द्‌ का अन्तस्थ सख न्योतित दौ उटा।ये 
सीषे इृन्दावन गये । वदँ हन्हने निभ्वाकं सम्प्रदाय फे महात्मा दृन्दावनदेव से 
दीतताठे छी | दनक्रा सम्प्रदाधिक नाम बहुरुनी' स्ला गया । 


इस घटना के शुदं दी दिनों बाद सं १८१७ म अष््मदशाह अब्दालीका 
दिखी पर आक्रमण हुमा । यद्मद्शाई के कु दूखारियो फो निष्कासनं के 
घाद भी घनानन्द्‌ का असित वधक रहाथा) कहते दै उन्दीकीप्रेणासे 
मथुरा पंच पर मन्दाली के सेनिकों ने षनानन्द्‌ को द्द निकाला मोर्‌ द्गसे 
श्ल मणा । इस अफंचन व्रजभूमि सेवी ने श्वरः के बदले उनके 
ऊपर तीन मुद्टी ब्रजस्न फैकदी। इस अपराधे नके दाथ कलम कर 
लिटि गवे। यदी घटना इनके प्राणान्ते का कारण वनी | धनानन्दजौके 
अन्तिम शब्द्‌ थे-- 

बहुत दिनान की मवयि मासपाप्त परे, 
खरे भरबरनि भरे है उडि जानको \ 


कदि कदि आवन छवीरे भनमाचन को › 
गहि गदि राखत द्री द 2 सनमान को॥ 
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शटी च्तियानि के प्यानि तै वदा द्वै कै; 
सथ ना पिरत शधन भाद" निदानं फो । 
अधर धरे है जानि फरक पसान प्रान} । 
चात चरन ये संदेसो ऊँ सुजान फो ॥ 
धननन्द जी का सारा भक्त भीन कृष्णलीला गान भ ब्रीतो | उनकी 
परेमातुधूति मे विरह कास्वर प्रभान यथा| श्रतुस्त जीवन्‌ की प्रेयसी सुजान 
बिर्क जीवन मै उतकी आसध्या चनर्कर कृष्ण से प्रभिन्न हो ग | उति छ्यकर 
हवकी मर्मरेदी प्रेष को पीर जिस सशक्त भाषायै श्रभिष्यक्त है षै घं 
व्रजमा काव्य की एक अमूह्य निधि है | । 
घनानन्दजी की निम्नांकिति कृतियों प्रा हुई दै-युचान सागर, विरदलील, 
रतकेषिविल्छी ओर कपाकन्द्‌ । आचार्य पं० रामच शुक्त ने कोकसारको भी 
इन्दौ की स्वना भाना दै भरनहु वह एक वृसरे (आनन्दः नामक करविकी 
छरति दै । 
४९, घासीराम 


ये मना ( जिला हर ) के निवासी ब्राहमण ये । एनफा जन्प्‌ संर 
१६२ त हुभा ओर सं० १६८२ तक ये जीवि र्दे) रिषि जीने नपरे 
छन्द कालदा कवि के हमर म संकट पतये दै जो इमे आविर्भाव काह 
को देवते हप अतंमत नह कडा जा सकता ] सरोज मे इनके नाभ से उदुधृत 
एक छन्द ये्धे पाठभेद फे साथ दिज्िजयमूप्रण मै भी उदाहृत मिलता है । 
इनका सम्पूणं स्य केवल पपकत विलाल दै, जिसकी स्वना संम एष्य 
हई । चलशिख एमं नायिका भेद प्र इनके छिस हुये कतिपयं चछन्द यच तत्र 
प्राचीन कान्यरस्दो मिरूते दै । 


९५०, यन्द कवि 


कविवर चन्दमरदाई विली अनिति हिन्दू शसन, महाराज. पूथ्यीराज 
रोदनं क सजकवि, सामन्त मौर सला ये| इनका रोकदिशुत अरन्य धृधवोराज 
रासोः हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है| ये बरहाभष्टलाति फी जगत 
नामक. शोषा मे उपनत हुये पे} सानारयं पं० समन शुक्त ने . मका समय 
स२.१२९५ सि सं ०९२४६. तफ माना है किन्तु शृ्वीराज रासो की प्राप्यो 
मे माः कालो रव पिलत हे . वह्‌ भखम्त अव्यवंद्िथत ओर अर्वती दै । 








५ कवि-परिचिय २ 


डा० गोरीशंकर द्वीराचन्द्‌ भोभा ने इसीलिष्ट उत्ते सं १६०० के आसपास 
छ्लिा गक माना दै] उसकी सर्वाधिक प्राचीन दस्तलिखित प्रति सं १६५४२ 
कीडै। । । 
दिग्विजय भूषणम चंदं कविकेजेो दु उदाहृत है उनकी भाषा डिल 

न द्यकर रीतिकाखीन कवियों दवाय प्रयुक्त पिंगल शरथवा ब्रजमाषा से पूरी तरह 
भिल्ती है। उसमे एक चद्‌ प्रध्वीराज को सम्बोधित करके छिखा गया ह । 
इसके आधार पर केवल इतना निधित्त किया जा सकता है किं गोकल क्विने 
जिस चंद छवि की स्वनाथे संकलित कौ है वहं प्रसिद्ध चंद्यरदाई से अभिन्न 
ह । दिग्बिलय भूषण के निभ्नाकरित दोय से भी इसकी पुष्टि हेती है-- 

सींकबान प्रशुराज फो, तीनि बांस गज चारि। 

खगत दोट चौहान की, उद्त तीस मन रारि ॥ 

धर्‌ परूटथो पट्टी धरा, परटथो हाथ कमान } 

वद कष प्रधुराज सौ, दिन परटे चौहान ॥। 

फेरि न जमनी जनमि, फेरिन सचि कमान । 

सात वार मुम सूकरियौ, अवन चू चौहान ॥। 

बारह बौक्ष बतीस गज, अंगु चारि प्रमान । 

यतने पर पतस्ाह दै, मति चूको चौहान ॥ 


५१. चंदन . 
ये नादिक-पुवारथो ( जिल शादन्हौपुर ) के निवासी ब्रहाभट्र ये । इनके 
पिताकानाम घर्मदा रौर पितामह का ककीरे सम या इनके दो पुच हुए-- 
प्रेम राम ओर जीवन । प्राय विज्ञासतः म अपना परिचय देते हए ये 
ठिदते ६ै-- 
विधिस्लो विधि दितितर रची, विहर पुरी पुनीत) 
तहां ब्य भूषन भये, भीषम उत्तम गीत \ 
तासु तमय गुण-गण-सदन, ` भये फकीरे राम । 
सद्‌! भजन भगवन्त क्रो; करो सनो बच काम ॥ 
धसंदास तिनके भये, धर्मदास निन आस। 
विश्वंभर को भजन जिन, करत . धरे निस्वास ॥ 
तिनके सुत चदन भगत, भयो देव दुज दाह्ल। 
फरि वंदन इुजको कषयो, प्राम्य विलास अकासि ॥। 





























३४ दिग्विजय-मूषरर्‌ 


वंदन कवि के श्राश्रयदाता केशरीविह गौड़ थे। इनका कविताकाल सं* 
१८१० से सं° १८६५ तक माना जाता ्ै | १५. वपर के इस विस्तृत काल भें 
इन्दति ५२ म्नौ की रचनाकी। उनम से अग्र केवलस् काष्ट पता चलता 
है। वे दै ङृष्णकाव्य (सं १८१० ), केशी प्रकाश ( सं° १८१७); 
नलशिल राधाजी को ( सं° १८२५ ); प्राम्य विलास ( सं० १८२५ ), काव्या. 
भरणु ८ सु० १८४५. ) , रसकल्लोर ( सं १८४६ ) तख संशा ओर पीतम्‌ 
वीर बिलास (सं १८६५) । शिवसिंह जी सेंगर तया आनवाय पं० रमयन क्त 
ने इनके अतिरिक्त चन्दन कवि की निम्नलिखित छः श्न्य स्चनाओं का भी 
उस्लेल किया है--चन्दन सतस, पथिक बोध, शुंगा सार, नाममाला कौर, 
त्व संग्रह तथा सीत अस॑त । ` इनमे से चंदन सतसई, पथिक बोध; नामपाल 
कोश, ओर सीतचसंत को छोडकर शैष दोनों स्वना परितित नामो से 
उपर्य्त सूची मे पाई नाती दै । 


५१. चतुर 
ये रीतिकालीन शृजञ।री कवि ये । दिग्विजय भूप्रण भँ नका प्क कवित्त 
भाया दै, जितै सयेजकार ने उसी रूपमे के लिया टै] दनके सम्बन्ध मे विभोष् 
कुं जत नदीं । 


५३, चतुर विहारी 
कस नामके दो कवि हुए दै--प् कृष्णभक्त धे दूपे रीतिकालीन श्ङ्धरी 
परंपरा के } प्रथम चतुर विहारी ब्रज के निवासी थे । दनक उदयकाल शिषधिह 
ओीने सं १६०५ माना है ओर्‌ व्याग कह्वः मै नके पद्‌ संप्रहीत घताधे 
ह] दरे चतुर विहारी का को इत शात नदीं । 
इन दोन मै से दिग्विजय भूषण के चतुर विक्री ्रुमानतः वरे ६ । 
सरोज मे इनके नापर से उद्धत हद्‌ दिग्विजय भूषणे दौ लिया गया है । 


५४. चतुभज 
गोकु फषि ने चतर्धुन का प्क नाधिका मेद्‌ विषयक चुद्‌ उदात किया 
है| सरेजकार ने उसे संग्रहीत कर छिया द, जिससे ये श्रंगारी कपि उक्ते १ । 
श्टललापी चतु्ुज दास श्रौर मैयिट.चतुश्ंन कवि से ये सर्वथा भिन्न दै} 
सति कालीन श्रुगारी परपरा इस नामके दो कवि. हुए द}. ओौरवे 
दोनो प्रायः समक्रालीन ई । प्रथमःचवुसंन) अयोध्या प्रसाद राजपथ श्रौधकषि 
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के माई ये। इनकी जन्मभूमि सातनपुरवा ( जिता रायमरेखी ) भी | इनका 
उपस्थिति काल स॑० १८६० है । दूसरे चतुर्धुन गौतम गौत के मिश्र ये| इनके 
पिता का नाम रामङ्कष्ण मि था] इनका आविर्भाव छुपति परिश्रके वंशमें 
हुआ था । ये मर्तपुर नरेश मदासज बरवत सिह्के दस्यासै कवि ये । नका 
उद्य सं० १८६६ के लगभग हुश्रा | 

मेय अनुमान ष्ैकि इन दोनों च्चतुर्भुन नामारशी कविय मँ से दिग्विजय 
भूषण से प्रथम की रचना संग्रहीत दै । इसका आधार है गोकु कवि भौर 
नतुुजके वके भा श्नयोध्या प्रसाद्‌ बाजपेौ का धनि परिचय आर सौद्रं | 
संमव दै ओध कवि द्वाय ही गेकुल को चतु्ुंज की स्वना उपलब्ध हुई हे । 


५९५. चितामणि 


निामणि रीतिका कै प्रुल आचार्यं कवि मनि जति दै वास्तवे 
रीत्िथुग की शरंललाव्रदध प्रस्पस का प्रसर्तन इन्हीं के द्वास हूभा | ये कानपुर 
जिले के तिकरवोदुर गोँव के निवासी रत्नाकर त्रिपाटी के. पुत्र ये| ईनका 
आविमाव सं० १६६६ मे हु] प्रसिद्ध कवि भूषण, मतिसम ओर नीलकंठ 
इनके द्योटे माई धे । इन्होने भौरंगजेव, मकबर शाह्‌ ( दैदरामाद्‌ ); सद्रशादं 
सोलंकी) नैलदीन भर्हमद तथा मकरन्द्‌ शाह्‌ भोसला के आभय मै रहकर अनेक 
शगारी भरथो कौ स्वना की} काम्यां पर छिली गयी इनकी कतिया सर्वाधिक 
समाहत दुं | अपनी स्वनाश्रौ मेँ इन्हेने क्य की मणिक छप मी रली दै । 
शमय तकः इनके निभ्ताकित मन्थे का पता चका हेभ<कविकुरकल्पतेस) काम्य 
विवेक, काव्य प्रभाकर, पग, छन्द्‌ विचार तथा णमायण | दिग्विजय भूषण 
पं नलशिख तथा नायिकामेद्‌ पर नके छंद उदाहृत है । 


९६, ैनराय 


इस नामकेदोक्षि हुये है। प्रथम चैनराय भक्तमाल के टीकाकार 
प्रियादास ली के शिष्यये.) येसं० १७६६ के छगमग वतमान ये। इनकी 
भ्मक्ति सुमरिनीः नामक एक रचना खोज म भिढी है । दूरे चैनयय जयपुर 
सज्य के अन्तर्गत दुनौ नामक गोव के निवासी ब्रहम ये 1 ये जोगावत सधिष 
चदि के आधित कवि मे । इनका उपस्थिति काठ सं° श५ है | प्रथम 
चनयथ सक्त कवि ये श्रौर वृसरे श्ंगारी । 


दिग्विजय-मूधर्‌ मे चैनय के उदाहृत छन्द का विषय नायिका मेद दै। 
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व दूर भैनराय की सचना प्रतीत दोती दै । सरोजकारने मौ वही छद उदुधरव 
कियाद किन्तु कवि के वृत्त के सम्बन्ध मेवे मौनर्दे दै) 


५७. जलगजीघन 


खोज भँ जगजीवन नाप के तीन कवि भिशे है) एक जगी भागश 
निवासी नैन भे । इन्धने जेनसत्यसारः फी रीका लिखी । पिश्रमन्धुभौ ने इ 
ही !हभरि' वाख जगजीवन माना है । किस आधार पर, एसकी विवेचना मही की 
ग दै। दूसरे जगज्जीवन "हनुमान नाशक, के स्वयिता कदे जाते ईद । तीसरे ल्ग 
जीवन रीतिकालीन श्रेशरी कवि थ। शिवरिहनी ते न्धं तीसरे जगजौवनके छु 
शरंगारी छन्द संकलित पिये है । दिग्विय-मूषण ये उदात कुन्द नीति विषयक 
दै। चे'उप्यंक्त जगजीवन नामसशयी तीनों कषयो भै से तीसरे दारा धिरित 
प्रतीत होते ६ प्रथम्‌ की स्वनाथे जैनधर्मं क साम्प्रदायिक सिद्धान्तो पर द ओर 
दूसरे की भक्तिपरक | शगारके साय नीति हस काल के फविथो का परय प्रतिपा 
विय रहा है । यदय य्‌ स्वष्ट कर देना श्रनुचितत न होगा कि मिण सन्त कवि 
जगजीवन साष्ट ( कोटवा, जिला वारान ) भौर रघावक्नमोय जगजीवनदास 
से प्रसङ्ग प्रप्त जगजीवन का कोद सम्बन्ध नदष । 


९८, जगत सिह 


चायं कवि जगतत सिंह का जन्त गौडा के विसेन सञयण फी भिनगा 
( बहसयच ) वारी शाखा मै हुभा था । इनके पिता दिग्विजय पिह) देषतक्ष के 
तालुकेदार थे ! यह स्थान असनपुर से पच मीस दधि गोंडा जाने बारी 
स्क प्र स्थित है ¦ (मसी कण्डाभरणः से हृन्दनि श्रपना पस्विय एन शभ्दो 
मै पिया ६ 

दत्तसिह को बन्धु लघु, नाम भवाची चिद 

हाटक .कस्यप रिष भये) उदे जय नर सिह ॥ 

महलुद्ध कीन भमित; जानत सत्र संसार । 

बसि रीन्हे भिना स्फर, भाजे सष जनघार ।। 

भरतखंड भंडन भयो, ताको सुत वरि । 

जिन उजीर्‌ स एवे श्ये, भयते ही सुज दंव ॥ 
: -शिवपुरान भाषा - कियो, जातत सब संसार्‌ । 
`: सफल शाचच. को देदियतः सुने. पुरान. अपार. 
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ता सुत्त भो दिग्विजच-सिंह, सकर गुन फो खानि । 
सप्रे भदहीपति भूमिके, राखत जाकी आनि ॥ 
जगत सिह ताको तने, बन्दि पिताके पाय; 
पिगठ मत भापा करत, चछुमियो सव कवि राय ॥ 
दने कफव्यशुसं शिषकवि भससेक्षा बन्दन ये| गुरुके साहचर्य, 
स्वाध्याय एवं प्रातिभक्ान से विरचित जगत सिंह की अधिकांश सवनाय काथय 
शाख सम्बन्धी ४ | पराचीन भाचायौँ--मम्मट, विर्वनाय, क्षपणक ओर्‌ जयदेव 
के सिद्धान्तो की अक्ञोचनारमक व्याख्या मे इनकी इत्ति विशेष खूपसे स्मी है । 
मषाकाग्य के एतद्धिषयक ` इमके पथप्रदशंक आचाय केशषदास थे । उनकी 
कथिप्रिया श्रौर र्िक-प्रिया पर टीका लिलकर जगतसिह मे श्रपनौ प्रणाद 
विष्ठा क! परिचय दिया दै | 
हस प्रकारं शास्चितन मै अनिश मग्न रहते हुये भी इनकी पैनी दष्टसे 
तत्कारीन सामाजिक जीव्रन ओभस न रहे सकरा । गव की नवानी सभ्पतासे 
द्भावित किसी चृत्रिय रै के वेश-विन्यास) चाल-ठार एवं स्वभाव फा शब्द्‌ 
चित्र मरसुत् करते हृ ये हिते है-- 
हाकि हारिः हुरुधि-हुलसि ह सि-दैसि दसै 
बदन यक्तीसी मीसी दीसी दिन राति है। 
जामा पायज्ामा सव सामा को चकति कौन, 
(जगतः जनानन की ` सीखी सव घात ्ै। 
कोककोन राज परोकफो करे न काज, 
ठक्कर कहा कंहा चोरी उत्पातं है 
गनिका ज्यौ डोली. पर बरत सटोरी पर, 
चाल पर. चोरी पर बोरी पर मात है॥ 
प्र्रतकं ` दनी बारह कति का पता चल सका है-- रसमञ्जरी कोष 
(खं° १८६२), रसमर्गाक (त° १८६३), अलंकास्साटिदरपण ( सं १८६५) 
उत्तममंजरी, चित्रमीपांा, लगतविलछासः नशि) भासती ` कंडाभस्ण 
( छिपिकाल सं १८६४ ) नगत मकाश ( सं° १८६५. ) ओर नायिकादशन 
( सं° १८७७ ) । 


५९. जीवन 


दस नामके दो कवि हृप्य है। एफ मक्तिकाव्य के ए्चयिता जीवन. कवि 
सं° १६०८ के श्रा पास उपर्थित ये, दूसरे जीन लखन के नवात्र मुहम्मद्‌ 
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अली ( शासन काल सं० १८६४-६६ ) के आधित श्रृगरी कवि ये। 
दिग्विजय मूषण मे संभवतः दूसरे जीवन कविके छद्‌ उदात दै । 

, ये पुवबा्यँ ( जि शानदार ) के निवासी चंदन कवि के पुत्र ये । दनक 
जन्म सं° श८ण्द मे हमाया। इन्दोनि नेरी ब्रगीव (जिला सीतापुर) कै 
ताछकेद्‌र बरिविंड सिंह के श्रा्रय मे रहकर ध्वरिवंड विनोद मामकम्रंथकी 
स्वना संण श्टण्देमेकीथी। 


६०, जैन सुहम्मद 
इनक असली नाम जैनुद्यैन अहमद था । कवियों के आश्रयदाता होने के 
साथहीये स्वयं भी अच्छ कवि ये । शिवसिहनी ने इनका उदयकार सं ° १७३६ 
माना है | महाकवि भूषण के बहे भह चितामणि कुछ दिनों तक इनके आश्रय 
मे स्डेये। दिग्विजय मूष के निग्नांकित छद्‌ मे किसी आधित कवि नै इनका 
शौयवण॑न इन शब्दों मे किया दै 
सैर खरै सरदार हजार मे जूक मे भापनी फौज ते कूट फै। 
दौरि के जैन महस्मद वीर द्र सिर मै तरवारि स्यौ ऊरि कै ॥ 
आध र्यो धर घोरे घरीक छो भाधो शिरो धरनी षर टूट कै । 
मानहुं मान गिरीश ते कै गौरि गिरी रधंग ते ष्टि पौ ॥ 
दनक साधिका मेद्‌ विषयक केवल एक खद्‌ दिग्विजय भूष्रण मे संकलित 
है। ये पाठभेद के साथ वही सरोज मे मी उदुधत टै इनकी किसी संपूरणं 
फति का पता नदीं चलता 1 


६१. जसवंतसिह 


जसवंत सिद नामके दोकवि दूये हैर मास्वाद्‌ के प्रसिद्ध मार 
जस्त सिद ओर वृसरे तिस्वा ८ जिला फरंलावाद्‌ ) के गधे राजा जसवंत. 
सिह । दिग्विजय भूषण मेँ उपर्युक्त दोनो जसवंत सिह नामधारी कवियों के छंद 
उदाह्त है, किंतु कपि सूत्वी मै नाम एक ही जसवंत सिह काश्रायादै। भथ 
के भौतर दो स्थलों पर प्रजा जसवंत सिह का नाम दिया गया है| एक स्थान 
पर 'ाघ्रा भूषणः से एक दोक उदात है, वह - प्रथम जसवंत शिष्ट की एक 
वियात सचना रै | शरन्य् संभवतः च्येल राजञा भसवंतसिह फे शगार शिरोमणि 
से लेकर एक कवितं उद्धृत किया गया द । 

प्रथम मदाराज-जप्तवंतसिंह-जोधपुर नरेश गजसिंह के पुत्र थे | इनका अन्म 
भंग -१६८२.मे -हुश्रा-या। पिताकीगरयुके बाद सं० १६६५ मै ये ग्रीपः 














॥ 
॥ 
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मैठेथे] ० १७११ मे शादनक्षँ ने इन्द हुः हासे मनसबदार वनाकर महा- 
राज की उपाधि प्रदान्‌ कौ । शानँ की मृ्यु के पश्चात्‌ उत्तराधरिकार युद्धम 
ओरगजेत्र ॐ विसेधी होते हुए मी कालान्तर मे ये उसे विश्वस्त सेना नायक 
प्रवं सहायक त्रन्‌ गये | शिवाजी के विरुद्ध अभियानमे. शास्ता सखरौँके साथये 
दक्षिण भेजे गये | सं° १७३५ मँ मुगल शासन की ओर्‌ से अफगान से युद्ध 
करते हुये जमुरद्‌ नदी क किनारे ये बीति को प्रात हुये । 

भाचार्थं रूप म लिला गया इनका प्मापा भूषणः नामक अरछकार ग्र 
रीतिकाक्तीन कवियों का प्रधान प्रह रहा है । इसके अतिरिक्त इनकी छः श्नन्य 
स्वने श्रध्यासम विपषयक दै । इमके नाम दै-भपरोक्त सिद्धान्त, अनुभवप्रकाश, 
आनंदविकास ( सं° १७२४ ), सिद्धान्त बोघ, इच्छा विवेक, सिद्धान्त सार 
ओर प्रनोध चन्द्रोदय नायफ | 

दूसरे गजा भसवंतसिद तिस्वा नरेश हम्मीर सिंह के पु्रथे। येकदे 
साहित्य रसिक ओर सिद्धदस्त कवि थे । इनका निजी पुस्तकालय संरक्त एवं 
हिन्दी के अलभ्य म्यो का बृहद्‌ भांडार था) ग्वाल कवि बहुत दिनों तक उनके 
श्राश्रयमेरहेथे। इनकी दो स्वनाथे मिरी है शिषो ओर श्र॑गार शिरो- 
मरि । दिग्विजय भूषण म उद्धृत छन्द धगर शिरोमणि" से किया गथा प्रतीत 
होता है 1 इनका उप्थिति कार सं०,१८५६ के शरास पास माना जाता है | 


६२. ठक्कर 


अ्रतक ठ्स नामधारी तीन कवि ज्ञात द| पटे प्राचीन ठकुस्केनाम 
से प्रसिद्धै) ये सं० १७०० फे रगभग वतेनानये। कालिदास के हजायमे 
जिनके दुंद संग्रहीत अततये.गये षै, वे यष्टी ढक्र दै। दूसरे उक्र वदीजन 
असमी ( जिम पतेदपुर ) के निवासी थे । इनके पिता ऋषिनाथ, पुत्र धनीराम 
आर पौत्र सेवक; समी कवि ये ये काशिराज के भाद बाबू देवकीनन्दन सिहं के 
पाप्ररष्तेये| दन्देन सं० १८६१ मँ विह्यरी सतस की टीका लिखी थी। 
तीसरे खाक्कुर घदेखखंडी कायस्थ थे । इनके पिता का नाम गत्र यषथा। 
इनका जन्म सं° १८२३ म ओरछा प्र हुभा धा ओर सं° श८८० मँ ये परलोक 
वासौ हेये । हँदेख्एड के तक्काललीन राजाभं मँ इनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी 
तपुर के राजा केसरीसिह, धिज्ञावर मेश भौर शरदा के दिग्पव ब्रहादुर गोसाईं 
दइमकेः प्रमुख आश्रयदाता भे} सस्याश्रय म जीवन यापन करते हपट भी ठक्घुर 
कवि ने छपे प्राससम्भान म कमी ब्य नदी कगने दिवा | दिम्पत बहादुर के 
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सपद फा मया निम्तांकिव दुद उनकी स्वभावगत्त सिर्भीकता का प्रस्य 
प्रताण दै 
सेषक सिपाही हेम उन रजपूतन कै, 
दान किरपा कू न मन पुरके। 
नीत देनवारे शै ष्ठी भै मदिपाखन फे, 
होकर न्निसुदध दै फष्ैया बातत करम ॥ 
छ्र फेदत षम वैरी परैवकूफन के, 
जाछिम दमाद्‌ है भदेनिया ससुर के | 
घोजन के चोज एसमौजिन के पातसाद, 
ठार कष्यवत पै चार व्यतुर्‌ फे 
हने पुत्र द्रियाव सिं ध्वावुरु ओर पौत्र शंकर प्रसद्‌ मी अच्छ 
कथि थे। 


ठा्ुरं कवि फी को स्वत रूप से हिली गै संपूण स्वना मष भिललती । 
सालं भसवानदीने जी ने नकी कविताओं फा एक संप्र व्टादुर-हसकः नाम से 
मिक्राल भरा मित उसमे अन्यदोटठष्ुर कथियोषफो भी स्वने मिह ग 
थौ। इनके फुर्कर हंद बडी संशया भ य तत्र काव्यपंग्रह मै धिलरे हये 
मिक्त धै । 
६९, तारा कविं 
भुल फवि मे इनका एक छन्दं दिग्बि्ञयं भूषण मे दिया १ ) ससेलकारमे 
उसे दी उद्धूत क्षिया ६! शिवसिददजी के अनुत्तर ये सं० १८३६ क आसपास 
वर्तमान ये | चय॑त साम ने इन तारापति की एकता तासफवि से स्थापित की 
, है| किन उनकी इसत उपपत्ति के आधारभूत तथ्य पतने सल नदीं षै किप 
निर्वन्ति कूप सै स्वीकार किये जाक । 
६४. तारा पति 
ये भाम निषामी अभयराम व्वतुषदी के पुत्रै ये |. कविवर वरिहयसीके 
मानसे, कुलपति मिश्र, फा आवि दनद के वंश मँ चौथी पीदी सेंट था। 
शिक्षि नी. के सतुसार इनका - उपस्थितिकाल भं ० १७६० ह, किन्तु कुस्पतति 
के फान्यकरा् (सं? १७२२८-१७४३ ५) फो देखते हुये यहं मितान्त श्रु 
` उषसा | समवतः १७ वीं शतान्दौ.के पूर्वगौ ये विद्यमान ये] शनक 
कोभ्यशु : कोकपार्‌ के. स्वयित्ा तार श्रमद : ( सं १६१८-१६७८ ) पे । 
सोजकार ने ` नल प्र विसे गये. इनके क प्रस्थ फी प्रशंसा की है| 
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दिग्विजय भूषण मेँ उदाहृत हछु्दं का विषथ नखशिख वर्णन इ है। शिवसिंह 
शी ने उसे दी संकलित किया है| इससे सोन तथा भूषण के तारापि एक दी 
है यह मान केने मे कोई बाधा उपस्थित नदीं होती । 


९६९. तरुसीदास 


गोखामी ठुहसीदास का जनस्थान परंपरासे मादा ञ्जिका राजापुर 
नामक प्राम माना जाता रहा है] यद्यपि इस गौखकी प्रा्तिके लिए इधर 
ङुखं विद्याम्‌ सौरो ( जिल प्य ), हाजीपुर तथा अयोध्या को भी अधिकारी 
मागने गे दै कन्ठ उनके तकं इतने दृ नीं दै फि एतद्धिियक उपर्युक्त 
मान्यता को निराधारं प्रमाणित कर सके । जन्मभूमि कौ माति तुस का जन्म 
संवत्‌ मी विवादाखद है। मानस मयंक के रचयिता नन्द्नपाठक उसे 
सं° १५५५४, शिषरिह सगर सं० १५८२ तथा पं० रामगुलाम द्विवेदी 
स° १५८६ मानते है । इस सम्बन्ध मेँ केवल उनकी जन्म तिथि श्रावण शक्ता 
सप्तमी निर्विवाद दै । 
लसी के निभ्नकित उल्लेखो से इसमे कोई सन्देह नीं रह जातानि 
उनका आविर्भाव ब्राह्मण दुल मेँ हुभा या-- 
¶दियो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर देत जो फक चारि को" 
जायो रु मंगन बधायो न बजायो सुनि; 
भयो परिताप पाप जनी जनक को 1 
किसी समकालीन जीवनी छेक द्वारा समर्थित न होते हए भी उनके पिता 
केन्वार नाम प्रचारित दै--श्रासमाराम दुबे, पर्युसम मिश्र भम्बादत्त ओर 
अनूप } माता द्रल्सी फे नाम की पुष्टि के लिए रदीम का यह दोह्य प्रस्तुत क्षिया 
जाता है-- 
. सरततिय नरत्तिय ना तिय, सव वचाहत्ि अस होय 1 
गोद किष इरी किर, तल्ली सो सुत होय ॥ 
रामचरित मानस के मंगलाचरण मे आये हुये निम्नांकरित सोरठे से ददा 
गख का नाम (नरहरि स्ट है-- 
बन्दौं गुरु प्रद कंज, छुपा लिन्धु नरर्प हरि 1 
महा मोह तम पुंज, जासु वचनः रचिकर निकर ॥ 
हन्द महानुभाव से इन््ोने सस्यू-धाधरा संगम पर, गौडा जि के सूकर 
खेत नामक तीथं म रामकथा पुनी थी; जिसका उल्लेख रामचरित मानस म 
इत प्रकार हुभा है- | 
































य्‌ दिग्विजय-मूष्रण 


सो यै निज गुर सन सुनी, कथासु सूकर सेत । 
ससु्ी सहि तस॒ बारुपसः; तब अति रहैडं अध्रेत 

गोष्वामीजी की खी मेँ परमासक्ति फो कथा लोकं भ्रसिद्ध है | इनकी जीयन- 
धराकतो पक नया पोड्‌ परनीकी प्रमपू्णं फटकासने दिया या । हधर सोसो 
सामप्ी म उसके 'सनाव्लीः नामफकी सषटिमीकरली दै। अतः वुल्सीकी 
जीवनी का यद्‌ अन्धकारमय पक्त मी इस नये प्रकाश से आलोकित हे उड रै । 

त॒लसी का सम विरक्त जीवन सप्संय, काव्यस्चना भौर वीरान भँ 
सीता ! अयोध्या) चित्रकूट ओर काशी उनके एष्य निवास स्थान रहै । अयोध्या 
मही सं १६३१ मँ मानसः की स्वना प्रारम्भ हृदः, जिसकी समाति काशौ मे 
हुई 1 इसी नगर मै अस्सी संगम पर धविण कृष्णा वतीया सं १६८० को 
-उन्हौने अपनी रेष्िक टीला संवरण की | 

गोस्वामी जी की कृतियो म सर्वाधिक प्रचार भानः का हुभा। उत्तरी 
भारत मे, समाज की समी भ्रेणियो मे, उसे जितनी स्थायी लोकप्रियता प्राप्त हु 
उतनी कदाचित्‌ दी किसी देश मेँ को स्वना समाहत हु हो । उसके भति. 
रिक वलस की ग्यारह श्रन्थ रचनायें मी स्थूनाथिक मत्रा शवाश्दियो से 
राम-भक्तौ तया सहृदयो केगले का हार री दै। वे दै--राम लला नष 
लानकी मंगर, पार्वती मंगल, रापाज्ञ प्रश्न; वेयम्य्‌ संदीपनी, थी कृष्णगीताषली, 
अरवै सायण, गीतावल्ली, दोह्य्टी, विनयप्निका भौर कवि्रायशी | 

सोक्रुरु कथि ने इने से केवर दोहावली के कुष छन्दं अलंकारो के उदा- 
दरण स्वल्प, उदू किये ई । " 

६६. तोष 

इनका असली नापर तोषपणि था ये श्रज्गवेर्पुर ( सिगरौर, जिल दइलाहा- 
बाद ) के निवासी चटुशचन शुक्छके पुत्र थे] श्ुधानिधि' मे अपना परस्विय 
देते हुये दन्न हिला है-- 

शवर चतुर्चुन को सुत तोप बसै सिगरौर जौँ रिपि थानो 1 
दसन: देवनदी निकट वस कोसल प्रयागदटि पूरब मानो ॥ 

शिव्भिह जी ने इनका उपश्थितति-काल ` सं* १७०५ बताया द | शुधा- 
निरः की स्वना सं १६६१ ये हु । अतः सरोजकार का उपयुभ्तनिर्णय अहुत 
शरा-तक ठीक दै | सि 

आचाय. प° रामच शुक्ल ने भ्रान्तिपिश इन्द तोषरनिधि पे रभि 
-मानं लिया है|; ` 
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६७, लोषनिधि 


तोभनिधि कपिला ( जिला ए॑लायाद ) के रहने वाले कन्यदु्न बराह्मण 
ये | इनके पिता का नापर तासचन्द अवस्थी था ] मिधगन्धुभ के अनुसार इनके 
गिर्धर्लल सामक एक पु था। इनके वंशज शिवनन्दन अवस्थी छ दिनी 
पूं तक कपिला मे वतमान ये । 

तोपनिधि की मिम्नकित कृतियौ मिली दै-ग्यग्य शतक, रतिमंजरी भौर 
नखशिल | इनमे रतिम॑जयी का स्वनाकार सं० १७६४ दिया गवा है रतः 
इसी के तगभग इनका कविताकाछ निशित किया जा सकता दै। 


६८, दन्त कवि 
दसौ अस्थ के २९१ संख्य 'कविदत्तः का ही भूषणकार ने, संभवतः भ्रमवश 
्ुतकवि के नाम पे उतल्लेल किया हे । यपि इनके अतिरिक्त मऊसनीपुर के 
लनगोपाछ तथा गुलजार प्राम के दत्ता कवि भी दत्तः छप से कथिता कस्ते 
थे, किलत दिग्बिजयभूषण मे "दत्त कविः श्रौर "कविदत्तः के नाम्‌ से उदाहृत 
छन्दो सै 'कविदतत कही छाप मिलनेसे यह सष्टहो जाताहैकि इनके 
रचयिता एकं ही ये 1. ( देखिये कबिदत्त का परिचय ) 


६९. दयदिव 
नथी जीवनी तथा कृतियेके सम्बन्ध मै कोद्र सामग्री उपलन्ध नदीं दै । 

खोज मँ दनी स्वनाओं का एक संग्रह (वित्त दयादेव के' नाम से मिला ३। 
संभव है वह इनके किसी प्रशंसक अथवा वंशज द्वा किया गया इनकी पुटकर 
रचनाभों का संकलन हो ] नके आविभावकाल पर पक कीणं प्रकाश सदन 
रचित प्रणभ्य किये की सूल द्वस पदता है, जिसमे इनका भी नाम सम्मित 
द। इससे इतना स्ट हो जाता दै किये सं० १८१० के पूर्ववती कवि दै। 
सरोल मँ इनके नाम से पक छद्‌ उद्धूत दै). यह दिग्विजयभूषण से दी क्लिया ` 
गया है] 

७०, दयानिधि 


हस नाम के तीन कवि हुए, है । प्रथम दयानिधि डडिया खेश ( वैसगाड़ ) 
के निवासीथे] ये सं° १८११ मै विद्यमान ये । दूसरे दयानिधि का माविरमाव 
सं० १८६१ के पूं हुआ था ] तीसरे दयानिधि शाण पटना के रने वकेथे। 
शिवसिंह जी ने दन तीसरे दयानिभि का प्क छन्द उदयत फिंया दै । वद दिग्विजय 
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मूष म भी उदाहृत दै । इससे उक्त दोनो कवियो की कता सखतः सिद्ध दै । 
इसके आधार पर ये सं° १६१६ के पूर्वं वतमान माने जा सकते दै । 


७१. दयाराम 

दयासम सामकेदो कवि सलोज भ भिरे दै। प्रथय दयासम यक्षम 
संप्रदाय के अुयायी नागर ब्राह्मण ये | इनका निवास-स्थान नर्मदा तट प्र 
स्थित चरस्णौद ( चंडीप्रास ) नामक गौव या ये से० टर से ककरः सं 
१६०६. तक जीवित रदे । इनकी पाँच स्वनाओं फा पता चका है--कृष्णनाम- 
चद्धिका, दयाम सतस < सं° १८७२ ), शीपदूभागवतानुक्रमणिका; अनन्य 
ववन्द्िका भौर वल्तुढृन्दनाम थवा सनेका्थं माल । ` 

दूसरे दै प्रयाग-निवासी दथासम भिपाढी । इनके पिता का नाम छद्मीराम 
या) प्तमाः के खोज विवरण भे इन्हे बदन कवि कां पितामह ओर वेनीधम 
कवि का गुद बताया गया है । ये मुगल बादशाह सुद्मदशा् ८ शासन काठ 
सं° १७७६१८०५) के समकालीन मौर चतुरसेन नामक किसी सेस के आश्रित 
कबि थे} शिवसिह लीने इन्द शान्तरस परक स्वनाभों का सिद्धदस्त कवि 
कहा है] इनकी दो कृतियाँ मिली है--दयाविन्ञास ओर योरचद्धिका | 

संयोग वश्च दयाम नामधायै उपयु दोनों कवियेकि दो छ्द सरोज मँ 
संकलित द, वे दिग्विजय भूषण म नदीं मिरते । एसी दशा म यदह निश्चय 
करना कठिन है किं गोकु कवि मे किंस दयाराम फी स्वना उदृष्टतं की ६ । 
दिग्विजय भूषण म दी गई स्वना शगारी । इससे य॒ अनुमान किया जा 
सकता है मि वह प्रथम रामभक्त दयाराम कौ न हकर दूसरे दस्बारो कथि 


दयाराम कृत दै । 
७२. दिनेदा 


ये चकारौ (जिला गया--बिहार) के निवासी ओर अपने समय के विख्यात 
कविं ये | नके पु प्रैलनाय भी अच्छी कविता कस्तेये | दिनेश क्वि के दो 
शस्थ सोन मे पिले दै-रस-पदस्य ( सं० १८८३ ) मर काव्य कश्य । भिथस॑न 
साष्ट ने रस-रहय्य का प्रतिपाद्य विषय नलशिख बताया ३ । शिवर्सिद जी चै 
मीं इनके. नलशिख विधयकत मन्थ कौ. च्चा की दै] दिग्निगय-भूषय भ उदाहृत 
दसो समी कुद नलशिख पर ही है 1. अतः सरोजकार जर भियसन दरार 
निर्दिष्टं दिनेश कृवि -श्रौर .दिथ्विज्य भूषण के उस नामे कथि पकी £, 
` इसमे को सन्देह नदी । 
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॥ (2 
७३. दिजदेव 


छरयोध्या नरेश मानर्षिंह अपने उपनाम श््विजदेव' पे ही साहित्य चेघमे 
अधिक प्रसिद्ध द] गोकु कथि ने इनके अपणुक्त दोनों नामों का उ्लेख किया 
है| इससे इनकी पचान विषयक श्रान्त की यजाद नदीं रह जाती । 
महारज मानतिह शाकद्वीप व्राह्मण धे। अयोध्या नरेश प्रतापनारायश 
सिह शहुश्रा सावः इनके दौहि ये । द्विलदेव जी की स्वना का एक 
संस्करण मद्टारनी अयोध्या नै शश्रुगारकतिकाः के नामे प्रकाशित कयया था 
इनकी एक श्रम्य कृति शशरज्ञार बत्तीसीः सङ्गविलास प्रेस; भँीपुरु परना 
( करार) से निक्छी थी। श्रवये दोनों स्थ दुष्पराप्य दै] 
द्विजदेव जी यीति सक्त श्ुगायी परपरा के अन्तिम सर्वश्रेष्ठ कवि धे । अपने 
जीवनं काल म ददने पूर्ववतीः काव्य प्रेमी सामन्तं द्वा श्यापित परपरा का 
सम्यक्‌ निर्वाह क्षिया था। इनके दरबारी कवियों मे लधिसम, जगन्नाथ; चंडीदत्त; 
अलदेव, ठक्ुर प्रसाद भौर रामदीन विशेष उत्लेखनीय ह । इनके उत्तसधिकारी 
महाराल प्रताप नारथण सिह ने भौ शश्गार-कतिकाः कौ रीका फर अपनी काव्य 
मर्मक्तताका परिचय दिषा था। उनके देक्षवसान के अन्तर श्री जगन्नाथदास 
रस्नाकर की भी काव्यप्रतिमा के विकास मे अयोध्या दसरार का मुख्य हाथ रहा | 
. इस प्रकार द्विजदेव दवाय स्थापित व्रजमाषा काञ्य परंपरा नै प्रत्त तथा परोक्त 
रूप म हिन्दी सास्य कौ अभिन्रद्धि म विशेष योग दिया। 


७४, दीनदयारु गिरि 

परमहं दीनदयालगिरि गोहं का जनम काशी के गक घाट पुल्ल मे 
वसंतपंचमी शुक्रवार, सं० १८५६ मे दुभा था] इनके पिता पौव वष॑कीभाधु 
म इन्द असदाय शछोड़कर दिवेगत हो गये ¡ उसी पहले के मठधारी मदन्त 
कुशागिरि ने अपना शिष्य बना कर इनका पालन-पोषस्‌ किया । गुर के दे्ा- 
वसान्‌ के पश्च्चात्‌ इनकी लायदाद्‌ नीछाम्ो गई | यतः काशी द्ोडकर्‌ 
दे्ली विनायक के पास पौरी गौव के मठ चङे गये अर फिर आजीवन 
वदं रहे ] भारतेन्दुजी के पिता बाबू गोपालचन्द्र ( गिरिधर दास ) दनक्रे धनिष्ठ 
पि्रौमेँसतेये | परमहंस जौ का परलोकवास सं १९१२ मे हुमा 

बाधा ली काव्य शार के जेते मम॑ थे वैसे दी अदु प्रतिमासम्पनन कवि 
भी ये आचाय प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी भाष्चैली की सरलता तथा पद्‌- 
विन्यास की मनोहा फी पुक्तफट से -प्रशंसाकी दै श्रौर इनके "अन्योक्ति 
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कल्पह्ुमः कौ हिन्दी साश्िय का अनमो रतत माना है । इनके द्वारा पिरचित 
अन्धो की संख्या १२ है-ष्शन्तरंगिशी ( सं १८७६ ) असग बाग 
८ सं० शततम ) वैराग्य दिनेश (सं १६०६); अन्योक्तिकह्पहुम (सं° १६१२) 
चिघ्रकाष्य ( उदधित्रन्ध ), विश्वनाथ नवर; ग्रन्तलापिका, काशीपश्चसत्त 
कुण्डयिया, चकोरपश्चक, अन्योक्तिमाला ओर दीपक परैचक | दनका कविताकाठ 
सं° १८७६ से सं° १६१२ तक है। 

दिग्विजय-मूघर्‌ के स्चयिता गोल क्वि ने काशी जाकर इनसे कान्यशास् 
क श्रध्यरन किया था। अ्न्थास्म मेँ उन्नते परमहंस जी को अपना कभ्यरुर 
घोषित किया &ै। 


७५. दृरछह्‌ 

दूलह का जन्म रेते छुतम हुआ या, काल्यर्चना जिसकौ परस्परागत 
सम्पत्ति थी ] इनके पिता उद्यनाय व्कविन्द्‌" भौर पितामह कविवर कालिदास 
निवेद थे। कविन्दः जी के सायथये बहुत दिनों तक श्रमेदी (जिला 
सुहतानपुर ) के गुखप्रादी सजा रुखुदततपिह भूपति" के दरथार भ रदे । पिता 
कीमूृद्युके बाद भी हनका अमेठी दस्र मे काफी सम्पान रा | नकी प्रसिद्ध 
स्वना व्वविकुखुकंठामस्णः यदं लिली गहै है | युर्दत्तसिह के “प्सरः नाक 
अन्य म दूलह की उषधुंकत कृति का उल्लेल होना यहं सिद्ध करता दै कि 
(्विकुखकंडा मरणः दूलह के प्रथम श्ाभ्रय दाता युदत्त सि के जीवन गे दी 
प्रसिद्धं दो चुका था- 


भकार भौरौ विषे, विनिध माति सरसाद्र । 
कविङुक कंठाभरण मे, समै छिखी उदराद्‌ ॥ 


इनके दूसरे आश्रयदाता रबूदी के रावराजा घुष सिद ये। भौरगजेष के 
मरने पर दिल्ली के सिंह्यसन फे जि उसके पतरौ सँ जो उत्तराधिकार युद श्रा 
उसमे बुष सिंदहने बहादुरशा्का प ल्या था। अन्तम विजयी भी 
उसीकेहाय लगी। उत्तराधिकार प्रश्न के निर्णायक जाजवके युद्धम राव 
सज्ञा बुष सिंह के शौवं का चित्रेण बूल ने इन शब्दो मे किया ह-- 
खु माहि जाजव के बुद्ध फे सकरद युद्ध + 
भाजम के महाबीर काटि डरे शूना से। 
कैः कवि. (दरदः समुद्र वदे. सोणितं कै, 
जोगिनिं ` प्रेत किरः जम्बुक भघूजा से ॥ 
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एक रीन्हे सील लाय वैस ईत एकनको, 
एकन को उपमा निहारी मन उजा से 
भथफटे रल पैकति करम विराजै मानो, 
माधे स्युगख्न के तरा खरवा से॥ 
जाजव का यह युद्ध सं० १७६४ मँ हुआ या, अतः (मिश्रबन्धु विनोद, मेँ 
निर्दिष्ट दृल्ह का जन्पकाक सं० १७७७ नितान्त अशुद्ध है । यद कयि की 
प्रदावस्थ। म लिखो ग स्वना है अतः दूलह का जन्मकाल सं° १७४० के 
लगभग मानना अधिक युक्तिसंगत होगा | 
इनकी एक अन्य स्वना शुर विनोद्‌ दै । उसकी भूमिकामें दिल्ली के 
बादशाह पहम्मदशाई ( शासनकाल सं° १७७६ -१८०५ ) की प्रशस्ति वणित 
है| हसे यदह धिदितदोतारहैकिइन्हने कुठ समय पग द्रवारमे भी 
बिताया था | दूलह. के ये तीसरे आश्रयदाता वदी सुहम्मदशाह दै जिनका दरार) 
मीर खंशी के रूप मेँ धनानन्द्‌ ने अलंकृत किया था] 
अपने जीवनकाठ मेँ दी दूलद इतने विख्यात हो गये थे कि उनके सम्बन्ध मेँ 
यह्‌ कोकोक्ति चछ पड़ी यी- 


“भौर बराती सकर कवि दूरुह दृलहराय ।५ 


७६. देच 


इनका श्रसली नाम देवदत्त था । ये इयवा नगर के निवासी चयोपरिहा 
कान्यङ्घुम्न ब्राह्मण बरिदारीखल् के पुत्र थे | इनका जन्मसं० १७३० मे हुश्रा 
था ] अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रथम ग्रन्थ 'भावविलासः की स्वना दन्दनि १६ वर्षं 
कीगयुमै सं० १७०६मे की थी। सं° १७५६ मे ये इयवा छोडकर मैनपुरी 
चले गये श्रौर कुसमङ़ा गँव मै बस्त गये) वँ इनके वंशज अव्र तक 
विद्यमान ईै। । 

देव स्व॑ विचार आओौर मग्रलड स्वभाव के कवि ये| दुर्माग्यवश दर्द 
पसे गुणग्रादी आश्रयदाता न मिरे जो कंडे मिज्ञाजके षायनूद्‌ इनकी असाधास्ण 
कवित्वशक्ति की कद्र कर सकते 1 देसी दशा मेँ दन्द निरन्तर एक के वाद्‌ दूसरे 
दरबार का आश्रय रेते हुए जीवन भताना पड़ा 

इने प्रथम भाश्चयदाता श्रौरगजेब के पुच मानमशादह ये| इन्द देवने 
भ्माव विललास ओर अष्टयाम्‌ सुनाया । पक छन्द मेँ द्ाजमशाह की रसिकता 
का चित्रण करते हुये पे ट्लिते है-- 
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वनि सार भाजम साष्ट फे साथ चुकी बनिता छवि छवि है 

भँगिराचि उषी रति मंदिर ते अस्याह्‌ जम्हाद् रिफाधति ४) 

चलि जोरि कै ्देव' मरोरि चरौ उपमा हिय मै उमगावत्ति ह । 

रसस्ग भर्नग अथाह भरो सु मनो सुख सि यद्ावति ै॥ 

सके पश्चात्‌ मानी वैश्य फे नाम पर भवानी विलस ओर परू 
( टवा ) के राजा छुशलिह के व्यि ष्लुशल विलासः की स्वना हु । वैँ 
सेये उदोत सिंह वैस के दरार मै पहुचे । प्रेम चन्द्रिका यदीं पूरी हट 
अन्ति म राजा भोगीलरु की छतर छाया मे (रस विरसः किला गया | इनकी 
मयु सं° एदरभमे हुदै । 
| संख्याफी दृष्टि से रीतिकालीन कवियों मे देवने सव्रते अधिक अन्य 
: छलि द| आचार्यं १० रामचन्द्र शुष्क ने इनकी स्वनायं ७२ बता 
। ष] इधर डा० मेन्द्र ने इनफी जीवनी तथा कृतिर्यो पर एक विद्लृ 
सपीसा्पिक अध्ययन रसतु किया षे | इनकी प्रप्त २७ स्वनाम की नामावली 
हस प्रकार है--भावविलास, अष्टयाम, मानी विलास; सुलाय बिनोद प्रेपतरगः 
रगस्ाकरः छुशल विलास) देवचरितर प्रेम चन्द्रिका) जातिबिलास) रस 
विस, कष्य रसायन, सुलसागर तरंग, इतत विलास, पावस विलास, ब्रह दशन 
पचीसी) तत्व दशंन पचौसी, आस्मदशंन पचीसी, जगदशंन परचीसी, रसानंद्‌- 
लहरी) प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद्‌, राधिका विललास, नीति शतक; नलभशिख, 
रेप दशन, सुन्दरी सिंदूर, भौर देवमाया प्रप॑च नायक | 

७०. देवकीनन्दन 

देवकीनेदन शुक्ल मकरन्दनगर ८ जिला फरंलाबाद्‌ ) के निवासी ये| 
हयक पिता शिवनाथ शौर माई रुष्दप्त दोनो अच्छ कवि धे। भाचा्थपंण 
रामचन्द्र शु ने इनके पिता का नाम सषली शुक्छ बताया दै, जो वास्तव म 
पितामह थे । सर्वप्रथम देवकीरनदन उमराव गिरि गोद ॐ पु सरफराज गिरि 
के आश्रय मेरे ओर उनके व्यि श्सए्फसज चन्धिका' (सं १८४३) फी 
`स्वना फी । इसके अनन्तर ये रूदामऊ ( तदसील महलां जिला हर्दो ) के 
-राज्ञा अवधूत सिंह के द्रमारौ कवि द गये | उनके नापर 'सवधूत भूप्रण 
 ( घ०.१८५६ ) छल गया | इनके श्रतिरिक्त इनकी दो एतियोँ उपलब्ध ह 
दै --श्ेगार चरित्र ( से० १८४० >) श्रौर भरसार पचस }. प्राप्त स्वमोथो के 


कालक्रम को देखते हप इनका काव्यकार सं० १८४०. पे १८५६ तक माना जा 
सकता. है] (५ 
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७८. देवीदास 


हस नामके दो प्रसिद्ध कवि हुये दै । एक देवीदास बुंदेलखंड भौर दूसरे 
देवीद्‌स बेदीजन के नाम से जाने जाति ई । प्रथम देवीदास वुंदे्लंडी करोड 
मरेश॒रतनपाह सिह के आश्चयमें रहते ये| इनकी दो स्वनाथे मिली ई-- 
्ेप्र_रस्नाकर ओर रजनीति.के-कवित्त । शिवधिहजी ने इनके नीति विषयक 
कवित्तकी प्रशंसाकीहै ओर सं० १७१२ मे इन्द उपस्थित कहा है| इनके 
वंशज अवर छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) मे रहते ई । 

दूसरे देवीदास बन्दीजन का उदय, सरोज के अवुसार सं° १७५० के 
लगभग हुआ | इनका एक अन्थ स्तूमसागर' प्रिला है जिसकी रचना सं १७६४ 
भै हृईै। इस दृष्टि से शिवसि जी द्वारा उलिकिलित उपयुं्त संवत्‌ इनका 
श्राविमवि काल रहा होगा | 

शिवसिंह जी ने प्रथम देवीदास की स्वनाशैली के उदाहरण सरूप जो 
छन्द उदुधृत किये दै वे दिग्विजयभूषण भे व्यो के त्यो मिल नति ईै। इतना 
ही नही सरोजकार दारा निर्दट इनकी स्वनाभों का प्रतिपाद्य विषय भी भूषण 
भ दिये गये छन्दो से भि जाता है] इन त्यो के श्राधार पर प्रथम देवीदास 
से दिग्विजयमूपघरण के देवीदास की एकता निस्सम्देद स्थापित की ना सकती द | 


७९. धुरंधर 
इनके सम्बन्ध मँ कोई सूचना सुलभ नहीं है | गोद्खर के पूर्ववतीं सरदार 
कवि के शगार संग्रह म इनके छन्द संकित ह । इससे यद निश्चित दो जाता 
्ैफिदनका भाविमीव सं° १६०५ वे पूवं हुआ या] मिश्रबन्धुभं ने इनके 
द्वारा विरचित शब्द्‌ प्रकाशः नामक ग्रन्थक उल्लेख किया दै 


। ८० नन्दन 

नकी जीवनी तथा छृतियें पर साहियिक सूरो से को महत्वपूरण प्रकाश 
महीं पडता । शिवसिंह जीने द्टै सं° १६२५ म विद्यमान बताया ह ओर 
कालिदास के हजाया मँ इनके छन्दो के संकलित होने का उत्लेख क्या है । 
मिशवन्ु र भ्रियसन इसकी पुष्टि करते द 1 दिग्विजयमूषण मे संग्रहीत इनके 
छन्द की रचना शैली त्रयन्त प्रौद एवं सस्त हे । 

८१, नवीं 

दिन्दौ सादिस्य के इतिहासं से इनके विषय म ज्ञातव्य त्रं पर 

की प्रकाश मष्ट पडता ¦ शिवर्सिंहजी ते नके एक ग्रन्थ नखशिखः का 
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उल्लेख किया है । दिग्विजयभूषरण मेँ इनके दौ छन्द उदान पका 
विप्र नायिका भद्‌ है दूसरे फा नलशिख वरन । सम्भवतः दूस छन्द नके 
नखशिख सामक प्रन्थसे लिथागया £ दी छन्द सरोज भी उदु 
ह। प्रसंग प्रात नयो श्वनदीपः नामक परेमाख्यानक काव्य के रचयिता, जोनपुर 
वापी शेखनमी ( आविरमावकाल सं० १६७६ ) से सवथा भिन्न दै | 
८२९. नरहरि 
महापात्र नरदरि ब॑दीजन अकभरी दस्यार के कवि ये । इनका जनप पौली 
गोव (जिला रायबरेदी) मँ सं° ५६२ मेँ दुश्राथा| आसम्भमेये दीवोंनरेश 
रामचन्द्र के आश्य मँ रदे ] इसके पशात. पुरी के सजा मुदुन्द गनपति के 
दरस कनि हए । पगलसक्राय्‌ अकषर से इनका सम्पके बाद को स्थापित हुमा 
आर तेव से ये आजम उन्दी के आक्नय मै साह्य सेवा कपते रे । 
अक्र ने इन्द महापात्र की उपाधि से सम्मानित किया ओर फतेहपुर 
जिले मै भसनी नामक गोव वृत्ति के लिए दिया । ययँ पर्‌ इनके षंश॒ल श्रत तक 
भे दए ह । -पगक्त दस्वार से नरहरि फो कितनी प्रतिष्ठ प्रात हु यौ) द्सकी 
मुल्क उनके दस कवित मेँ मिती ६ै-- 
नाम नरहरि दहै प्रसंसां सव कोम करै, 
हंसह्‌ से उऽ्ऽ्वक सफर जग व्यपे है। 
गंगा तीर अभ असनी गोपारुपुर, 
मंदिरं मोपा जी को करत मंत्र जपे है ॥ 
कवि बादसाषहही मौज पय बादसाही भोज, 
गा बादसताही जते धरिगन कपे द] 
जब्वर गनीमन के सोरिवे को गब्बर, 
इमाय के बच्वर्‌ भकन्बर्‌ कै थापे है॥ 
प्रसिद्धदहेकि कं दिन नरहरि ने एक गायके गले मँ स्वरचित निभ्नाकित 
छप्यय कागज पर्‌ लिलकर्‌ छ्टका दिया ओौर उसे साप्रट्‌ के सम्ुल् फरिादी के 
रूप मेँ प्रप्त किया | श्रकवर ने उसी दिन से भपते -साम्राघ्य मै गोबध बन्द 
. किया । । 
। भरिहु दंत वृन धर, ताहि नदि मारि सकत फोट । 
`. म संतत ततियु चरि, . वचनं उष्चरहि दीन दह्‌ ॥ 
भमत पयर. नित्त. सवि, बच्छ -महिथंभन -जावद्िं । 
हिदि मधुर न वेषि, कटुक रकि नं पिथव ॥ 
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कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनि गड जोरे करन 1 
.. अपराघ कौन मोषं मारयित, सुपहं चाम सेवत चरन ॥ 
इन्हे अपने जीवन के अन्दिप दिन गोपाल का मजन कपते हए असनी 
मे चितये । यही सं* १६६७ म इनका गोलोक्वास हुश्रा । इनकी तीन 
स्वना उपलन्ध हुई दै--रकिमिणीेगल, छुमैनीति भौर कवित्त संग्रह्‌ । 
गोकु कवि ने शछुैनीपि' के दो छन्द उदात किये | 


८९. मरेत्तम 


ये बुन्देलखंड के निधासी ये । शिवसिंह जी कै श्रनुसार इनका उदय सं° 
१८६६ के आख पास हु । सरोज मेँ नके नाम से उदु छन्द दिमिकनय 


भूषणसे ही लिया गया दै। सुदामा चति के स्वचिता नरोत्तमदास से मिन्नः ये ' ` 


श्गासै पररा के कषिये। इनके फुटकः छन्द दी मिते ई, कोद सतत्र 
अन्थ अत्रतक प्रकाश मे नदीं भाया है] 


८४. मचल 


हस नाम के कदैफवि हए दै ओर उनमें से अधिकांश सीतिकरालीन 
र] दिग्विजय भूषण मे संग्रहीत नवल कवि कौ रचना श्ट गारी ह| इससे यद्‌ 
निश्चित कपना कठिन है कि वह फिस नवह कवि की कृति है । 
८५, नागर 
भूषघणकार ने नागर कवि का छन्द उदात करते समय न्नागर्‌ कवि नाम 
नागसदास साजा कै" लिखकर यह स्पष्ट कर दिया दै फि नागर कवि से उनका 
तार्थ प्रसिद्ध छृष्णभक्त कवि मागरीदाससे दी है । बह्छम संप्रदाय भे प्रविष्ठ 
होने के पूव ये कृष्एगवृ के राजा ये मौर महारज सागनतसिंह के नाम से 
अभिहित कयि जति ये) 
दलका जम्प कृष्णगक्‌ ( राजस्थान ) फी रजधाती रूपनगर मै, पौषकृष्ण 
१२, सं० १७८ मे हृश्रा या। मयने पिता महाज सजरिहकी मप्युके पश्चात्‌ 
ये गप बैठे किन्तु इनके भाई बहादुर ने जोधपुर के महाराज की सहायता 
पे इन्द मपद्स्य कर छृष्णगद पर अधिकार कर छिया। सावन्तसिंह ने मरके 
सयोग से बहादुरसिह फो पयजित कर उक्त र्य प्र अपना स्व पुनः स्थापित 
कर लिया । इस गक का सावन्तरिह के सालिक श्रन्तःकरण पर फसा प्रभाव 
पड़ा कि राण्यप्राति के पश्चात्‌ शीघ्री मश्िन्‌ शुक्त १० सं° १८६४ को 
सपने पुत्र सरदारसिंह को रालकाज का सारा भार्‌ सौप कर वे दृन्दावन चके 
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गये । साथ मँ उनकी उपपत्नी मणीऽखी जी मी गई । बृन्दावने के कृष्ण भक्ती 
ने उनका स्ाश्प्रदाधिक नाम नागरीदासः सुनकर स्वजनकी माति तरपूव 
स्वागत किथा-- 
सुम भ्यवहारिक नाम को, ऽद वृरि उदासं) 
दौरि मिरे भरि नैन सुनि; नाम नागरीदास्च | 
इसके गद्‌ कृष्णलीला वर्शुन्‌ करते हये ये अनिन्प्‌ घाप सेवन कसते 
रहे । बृन्दावन फी पवित्र भूमिमे दही सं० १८२१ मै दन्देन पार्थिव शरीर 
साग कर नित्य कीला मं प्रवेश किया | 
मागरीदासजी का कविता काठ. सं० १७८० से सं० १८१६. तक वित 
था) इसकी स्चनाओं की संख्या ७५ कदी जाती है, जिनमे ७० "नागर समर्चय 
म प्राप्य] इनमे ्रयुल द--मनोस्थमंजरी ( सं १७८० 9, रसिकरत्ना- 
वली (सं° १७८२), बिहार चद्धिफा (८ सं० १७८८); निङ्कंज विखात 
( सं° १७६९४ ), ककि वैराग्य वह्लरी ( सं ° १७६५ )) ब्रजसार (सं° १७६६) 
भक्तिसार (सं० १७६६ ), गोपीत्रेम प्रकाश ( सं° १८०० ) भक्तिमगदीपिका 
( सं° १८०२ ), फाम विष्ठा (सं० ८०८); जुगरज्ञमक्तिविनोद्‌ (सं० श्८ण्ट); 
वनविनोद्‌ ( स॑° १८०६ ) भौर सुजनानन्द्‌ ( सं° १८१० ) ] 
दिग्िलयभूषण म इनक दो छन्द उदात ई जिनमे से एक सरोज मे भी 
उद्धृत हे। 


८पे, नाध 


दस नाम के करद कवि हुये है । सरोजकार ने नाय नामराशी चार कवि 
का उल्लेख किया है । किन इनमे से जिस नाथ का कवित्त दिग्विजय भूषणसे 
क्या गया है सरोम उनकान तो उदयकाल दियागयादै भौर न उनके 


किसी न्थ का उल्लेख दी श्रा. है | अन्य सूतो से भी स्पष्टतया उनके जीवन 


पर को प्रकाश नदीं पता । 

दिगिजयभूषण मँ नायके नलशिख विषयकं भो छन्द उषषटत दै, वे 
हरिनाय ब्रह्मण गुजराती (काशीवासी) के *भलंकार दपणः से. सरोज मँ उदधतत 
कयित्त से भाषाशैली मँ मिलते दै । इनका उपस्थितिकाल सं° १८२९ ४, 
क्योकि यदी उक्त यन्य का स्चनाकराल.दै। सरोजकारने इन्द सं० श्टरदे मै 
वर्तमान वताय ६ै:। सप्भवतः यदी दिन्विजय भूषण के नाय कवि दै | 
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८७. नायक 


दनक सम्बन्ध मे को$ सूना उपलन्ध न्य दै | शिवसिंह ली ने दिणिजय 
भूषणे हवी लेकर इनका प्क छन्द सरोज मे उद्धृत किया है। पृदनक्यिने 
इस नाम के एक चवि का उस्लेख बन्द्नीय कवियों की सूती मै किया है| यदि 
ये वी नायक हतो निश्वयदीसं० १८१० केपूर्ववतीदहै। 

खोज सिँ मँ नायक कवि तीन ग्रन्थो के स्वयिता के गये दै--द्॑ा्रय 
सत्सम, उपदे सागर तथा सर्वसिद्धान्त भरी सममे परिविय । सम्भवतः वे 
रमथक्त बालक्रष्ण नायकं दै जो प्वालश्ररीः के नाम से विख्यात ह] 
दिग्विजयभूषण के शरंगारी (नायकं से इनका कोद सम्बन्ध नदीं । 


८८ नारायण 


हस नाम के चार कयि हये है । प्रथम ?नारयणदास्त कवि ने प्हितोपदेश 
भाषाकी स्वनाकी थी येसं० १६१५ के लगमग विद्यमाने | वूसरे 
नारायण रय भट, गोकुल के निवासी कप्णमक्त थे । इनका समय सं° १६२० 
के आसपास या | नामादास जी के भक्तमाल तँ इनका परिचय दिया गया है । 
तीसरे नागयणयय बन्दीजन काशी के सोनासपुरा ्ल्ते मे रहते थे । 
ये सरदार कवि के शिष्य ये। इन्हने केशवदास की रप्षिक प्रिया कौ टीका सं 
१६०३ मे की थी । चौथे नारायणदास वैष्णव चित्रकूट सँ रहते थे । इनकी तीन 
सचना मिलती है--दन्दसार पिंगक, पिंगल परात्र ओर मासन लसवन्तरसिं 
के मापराभूषण्‌ की टीका | इनका उपस्थित काल सं० १८२६ के लगभग था | 

दमे से किस नारायण कवि के छद गोल कवि ने दिग्विजयमूषण मेँ 
से, यह निश्चय करना कठिन दै । मेरा अनमान दै फिवे उपक चौथे 
नासययणदास वरेष्मव ४ } दिग्विजय भूषण म उदाहृत दनी स्वना सरोज मे 
छन्दसार पिगल से उद्धूत छद से बहत छं मिलती-सल्ती दै । 


८९, निधि 
नके सम्बन्ध मै विशेष कु ज्ञात नी । सरोनकार ने दन्द सं° १७५१ 
मन वर्तपान बताया ह किन्तु प्रियसन ने इनका आविभावकाल सं° १६५७ माना 
| उनके अतुखार गोसाहं चरित तथा रागकत्पहुम म दलका नाम्‌ श्राया है। 
दिभ्विलयभूषण म नलशिख पर इनका पफ छन्द उदायत है, जिससे ये प्रियसंन 
द्वार निद, ठक्सी के समकाटीन ( सम्भवतः भक्ता कति ) निधि से पथक्‌ 
को श्रगारी कवि सिद्ध हेते ६ । 
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९०, निपट 


गोकरुरु कथि ने दिग्विजय-भूषण की कविसू्वी मै तो केवरं ननिपटः नाम 
दिया है किन्त दनके जो दछन्द्‌ उदात व्यि ६ उरौ (निपर.निरञ्जन' छाप दी 
ह है | दसस यह मसन्दिग्ध है फि ये प्रसिद्ध भक्त कवि निपटनिस्डन ही दै। 
नका जन्म धुन्देखलण्ड के अन्तगैत चन्देरी नगर मै हुमा या । बरास्या- 
वस्याम॑दीपिताका निधन ह जाते से इनके पालन-पोषण का भार माता पर 
पड़ा । संयोगवश दसी षमय इन्द साघुश्योका सत्सङ्क प्रप्त हो गया । उन्दी के 
साथ ये दर्तिण चले गये भौर ओरङ्गायाद के समीप पएकनायलीके मन्द्रे 
रहने लगे । कुछ दिनों बाद वदीं इन्शेने अपनी एक श्रल्ग कुटौ बना ही | 
यष से ये देवगिरि गये । इसी मीच युद्धौ के-सम्न्ध मेँ ओरङ्गजेम दक्निण गथा 
ग्रौर सं १७४० के कगमग श्रौरङ्गानाद्‌ नगर असाया | ` श्रकष्मात्‌ उससे 
निपध्निरज्ञन स्वामीकी मेटो गहै आर वयह ह्नकी श्राध्यासिक शक्तिसे 
अव्यन्त प्रमावित हुभा । आलमगीर कौ सम्मोधित करके छ्खि गये खामी जी के 
निप्ताद्कित छन्द्‌ से उनके पारस्परिक सम्बन्ध की घनिष्ठता मभिव्यक्तं हती ६-- 
हमतो फकीर खुद मस्तहैखुदापे पिट, 
रहै जगसेल्वा कषु रखेनाहैन देनादे। 
शाह के शाह नटी दमे ङु परवाह, 
चेका चारीकीन चाद तानाहैन वाना दे \\ 
मन दही नहाना धोना पतनकाखाना पीना, 
भासमान भोपना भौ प्रिथी का विदधौनाद। 
कषे "निपर्निरंजनः सनो भालम गीर! 
सुश्र रि मदक बीच सोनादीतोसोनाद्े) 
आसने का शासनकाल सं° १७१५१७६४ तक शा | अतः दसी के 
आस-पास श्नका कथिता कार मानना चाये | 
स्वापीजी फी तीन रचनं भिखी ह--कवित्त निप जी के, शान्तरस 
वेदान्त ओर एक अज्ञातनाम प्रथ } प्रथम दोनो सम्पूर्ण द श्नौर तीसरी आदि 
अन्ति पठ रहित खशिडत | -शिवसिंह जीने निरञ्जन संग्रहण भौर (शतसरसीः 
मामक इनके दो अर्थो का उत्केख किया है, जो सम्भवतः ऊपर्‌ दी हुई सूप्वी 
के.प्रथम ओर दवितीय भन. के ही वुस्रे नाम ६। 
,दिग्विजय-ूषण मे नके शान्तरस के दो फवित्त संग्रहीत है | 
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९१, नोखकंट 


ये तिकँपुर ८ जिला कानपुर ) निवासी रक्ञाकर त्रिपाठी के पुत्र भौर 
केविषर भूषण के अनुज थे | सरोनकार ने इनका असली नाम॒ जयाशंकर ओर 
उपस्थिति काठ सं° १७३० बताया दै । खोज मेँ इनका एक ग्रंथ (अमरेस- 
` विलास मिला ह, जो (अमस-रातकः का पद्याजुवाद है (इसका स्वना काल 
सं० १६९ है । इसके श्रतिरिक्त इनकी लिखी हुई नायिका सेद्‌ विषयक प्क 
संहित सचना भी प्रात हुई हे । 

दिग्विजञय-भूषण मे नीलकंठ के तीन छन्द्‌ उदाहृत ई, जिनमे सेएकमे 
देक खँ के किसी आक्रमण से पराजित एवं चस्त शत्रु.जन्धुओं की स्थिति का 
चित्रण है। यह छन्द भूषण के (तीन वेर खातींतेवैतीनवेरखातीदैः के 
वक्ञन पर किला गयाः है-- 


तम पर भारतीन तन पर भार तीन, 
तन पर भार तीन तन पर भार ई। 
पूजे देवदार तीन पूजे देवदार तीन; 
पूजे देवदार तीन पूजे देवदार दै॥ 
(नीलकढ' दासन दरक खां तिहारी धकर , 
नौवतीन ह्वार ते वै नोवती पार दहै) 
आधर कर गहि बहिरन संग रहि, 
बार टे बार द्ुटे बार द्रे बार ह॥ 
ये देल खौ वास्तव मे श्रौरंगजेव क सेला सेनापति दिटिरखोँदै, जो 
मराठे के प्रम शथे श्रौर शिवाजी के विसद्ध करै बार प्रुगल्वाहिनीके 
श्रध्यक्ते बनाकर भेजे गये ये । 


९९, चपर्ंसु 


ये सितारागद के राजा थे | इनका असली नाम शम्भुनाय सिह था। 
शिवसिंह नीने इन्द सोकंकी चुनिय शिला है किन्तु वास्तमये मराठाये। 
मतिम त्रिपाठी से इनकी बडी घनिष्टता थी | रक्ताकरनजी ने इनकी एक 
नलशिल' मामकं स्वना सम्पादित करके भारतजीवन प्रेस; काशी से प्रकाशित 
की ५ सरोज भ उधूधूत इनके छन्दो मै दो दिग्विजय-मूषण मँ मी पाये 
जाते दै। 




















५६ दिग्विजयभूषय 
९३, नेवाज 


इस नामके ठीन क्वि हूये है--प्रथम नेवाज जला गिल्पराभं ( जिला 
हप्दो$ ) क निवासी थे । दुसरे नेवाज च्रिपाढी की जन्मभूमि अन्तवद्‌ था । ये 
भौरङ्गजेन के पुत्र भज्ञमशाह भौर मक्षयज छु्रसाल् के आधित कवि धे । 
नकी दो स्वनाग--छनसाल विष्दावली श्रौर शकुन्तला नाव्फ--भिी ६। 
वाहते दै छत्रसाल के दरत्ार मै इनकी नियुक्ति किसी भगवत नामक क्वि के 
स्थान पर द थौ । उसने छद कर इस नये परतरन्ध पर निम्नाकित ` व्ये पूणं 
दोह्य सहायज छ्रसार के पात छि मेना या-- 

भली भाज्ु करि करत द}, दप्रसार महराज । 
जह" भगवत गीता पदी, तरह कवि पदृत नेषाज ॥ 

इनका उपस्थितिकाल सं १७२७ फे लगभग था । 

तीरे नेवाज बुन्देललंडी भसोथर ( जिला फ़तेहपुर ) के महाराज भगवन्त 
राय खीची के दुस्रारी कवि ये । 

शिवसिंह सतेन मे दम से प्रथम नवाज के नाम से संकलित पकं क्षद्‌ 
दिगिजय-मूषण मे भी उदात ३ । भतः सोल फयि फे नेषाज' कवि भिद्म्मामी 
नेवाज ही दै इसमे सन्देह नदीं । शिबसिदली के अनुसार ये सं १८०४२ 
उपर्थित ये | 

९४. पाने 

गोह कवि ने लोकोक्ति अलंकार के उदा्टरण मेँ ङु प्रसिद्ध उपासयानः 
अथवा ध्पलान' उदभु गिवे द| उनके स्वयिताकानामक्ञतन षिते से उन्दोनि 
प्रत्येक छन्द मे "लानो शब्द की आषृत्ति देख कर उसे ही भ्रातिवश क्वि का 
वास्तविक नाम अयवा छाप मान लिया ओर दिग्विजय भूष्रण की कपि सूची मेँ 
इस ध्लनेः नाम को स्थान दे दिया | वास्तव मे दिग्विज्ञयभूषण मै लाने 
केवि के नामसे दिये गये छ्कन्द जयपुर निवासी राय शिवसष्टाय- 
दास की स्वना शोकोक्तिरसकौषुदीःसे ष्थि गये दै) इस मै लानो 
( उपा्यानो-कदावतो ) के आधार पर्‌ नायिकामेद का निरूपण किया गा है | 
इस प्रस्थ को महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी मे सं° १६४७ मै सप्पादिष 
कर फे भारत जीवन प्रेस (काशी) से प्रकाशित कया था। इसकी. प्फ 
हस्तलिखित प्रति बलरामपुर राज्य पुस्तकाख्य मै ह । शिवसि भी ये भ्पलानेः 
कथि की स्वना रोठी-के उदादरण दिग्विजय भूप से दी केकर उद्धृत किये 
दै । इसलिये गोकु कवि की रान्ति सोन मै मी दुहाई गदै दै । 





॥ 
1 





------ ~= 





य कवि-परिचय ` ५७ 


९९. पजमेस 


ये पन्ना! ( बुन्देलखण्ड ) के निवासी ये। अव तक इनकी ्सघुप्रिफः 
नामक वेव पक रचना उपलब्ध दुई है । सरोज के आधार पर शुक्ल जी ने 
हनफे एक अन्य म्रन्थ नखकशिखः का भी उल्लेख किया ३, किंतु वह धु प्रियाः 
काएकंग मात्र है | पजनेसके फुटकर छन्दो के दो संग्रह प्पजनेस-पचासाः 
ओर 'पजनेस-प्रकाशः भारत जीबन प्रेस काशी से प्रकाशित हु ये] शिवसिंह 
जीने दनद सं १८७२ ये उपस्यित बताया है । दिग्विजय भूषण मे इनके 
नखशिख तथा संयोग श्र्गार विषयक छन्द उदाहृत ३ ] 


९.६. पञ्चाकर 
पद्माकर रीततिकार के लोक प्रसिद्ध कवि 1 येतैलंग बराह्मण ये| इनका 
जन्म सं १८१० म सागर ( मध्यप्रदेश मे हुभा था। इनके पिता प० 
मोहनल्यल भह भी काव्यरचना करते ये| उने इनकी कान्य प्रतिभा के 
विकासं प्रेरणा मिही। अधिकांश रीति-कालीन कवियोकी भोति इन्दे भी 
अपना कथि जीवनं अनेक आश्चय- दाताओं के यक्ँ घूम घूमकर विताना पड़ा | 
उनमें प्रषुल ये--महाराज रघुनाथ राव ( नागुर ); महाराज प्रतापसिंहं तथा 
जमति ( जयपुर ), नोने मंनसिह, गोला अनूप गिरि ( दिम्पत बहादुर 
बदा ) ओर दौरतराव सिधिग्र ( म्बाखियर ), दिग्बिलय सूषण मे दिये हु 
हने; निम्नांकित छन्द से यह विदित दता दै कि भगवन्त द नामक क्रिसी 
राजा के यीँ भीये कुं दिन रहे ये- 
दूनी तेन दाते हे तियुनी विषूर हू तै, 
चौगुनी चरा चक्र पानि चक्र चालीदे। 
कदे 'दुमाकर' महीप भगिव्॑त सिंह, 
पेसी समसेर सिर सन्रुन पै घालीतें॥ 
पंचधुनी पवि तें पचीस गुनी पाहनते, 
शरगट प्रचा गुनी प्रङेकी प्रनाङी तै। 
` सौगुनी है सपं तं सहल नी सर्पनी ते, 
काल गुनी ल्त तें करोरि रुना कारी ते ॥ 
पष्माकर के काव्य संग्रशेन उप्यक्त छन्द की तीसरी पंक्ति म (मगिवेत रिह 
के स्थानः पर श्घुनाथ राय" पाठ मिल्ता है| कहा जाता है यद छन्द इन्दनि 
मागपुर के रज्ञा शुनाय राव की युद्ध वीरता की प्रशतिमेप्दाया | ए्टवीं 
शती के प्रसिद्ध युद्ध वीर, श्रसोधर के राजा भगवंतसिंह, का सं° १७६२ मेदी 



































भल दिग्विलय-मूषण 


देहान्त हो लुका था | पप्माकर का आविर्भाव उसके १७ व बाद्‌ हुआ | अन्य 
फी भ्मगवंत सिह के साश्रयं दनक रहना प्रमाणित नदीं होता | एसी 
दशा मे "नाथ सवः का पाठ संगत प्रतीत होता है। 

अस्सी वधं की आघ भोगकर प्राकर ते, कानपुर मेँ गंगातट्पर्‌ सं १८६० 
मँ शरीर छोड़ा । 

इनके द्वारा विरचित नौ पन्थ मिलते दै--दिम्मत बषटादुर भिरुदावली, पश्रा- 
मरण, जगद्धिनोदः प्रवोच पचासा, गंगा लदरी, यम रसयन्‌, मालीजाहं प्रकाश, 
हितोपदेश ८ गद्य-पद्यारमक भतुवाद्‌ ) ओर दैर्वर पवीसी | 


९.७, परवत 

ये जाति के सुनार्ये भौर ओस्छा ( बुन्देर्लंड ) करे रहने बलि थे। 
शिवरिह जी ने इन्द ० १६२४ सै उपस्थित माना 8, किन्तु ध्वुदेल धैमव+ के 
रचयिता ने हनका आविभवि काक सं० १६८४ ओर कविताकाल काल सं० 
१७१० निधित किया ह ! दिग्विजय भूषण ते नखशिख विषय पर दनक एफ 
छद्‌ उदात रै । 

९८. परसराम 

शस नाम के तीन कवियों का पता चलता ट| प्रयम्‌ पर्रम त्रलवासी 
राधा वल्लभौ सम्प्रदाय के भक्त कवि हरिनाम व्यास के शिष्ये] शिवसिहनी 
जीके अनुसार ये सं० १६६० म उपस्थित थे । दुसरे परसराम फो गाद्‌ 
तसीने ऊषा अनिरुद्धः चरित्र का प्वथिता दताया है। तीसरे परससम 
बुलपति मिश्रके पिताधे| ये दरिषष्ण के पुत्र ओर तासपति के प्रपौत्र ये। 
इनकी जन्म भूमि आगरा थी। इनका आनिवि सत्रहयीं शती के द्ितीस 
चरणे दुभा था। इनके पुरर छन्द प्राचीन काव्य संग्रह मै संकिति पाये 
जाते दै, को संपूरणं कृति नदी मिलती १ । 

इनमे से प्रथम दो पर्सयम मक्त कवि दै, तीसरे शङ्कार । दिग्विजय 
भूषण मै परसराम के तीन छन्द उदात दै ओर वै समी नलशिख वर्णन 
से सम्बन्ध रखते दै । मेरा अनुमान दै किवे तीसरे परसयमके है। इनकी 
दुलपरपरा मे अनेक उक्कृषट शृङ्गारी कवि हु दै । 


९९, परसाव 
शरर्ाद्‌ छाप से कविता छिन बि दो कवि हर दै ओर संयोगवश 


उन दोग फा सम्बन्धः उदयपुर - दसार्‌ से या | प्रथम्‌ प्रसाद्‌ महाराणा कर्ण 
` पिह के आधितये भौर सं १६८० मेँ विध्यमान ये। 
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दूसरे परसाद्‌ महाराणा जगतसिंह ( शासन काल सं० १७६१-ष८०८ ) 
के दुर्वारौ कवि ये । इनका पूर नाम बेनी प्रसाद था] सं° १६६५ में इन्देनि 
शृङ्गार सुद्र की रचना की थी । इस प्रथ की पुष्पिका में ये लिते ईै- 
सरह सै प॑चानवे, सावन सुदि दिन रुदर । 
रलिकन के सुखदन षो, मो शगार सयुढ । 
॥ इति श्रौ मष्टाराजाधिराज जगतराज विनोदाथं कवि बेनी प्रसाद कृत 
श्वर सयुद्‌ नायक बनन नाम द्वितीय प्रकाश 
दिग्विजय भूषण वालि यदी दुसरे परसाद्‌ कवि दै । शिबर्िंह जी ने परसाद 
कवि का उपस्थिति काल सं° १६०० माना है ओर उन उदयपुर के महाराणा 
का आभित बताया है| व्यसन महोदय ने परसाद को सं० १६२ से वर्तमान 
कहा ६ । मेरा अनुमान ह किं इन दोनों महानुभावो ने जिन प्रसाद क्वि का 
निदेश किया वे प्रथम परसाद्‌ ई | सरोज भौर भूषण मे इस नाम के कवि 
के उदाहृत हद्‌ भिन्न भिन्न ई, इससे भी उक्त धारणा की पुष्ट होती है । 
मेनी प्रसाद की एकमात्र स्वना शश्रङ्गार समुद्रः दी प्रकाश मे भदै दै। 


१०५. पुरान 
गोकु कवि ने इनका एक छन्द उदाहृत किया है । सरो म भौ वह 
उसी रूपमे उपस्थित है इनकी जीवनी तथा कृति के सम्बन्ध मेँ कुच पता 
नदी चर सका ] दिग्िज्नय भूषण मँ उद्धत कवित्त इन्दं ज्ञारौ परपरा का कवि 
सिद्ध कएता हे | 
१०१, पुष्कर 
दन्द परेमाख्यानक कवियों मे पुहकर का स्थान अन्यतम है | इनका ^स- 
रतन, काष्य सौष्ठव की षष्टि से एक उ्छृष्ट रचना मानी जाती हे । प्रेमाख्यानों 
मै ब्रन की कवित्त-सवैया शौरी का जितनी सफलतापूर्वक निर्वाह दन्दोने किया, 
बद अभूतपूर्वं था । इनका जनम मैनपुरी नले म सोमतीथं के पास प्रतापपुर 
मिमे हुभाथा। इनके पिता का नाम मोदनदासथा। ये नाति के फायस्थ 
ये! एके छुः भाई श्रौर ये--सुन्दर, राघव; पुरीधर, शंकर, प्रकरल्द्राय 
ओर सकतसिं्‌ । ये पुग सप्राद्‌ सहोँगीर के समकालीन थे । किसी बात पर रट 
दोक र्हौगीर ने इन्द कैद्‌ करा लिया | ^रस-रतनः की स्वना बन्दीग्में दी 
सं १६७३ म हई । अहोगीर को जब इनकी काव्य-प्रतिभा का पताच्छातो 
उसने तत्काल ही दृद रेमप्रदान कर एक्त करने का हुक्म दे दिया । इनका 
नखशिख' नामक एक दूरय अ्न्थ भी खोज मे मिला दै । शिवि जीने 
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इनके नाम का तत्सत रूप पुष्करः दी स्ला है पुष्क नदीं । गोकु कथि ने 
दलका एक नायिका मेद विषयक छन्द उदाहृत किया है । 


१०२. पूषी 
ये मैनपुरी भके के निवासी ब्राह्मण ये। शिवरिहं जौ पे अनुसार इमका 


उपस्थिति काल सं० १८०३ टै । गोकुल कवि ने संयोग श्रृङ्गार, नायिका भेद्‌ 
ओर घ्नत वर्ण॑च विषथक इतके चार छद दिये ६ । 





१०३. प्रताप 


प्रताप अथक्रा प्रताप सादि रीततिकालके प्रमुख आचाय कविर) ये 
रतनसेन बन्दीजन के पुत्र थे | इनके प्रधान आश्रयदाता चरखारी (न्देल्लंड) 
कै महारज विक्रमसाहि थे। अग्रतकं इनकी जो कृतियोँ निी दै उनकी सूची दस 
प्रकार है--जयसिह प्रकासः अलंकार चिन्तामणि, व्यंग्याथं फौषुदी (च १८८२) 
शृङ्गार मंजरी ( सं १८८६); श्रज्ञार शिरोमसि ( सं° १८६४); काष्य- 
विनोद्‌ ( सं० १८६६ ); रसराजतिकक ( सं° १८६६ ); रत्नचनिका ( भिहारी 
सतत्र फी टीका--सं° १८६६ ), जुगर ( सीताराम ) नखशिख श्रौर बलभद्र 
नलशि की टीका | इस प्रकार इनका कान्यक्रार सं० १८८२ से सं° १८६६ 
तक माना जा सकना ६। 


दिग्विजयभूषण्‌ मेँ प्रताप कवि फे संकलित सभी छन्द सीताराम के नलशिख 
वर्ण॑म्‌ विषयक दै | ये उनके जुग नवशिल से लिये गये द| इससे गोदुख 
के श्राप कवि की; प्रसिद्ध प्रतापसाहि ( बन्दीजन ) से, पकता असंदिग्ध 
ठदस्ती ६ । 











१०२, प्रधान 
ये रीवा ( बघेलखण्ड ) रोञ्य के मन्व के धराते के थे ओर वँ के महा- 
गज विश्वनायर्सिह के भित कवि थे । इनका श्रसरी नाम्‌ रामनाथ भा किन्तु 
कविता म ये ्रधानः छाप दही रखते थे | इनका जन्म सं० १८५७ म हुभा । 
सं० १६२५ म ये प्रलोकवासी हुये । रमकलेवा इनकी एक प्रसिद्ध स्वना 
दे । उसके अतिरिक्त नकी पोच तियो ओर $, . जिनके नाम दै--फषित्त 
राजनीति, चित्रकूट शतक, धनुष, रामदोरी रदस्य ओर प्रधान नीति । 
` दिम्विजेयभूषण्‌ मे उदात . छन्दं "कवित्त रालनीतिः से छ्य मरा ६ै। 
ये श्ङ्गारी रामसक्ति शावा के कवि ये| 


--------- 
म 





= 
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१०५. प्रबीनराय 
परभीनराय ओरछा दस्वारकी नर्तकी थी] केशवदयास जी के , भघ्रयदा्त 
हृनद्रजीत्रसिह इसके सूपगुण परर पुग्ध ये ओर यह्‌ शी उनपर दतनौ द्मास्क्त थी 
कि अपना वंशगत खभाव ह्लोडकर एकनिष्ठ भावस्ते आजीवन उनकी सेवा 
कस्ती र्दी ] इसकी काव्य-प्रतिमा को परिष्कृत करमे के उदेश्य से इन्धजीतसि ने 
केशवदासर से इसे काव्यशाख्र फी शिका दिला जिसमे ङ दी दिनो में यह एक 
विदग्ध कषयित हो गदर | केशवदास इसकी प्रशंसा कते हये हिते ई 
रतनाकर लालित सदा; परमानन्दहि रीन । 
अमर कमर कसन्नीय कर, रमा कि राय प्रीन ॥ 
राय प्रबीन क्रि सारद, सुचि रुचि राजतत अंग । 
बीना पुस्तक धारिनी, राजंस सुत्त संग ॥ 
इसके लोक मोहक सन्द कौ कथा सप्रा्‌ अकबर तक पर्ची । उन्दने 
इशे दसयार मेँ बुला भेजा । प्रवबीनराय गड भतमंजस मे पड़ी । शादी हुक्म को 
राखने से उसके आश्रयदाता इन्द्रजीतसिंह राजकोप के शिकार बनते ओर पालम 
करमे पर उसका सतीं खतरे मे पढ़ता था । अपनी इस संघ्॑पूयं मनैदशा की 
श्ममिव्यक्ति हन्द्रजीतसिंह के समक्त उपश्थित होकर उसने इन शब्दो मैकी 
थी भौर उनका निय चाह था-- । 
आद्र हें पून मंत्र कर्है पुस्ह द्यो इन साह के मंत्र भरो । 
प्रान तजौ न भनौ सुरूतानदिं मै न छजौ छजिहै एुनि वोह ।| 
स्वार्थ हाथ रहै पस्मारथ वातत विचारि कहौ तुम सो । 
जें रै प्रकी प्रश्ुता नद मोर पतिब्त भंग ने दोदर । 
इन्द्रजीत ने सजला की अगदेखनां कर उसे दिल्ली जाने से रोक दिया। 
यह समाचार पाकर शछकवरके क्रोधकी समान रही। उसने तेक्रल्लही 
द न्जीतक्िह पर सजद्रोह का अभियोग लगाकर -एक करीड सपया जुर्माना कर 
दिया ओर प्रव्रीनराथ को बलपूवंक दिती लाने का फरमान जारी करा दिया । 
अत्र प्रबीनराय को मपने यँ श्लना इनद्रजीतसिंह फे कावू कै बाहर की नात 
थी ] विवश होकर उन उस्र को दिल्ली मेजना प्डा। 
बादशाद के समक्त उपस्थित होकर प्रच्मीनयय ने अपने श्रद्शुत वाकृङञीशल 
से उन्दै पानी-पानी कर दिया । भपने सतीघ्वरसता कौ भिक्षा मगते हुये उसने 
निवेदन किमा-- 
बनती राय प्रबीन की, सुनिये सादि जह।न । 
चू पतौवा द्वै भसे, कौचा सौरो स्वाय ॥ 
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साहि लनः कौवे अर खाम की श्रेणी मे मपनी गणना कराना कैसे 
संजर करता १ उसने प्रमीनराय की चतुस्ता की सादना कसते हुये उसे सम्मान्‌- 
पूर्वक भरद्वा वापस भेज दिया | पीछे केशबदास फे प्रय से बीसले ने प्क 
करोड़ का जुर्माना भी माफ्र कय दिया । 
दरस पश्चात्‌ प्रभीनरय का सारा जीवन एनद्रजीत किह फ साय भेष्छामे 
ह्यो मीता। दिग्विलय-मूषण का निभ्नांकित छन्द उनके ग्रे मधुर सम्बन्ध षी 
, परूचना देता हे-- 
सुरङुट फोट कोट फोषरी निवारि राखो , 
खन दं चिरेयनि फो मूंदि राखी जकियो। 
सारंग म साग मिला ष्टो ्रवीन रायः; 
साग रै सरग को जोति करौं थक्ियो ॥ 
तारापत्ति तुमो कौ कर भरि जोरि; 
भोर मति कीजियो सरोज सुद्धि कलयो । 
मोषं भिदयो दन्दरजीत धीरज नरिंद राजा; 
पृष्टो! भश्च चदु नेक मंदगति चकियो ॥ 
नकी को स्वतंत्र स्वना नदीं मिरती। कुह फएरकर कन्द ही यत्रतत्र 
प्राचीन काव्य संग्रह मै संकलित पये जति ६ । 
१०६. प्रहखाद 
इस तामकेदोफवि दहे द| शिषसिष्टजी ने दोनो का एथक्‌. परिचय 
दिया रै। प्रथम षपदृखाद्‌ कविः भकवर कालीन थे । दन्ोगे सं° १६६१ के 
भासपापस्र धैताल पचीसी' क्तिली थी । दूसरे प्रहलाद्‌ बन्दन चस्लारी के 
मक्रज जति फे कृपापात्र ये | इनके समय का उल्लेख सरोज मे न 
हुभा है भिन्त प्ियरसन ने इन्द १८१० ६० मेँ वर्तमान माना है । सरोजकार ने 
इन दोनों मे से केवल प्रथम्‌ प्रह्छाद कवि का-एक कवित्त उदुधृत किया दै | वष 
नायिका मेद्‌ पर है। दूसरे प्र््लाद्‌ मी रीतिकालीनये | एेसी दृशा मँ यह 
निश्चय करना कठिन है कि प्र्लाद नामधारौ उक्त दोनो मसे कि्षके छन्द 
गोकु कवि ने दिग्विजय भूषणं मै संकलित किये ६ । 
१०५, प्रेम सखीं 
प्रेम सखी रसिक सश््रदाय के रामभक्तं थे। इनका लनम श्गवेरपुर 
(सिंगर ) के. समीप एक त्रक्षण परिवार मे सं १७६१ के ` कगमग हुभा 
था] बराल्यविश्यामेँ दही विरक्त होकर ये चित्र ग्ये ओर वशे मसा 
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रामदास गदर के शिष्यं हो सये } चित्रकूट मेँ कुदं दिनो तक साधना करने के 
पश्चात्‌ ये मिथिला गये । "तिक प्रकाश भक्तमाछ' के अतुप्तार, वदँ जानक्षी जी 
न प्रस्य दशन देकर इन्दं छली" स्प मे अपनाया भौर श्रेः का पूणं 
शान प्राह कराया । प्रेस सखीः नाम इसी समय पडा ¡ इसके पूर्वं इनका 
व्यवहारि नामे क्या था, दसका पता नहीं | अपनी रचना मे इस मस- 
सम्बन्धी नापकोदी हन्हेने द्युपरूप मँ स्ला है| इनके जीवन का अधिकांश 
ष्विव दग्पत्तिः की प्रिर रीलखा का वर्णेन भौर ध्यान्‌ कसते हुये चित्रकूट मे शोत । 

श्मपने समयमे ये पक पहुचे हुये भक्त के रूप म ख्यात ये | कते ई अवध 
के मवार ने महात्मा यमप्रसतादे (० १७०३१८०४) से इनकी संगीतमभैहता 
की प्रशंसा सुनकर सवा छख की मैट भेजी थौ जि हन्ते छोय दिया या। 

महासना पेमसली को सीन स्वना प्रात हुई दै--दोली, कवित्वादि प्रवन्धं 
मौर श्री सीतायम नलशिल । अलाप म काव्य स्वना करने वक्ति तलसीके 
परवती यममक्तोमे श्नकी सी प्राजल पद्‌ योना किसी की भी स्वना मेँ नदीं 
मिक्षती। 

दिग्विनयभूषर मँ शङ्गाय राणभक्ति विप्रयकं इनके दो छुनद्‌ उदाहृत रै । 


१०८. वंसीधर 
हस नाम कै क कवियों का उल्लेख खन विवरणों मै भिल्ता ह 1 उनम 
से तीन विशेष उष्ेलनीय है--प्रथम व॑सीधर बल्लम सम्प्रदाय के अतुयाथी, 
सौर सम्भवतः स्वयं मदाधरम् वल्लभाचार्थं के शिष्य थे। इनकी एक मान 
स्वना 'दानसीलाः उपलम्ब हु ह । दुसरे बंसीधर मिध संडील्य (जिल कदो 
के निवासी थे। ये गोस्वामी पुखसीदासजी के सम-काल्लीन भक्त कविपे। 
पमाषा-काव्य-संग्रहण के अनुसार इनकी मृच्छ सं° १६७२ म हुई । तीसरे 
नंसीधर मेदपाट राह्मण अहमदाबाद के निवासी थे] ये श्रङ्गारी कविये। 
द्छपति सथ श्रीमा के साय दृन्ह्ेने (अलंकार रत्नाकरः मामक टीका मह्यरज 
जसवंत सिह के भमापा-मूषणः पर चिली थी। 
दिग्िजय-भूषण मे वंसीधर के दो कवित्त उदाह्त है ओौर दोनों कृष्ण- 
लीला विषयक ई | एक में द्रौपदी की खज-रका मोर दूसरे मे एृष्ए के मधय 
-गमनकी घटना वर्थितदै। मेय अनुपान है किये पृषटिमामीं कृष्ण्‌ भक्त 
प्रथम व॑सीषर द्वास विरचित है! वक्लमाचार्यजीका सप्रय सं° १५३१५ से 
सं° १५८७ तक माना जाता है । भतः इर भी सीकर आस्षपास विद्यान्‌ 
सममना चादिए। 
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१०९. बलदेव 

हधनामकरे हुः कवियों का उल्लेख सादित्य के विभिन्न इतिहासो मे 
भिल्ता ह~ 

१, भख्देव प्राचीन--ये सं ० १७०४ म उपस्थित ये । 

२, बलदेव श्चेललंडी-ये विक्रप साहि क्येला के आश्रितथे ओर 
सं° ८०६ मँ वतमान चे | | 

१. बहदेव चरखारी वाले--इनका उद्य सं शटहद फे लगभग हशर । 

४. चलदेव हाथरस वाले--ये सं० १६०३ के रगभग विय्यपरान घे । 

५, बलदेव चत्रिय--ये अयोध्या नरेशं मदाराज मानद द्विजदेवः के 
काव्यगुरु थे ओर सं° १९६११ मे उपस्थित ये । 

६. अलदेव अवस्यी-ये सीतापुर जिलि के दासापुर नामक गाँव के निवासी, 
धे | इनका जन्म सं° श्ठर्छमे हुमा था | दकौ चार्‌ स्चनायँ उपलम्न हुई 
है- यक्त माल, बरजराज विहार, प्राप विनोद्‌ ओर शृङ्गार सुधाकर | 

७, चछदेव मिश्र-ये भौरंमजेव फे समकालीन धे । भाजमगद्‌ वै से्या- 
पफ अनमत ओर अआजमर्लँ--जो पहले गौतम त्न्रिव येके ये पुरे- 
दिव थे ¦ 'अजमतिष्वो-यशवसुनः नामकं इनकी एक पपूर्णं स्वना ओर्‌ कतिपय 
फर्क शद्‌ भिह्ञे दै । 

नमे दिग्विजयमूष्रण के बलदेव कौन दै यद.निर्णय करना कठिन है । 
मेस अनुमान है किवे उपद्ुष्त बल्देष नामाराशी कवियों मे से छंटवें मल्दैव 
अवस्थौ ई । ये गोकुल कवि के प्रतकालीन भे) पकी प्रदेश के निवासी 
एवं सपकारीन दोन से सम्मवतः भूषणकार इनसे परिचित भी रदे दो । इनकी 
स्वनाम की मापा शैली दिग्विजय भूष्‌ वके बलदेव से बहुत कु पिषती 
सुरती दै । 

११०. बलभद्र 


अलभद्‌ नामके तीन कवियों का पता चला है प्रथत बलभद्र कायस्थ 
गीरसिह बुदेखा ( श्मोरछा ) क आधित कवि ये | हन्हने श्रु फजरू विम 
कौ स्वनाकीथी। वूसरे ब्रलमद्र पिध ओरद्खा निवासी पं० काशीनाय फे पु 
सनाव्य ब्राहाण थे] -ये आचार्यं ेशवद्‌स के वड़े भ्ये ओर सं० १६४२ 
मै विमत ये 1 ` इनका चलशिल विषयकं ग्रन्थ बहुच प्रसिद्ध है । सीसरे बल. 
मद्र कायस्थ पल्ला के रहन वलि ये| सरोजक्रार के अनुसार इनका. उष्य 
:सं० १९.०१ मे हुमा) 
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दिग्विजय भुष्रण मँ बलभद्रं कवि के उदात्त छद नखशिख वणन सम्बन्धी 

दै] वे दूसरे बलभद्र विरचित प्रतीत होते ६ । इनकी कुर छः कृति बताई 

ती है बलमद्री व्याकरण), हहतुमन्नाटक की टीका, गोवरधन सतस की दीका; 

भागवत का अनुवाद, नखशिख, भौर भाषा काग्यप्रकाशा अथवा कवित्त भाषा 

दूषण विचार } आचार्य प° रामचन्द्र शक्ल ने इनका आविमान काल सं° 
१६०० ओर रचनाकार सं° १६५४० के पूर्वं माना दै । 


१११. विहारी 


सतसई के रचयिता कविवर निरी सल मधुर चतुद ब्राह्मण ये । इनका 
जन्म सं० १६५२ म ग्वालियर के समीप बलुवा गोविन्दपुर नामक गाँव मँ हुभा 
था। कु श्रनिवायं घरेद्‌, परिस्थितियों से इन्द बाल्यावस्था पिताके साथ 
ओरछा ( बदेललंड „) म मितानी पड़ी | इनका विवाह मधुरा मे दुभा, तव 
सेये वहीं रहने लगे । जयपुर के मिज जयकषिंह ८ शासनकाले सं° १६७८ 
१७२४ ) इनके एकमात्र कात आश्रयदाता दै । सतस की रचना उन्दी की 
प्ेरणासे ह । प्रसिद्धै कि विहारी का म्रेश जिस सतय उनके दसारमं 
हुभा, महाराज अपनी . नवविवाहिता छोटी रानी के प्रेमपाश में बद होराज- 
काजसे विष्ूलष्ोर्हैये। हितैषी सामन्तो की सलादसे भरिहारी ने निम्नित 
दोहा लिखकर जयसिंह केस अन्तःपुर मे पहुचाया-- 
नहिं पराय नहि मधुर मधु, सहि विकास यहि कार) 
भी क्डी ही सों ्िध्यो, भये कवन हवाल ॥ 


मद्वारान के विल्समग्न मानस को इसे एक नई चेतना मिरी भौर 
वे वासनापू्णं जीवन से विरत दोक पूववत्‌ शासनकायं मे दत्तचित्त हो गये | यह 
प्क आश्व्यकी बत किं बिहारी ने श्रपने उपयुक्त छन्द से माश्रयदाता 
फो नवचेतना प्रदान करने कै पश्चात्‌ उनके प्रीस्य्थं जिस सतस की स्वना 
(सं० ९७०४ में ) की उस्तके मधिकांश दोहे श्रीः को कलीः के मोहपाश 
मे ज्दधकसनेमे ही प्रेस हए । किर मी माषावैभव ओर भाव-गांभीयं कौ हृष्ट 
से "सतस" दिन्दी साद्य की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। बिदारी सतस 
छो लो प्रतिष्ठा मिली आर उसकी जितनी टीकां ह, उतनी "एमचरित- 
मामत को छोडकर अन्य किसी काव्य-अरंय की देखने मँ नदीं आई । बिहारी का 
देदायसान सं० १७२१ मेँ दुभा । 

दिग्विजय-मूषण मै सतस के कतिपय ददे अलंकारो के उदाहरण-छसूप 
उद्धृत ६। 
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११२. वीरल 


बीटल शङ्गाय कवि | दिग्विजय-भूषण मँ इनका केनल प्फ छन्द 
उदव है) सरोजकारने उसे ष्टी उदुधृतक्तर दिया दै} अन्य सूत्र से दतके 
विषय मै फो जानकारी प्राप नहँ होती । 


११२. बीरबल 


माराज्ञ बीरबल भकबररी द्रवार के प्रसिद्ध रत्न थे | इनका शरसी नाम 
सेशदात था । ये गंगादास ब्रहाभद्र के पुत्र ये । इनका जन्म कालपी सरकार 
फे अन्तर्गत तिक्र नामक गोम, (जोश कानपुरज्कलिमे दै) हुमा 
या। श्रि चरूकर महाकवि भूषण का आविर्माव दसी गोँविमे हुमा या बील 
ने सके सनिकट श््रकत्रर पुर मीरबलः नामक गोष बसाग्राथा; जो अमर तक 
घतंमान है । 


अकवर का स्माथ प्रपत करते के पूर थे सीँ नरेश रामरसिष् भौर अभिर 
के राजा भगवानदास के दरार मेँ रह्‌ चुके ये । राजा भगवानदासने ही दनक 
परिचय श्रकथर से कराया, जिपके फसरूप ये शुगलद्रनार म प्रविष्ट हु | 
शुण्ादक श्फवर मे इनकी प्रतिमा की कद्र की । नको गागडता ओर प्रद्यु 
सन्नमति से प्रसन्न शकर उसने 'कविराय' की उपाधिके साथद्टी मगरको 
(पंजाघ्र ) म एक अच्छी जागीर देकर हन्द सम्मानित किया | अकवर का नके 
प्रति श्पार सनष श्रौर राजका म बदते हुए प्रभाव को देखकर बुद्धं द्स्मारी 
इनसे जलने लगे । उनके षडत्र से विनोदी भीरबल को, पञचिमी सीमान्त प्रदेश 
के पठानों के विरद शाष्टी सेना का अध्यतत्‌ बनाकर भेजा गया] इसी संप्राम 
मे काबुज्ञ के समीप माव सुदी १२; शुक्रवार सं० १६४२ को दन्ते वीरयतति 
प्रष्ठकी। 
बीरमल फी मृद्यु का समाचार पाकर अकर ने अपने हृदय की वेदना व्यक्त 
करते हुये कहा भा-- 
दीन जानि सब दीन, एक दुरायो दुसट दुख । 
सौ मव हमको दीन, कदु नहिं राद्यो षीरघर ॥ 
पथ सू" मजलिसि भद्रः तानसेव भूँ राग। 
सभो रमबो बोरयो, रयो. ध्ीरषक साथ | 
=. बीरयल स्वयं फवि तो ये ष्टी कवियों के सिए कल्पद्र््‌ भी थे | म्कवि गंग, 
आनाय केशवदास भौर होलराय धन्दीजन ने इनी दानशीकता फी प्रशंसा मे 
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अनेक द छिदि द । गंग का निम्नांकित छन्द इस दषटि से मक्वपूर्ण है- 
आवत - हुतो शिवस ते गिरीश जांचे, 
मिद्य इतो सोहि जर्दा सागर सगर को । 
कचिन फी रसना कौ पार्की मैं देव्यो देष्यो; 
साथ सोहे रावरे प्रताप तेजवर को ॥ 
भंग हम पूष्टी दुम को हो किंत जहो तव, 
मसो स्ैदेसो उते कषयो बडे थर को! 
अस मेरो नाम मोहि दसो दिवि काममेरोः . 
कहियो प्रनाम हौं युलाम बीरवरको।1 
श्रम छाप से छली गई बीप्बजल्ल की टकर स्वनाथे मिख्ती ई । संपूरणं 
ग्र॑य केवल पफ मिल्ञा है जिसका नाम है श्वुदाभा चरि! । 
दिग्विजय भूषण सै इनके पच न्द्‌ उदात है, जिनमे प्छ नीति ओर 
शेष नलशिल वर्णन तथा नायिका मेद्‌ सम्बन्धी दै । 


११४. बेनी 


बेनी नाम के तीन कवि हुए ईदै--बेनी प्राचीन ग्रसनी ( जिला फतेदपुर ) 
वालि, बेनी वती ( जिला सयघरेी ) बि श्रौर वेन ग्रबीन रलनऊ वाके । 
दिग्विजय भूषण में संकलित छंद शिवसिंदरोन से प्रथम बेनी के नाम से उदूधृत 
है | भतः दिश्िजय भूषण के बेनी पराचीन बेनी ही है, यह असंदिग्ध है} ये 
श्यंगारो वेनीः केनाम से भौ प्रसिद्ध दै। 

बेनी कबि अपना पर्चिय देते हए तिलते ई-- 


छतत बंस उपमन्यु वर्‌, बाञ्ञिपेय करि अक्ल 1 
सुकृती साध्व रीन वर; नवरस मे सरवत्त ॥ 
मेनीकविको वासु है, जसी वर सुभ थान। 
चरँ समै षयृषर जर्हा, करं वेद को यान 
ये निहव सिंह नामक किसी राजा के अभ्रितये ओर्‌ सं १७०० के 
लगभग विद्यमानं ये] 
प्राचीन काव्य सुग्रह मै इनकी यकर शृङ्गारी स्वनाथे मिलती द । स्पूं 
कृतिं केवर दो (सपय प्रन्थ, ओर ध्ङ्गारः उपलब्ध द । गोखामी वहसीदासष 
की प्रशंसा मे लिला गया “नो चै समायन्‌ चुरसी न गावो, वाला प्रसिद्ध 
छन्द इन्दीकाहै। 
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११५. घोधां 
मोषा स्वतन्त श्॑गादी परपरा के परसुल कवि दै । एका पूरा माम हद्नितेन 
था ये रजापुर प्राम (जिह कदा) के एक सप्ूपारी ब्राह्मण परिवार मे उस्न 
हृप्य । पन्ना द॒स्नार ( इन्देल खण्ड ) से इनके वंश का पुयना सम्क्ध था | 
मे होने पर ये वीं चे गये प्रौर तालन पन्ना मरेश सेत सिंह ( शासनकार 
सं° १८०६.-१८१५ ) के अधये पटने खो] शुक्िेन' से बदल कर वौधा 
नाम यहीं पड़ | 


बोधा ग्रकत्या रसिक थे । द्स्ार फी सुमान नामकं एक स्पवती वेश्या से 
इनका समन्ध हो गथा । दसी लवर महयरान फे कानों तक पर्ची । उन्दने 
ग्प्रसन्न होकर दने लः महीमे के जिए रज्य से निका दिया) बोधने यद 
निर्वासनकाल पुमाम्‌ की सृति मे केक से भिताया। धिस्हीनोधाफेनेघरौसे 
प्रवाहित भशरुधाप से 'विर्द्वारीशः की ष्ट हृ | दंड की अवधि सपाप हने 
पर ये पन्ना हौट भवि भौर श्रपनी उपरत स्वना फे बदरं छन्द महातन सेत 
सिह को एुनाया | पत्ना नरेश नकी कृतियोग श्रभिवयक्त भनुमूति की सत्यता 
से श्रपयन्त प्रभावित हये | पुरर मेँ सुभान हन्द दे द गद । विरह वारीश 
कै श्रतिरिकत इनकी एक न्य्‌ स्वना शरृकनामाः का मौ पता चला ६ | प्राचीन 
काव्य संगो मै मोधा फे कतिपय छुष्कर छद्‌ संफक्ित मिते है, जो इनकी 
गहरी रसटिभूति कै परिवायक द | 

११९, ब्रजच॑द्‌ 

नके समकर मँ को सूचना सुकूम नही ६} दिगिजय भूषण मै नका 
केष पक छन्द उदात दै, सरोऽकारने उपे ्टी संकलित कियादे। दनकी 
जीवनी पर कोद सामग्री उप्लन्ध नषटीटै। शित पिहटलीभे कैव दतना 
ख्लिहैषियेसं° १७६० म उपश्थिततये। 


११७. भंजन 
हनके सम्बन्थमे विशेष कुष्ठं शात न्दी । शिष सिंहं सयोजसे य 
शातदोतादैकियेसं° १८६१ पमे विद्यमान ये] दिनिजय्‌ मूषरण मेनका 
क छन्द उद है जो सरोल मे सकहित भंजन कथि फे दोनो हरो 
से मितावत दै । इस.नाम फे किसी अन्य कथि करा अभर तक की उस्टेल 
“ ` नी िला है । फेस. स्थिति तै रोलः था भूषणः के ंज्नन , नामक कविय 
- फो एक पान केने मै कोई च्रडचन मही दिला देती |` 


न 


0) 
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११८. भगवन्तं 


अबतक के उपलन्ध सूत्र से इनकी पहचान ठीक ठीक नदीं हे सकी है | 
परियन महोदय ने सोर के इतिहास प्रसिद्ध राजा भगवन्त चिस इन्द 
अभिन्न बताया है| किन्तु उनका यह अनुमान किसी ठोस आधार पर स्थित 
नदीं दिखाई देता | शिव सिह जीने इन्द भगवन्त सिंहसे प्रथक्‌ कवि माना 
दे ओर इसकी रचना शैी के उदादरणमी अल्ग से प्रस्त॒त वियिड। 
दिग्विजय भूषण मँ इनके दो श्रङ्गारी कवित्त उदात है । उनमें से एक सरोज 
मै मी संकटित है | इस प्रकार प्सरोनः तथा भूषण" ॐ भगवन्त कवि एक दी 
व्यक्ति ठरते दै | दिण्विजय भूषण मेँ इनको उदाहृत रचनाओं से वहं ज्ञात 
हेता हैकिये शृङ्खारी परम्परा केकविधे। 


११९. भगवन्त सिह 
महाराज भगवन्तसिह अथवा भगवन्तराव खीची अपोषर (जिला 
पतेषटपुर ) के निवाप्री ये | इनका दरार भूधर, सदानन्द, नाथ, नेवा 
शंभुनाथ भिश्र पेते कीश्वसे से अलंकृत था । अटारहवीं शताब्दी क अन्तिम 
चस्ण मे द्नकरे मपार शौर्यं तथा उदारता का गुणगान तत्कालीन कवियों ने 
उसी उत्साह भौर निष्ठासे किया जेता इसके पूर्व छत्रपति शिवा जी भौर 
महाराज छवसा का हुश्ा था। सं० १७६३ मे अवध के प्रथम नवात्र वजीर 
सश्रादत खँ बर्हान-उल-पुह्क से युद्ध करते हए, ये वीरगति को प्राप्त हुए ये। 
माथ कवि के निम्नाकित छद्‌ से तत्कारीन राजनीतिक सत्र म इनका मस्व 
ध्य॑जित होता है-- 
दिश्ली के भभीर दिद्छीपति सो कत बीर; 
दविखन सो दंड कै सिंहल ` दवादहै। 
जगती जकेसर फीजोरः ठे समेर ह लौ, 
संपत्ति उषेर के घराने की कदा 
कै कवि "नाथः ंकापति हके भौन जा, 
जमहू सौजंगा जरे रोह फो चबादरै। 
मानि मे जरे कदि दप म परै, 
एक भूप भगवंत की सुद्धे को न जाद ॥ 
मगवन्त धि फी दो स्वनाथे मिखी है--यमायण अर इतुमत पौषी । 
शिव सिंह जीने नके प्समायणः से जो उद्धरण द्यि है उससे क्षत हेता ह 
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फि उसकी स्वना कविततौ म हुदै थी 1 इठपत पचीषी मौ दसी छन्द म शिली 
गई यी | दिग्विजय भूषण मे इनके दो दद्‌ उदात दै--एक का विषये शगार 
ह ओर दूसरे का नीति । सते य पता चरता है फि उपयुक्त दो भक्ति परक 
यो के अतिरिक्त इन्धने फुटकफर छंद भी शिखे ये-भिनम से कुं का अस्स्व 
भद प्राचीन काव्य संगो मै द्री अवशिष्ट ३। 


१२०. भरमी 


इनके जीवन तथा कृतियों के सम्बन्ध म निर्विति स्पसे कुश कदा न्दीजा 
सकता । शिवरसिंहजी ने हसनामके कविका एक नीति-विषरयक खछुप्पय्‌ 
संकलित किया है ओर उसे सं° १७०८ मेँ वर्तमान यताया है | भरियस॑न महोदय 
हसे उक्त कवि का आविर्भाव काल ओर भिश्रबनधुमं ने स्वनाकात माना है| 
भप्मी नामक कविके छन्द कालिदास के हृजरेमे भी संग्रहीत ये। ये 
सं° ९७५० फे पूर्ववत ये । गोकुल कवि ने भरमी के शनलक्षिलः पर चार 
छन्द उदाह्त किए है। इनाय के अधिकांश कथि शृङ्गारी है भवतः उसके 
भस्मी कवि भी उसी प्रदृ्तिके रदे तोके आश्वर्यं नद्य । मेरे विचार 
मै उपरक्त समस्त काव्य संग्रहं मे निर्दि मर्मी एष्ट है भौर षे निशित 
स्मरसे यति काीन दै! खेद है कि मके सप्नन्धयं कोद तथ्य अम्र तक 
प्रकशमेन्‌ आ स्का। 


१९१, भिखारीदास 

ये प्रतापगद (अवध ) के ययोगा नामक गव के निवासी भीवास्तव 
कायस्य थे | पित्ताका नाम कृपालदास् था। प्रतापगद्‌ के सोम्व॑शी राजा 
प्रध्यीपाल कषिह कै भाद दंदूपति सिंह इनके आश्रयदाता ये । भात्रा कान्य 
संगरः फे स्चयिता मेशदत्त के अनुसार नका जन्म॒ सं० १७५४५. ओर मृष्यु 
सं° १८२५ गे दुद । इनका स्वनाकाल् सं० १७८५ से सं ० १८०७ तक माना 
जता है । आचाय १० रामचन्द्र शुक्छ ने काग के विवेचन में इनके 
अगाध पांडित्य की सराहना फी है भौर द्द तिकाल कै प्रुल सआचार्ं 
कवियों म स्थान दिया है} गोषु कपि नै अलंकारो के उदाष््रण तथा उनकी 
व्याख्या प्रसत कसे म सर्वाधिकं स्टायता इन्दी की स्वनाभोपेखी दहै घ्रीर 
उसं स्बन्ध मे इन्द अपना पअदशंक माना दै । 

दासी. की नि्नाषित कृतिः मिरी दै-नाम प्रकाश . (सं° १५६५ >; 
स्सनसोरसः ( संर १७६६. ), छन्दा्णैव पिंगल ( सं५ ९७६६ ), काव्य-निणेय 
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( सं० १८०६ ) शृङ्गार निर्णय ( संर १८०७); विणुपृरण माषाः हंदप्रकाश 
शतन प्रकाशिका ओर अपर प्रकाश । 


१९२. भूधर 


भूधर कवि काशौ के रहने वके थे | इलक्रा आधिर्मान सपरहवीं शतब्दी 

फे श्रन्तिम चरण मे हुमा । सरोजकार ने नक्त स्वना शैली के उदाहरण भै जो 

` छंद संकलित किया है वह्‌ दिग्विजय भूघणसे द्री लिया गया है | काषिदाप्त फे 

हजारे म भी इनके छन्द संग्रहीत ये । यै असोथर के महायज्ञ भगवन्त सिंह के 
आधित भूषर कवि से भिन्न दै । 


१२३, भूषण 


मक्षकवि भूषण का जन्‌ कानपुर जिले के तिक्र गोँष मे सं° १६७० 
मै हुभाया। प्रसिद्ध श्र्खारी कवि चिन्तामसि न्रिपाटौ इनके भग्रज ओर 
मतियम तथा जदशंकर ( नील्कंड ) अनुज्ञ थे । इनका असली नाम क्या 
था रव तक इसका पतानर्हीं चरू सफाडै। चित्रदूटके सोलंकी राजा 
सद्र सिंह ने द्नकी अहाधारण काव्य प्रतिमा पर मुग्ध होकर दन्द (कविमूषणः 
की उपाधिदी थौ | तत्रमे इनका भमूप्रणः नाम दी ख्यत्तहो गया । अनेक 
राजाश्नौ का भाश्रय केने के पश्चात्‌ अन्तम ये द्युत्रपति शिषाजौ महीरानके 
दस्बार म पैव । उस महापुख्ष मे दन्द दष्द्वास्क के मूरिमान्‌, व्यक्ति के 
दशन हुए । पनी भोजपूणं वाणी सेये उन्हीं के प्रशस्तिगान म तल्लीन हो 
गये । बन्देल-केशंय महायान छुघ्रषाल्ञ ने मी इनका काफी सम्मान किया | कह 
जाता है तिं प्क बार उन्दने इनकी पालकी मँ भपना कषा ठगा द्विषा था) जिसे 
प्रभावितं शकर इनके पह से “शिवा फो मलान कै बलानौं छुत्रसाल् को निकछ 
पडा था) धसे देशभक्त आश्रय दुताओक्रि पयक्रम वर्णन मे भूषण नै वीररस 
फी लो सोतश्िनी बाई राष्ट्रमापाकी वह आज भी घ्य संजौषनी शक्ति है। 
भूषण का परलोकवास सं० १७७२ मेँ हुआ ) 

इनी सीन कृतियाँ परसिद्ध दै--शिवसन मूष्ण, शिवा भव्नी प्रौर छ 
साक दशक । द्वन अतिरिक्त, भूषण उ्लाप, दूषण-उल्नास अर मूत्रण दजाश कै 
मी स्चयिता भूषण ही कदे जते ई ¦ किन्त ये तीनों सदिग्ध ६1 

दिग्विजय सूप्रण्‌ मे उदाहृत छन्द शिवराज भूषण ओर शिवा नाधनी से 
लि गये दै) । 
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१२४, मेडन 


इनका पूरा सम मशि डन पिरया । श्रपनी स्वना ये मंडनः 
छाप स्लते ये! ये जैतपुर ( हुन्देललंड ) के निवासी भौर सकषौके राजा 
मंदं सिह के आश्रित क्वि थे | सरोजकार्‌ ने दका उद्यकाछं संर १७१६ 
बताया है 1 प्लु भिधन्न्धु दन्डं गोस्वामी दलसीदास का समकालीन मानते 
दै । श्दीम ( खानलाना) की प्रशंसाम क्तिसि गष कनके निभ्नांकित घुद्‌ से 
हस धास्णा की पुष्टि होती है-- 
तेरे गुन -खानखाना परत दनी कै कान, 
यह्‌ देरे' कान गुन भ्पनो धरत है। 
तू त्तो खमा खोरि खो खन पै कर रेत, 
ठेतयहतोपै करने नारुस्तदै। 
संहन्‌ सुकवि दू चदृत नवखंड पर, 
यह भुजदृंख तेरे चकि रहत है । 
भोहती गदर खान साव तुरक मानः 
तेरी या कमान तेरो तेह सो करत है ॥ 
रदीपका देहावसान सं शद्रे म दुमा) जो शिवसिंह ओ दवाय दिये 
गए मण्डन ॐ उपस्थिति काल से २३ यष पठे पड़ता ह । सभव ३ अंगद 
स्के श्रा्रय म आने से पूं इनका सम्प उस युग के प्रसिद्ध काव्यपरेमी, 
कवि तथा कवियों के कतह्पततर खलानखन्नासे हा हो । दोनों फे समये 
इतना कम अन्तर है किं कुश समय तक उनका समकालीन रहना असम्भव नदीं 
प्रतीच होता | 
इनकी भाट छतरियो का पता लगा है--जनक पचीसी, रस रत्नावली, पुरंदर. 
माया, जनकौ जुकौ व्याह; श्र्गार कवित, वारमासी; नयन पासा श्रीर्‌ 
सस-विरास 1 
१२५. मकरंद 
दत नामफेदोकवि हुए दै। प्रथम्‌ मफ़र्द को शिवतिक्ष्नीं ने सं ° १८१४ 
मै व॑पान पवाया है ओर उसकी शज्ञारी स्वनाओं की प्रशंसा की ह ! दूसरे 
मंकरद्‌ पुवाय ( जिला शष्टनकषँ पुर ) के निवासी दीन थे | इनका पूर 
नाप सकरद रायया। ये च॑दनक्विके व॑श॒ल थे] इनके. विरचित दौ भ्रन्थ 
मिले दै--दंसामरण तया लगता माहास्य । इनमे पदी ` हास्य सौर वूसरी 
शातस्स की स्वना है। ` ` 
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दिग्विजय भूषण मँ मकरंद कवि के नायिका मेद्‌ विष्रयक दो छंद उदाहृत 
द| मेरे विचार म उनके स्चयिता रथम ( शृङ्गारी ) मकरंद है । 


१२६. मतिराम 
ये मूषण के छोटे माई ये | इनका जन्म सं० १६७४ के श्राप पास तिक. 
पुर (जि कानपुर ) मेँ हमा | इनके मुख्य आश्रयदाता वदी के महाज 
भावसिंह ( शासनकाल सं° १७१५१७४२ ) ये | उनके किए इन््ने छलित- 
ललामः की स्वनाकीथी। दिग्विजय-मुषण्‌ मे उदाहृत निमांकित दोहा इसी 
ग्रन्थ का है-- 
विप्रन के मन्दिरिन तजि, भौर आंच सब टौर । 
भाव सिंह श्ुवपारू के, तेजभान कलु भौर ॥ 


मतिम की अन्यं स्चनायें ईै--रसराज, लक्तणगार ओर मतिराम- 
सतस । छुन्दसार नामक एक प्र॑थ इनका विरचित कहा जाता है किन्तु बह 
इन्दी के नामाराशो बनपुरा ( जिला कानपुर ) निवासी एक दूसरे मतिराम 
त्रिपाठीकी स्वनाहै जो कार्षिक शुक्ल ३, सं° १७५८ को लिखी गह थी। 
ये विश्वनाथ त्रिपाठी के पुत्र थे । छन्दसार का उल्ले की-कदीं दृत्त-कौषुदीः 
नामसेभीहुभादटै। 

मतिराम एक छम्ब आधु भोगकर सं० १७७३ के आप्तपास्त खग॑वासी 
हुए । 


१२७. मदन गोपाल 


सदन गोपाल शुक्छ पवृदाब्ाद ( जिल्ला ख्खनऊ ) के निवासीये) ये 
बलरामपुर के महारज दिग्विजय सिंह के पिता महाराज अर्जुन सिंह के प्रधान 
दस्वारी कवि थे | आश्रयदाता के नाम पर इन्दोनि सं° १८७६ मेँ 'अनुन- 
विलासः कौ स्वनाकी थी। इसी मयम अपना वंशपस्विय देतेह्ुए ये 
लिलते ई-- 
कान्यङ्कग्ज श्री नाभि भो, शकक नामि सव तुद्य । 
विद्यापति धनपति विदित, भे त्तिनकफे नर ऊुंरय ॥ 
नाभि वंस पुनि बंस कर, गंगाराम प्रसिद्धं; 
चसे ्तूहाबाद मै, विधा धन जन रिद्ध। 
तिनके गृह सुरसष्टस सुचि, भये सकल सुग्यान } 
छह रौ सतये भे मदन, एक परस नग्यान ]। 
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र्जुनेस कवि की कृपा, सुकवि भयौ करि कावि । 
कीन्हो अज्ञेन भूप के, विरुसन बहुमत गावि ॥ 


ससे यष्ट किष्नकरे पिताकानाप्‌ पंडित गंगायम एुक्ल थाः जो करीं 
बाहर से आकर पतृहा्राद मे गस गए थे] उनके सात पुत्र हुये जिने मदन 
गोपालन सरसे छ्लोरे थे । 


अशुन-विछास की स्वनाके कुंदी दिनों वाद्‌ पं० मदनगोपाल बलयम- 
पुर से पफतूहाघ्ाद्‌ गए ओर वदी उनका शरीरान्त दो गया । दसी के आस्पात 
महाराज अजुन दमी स्व्वासी हुए. ( सं° १८८७ >) । इसके बाद इतके 
पये पुत्र अयनारयण सिंह बलरामपुर की गदी पर त्ेठे । हः वं राज्य करके 
सं० १८६३ म वेभी दिवंगत दहो यप्‌ । उनके पी सं° १८९४ मे महारज 
दिग्विजयसिह; सिंदापनासीन हए वे की कावयप्रेमीपे] परसते रजकरम॑- 
न्ारियो मे "अञ्च न-विलाक्ष' की प्रशंसा सुनकर उन्होने अपने ययँ उसकी बद़ी 
खोज करा, किन्तु कीं पता न खगा । इसी ब्रीच सं° १६१४ ( १८५७ ० ) 
का प्रसिद्ध स्वतंत्रता-पंमाम छिद्‌ गया | उसकी समाप्ति पर भिजयोक्नास यक्त 
करसे के उदेश्य से अंग्रेजी शासन की भोर से कलनं म एक बहुत म्रदा द्र्रार 
आयोजित दुभा । उसमे महाराज दिगिजय सिंह भी आमंत्रित थे । इस सप्न्ध 
मये एक मास तकं लखनऊ म ठरे रदे] इस बीन्त उनकी गुणमराहकता से 
आष्ट कवियों तथा विद्वानों का नित्य जमपरसा लगा रहता या ! १० सदन 
गोपालके पूर पर॑° नन्द्किंशोरभी एक दिन उपरिथत ह्ण । शाकक्न हने के 
साधवे सुकवि भीय] ब्रातचीत के सिलसिले.मे उन्दोनि भपने पिताष्राण 
यिरनित अजुन धिलास प्रथ की चर्चा की ओर उसे अपने पास सुरक्षित 
बताया । महाराजं ने उनके घर से श्यरजु्न-विलासः मगा ज्िया। दखार 
समाप्त दयन पर प° नन्द्विशोरको भीवे भपने साथ ऋलसमरपुर तेते आये 
ओर उने दान-मान से संतुष्ट किया । महाराजं के प्रयत्न से वह प्रथ सं०१६१८ 
म अरख्नपुर के जंगब्रहाहुरी यंय ( लौधो प्रेत ) से गोकुल कवि कौ भूमिका 
सितं प्रकाशित दुभा । इसके अतिरिक्त उनकी वैद्यकरतनः नामक प्क अन्ध 
स्वेनाका भी उल्लेल मिलता हे। निश्चय पूवक कष्ठ नदी नास्ता 
बह "अलु न.विा के उत्तरां मे दिये गये. वैद्यकं विप्रयक अंश॒ कदी दूता 
नमह अथवा कोद स्वतंत्र ग्य दै। उप्न्ध तथ्यो के आधारपर मदनगोपाल 
का. सपय सण १८३० से सं १८६०. त्फ. सिथर किया ` जा सकता है | 
 दिग्विजम-भूषरय मे इनफा नलशिल वणन सम्बन्धी एक छन्द उदाहृत हे । 
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१२८. मधुसूदन 

इस नाके दो कवि हुये ई 1 एक ईदै-्यामाश्वमेध-माषाः के रचयिता 
मधुसूदन--जो माथुर ब्राद्यण्‌ ये । ये इष्टकापुरी (इटावा) के रहने वि थे भौर 
सं०१८३९ मे विद्यमान ये| दूसरे मुसूदन को शिवर्धिद जीने सं° १६८१ 
म उपस्थित बताया है | इनका जौ छन्द सरोज में उद्धूत दै, उसप्ेये शृङ्गारी 
कवि सिद्ध हते दै । सरोजकार ने इनके छन्द कालिदास के हारा मे मी संग्रहीत 
बताये द] दिग्विजय भूषण के मधुसूदन श्गारी परम्परा के ही कवि `दै। 
एसी स्थिति मे वे सरोजवाले" मधुसूदन से अभिन्न हयं तो कोई आश्चयं नी । 


१२९. मननिषि 
इनके सम्बन्ध मँ हिन्दी साहिस्य के सभी रेतिक्षसिक खोत मौन दै। 
दिग्विजय भूप्रण मे इनका एक छन्द उदात है। वही सरोज म भी 
संकलित दै । 
१६०, मनसाराम 
ये एुषंशशुक्छ के वंशज रौर ठेढा गोव ( जिला उन्नाव } के निवासी ये । 
इनकी लिली कविताश्रौ का एक संग्रह “मनसा रान के कवित्तः नामसे बोजमें 
भिल्ला दै। इसमें कृष्णलीला, नायिका मेद, हाली हव्यादि प्रसमं के छद 
संकल्ति द । दिग्विजय भूषण म इनके दो कवित्त उदाहृत दै। एक का 
प्रतिपा है नाविकामेद्‌ श्चौर दूसरे का गोपी विरह । 
१३१. मनिक॑ट 
ये नग ( जिला गाजीपुर ) के राजा फकीर पिद ओर आजमपुर के रईस 
निरतन लक अग्रवार के आश्रित कवि ये । निरतन लल का परिचय देते हुए 
ये छ्लिते दै-- 
हे आजमपुर विदित ग्राम । सुख-संपति आनन्द धाम ॥ 
भूमि तिरक्र सम भति उदार) वेद्‌ विदित्त वदे भचार ।) 
अगरवार के गोत सुभ; तेहि पुर बसँ अनेक) 
ग्ग॑वंश घर एक दै, विदित धं को ठेक॥ 





¶१--डा० शिशोरीखाल रक्ष के अनुतर "सरोज मै सधुसूदनके नाम से 
उंद््त कन्द परबत कवि का है । उक्त चन्द मँ प्रयुक्त "मधुसूदन शब्दे 
कुष्ण वाचक दै, कवि क नाम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । ( दश्म्य-सरोज 
सवण ६०१।५४६ ) 
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ध्म परंपर सीख जत, - भये भवानी साहु । 
खदित जगि रख हित सदा); भरि उर उपजप्त दहु ॥ 
तिनके सुत तहं सीनि भे, रुर निरतन शार] 
खूप काम सम कासतर, दाता दीन दयार ॥ 


सोन रिषो ( १६४४ ६०) मै इन्द भ्रः लिखा गया है किन्तु कवीनदर- 
चद्धिका' नामक संग्रह म गोपाह च्रिपाढी ओौर सीतापति रिपाठी को मनिकंठ 
का पुत्र बताया गया दै | दसस ये त्रिपाठी सिद्ध हेते है । कवीन््राचायं सरस्वती 
( सं० १६५७-१७३२ ) के समकालीन होने से हनका भी समय १७ वीं शती 
फे उत्तरां से लेकर १८ वीं शती के तीसरे दशकं तक माना जा सकता ३। 
नकी एकमाच्र उपलम्ध कुति चैताल पचीसी' है ] 


दिग्विजय भूषण मेँ इनके शगार विषयक सात छन्द उदाष्टत ६ । 
१३२. मनीराम 


दस नाम के पोच कवि हुए दै, किन्तु उनम खिल ( जिस विषय का 
छद्‌ "दिग्विजय मूपणः मेँ उदात है ) पर कीम्य एवना कणे बे दो दी 
मनीराभ भिरते दै । एक उनियासं के सला हासि तोमर के आधत्त ये। 
नेन बलभद्र कवि के (नलशिखः की ग्रह टीका की यी| द्रे मनीरम 
दज ने नखशिलः नामक एक स्वतन्त्र काम्य प्रन्थ का या। मेरा अनुमान 
है कि दिग्विलय भूषण मे न्दी दूरे मसीरम का दनद संप्ररत दै । 


१३३, मन्य 
हतकी जीवनी तथा कृतये के मिषय मे कोद सामभ्री उपलन्ध नदीं है। 


दिग्विजय भूषण मे इनके दो छुनद्‌ संकलित दै सरोज म उन्दी म से एक संक- 
लितकरल्यागयादै। 


१३४. ममारख । 
इनका सकी नाम परुधारक अली था किन्तु कवि जगत्‌ मै इनकी प्रसिद्धि 
(ममार ऽपनापसे दी हुई 1 कदी पदीं इन्दति वासक! छप भी दी दै। 
ये भरिसग्राम ( भिला हरदोई ) के निवासी थे | इनफे विरचित दो मन्थ भिक 
दै-- अलक शतकं ओर पतिर शतकं । हिन्दी के भतिरिक्तं अरबी) फारसी 


ओर संसृत में भी इनी त्रच्छी गति थी । शिवं जीने नका उदयकाल 
सं०-१६५४० के श्रास पास माना है 














कवि-परिचय्‌ ७७ 


"दिग्विजय भूषणः मे इनके नौ छन्द उदाद्धत दै । उनमें से एक नीचे 
दिया जाता है। चायं प॑० रामचन्द्र शुक्छ ने इसे विदेशी साहित्य से प्रभा- 
वित कवियों कौ श्रलुक्िपूणं ऊदात्मक पद्धति के उदाहरण मेँ प्रस्त किया है-- 

कान्ह कै बौकी चितौनि चुभी कि कारिहि की स्वानि कि गवादन ! 
देखि भनोली सी चोखी सी कोर अनोखी परी जित दही तित ताक्न ॥ 
मारं जात निहारे ममारखः ये सहै कजरारे सगादुन। 
काजर्‌ देरी न एर सोहागिनि भरी तेरी करेगी कटान + ` 


१६५. मद 
ये मसोथर ( जिला फतेहपुर ) के राजा भगवन्तसय खीची के दस्वारी कवि 
थे । शिवसिंह जी ने इन्द सं° १८०३ मे उपह्थित बताया है । दिग्विजय भूषण 
म हनका एक शृङ्गारी सवैया उदाहृत दै ग्रोर सरोजमे दो कवित्त-जिनमे से एक 
मे आश्रयदाता का शौर्यं वरितहै दूसरे मे उसकी वीरगतिप्रा्ति से कवि समान 
मे व्यत घोर निराशा का चित्र अंकित है] मतिम घटना पर मह कविकेये 
उदूगार कितने मम॑सशौ दै-- 
आज महादौीनन को सूखिगो दया को लि्ु; 
भाज ही गरीवन को सब गथ दिगो । 
भाज द्विजराजन को सकर अकाज भयो, 
आज महराजन को धीरन सो छ्रृटि गो।। 
भ्मदक' कहै आज सव मंगन अनाथ भये, 
भाज ही अनाथन को करम सो एू्टिगो। 
भूष भगवन्त सुररोक को पयान कियो, 
भाज कवितान को क्म तर दटूषिसो॥ 
महाराज भगवन्तसय खीची छ्लनऊ के प्रथम नवाब वक्ञीर सश्रादत खँ 
बदन उल्ुल्क से शुद्ध करते हए सं° १७६३ मे मारे गये थे । 
९ की कोई सम्पूणं कृति नहीं मिली है| ङु फुरटकर छंद ष्टी उपरन्ध 
हुए ६। 


१३६. महाकवि 


दिग्बिजयभूषण कौ कवि -सूची मै (महाकविः का उल्लेख हुआ ६ ओर 
संमरदीत छन्द मे महाकविः छप भी पाई जाती है | इससे कम से कम महाकविः 
उपनाम मानने मै कोद भपत्ति नहीं की जा सकती | भरी कष्णबिहारी भि 
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का कना है फिं जायाः के रचयिता कालिदास त्रिवेदी ही महाकविः हयुपसे 
कविता करते धे । किन्तु शिवसिंह जी नै महाकवि को, कालिदास भिवेदी 
( बनप्ुरा निवासी ) से, भिन्न व्यक्ति माना दै भौर उन्दै सं* १७८० मँ वर्त. 
मान ताथा दवै । कालिदास श्रिवेदी का दजाया सके ३० पपं पूवं ही समाप्त द्य 
चुका था । अन्य किमी सूर से शस विषय पर कोषं प्रकाश महीं पड्ता। 


१३७. महाराज 


गोह कवि ने इतके दो ववित्त संकलित मिथि दै। शिवसिंह जीने 
हलकी स्नाय युन्दरी तिलक म संग्रहीत बता है| सरदारक्विकै शृङ्गार 
संग्रह मे भी इनका नाम आया है| अतः यह निश्चित दै कि इनका आषिभावि 
सं° १६०५ के पूर्वं हु | स नाम के एक कवि का ननिवेटु-मद्नोद्य' नामक 
वैक श्र॑य खोज ग मिला दै । [इसके श्रतिरिक्त इनके विषय म भौर कुष 
क्षत सटी] 


१२८. माखन 
दस नाम के पोच कवि हुए दै-- 


१-- पालन पाठक--इनकी ल्ली चसन्त-मंजरीः नामकं स्वना मिली है । 

२--माखन चाणक--ये रतन पुर ( जिला विलापपुर---मध्यप्रदेश ) के रजा 
राज सिंह ( शासन काल सं° १७५६-१७७६ ) के दखरारी कवि भ | 
इनके परिता का नाम गोपा या। इन्दोने श्रीनाथ-पिगल ओर शद्गार, 
कीरति, विनोद्‌, पुण्य तथा कर्म-श्मादि शतको की स्वना की थी | 

३--तालन--पममक्त थे । इनेकी भक्ति विप्रवफ फर्क स्वना पिहती दै । 

४--पमालन लाक चौबे--ये गणेश कयाः तथा -प्सव्यनासयण्-कथाः के 
स्वयिता दै । 


प-पालन र्खेरा--ये पन्ना-निाक्षी थे! शिवधिह जी ने इनका उदयकाल 


सं० १६११ बताया दै! इनकी एक मात्र कृति द्दान चौँतीसाः का पता. 


चा द| । 

दिग्िज्ञय भूषर्‌ म मालन फे दो छद्‌ उदात दैः | उनमें से पफ सरोज 
भ भीरंग्रदीत ३) शिव भिदजीने इन माखन का उपर्यिति कार सं° १८७० 
माना दै.} उपर्युक्त माखन नामाराशी पच कवियों म सम्भवतः प्रथंप्‌ ` ( मालन 
पाठक ) दी की स्वना सरोन ओर मूष मे संकल्वि द । . 
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१३९. मान 


हिन्दी साहिप्य के रेतिष्ािक सतो से मान नामक्रे चार कवियों कापता 
चलता हे । इनमैसे दो शरेगारौ कतरि ये ओर मक्त । प्रथम भक्त फवि मानदूस 
सजस्थान के निवासी ये | इनके इदेव राम थे । दूसरे व्रजवासी मान, कृष्ण 
भक्तये | मान नामाराशी तीन शृङ्गारी कवियों म एक चस्खाती के मान दुन्देल- 
खण्डी कै नामसे प्रसिद्ध द| इनका पूशनाम्‌ सुमानथा। ये सं० ८९्०्के 
छगभग वतमान धे । वूतरे मान की जन्मभूमि वैस्वारा ( उन्माव रायव्रेल्ी ) 
यी | ये प्रणम ( श्रङ्गारी ) मानक प्राः समकालीन थे। कंपिह्म निवासी 
सुखदेव मिश्र इनके काव्य-गुरुये। ये हरिहरपुर ( जिल्ला बहरायच ) के राजा 
रूप सिंहं के आधित कवि थे । इनकी पषण कल्लोलः नामक एक स्चना मिली 
दै | तीसरे मान कवीश्वरः राजस्थान के चारस्ण॒ये। ये सं १६६० मेँ वर्तमान 
ये । इनके आश्रय दाता मेवाइनरेश यजतिह ये ] 


दिग्विजय भूषण नें मान के वसन्त वर्णन सम्बन्धी दो छन्दं उदाहृत द । 
मेर अनुमान है किवे करष्णकललोल के स्वथिता द्वितीय श्ृह्धारी मान्‌ 
क्वि कै है। 

१४०. मीरन 

इनफे जन्य, जाति, माता-पिता आदि का श्रृत्त अन्धकार मे है | दिगिजय- 
भूषण मे इनके दो छु्द उदाहृत दै । शिवभिह ली ने सरोज मे उनमें से एक 
उदुधृत करिया है किन्तु कवि परिचय केः स्न भ वे पोनरुदे है। प्रियस॑नने 
सरदार कवि के शज्गर संह म इनके छन्द संकलित बताये दै ओर (नखशिखः 
नामक एक रचना का उल्लेख किया है | संयोग वश दिग्विजय भूषण मेँ दवियि 
गये इनके दो छंदो मे से क नख शिखः पर हयी है। फेसी स्थिति मेँ प्रियसैन 
भौर गोक्कु कवि के मीरन की ` एकता भसंदिग्ध ठष्रती है । इससे इनका 
आविमावकाक भी सर. १६०५ के एवं निश्चित पियास सकतादै। नामसे 
ये मुसलमान कवि प्रतीत होते दै । 


१४१. खुङ्कन्द 
गोकुल कवि ने प्रुकु्द्‌ नामक्‌ कवि की जो स्वनायें उदाहृत की -है वे बीर 
तथा शृङ्गार रसकी दै । वीर रपत का केवल एक कवित्त. है जिसमे शरुकुन्द्‌ भिदः 
नाम आग्रा । रिषधिदनेयीदंद सयेजमे संग्रहीत क्ियादै र इसके 
स्चयिता मुङ्ुन्द सिह कौ कोय दा राजा वताया है। ये शानं के सायक 
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ओर कवियों के कल्पतस माने जाते ये| प्रियरसंन ने शिवि नी का समर्थन 
करते दृ दन्द हाडा स्ुत्रिय बताया है भौर अपने मत की पुष्टि टाक राजश्यान्‌ 
मै उतिलिलित व्योसेकीषै) दिन्िजयमूप्रण म इनका निम्नित चंद 
दिया गया ै-- 
चे चन्द्रयान चनयान भौ हुक मान, 
चरत कमान धूम लसमान द्वै रशो । 
श्री जमदद्ै तरवारै चली चरे सहु, 
रोह ओजे जेठ के तरनि मानौ स्व॑ रघो 1 
पसे मे भङृन्दसिह हाथिन चलाह्‌ दर, 
रिषु फे चाद पाह बीर रस च्पै रद्लो। 
हय चके द्वाथी चङे संग दछोदि साथी चके 
एते चखा चरी मँ अचर इद! हं रो 1 
य कवित्त थोदरे पाठमेद के साथ भूषण के छ्रसल-द्शक' मेँ भी 
भाया दै | दयँ पांचवीं पक्ति पे भुकुन्द्‌' के स्थान पर छवसा पाठ दिया गया 
है । ये छवसा वदी के रजा श्चसाल ( सिंहासनारोष््ण काल सं° १६८८ ) 
ये । छु्साल बुन्देला से इनके प्रयक्‌ व्यक्तिव कौ पुष्टि भूषण के नीचे छिस 
दों से होती ै-- 
हक दादा वदी धनी) मरदु सषैवा वाल । 
सारत नौरंगजेब को, ये दूनौ इंतसरार ॥ 
घे देलौ चत्ता पता, यं देषौ कछुतसाल । 
बै दिखी फ ढाल यै, दिद्छी डादन वाल ॥ 


शच्ताल (८ बंदी नरेश ) शजं के प्रधान सहायकों म थे | उत्तराधिकार 
युद्ध भे श्रौरंगजेवर की सेना श्रधिक शक्तिशाली देख कर भी इन्दोने भपने सनदी 
शानं के श्रदवेशानसार दाया का साथदियाथा। सं १७९१५ म धरमतके 
( पतेहाबाद ) युद्ध मै, दासय शिक ॐ मैदान से माग खड़े होने पर भी, अपने 
हने गिमे सैनिको के साथये अविचल सूप से उे रहे जौर वहीं बीपतिषी 
परा हुए 1 इस अग्रसर पर इनके साय कोय के राव मन्द्‌ सिं हाडा भी 
उपस्थित थे | 

गेय अनुमान दहै कि दिग्विजय भुषण मँ उदाहतं उपरक्त कवित म पुक्ुन्दभभ 





१, पूं आधुनिक राज्स्थान- ( खा० रघुवीर सिट )--ए* ५१४ 
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की वीरता का वर्णन उनके किती प्राभितकविने षाह शिव दिह जीका 
उन्दै कषि-कोविदों का चाहकः" मानना इतकी पुष्टि कला है । यह भी भतमव 
नदीं कि गन्द सिंह ने स्वयं प्रत्यषदर्शा के स्प सें महारज शद्पाल ( हाड ) 
का शौवं वणन उक्त ुंदमे कियाहो | किन्दुप्रथम च्रनुमान ही मेरे विचार 
म अधिकं युक्तिसंगत प्रतीत हता है । 

दिग्विजय भूषण म आयं हुए मुदुन्द कवि के गम्य छ्कनद का विषय 
शरंगार ओर अलंकार निरूपण है । ये सरोन के प्राचीन मुङ्न्द जान पडते 
दै, जो शिवसि्टजी की सम्मति में सं° १७०५. मेँ विद्यमान ये ।* इनके फवित्त 
कालिदासके हजारे म भी संग्रहीत दै} अबतक इनकी किती स्तत्र स्वना 
का पता नदीं चा है। शट्याह टिप्पाः नामक प्राचीन काव्य-संग्रह मे इनके 
कुछ छन्द मिते दै । । 

इधर मुकुन्द कवि का (नल-चसि्रिः नामक प्रेमाख्यान प्रकाश मे आया 
है । ऊ विद्वान्‌ इसे कोय के राजा घकरम्द सिंह की स्वना मानते द । 


१०२. सुङकन्दलाख 

ये काशी निवासी स्नाय कविके काव्यगुर ये] सरोजकारने इन्दे 
रधुनाथ क्वीश्वर का गुखमाई वताया दहै, जो ठीके नदीं दै। रघुनाथ कवि 
काशिराज बरिवण्ड ( बलवन्त ) सिंह ८ शासनकारक सं०° १७६७१८२७} के 
द्रारी कवि ये । इनके गुर सुकुन्ध्ल्लर का कविताकाकू सं° १८०० के द्मा्पास 
रा होगा | शिवसिंह का इन्द सं० १८०३ मे वतमान मानना मसंगत नीं 
जाम पडता ¦ नकी को$ सम्पूणं स्वना प्रकाश में नदीं माई ३ । दिग्विजव- 
भूषण मेँ नको एक नायिका-मेद विषयक छद्‌ उदाहृत है । 


१०३, सुरी 
इनका पूरा नाम मुरलीषर मिश्च था। ये आगरा के रकनेवाले भरर 
गोघ्रीय मधुर ब्राह्णये ¡ इनके पूर्वजो का मूलस्थान गंगा-यषुना के. दभावे 
सँ स्थित ँमीरो नामक गोध था । इनके पूर्धपुरुष पंडित परमानन्द मिभ व्ही 
रहते थे | उनका अकवर के स्वार मँ चड़ मान था! सप्राद्‌ ने उन (ताव 
धानीःकी उपाधिदीथी श्रौर स्थायी वृ्तिकी व्यवस्था कर न्ह आगरेमें 





१, शिधत्िह सरोज--प० ४६८ । 
२, वही; परभयं) 
३, ` हिन्दी-साहिष्य का उद्व भौर विकास, खंड २--ष° २६२७ । 
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असा लिया था । परमानन्द्‌ के पौत्र पुरपरोत्तम कवि शादजदयँ के आधित ये । 
इनके वंशज णद्िनिणणिः गुहम्मद शह रेगीदे के दस्मारी कवि ये | पुरलीधर्‌ 
नदीं के पुत्रथे] नादिर्शाह के आक्रमणके भवर्‌ पर्ये दिल्ली शै उप- 
स्थित थे । उस समय का भीषणं स्तपात देखकर हनका मन श्र॑गायैकाग्यसे 
उन्वट कर रामभक्ति म लीने गया। इनकी अन्तिम कृति णम्वसिि इसी के 
अनन्त लिखी गई थी । सके अतिसर्कि दनके पाँच छन्य प्रथ है--शरंगार- 
सार, नलशिख, नलोपाख्यान, पिंगल-पीयूष ( सं° १८१६१ ) शौर रस-समु्र 
(सं १८१६ ) | 

दिगविजय-मूषण मे नलशिखसे इनका एक छन्द उदात है सरोलकार ने 
उसेदी संग्रहीत करिया है। 


१४४. सुरारि 


हूनके व्यक्तिगत जीवम्‌ के सम्बन्ध म को वृत्त ज्ञात गीं | दिग्विजय-मूपषरण्‌ 


मै इनका एक परुतु वर्णन विषयक चद उदाहृत है। इसते ये यीतिकालीन 
कवि लाम पडते दै । 
१४५. मोतीराम 


हस साम के तीन कवियों का पता खोज विवरण से चलता ६ । एफ मोती- 
रामर भरीरलञ सिह नामक फिंसी राजा के आश्रित कवि ये । नका धधीररस सागरः 
अ्रन्थमिलाद्ै। येसं° १८२७ वततमानये। दूसरे मोतीराम मसतपुर के 
राजा बलवन्त सिंह के दारी कथि थे। इन्द सं ० १८८५ म उपरिथित्त बताया 
जाता है। नकी पीन रचनाओं का पता चला है--कवित्त संफछन, व्रजेन््- 
विद्‌ ओर यमाष्टक | इनके अतिरिक्त मोतोयम साम के एक तीसरे कवि के 
विषय म शिवपिदरनी ने केवल इतना ह्ला है किवे सं० १७४० म उपस्थित 
थे। उन्दने कालिदास के हनरि गे भी इनके छुन्द संकलित ताये है। 
दिग्विजय-भूष्रण म मोतीराम का एक विप्रछंम शरृद्धार विपषय्रकं छन्द उदाहृत 
: है, जो सरोन वले मोतीराम की मप्ेलीसे बहुत साम्य र्खत।टै। मेरे 
विवार गये दोन छष्द एक ही कवि के द । सरोज के साद्यपर ये सं० १७५० 
वे पूर्ववत माने जा सकते द । 

१४६. मोतीखल 

- : -ह्नका शृत -अक्तात है । दिग्बिजय-मूषण मे उदाद्धत इनका एक छद्‌ सरोज 


~ 


मे.भी संकलित है शिवि इनी जीवनी तथा कृति के -विषय मै मौनं 





1 
॥ 
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शे दै। परा स्वनाके आधार पर इर गारी कवि मान लेने मे मोई वाधा 

` उपस्थित नहं होती । ये बँ ( जिला क्ती ) निवासी मोतीलाल कवि सेः 
जिनका मूसयुकाल प° महेशदत्त शुक्छ ने सं° १५६८ माना है मर्‌ भिनद 
सरोकार ने सं० १५६७ सै उपस्थित बताया है, भिन्न अश्वल रखते है। 
हन दुसरे मोतला की एकमात्र स्वना यणेश पुराण भाषाः भक्तिपखक ट 
पि दिग्विजय-मूष के मोतीलाल शद शरङञाये परपरा के ववि प्रतीत हेते दै । 
शिवसिहली ने हन दोनों कवियों कौ. भिच्तता स्वीकार की है । 


५... 
१२७. रचुनाथ 
इस नामके तीन क्वि हुए दै-- 

१, सुनाथ प्राचीन--ये जहौँमीर के समकालीन ओर गंग कवि फे शिष्य थे। 
सयेजकार ने इन्द सं० १७१० मे उपस्थित बताया है । इनकी एकमत्र 
रचना श्सयुनाथ विलस भिली है जो (मगनुदत्तः को रसमंजरीः का 
भाषालुवाद्‌ है । खोज विवरणं ते इन्द सं० १६६७ म वतंमान कडा 
गया है । 

२. युनाथ--दइनकी जन्मभूमि रसूलाबाद थी 1 मिध बन्धुभो के अनुतर ये 
स॑° ८४० म विद्यमान ये । इनकी केवर एक स्वना भाषा महिम्नः 
उपरभ्ध है । 

, ३, रघुनाथ बंदीजन--ये काशी के समीपश्य ववौरा नामक गोव के निवासी ओर 
काशिराज बरिवंड धिह ( शासन कार स॑° १७६७--१८२७ ) के 
श्राधित कविये। ये काव्यशाल्न के मर्म विद्वान्‌ श्चौर सिदधहस्त 
कवि ये| इनके पुत्र गोद्कुलनाथ शरोर पौत्र गोपीनाथ धे! ये दोनों 
महानुभाव अपने समय के प्रसिद्ध कवि हुए दै ] श्ुनाथ के बनाये 
चार्‌ भ्रन्थ है--रसिक मोहन (स० १७६६); जगमोहन) काम्य ककाधर्‌ 
८ सं ०९८०२ ) भौर इश्क महो । 

मेरी षम मै दिग्विजय भूषण म तीसरे रघुनाथ ( बन्दीजन ) के छद 
उदात ईै। रघुनाय नामायशी कवियों में सर्वाधिक प्रचार हल्दी की स्वनाओं 
काद्श्राहै। 


१४८, रघुराय 


सुरथ नाम के दो कवि का परता चलाः दै-प्रथम रघुरय नागर्‌ ब्रह्मण 
ये नौर अहमदाबाद के निवाक्षी थे! इका उपस्थिति कार सं० १७५७ 
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फे लगमग माना जाता है | इनके चिरचित दो ग्रन्थ मिले ईै--माधव विलस 
भ्त प्रर समाक्तार नस्क) दूसरे स्घुराय कायस्य जाति के थे) इनका निवास 
स्थान मगा था। वँ के राजा जसवंत सिंह ( शासन कार सं १७२२- 
१७४१ } दरे युय द्याक्नयदाता था । इनके. द्वप निरन्त अन्यो की सुरया 
तीन दै-यप्रुना शतक; कृष्एभोदिका भौर सत्यमापा-राधा सवाद्‌) 


दिग्वलय भूषण भें सुराय कवि का ए शरक्गारी छन्दं उदाहृत §ै } सरोज- 
कारने उसे ष्ठी संकित कर लिया है ओर उसके स्वयिताकोप्रं १८१० मेँ 
विद्यमान उताया है) इनके भतिस्ति भस्छी के सघुसय कामी उर्छेख 
शिम जीने षि है गौर उनके ध्यषुना शतक से प्क छन्द भी उदू 
किमि दै, किन्तु उन्दभूप्रण वरि र्घुरय से एथक्‌ कवि माना है । भियस॑न मदोदय 
ने सयेज मे निर्दिष्ट दोसौ रछुपय नामक फवि्यो फो श्ममिन्न बताया दै । वेदित 
तथ्यो के अमाव मे यह निणंय कस्त कष्ठिन है कि उयशुक्त दोनों मतौ मे फोन 
अधिकं विश्वसनीय दै । 


१४९. रतन 


ये भीनगर ( गहय 9 फे राज्ञा मेदिमी शाह के पुत्र पतेश्ा ( शसन- 
सार पुं० १७४११७७३ ) के द्वारी कथि भे । शिवसिंह भी. यै प्रवेशाद्‌ 
को न्देटलंड फा शासक कदा दै, जो अशुद्ध है | स्तन क्षि के निम्नित 
शब्द्‌ स्थिति सष वर दैते ६ै-- 
गदृ्ार नाष फतेसाह रस गाद्‌ तोष; 
अग माहि रेपे जो ह्न युनियत ६ै। 


शयन कवि केदो के रदनेषाहे ये--यह निश्चय पूर्वक नदी कह जा सकता | 
शिवि जी ने कदे बुन्देख खण्डका निधासी बताया | संभव है. उनकी 
यह धारणा उनके आश्रयदाता 'तेशाह को हन्देछयंड का शासक मानने पर 
भाधाश्ति रदी हो |. रीतिकार म कवि लोग जीधिका कै लिये गुणमाह भश्रय 
दश्री की सोजमे दुर्‌ दर त्फ जाया कर्ते पे एसी हियतति भ यद्‌ ्रविष्यक 
न कि रतन फी न्पमूमि भी धोनगर अथवा गद्बाह ही र्दी, जो उनके 
आश्मदाता परतेसिह वेः यस्य के अन्तग ा.। रतन फी दो स्वने मिली ई- 
फतेशाह भूषण भौर पतेपरकाश । दिष्बिजय भूपण मै इनके : नसशिख वर्णन 
विषयक तीन छद्‌ कतेशाह भूषण से उदात दै । 








व 
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१९५, रखशयानि 


इनका वास्तविक नामक्या था! यह श्रप्र तक भनिश्वित है। सरोजा 
के अनुसार स्तेयद्‌ इत्राहीमः दी स्सखानि के नाभ से प्रसिद् हुए | किन्ठु इनकी 
जीवनी विषयक जो प्रामारिषक साषप्री उपलन्ध दै उससे इनका सैयद होना दी 
सिद्ध नदीं होत, श्ववाहीम' की पुष्टि तो वृर से | नो कुष हो स्याति (स्सलानिः 
नमकीदी दुई, जो संमवत्तः कवि का उपनाम धा। 


ये दिस्छीके निवासी पठान ये करं लोग इन्द शेर्शाह का वंशज 
बताते दै  शरशाई के देहावसान फे भनन्तर उसके निर्ह उत्तराधिकारी 
को पराजित कर हुमायूँ ते सं° १६१२ मे दिल्ली कै सिंहासन पर अधिकार कर 
लिया] श्राये दिन होनेवालि संघ से वबादशादषेशीः स्सलान का मन उग्र 
गथा ओर चे दिही छोडकर जन चले गये । वकं नाथ मी की शस्ण भ 
स्यायपय जीवन व्यतीत करने कगे \ प्रेपव्ारिकाः की निग्नाकित्त पक्तियो मे 
सका संकेत मिलता है- । 
देखि गदर हित साष्िवी, दिली नमर" मसान । 
दिनि चादला जस की; ठक छोदि रसखान ॥ 
भ्रेस निकेतनं श्री यनि, साद्‌ मोवर्धंन धाम । 
र्यौ सरम चित्त चादिकै, जग सरूप कलाम ॥ 
कु समय बाद गौस््रामी विष्ठछ्नाय से दीचा देकर श्ट पुष्टिम सेवा 
का उपदेश दिया 1 
रसखानि का आरम्मिकं जीवन बड़ा दी भासक्ति पूर्णथा। वे कसि प्रकार 
इर मलाजी ते इश्क इकरीक्री की सर्‌ उन्पुल हये थे, इसके सस्बन्ध मँ दो जन- 
श्रुतयो परचङिति ६ । 
एक के अनुकार किशोसवस्था मै वे किं षनिये के स्यूतपूरत रुड्के पर 
आशिक द्ये गये थे | उनकी भसत्ति इतनी गह्य थी क्रि उस लङ्क को आदीं 
पर साथ रखते थे ओर उसकी जूढन लते ये। पक दिन छु पैर्फवोको 
उन्होने यह फदते एना कि ईश्वर से रेता प्रेम करना चाहिये जैसा कि रसखानका 
उप्त बनिये के लके पर ` है } यद्‌ सुनकर रसलान उनके पास ण्ये श्चौर्‌ 
उनके उपास्य के रूपदक्ष॑न की समिषा व्यत्त की । भक्तो के. पास श्रीनाथ 
सीकाण्कचिन्रथा, उसे दिला दिया) उस दिव्यविप्रहका दुशंन कर्तेद 
रसष्वामि का मन बनिये के ठंडक से हट गया प्रौर वे त्कार दी मूविगह 
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` के दशन के किये गोवर्धन कौ रोर चल पड़ । गोस्वामी राधाचस्ण इशत घटना 
की मोर सेत कसते दए लिलते ई-- 
दिल्ली लग्र निषधास चादसा वंस विभाकर । 
चिच्र देखि मन हरो भरो सनप्रेम सुधाकर ॥ 
श्री गोबद्धैन भाय जवै दरसन निं पाये । 
ठ्दै सेढ बचन रचन निर्भय द गाये 
त्र घाप भाय सुभ नाम करि, सुश्रुपा महिमान की} 
कवि कौन मिता कहि सकी, श्रीनाथसस्य रसखानि की ॥ 
द्री िंयदन्ती मे ये एक रे सन्दर युवती पर श्राशिक्र बताये गये है 
जो अव्यन्त सूधगर्विता थी ओर इनकी सदैव उपेक्ता किया करती थी । एक दिन 
श्रीमद्भागवत का पारसी अनुवाद पृते हुए इनकी दष्ट कृष्ण वियोग मेँ व्याकु 
गोपियो के विरहवर्णन-परसंम पर पडी | उनके मन म संकल्प उट फिञिसि 
अलौकिक स्पलावण्य पर लालों ब्रजांगनाये सुग्ध थौ उसीसे धयो नप्रेम 
किया जाय । इस विचार से रसलानि हृन्दाभन गये ओर स्वापौ विष्ठटनाथ 
से वीरा लेकर धीमाथजी की सेवामे रहने क्ये । प्रेम बाटिक? के निम्नाक्षिव 
दोषे मे दसी घटना की ओर गित्र किया गया परतीर्त हेवा है-- 
तोरि मानिनी ते ष्ियो, फोरि मोहिनी मान। 
प्रेम देव की छबि रचि, भये मिं रसखान ॥ 
रसखामि का भक्त जीवन श्रारध्य की सेवा ओर लीला वर्णन मेँ व्यतीत 
-हृभा । छं इने-गिने कृष्ण भक्तौ को छोडकर जितनी तन्मयता; अनन्ता 
एलं माव विभोरता रसलानि की रवनाश्रो मै मिती दै उतनी इस शाखा के 
किसी अन्य भक्त कवि की स्वना मे नदीं। इनकी दो कृतियौँ मिरी ईै-प्रेम- 
वाटिका ( सं १६७१ ) ग्रौर सुजान रसखान । 
दिन्विजय भूषण म इनके तीन दद उदाहत है । 


१५१. रसरीन 
ये भरिल्ाम (जिला दर्द) के निवासी सीर बाकर के पुन्ये | दता 
श्मसखी नाम रुलम नगरी था, सखीन उपनाम थां । मीर अब्युल जलतीरं के 
अनुकार इनका जन्मः पुष्रेम २, ११११ दि° (२० जून, १६६६ ० ) मे 
हा था] दन्हनेःविहम्राम के ही सहने वके मीर दुपैर ग्रहमद्‌ से काव्यशासत् 
का अध्ययन किया. था-। उनके पांडित्य के सम्बन्ध मे र्सषटीन्‌ का कहना ३ै-- 
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देस विदलन कै सब पण्डित सेवत है पद्‌ तिष्य कहा । 
भयो है कान स्तिखावन को सुर को गुर मास रूप बनाई ॥ 
बालक वद्ध सुञद्धि जरह रमि वोर है यह बातं बनाई । 
को मन मेक कै सुभ फे तुफैक तुफैठ मोहम्मद्‌ पाई ॥ 
दनक संपव मे रहकर रपलीन हिन्दी, अखी भौर फारसी के पार्गत 
विद्यन्‌ हौ गये। 
ये दिल्छी प्राट्‌ के धधानमन्तरी नवाच्वजीर सफद्रजंगं के शअमिन्न मित्र 
ये । उनके साथ इनका अधिक्रांश जीवन दिह्छीमें ही ब्रीता } हन्द दिनों 
दिली के बादशाह ओर फसंलावाद्‌ के नवा कायम खाँ उुद छि गया । 
१७४६ ई० मे कायम खाँ रूदेलो द्वारा युद्ध मे मारे गये। पिताकीमृष्युपर 
अहमद खाँ ने एक विश्षाल सेना एकन कर शादी सेना का मुकाबला किया 1 
रामचेतौनी ( जिला एय ) मे दोनों फौजोँ के बीच घमासान चुद्ध हुभा } शादी 
फौज के अध्य सफदस्जंग के साय रसलीन भी इसमे सम्मिलित हुये ये । इसी 
युद्ध मे १३ सितम्बर १७५० को ये वीसगति को प्रात द्ये । 
इनके छलि दो ग्रन्थ मिले ईै--अंगदर्पण ( सं० १७९४ >) ओर रसप्रमोध 
(सं° १७६८) | प्रथम म नखशिख ओर्‌ द्वितीय मे रस का वर्णन किया गया है । 
इनके अतिरिक्त रसलीन के जुं फुयकर फवित्त स्वैये मी प्राप्त हये है ] वाग्वै- 
चित्य श्रौर भाषव्यंजना मेँ इनके केतिपय छन्द बिहारी के दोहसे टक्छर 
लेते दै। 
दिग्विजय भूषणकार ते अंगदप॑णः से नखशिल वर्णन सम्बन्धी श्रनेक ददे 
उदाहतक्ियि दै । 
१५२. रदिमन सानखाना 


अन्बुरंहीम लानखाना सम्राट्‌ भकमर के .संस्क वैरम लाँ के पुत्रये। 
इनका जन्म सं° १६१० मै हुभा । एक कुशक्ल सेनापति तथाः शासक होने के 
साथहीये सिद्ध-दस्त क्विभीथे | कवियों के उदार मश्रयदाताके रूपम 
इनकी सर्वाधिक ख्याति हुदै | इनके श्राभ्नित कवियों मे आसकरनचारणः 
म॑डनः ्रसिद्ध, सन्त; हरिनाथ) नरहरि, तारा, सुङघन्द, ओर गंग प्रष्ख धे । कहते 
दै एक छुप्यय पर इ न्दने गंग कविको.छुत्तीस लख उपया पुरस्कार दिया था। 
गोस्वामी द॒रुसीदास से इनकी मैट हु थी अथवा नद, इसके प्रमाण भवशिष 
नदीं रहे, किन्तु एक किंवदन्ती के अनुसार इनकी दानवीरता कौ प्रसिद्धि से 
आर्ट होकर वुंल्ी ने एक दीन व्राह्मण को इनके पास सदायता के किए दोहे 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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की पटी कड़ी छि कर भेजा या | रहीमने ब्रह्मण को पूर्णतया संव कर 
उसी के हाथों दोषे की दूसरी कड़ी पूरी करके ल्लि भेजा था) प्रू देद्य इस 
प्रकार -- 

रुर नरणुर नाग पुर, यह चाहत सन कोय । 

गोद शियि हरसी फिर , न॒ख्सी सौं सत हों ॥ 

शयन के श्रन्तिम दिनों मे रहीपत को भा्थिक क्ट से संतप्त होना पडा । 

जर्शगीर ने कु राजनीतिक कारणों से कुपित शकर उनकी जागीर छीन ठी | 
दानशीलता मे सारा धन पहले ष्ठी निकल चुका था | इस विपन्न दशाम भी 
याचक ते उनका पीहा न छोड़ा । उन्द विवश द्यो कर कना पड़ा-- 

ये रहीम वर दर फिरै, मागि मधुकरी खाद । 

यारो यारीद्धोदिदो,यै रष्टीम अब नारद) 


कहा जाता दसी स्थिति मे वे पूते घामते चिव्रकूर प्ये । बटौ दर्ग 
नरेश रामचन्द्र फे पूछने पर उन्शौने अपने माव एन शब्दो म व्यक्त किये-- 
चिघ्रकूट मँ रमि रै, रष्टिमन भवध नरेस । 
जा पर बिपदा परति है, सो भावत यष्टि देस ॥ 


रहीम का पारिवारिक जीवन अत्यन्त आपत्ति पूणं था | पिता कीष््वा , 


इनकी बात्यावस्था मे ही हो चुकी यी। छः सन्तानो--तीन पुरो भौर तीन 
पुभियो की अक्तापयिक मृदु इनके सामने ही हृदे | सं° १६५५. मेँ पत्नी वियोग 
भी सष््ना पड़ा। इतन विपत्तियं का सामना इन्दोनि वदे धेयं भौर ष्वृतासे 
किया । इनकी र्वनाभों म अभिव्यक्त जीवन सम्बन्धी गम्भीर अनुभव दरन्दीं 
परिस्थितियों मै परिपक्व हुए पे । सुख दुल म समान मनःस्थिति रहीम के 
उदार एवं लोकोपक्रारी जीवन की विश्चैषता थी | इस प्रकार भाग्य के उत्थान 
पतन भँ अपनी कवि प्रकृति कौ एकस्सता की स्ता कस्ते हुए लानलानाने 
संण शद८दे मे श्रपनी जीवन यात्रा समत्त की | 

रहीम की निम्नाकित रचनायै खोज म मि दै--रहीम सतस, धरवै 
नायिकी मेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, श्ङ्गारसोरटा, नगर शोभा, श्ीम 

व्य ओर वेट कौतुकम्‌ । इनके फु एथ्कर कवित, सवैया; तथा परै, मी 

परा हए दै-- 

दिग्विजय भूषण मे अलंकार के . उदाहरण स्वरूप इनक्रे कहै दोहे उदा- 
छ दै। 











। 
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१५३, राम कविं 


ह्सनापके चार कवि हए ईदै--प्रथप राम जी कवि, ससेन के अनुसार, 
सं १६६२ म वर्तमान ये । ये ओरछा क रहने वह्ते ये ओर वः के राजा 
युलासर्चिह्‌ के दरवार कवि ये । इनका स्वनाकार सं० १७२० के श्राप पास 
सानाजताहै। ये विद्यासी सतत के अनुकमकर्ताके सूपे प्रस्दधिद। 
दूसरे ह सप मह । ये फर्ात्राद के निवासी वंदीजन ये ! इनके चसैनायिका 
भेद ओर्‌ श्धेयार सौरम नामक दो ग्रन्थो का पता चला ह! तीसरे यम कवि, 
सिस्पौरके यजाके आश्रित समवय ई । इन्धने वीरस्ड सागर अथवा 
रस सागर नामक ग्रन्थ की स्चनाकीयथो। चौये ह विप्र समदख्श | इनकी 
सीन कृषि उपलब्ध दुई दह । 

दिग्विजय भूषण मे राम कविं के नायिकभिद तथा षड वणन विषयक ` 
तीन दद्‌ उदा द} कुं कदा नदी जा सकता कि वे उपर्युक्त प्रभः छप 
से कविता करने वाते चारों कवियों मै, किसके दारा विरचित दै । यइ भी असंभव 
नही कि भ्मूषण' के रामकेवि इन चारे से भिन्न कई दूसरेदीर्डे। 


१५४. रामद्कष्ण 
इनके जीवन तथा कृतियो के सम्बन्ध मे कीं से कोई परफाश नहीं पडता | 
ससेजकार से दिग्बि्नय भूष्‌ से दही छेकर एक कवित्त उदप्रत किया है, जिस्म 
महारज दशरथ की हाथियों की शोमा का वर्णन है ¦ 
१५५, रामदास 


शिवसिष्धसरोज तथा खोज विवर्णो य दस नाम के क कवियों का उक्लेल 
मिलता है । एक रामदास मालवा निवासी ये ! इनकौ तीन स्वना्प उप- 


खन्ध दुई ई--ऊपषा-अनिरुढ कथा, प्रह्लाद लीला ओर भागवतदशमस्कन्ध 


भाषा । दूसरे यमदास बर्सानिरयो, नन्द्ाम-बरसाने ( व्रञपरदेश.) के रहने 
वन्ते ये ओर सं° १८२७ के पूवं विद्यमान थे 1 ये गोवर्दनरीला ओर रधा- 
विवास वेः स्चयिता के जाते है | तीसरे रासद्यमस वह्लभसम्प्रदाय के . मनुयायी 
ये । इन्हनि श्दविमिणी-व्याह की स्वना की यी 1 चौये रामदास किन्ीं सूरदास 
के पिता घे । छृष्णभक्ति सम्बन्धी कतिपय फुरकर पदों क स्वयिता के स्पे ये 
विद्यात्‌ दै । ये समी ङष्णमक्त ये । 


इनके अत्तिरिक्त सरोजकारने इसी नाप केः एक रोति कारन कवि की चर्च 











६० दिग्विजय-मूषस 


फीट श्रौर उन्हे सं० १८१६ मे वर्तमान पताया दै । इससे भधिक इनका को 
धृत्तान्त क्षत यष । 

दिगिजम-मुषण म उदाहृत छन शारी है । उरक स्चयिता अन्तिम 
रपत जान पडते दै। एना जो छन्द सरोज म उदुष्रत है उसकी भाषाः 
शैली भूषरणकार दास उदात छद्‌ से पिल्ती ३ । 


१५६. रामसखी 


दिग्वि्य-मूषण सै सामसली का केवल एकं कवित संकलित दै। उस्प 
जनकपुर फी पिवाह-टीला का एक दृश्य श्ंकित है । उक्त छन्द की वर्ण॑न-रैी 
तथा कविनाम की साम्परदायिक छाप से शमषली रमभक्तं प्रतीत पेते द| 
मेस अुभान ३ फियह्‌ हद्‌ रामसखे का ह, भिन्द दिग्विभय-भूषण्‌ मेँ प्रमाद्वश 
यमसली लिख दिया गया है | अम तक साग्परदायिक प्रस्थौ अथवा हिन्दी साहि 
क विधि पेतिक्षसिक सोत मै, (धमसली? नामक को कवि मेरे देलने मेँ नदीं 
आया | रेसी स्थिति मै जवर तक समसतली का स्वतन्त्र श्रिस्व प्रमाणित 
मीश लाता श्रौर्‌ उनकी स्वनाओं म प्रुत छद फी स्थिति सिद्ध नदीं 
हो जाती, तथ सक उसे रमसे की ही स्वना मानने मै कोष भपततिन 
होनी चाहिए । 

सतस फा श्राविभव श्वी शतके प्रथम चरण जयपुर्‌ पञ्यके 
प्रतत प्क कीन ब्राहमण परिवार मँ दुभा था | बाह्यककत से दी ये रपभजन 
नं त्मथस्हा कसेमे। केहन पर घखार छोडकर ये तीर्थयात्रा के 
लिप्‌ निकले) देशाय्न कसे हए दर्िण्‌ म माध्वस्दूय के प्रसिद्ध केन्र 
उ्कपी पये ओर वह के तकारीन आचाय वशिषती्थं से इन्दति सख्या की 
दीक्ता ले ली। उष्ुपी से ये भयेध्य्‌ श्रयि ] कुद दितं तक वाषुदेव घा पर कुरी 
बनाकर रसिक भाव से साधना की | श्रये्या से चित्रकूट गए | . वँ कामद्‌- 
वन मे बारह वपं परयत तुन पूरक नाम जप किया | क्हाजातादहैकि दन्द 
दिनों प्रिय के चिर मै व्यार होकर दृन्दने निम्नित दो का था-- 

भर कारौ निग्र, फरिद्ा सपति किसर । 
क्वौ तरसाषतः द्रस्त फो, रामसद्धे चितचोर ॥ 


,.छ(राध्य ने सपनी -भंकी दिखाकर द्द इदत्य किया-- 


जवयपुसे ते भा). : चिधक. कौ . सेर) 
` राप्रससे मन रि रियो, सुन्दर छगरू किसोर ॥ 
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चित्रकूट मे पन्ना नरेश दू पति इनके दशंन के लिए आये । यँ से 
ये म्र चरे गए । वह्यं के राल। दुन सिंहं इनके शिष्य हो यर्‌] वैदरमें 
ही इन्होने अपनी रेदहिक खीदा संवरण की । 

रमसखेजी रमभक्ति स सख्य-मावना के प्रमुख श्राचार्यं माने जाते दै । 
ग्रयोध्या ओर सैर दोनो स्थानों पर इनकी गदया स्थापरित दै । ये सी ओर 
सखा दोनों भावो से उपास्य छी आराधना के समर्थक ये ] इनका सिद्धान्त था~-- 

सली सला दै भाव ज राले । मधुरे चरित रामक भाखै॥ 

राभमखेजौ कौ दस स्वना निकली ईै--दैत भूषण, पदावली, सूपरसामृत- 
सिन्धु, द्रस्य राघव प्रिलन दोहावली, यृ्यराधव भिलन कवितावही, रास्य-पद्धति, 
दानहीठा, मानी, मंगल-शतक ओर राममाला । 


१५९७. रामसहाय 
रामसहाय चौेपुर ( जिला वाराणसौ ) के निवासौ भवानीदास श्रस्याना 
(कायस्थ) के पुर ये | वाणी भूषणः मे अपना परिचय देते हए ये लिलते ई- 
आनी भूषन कौ भत) जस हित राम सदाय; 
> > म 


सुवन भवानीदाक्त को, भौर भवानी दास । 
अष्ठाना कायस्य है, वासी कासी खातर ॥ 
ये काशीनरेश उदितनारायण सिंह ( शासनफार सं १८५२-६२ ) के 
द्स्मासी कवि ये । इन्हे 'वि्री-सतसदईै' की भाँति ध्यम सतस? श्रथवा श्रङ्गार 
सतस की रचना की, जो सतस शी मे छि गई कृतियो मे “दारी सतस 
को छोड़ कर, सर्वोक्कष्ट मानी जाती है |. इनका दूसरा ग्रंथ त्त तरगिणी' 
है। "कवा रामसहायदासः तथा भ्वाणीमूषणः इनकी अन्य दो रचनायें है | 
कथित्ता मे ये अपनी छप (भमगतः रखते ये ओर मपने समय हसी नामस 
विषयात मी ये ¦ श्राचा्ं पं० रंमचन्द्र शुक्ल ने इनका कविताकाक सं० १८६० 
से सं० १८८० तक माना है । , 
दिग्विजयं भूषण मे उदाहृत दोदे शृङ्गार सतस से जिए गये ई। 


१५८, शूप कवि 


इनका केवल प्क छन्द दिग्विजय भूषण म उदाहृत है} सरोजगे भी 
वदी संकलित है} उक्त छंदका विषय है राधिकाजी का शोभावर्णन | काव्य 


























&२९ दिश्विजय-भूषण्‌ 


शैरीसे थे शीतिकाटीन कपि प्रतीत हेते दै। इनके सम्बन्ध मे अन्य को$ 


सूचना उपलब्ध नदीं है | भ्ियसंन महोदय ने अकयस्काखीन सूपनासययण कवि 
से इनफी अभिन्तता की सम्भावना व्यक्त की है किन्तु 'तरेन-सर्वै्णः मै इन 
दोनो कवियों को पथक्‌ अस्तत प्रतिपादित है । 


१५९. रूपनारायण 


रूपनारायण मिश्र ओस्छा के निवासी ये। वुन्देक वैभव के अनुसारये 
आरी के राजा मधुकर शाह ओर उनके पुत्र इन्द्रनीत सिंह तथा वीरधिहदेव 
के आधित कथि ये । इस प्रकार ये केशयदास के समकालीन ठह्रते है भौर एक 
ही दरमार मे रने से उनके परिचित भी | 
अनेक राज दर्रे की लाक दछानते हुए ये ओस्छा से दिल्छी पहुचे ओर 
यष वीरल की दत्रह्धाया प्रप्त कर निश्चिन्त हो काव्य स्वना कश्ने खो] 
इनका निम्नांकित हृनद इसी समय लिला गया था-- 
पूरम पर्िम उत्तर दकिन संगि संग फिरयो दिसि चारभो । 
काहू सक्ठीप के मारे सरथो न रहो घर वीच टरथो नदिं टरो ॥ 
पूप नरायनः घायरु ही चे कोटिक भूपं करितो पचि हारथो, 
दीन को दावनगीर दर्रिखुतो बरबीर के बीरहि मारो ॥ 


यीरल की मूलय सं० १६४२ मेँ है, रूपनाशयणं इसके पूवं ही उनसे मिले 
हेग | नके फुरकर छन्द प्राचीन काव्यसंग्रह मे पाये जते ई । कोद सपूर्ण 
श्चना नदीं भि्ती | 


१६०. छार क्षि 

दस नामके चार्‌ कवियों का पता लगा दै | एक द लाल कवि प्राचीन । 
इनका पूरा नाम गोरे लाक्ञ था। इनका आविमावि तैरंग ब्राह्णवंशमे सं ०१७१५. 
केलाभगहृश्रा था। ये महाराज छु्रसाल क पुरोहित थे | कविवर प्माकर्‌ इनके 
दौषि् ये। न्दने सं° १७६४ के सगभग श्छुत्रप्रकाशः की स्वना की थी | दूसरे 
लाल कवि "हारी लाल भ्रिपाठी रिकिमापुर ( जिला कानपुर ) के निवासी भौर 
सदहाक्षवि भूषण ते वंशज थे । इनका उपस्थिति काल सं०.१८८५ के आसपास 
माना जाता है ] तीरे लाल कवि ध्वागाक्य राजनीति के उल्याकारके स्म 
` प्रसिद्ध दै ] इनका समय अक्ञात है | चौथे लार - कवि बनारसी, बन्दीजन्‌ ये 1 
ये काशी के महज चेत सिद ८ शासन कार सं° १८२७-८ ) तथा मदाणज 
संदीप नासयण सिह ( शासनकालं घं १८३८१८५२ ) के द्र्यार मे रदे 
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थे । इनके दो ग्रन्थ मिले ईै--“कवषित्त महाराजा महीप नासयण तथा अन्य 
काशौीरानो के, ओर सससमूकः । इनमे दृ्रा ब्न्थ नायिका मेद का है | इसकी 
स्वना महारा चेत सिंह के समय मे, सं° १८३३ मँ हुई थी । शिवि जीने 
इसी मंथ का उतल्हेख आनन्द रसः नामस किया है ओर इनकी एक तीसरी 
सचना बिहारी सतस की टीका छाक चन्द्रिका बताई है । खोज पिपोर्थे मे लाल 
स्याल" नामक ग्रथ इन्दी के नाम पर चदा हे 

इन चारो मे से दिग्विजय भूषणः के लाल कवि कौन है १ यह नि्ण॑य करना 
सरत नदीं है । गोकुर कवि द्वारा उदाहृत, लाल कवि के तभी ह्ुन्दौ का विषय 
नायिका भेद दै । उप्यक्त खक नामायशी चास कवियों मे दो की रचनायें इस 
विय पर उपलब्ध दुई दै- प्राचीन खलल कवि, गोरे खाल का ¶विष्णु विलासः 
शरीर खाक कवि बनारसी का ससमूह" । हन दोना कविर्यो के जो छद्‌ सरोज मेँ 
संकलित दहै उनमें प्रथम की शन्दयोनना दिग्ि्य भूषण म उदाहृत छन्दो से 
अधिकः सम्य रली दै । अतः सेरी सपति सें गोकुल कवि द्वा निर्दट लाल 
कवि गरे लाल हयी दै । इनकी निम्नाकिति स्वनाभोंकौ चूची प्रकशमे आ 
सुफी है-छतरप्रशस्ति, छचछोया, छचकीर्चि, छन्द, छत्रसाल शावक, छंतरदंड, 
छु प्रकाश, राल विनोद्‌ श्रौर विष्णु बिलास । 


१६३१. लीलधर 
ये जोधपुर के राना गजरिह्‌ {( शासनकाल् सं० १६७७-१६६५. ) के 
माधित फवि थे । - मिश्रबन्धुओं के अनुसार इन्धने नलशिख विषय पर कोई 
ग्रंथ ङ्ख था नो यब तकं मनुपङन्धः है ] सूदन गौर भिखारीदास ने इनका 
नाम अपनी कवि च्चियों मै स्ला है । दिग्विज्य-मूषण मे इनका उद्धवगोपी 
संबाद्‌ विषयक केवर एक कवित उदाहृत है । संभवतः उप्तं 'नलशिखः से 
भिन्न यह इनकी फुटकर सचना है ] 


, ११२. शशु 

ये अघोर ( जिला फतेदपुर ) के महाराज भगव॑तसय सीन के आधित 
कवि ये भौर सं० १७६० के ख्गभग उपस्थित थे | इनकी तीन स्चवनायं भिख्ती 
दै--रसकहछोरः रस तरंगिणी भौर अलंकार दीपक । दिग्विजय-भूषर मे इन्दं 
भ्यो से ्रहकार तथा नाधिकामेद विषयक ह्लंद उदाहृत दै । देवतद्य ( गोंडा ) 
के शिव कवि इनके शिष्य थे ) 

ये सितागदं के राना शंश्ूनाय सिंहं श्प शंभुः से पथक्‌ अस्तित्व 
रहते दै। 














६४ दिभ्विजञय-मूषण॒ 


१६६. हारिनाथ 


मङ्कु कथि ने श्वशिनाथ) भौर कसोमनाथः हाप से कविता करम बि 
दौ विभिक्र कथि का उक्षेल ष्दिभ्विजयमूप्रणः की कचि-सूती म किया दै श्रौ 
"उने क्नु प्रथक्‌ रुपेण उदाहृत क्रिि द । किन्त सोज कलने पर दो मि्न-मिन्न 
चछपौसेकी गदर कथिताय एक द्टी कवि, सोमनाथ फी ठष्स्ती है। नवीन कवि 
ने सुधासर भ दयो छाप वहे कवियों मै सोमनाथ की भी गणनाकफी ह ओर्‌ 
इनकी दो एथक्‌ छपौ--सोमनाय ओर शशिनाथ का उल्लेख किया है ।\ ददा. 
नुरोध ते ये बहुधा कवित्तौ मै सोमनाथः भौर सवेौ मै 'शशिनाथः लप स्लते 
ये। दिग्वि्य-मूषण मेँ इनके पयि दटुये खद म भी यह सिद्धान्त निभाया गय है। 
सम्भवतः सोम ओर शशि का एकाथंवाव्यलय ही छप मेद का कारण था। 


इनका जन्म किरौर्वंशी मधुर ब्रामण वैश मैः संग १७६० दशर 
था इनके पिता का नाम नीलकण्ठ मिश्र भौर पितामह का सरोत्तम भिन्न था। 
मरोत्तमजी जयपुर फे महाराज समसि के मन्ध गुरथे | सोमनाथ का कथि- 
जीवेन श्रथिकतर भरतपुर स्वार मै बीता । मक्धराज बदन सिंह फे पुर सूरजमल 
जौर परताप चिद इनके एख्य आश्रयदाता थे । इनका देषटावसान सं° १८२० कै 
श्रापास ह्र । 

सोमनाथ की कृतिं फी सूची दस प्रकार है--रसपीयूप निधि (सं० १७६४); 
शमचरति रसनाकर (सण १७६६); कृष्णनलीला पंवाध्यायी (सं° १७६६); रम 
कलाधर) एंजान विलत ( सं” १८०७ >), माधव विनोद्‌ मारक ( सं° १८०६ ) 
ध्र वचरि ( स° १८१२ ), म्रञेनद्र विनाद्‌, शशिनाथ विनोद; कमलधर प्रेष 
पच्चीसी भौर दशमस्कनध भाषा उत्यधं | 


हनकफा कवितताकार सं० १७६४ से सं° १८१२ त्क था। 





१, श्लुव-चरित, मै सोमनाथ ने रपट क्प से ^शिनाथ' छपे का प्रयोग 
फिया है । प्रथत मे निद है-- 
माशटुर कवि सक्षिनाध मे, धरुव-चरिन्न य्,कीन । 
लाकर शुन बन्न सुने, री दिये मरवीन ॥ 
संनत ठार सै सरस) वार जेड सुभासं 1 
्रुष्ण त्रोदसी वार शगु, भयौ प्रस्थ परक्रास 7. 
, 4 दति श्र. मधुर कति सोममाथ विरचिते धुव विनोद प॑चमोक्ञासंः ॥ 


स 





कवि-परिचय ६५. 


१दच, रिरोमणि 
ये गंगा-यषुना के बीच में स्थित भीय नामक गोव के निवाप्रीये। यह 
पुंडरिन इकर के श्रन्तग॑त था | इनके प्रिता मोदन मिश्र ओर पितामड परमा- 
नन्द्‌ मिश्र ये । परमानन्द मिश्र शास्र के निष्णात विद्धान्‌ थे । उनके पांडित्य 
पर एुग्ध होकर सभ्रादट्‌ अकबर ने उरे शतावधानी की उपाधि दी यी | ये माथुर 
तिवारी थे । हन्द के वंशज मुररीधर कवि थे ] इन्दने परमानन्द को श्रकवर्‌ 
द्वा मिभः की उपाधि दिये जाने का उल्छेख किया है । यष्टी कार्ण दै जिससे 
न्िवारीः होते हट भौ परमानन्द ओौर उनके वंशज अपने को मिश्च जचिखते र्दे 
ह । शिसेमणि का कहना है-- 
गंगा यमुना बीचद्रकः पुंडीरिन का सत्रि 
तहा मधुर्या बसत हँ, ताहि गभीरा नोव ॥ 
मुर भेद अनेक विधि, एक तिवारी मेद! 
परमानन्द तहां उपि, पदे पुरानर वेद्‌ ॥ 
ते सतत अवधानी किये, सञ्युकि चित्त की चाहि । 
अकवर साहि खिताब दै, मगर करे जग माहि ॥ 
नके पिता मोहन भि, जगीर के आधित कवि थे । इरन्दीके वारा शिरो- 
मणि का गरू दरार मे प्रवेश हभ भौर वे शा्नाद्‌ सुर॑म ८ शानध ) क 
साथ रहने लगे } 
साहिजहौँ की ्वाकरी, जर्गीरं को राज । 
आगे चल्लकर जच शादहजहोँ बादशाह ( शासनकाल्ल सं° १६८५१७१५ ) 
हए तच इनको द्रारी कविय ये प्रमुख स्यान मिला । दिग्िजय-मूषणश्मे उदा 
“हृत इनका निम्नाङ्कित श्ंगारी कवित्त इसी समय लिखा गया प्रतीत होता है-- . 
दाढुर चातक मोर करो किन सोर सुहावन कै सद है। 
नाह तेही सोद पायो सखी मोहिं भाग सोहागहं को वर है ॥ 
जानि “सिरोमनि' साहिजष्ट विग यो महा विशा द है } 
चपा चमको रजो वरसो घन पास पिया तौ कहा उक है ॥ 
दप प्रकार निरन्तर तीन पदि तक शिरोमणि मिश्र मौर उनके पूर्वज 
मुगल शासको की छुत्रह्वाया मे साहित्य सेवा कंसे रटे । 
शिरोमणि की केवल एक सम्पूरणं स्वना नाममाला मथवा नाम उवंशी उप- 
कव्व हु है] यह कोश गेय है] इका निर्माएकाल सं शद६८०. है । इससे. 
यद्‌ विदित हता है कि शिरोमणि कवि कुचं वषो तक मो्वामी वुरुसीदास के 
समकालीन रदे ६1 




















६६ दिग्विज्य-भूषण 


गोद्कर ने भकार ओर नायिकामेद्‌ विषयक दके सीन दुद्‌ उदात किए 
द] इनम से प्क सरोन मे संग्रहीत है ] 


१६९५, दिवकयिं 


ये देवतक्ष ( जिल गडा) कै निवापी श्रससेला बरदीजन ये। इने 
असोथर ( जिला फतेहपुर ) के शंय कवि ( सं° १७६० मे वतमान ) से काम्य- 
शाल का श्रध्ययन्‌ किय। यां | पिंगल दुस्दोबन्धः नामक इनके म्रन्थ मै काव्य 
गुर का स्मरण इन शब्दो मे किया गया ३ 


सकर सिद्धि भादें निकट, ध्यावत श्री शुर शं । 
नमो नमो उवयो परे, हिये सक्ति भारभ ॥ 
शंथु असोथर के राजा भगवतत राय खीयी के दर्वारी केविये। काव्य 
शिक्षा समाप्त हयेनेपर शिव कवि देवतहा लौट भये ओर वँ के साशिव्यरसिक 
तालुकेदार जगतरपिह के काव्य-शिच्क दो गये | कहते द जगत तिह नेष्न्छीसे 
काव्य स्वना सीलकर पिगछ के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीकेडामरणः का निर्माण सं 
१८६४ म किया था | 


जगतसिंह के श्रतिरिक्त शिव कनि के दो श्राधयदाता ओर य-द के 
शुल्फकार भरी खो भर ग्वालियर्‌ के महारान दौक्तराव सिन्धियां । जुस्फकार 
अललौ को सं ° १८५६ म, अपने पिता अली बहादुर की मृलयु के पश्चात्‌) बाँदा 
की नवाघ्री क्रुं दिन के लिप प्राप्त हुदै थी | ये स्वयं भी कवि ये । सं° १६०१६ 
म दन्हने भिहारी के दोहौ पर ङुण्डलिर्यो रगा थीं । शिव कवि ने इनके आश्रय 
मै पिंगल छन्दोचन्धः की स्वना की थी । तीसरे आश्रयदाता दौहतराव सिन्धिया 
की छत्र्याया मे इन्दौने वाग्विलासः किला } इस प्रकार अनेक राजद्रवायं का 
नक्र गाति हुए अन्तम ये लन्भूमि को चके श्रि श्रौर वी इनकी मृष्यु 
हुई 1 शिवि जी सगर के समय तक इनके वंशज राम कवि' देवता मे 
विद्यमान ये | 
अपने फवि जीवन के प्रतुमव शिषकषि ने एक छद्‌ मँ बे ही मार्क 
शब्दो मे व्यक्त किये दै-- 
छषमी तिषठारी एक कृपा . के कटच्छु विनः 
कुर धूरतन के बदन. ध्याये परे। 
. 3 महिपाकन के भूखे गुन साद्‌ गादः 
बानी जगरानी तासों बेर उद्रमे परे ॥ 











1. 


१३ कवि-परिचय ६७ 


कहै “शिवकवि" सूम दाता कै बखानियत, 
र्न ते बिमुल सूर ठषराद्वे परे। 
काकेन धेघन के निज पेट धंघन के, 
दौरुति मदंधन के ठिग जावे परे ॥ 
अर्थाभाव से विपन्न रीतिकारीन कविर्यो की दयनीय स्थिति श्रौर तजन्य 
चाटुकारिता पूं साहित्य के प्रणयन का रहस्य, शिव कवि रेसे शुक्तभोगी सयष्ट 
वक्ता एवं स्वच्छ हृद्य; सादिप्यकारो फी बानी से ही खुलता ३ । । 
इनका कविता काल सं १८२० से सं° १८७० तक माना जा सकता है । 
दिग्विजय भूष्रण मे इनके दो छन्द दिये गये है । 


१६६. दिषवलालं 


शिवक्लल नामके दोकवि हये द । प्रथम शिवलाल दुबे डौडिया खेर 
८ बैसवाडा ) के निवासी ये । शिवसिंह मीके अनुघ्रार ये सं० १८३६ मेँ 
वर्तमान ये । इनकी निग्नाकित र्चनाश्रों का पता चलता है--नलशिल, पडत, 
नीति सम्बन्धी कवित्त ओर हास्यरस विषयक रचनायै । इनमे प्रथम दो संपू 
अन्य है ओर अन्तिम दो टकर छन्दो के संग्रह । 

दूसरे शिषलाल पाठक प्रसिद्ध "मानसः तत्ववेत्ता रामभक्त थे । इनकी दौ 
कृतियोँ "मानस मयंक' भौर (अभिप्राय दीपकः की तलसी सदिव प्रेभियें मे बडी 
प्रतिष्ठा दै 

दिग्विज्ञय भूषण मँ शिवलाल कवि का श्रलंकार विषयक एक श्ंगारी छन्द 
उदात है । यह प्रथम शिवललि दुबे का दी दो सकता ३ । 


१६७. शिचनाथ 

इस्त नाम के तीन कवि हुए है । एक शिवनाथ हुन्देव्लंडी सं० १७६० 
के आसपास हए 1 ये महाराज छु्रसा के पुत्र जगतसिंह बुन्देला के दरबारी 
कविःथे । इृनोनि सर जनः नामक नायिकमिद्‌ अन्य की स्वना की थौ | श्रा्नय- 
दाता की प्रशंसा मे क्षिखा गया इनका प्क कवित्त सरोज में संकलित दै । 

दूसरे शिवनाय मकरंदपुर ( जिला कानपुर › के निवासी ये । देवी नंदन 
कवि इनके पुत्र थे । इनका उपस्थिति काल सं° १८४० कै पूर्वं है । 

तीसरे शिवनाथ श्रनवेसः कवि के पुत्र ये| इन्दौनि री्ोंराज्य की वंशावली 


` छुम्दमद्ध की यी | 


दिग्विजयं भूषण मे शिवनाथ कवि का. नायिकाभेद सम्बन्धी एक खुन्द्‌ 
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उदात है । इस विषय पर केवर प्रथम शिवनाय की स्वना शसर्लनः 
उपलम्ध हु रै, अतः वे दी उक्त छुन्द्‌ के प्चयिता जान पड़ते ई । 


१६८, दीख 


शेख रगरेजिन मुसलमान लाति की थी। यह रीतिका की स्वच्छन्द 
शृङ्गारी धाय के प्रहिद्ध कवि आकम्‌ की प्रेयसी यी, जिसकी कान्य प्रतिभा ओर 
सौम्दथ॑ पर मोदित होकर आलम्‌ ब्रादाण्‌ से मुखलमान हुष्ट ये | इसके जीयन 
वृत्तका केवल उतनाही अंशप्रकाशमे आ सका है जितने का स्मन्ध 
आलम की प्रमीला से दै । इसका वणन उनके पस्चिय के श्रसंगमे दो चुका है । 

श्रार्न का समय सं० १६४० से सं० १६८० तक कदा जाता है अतः 
हसी के लगभग शेख फी उपस्थिति मानी जा सक्ती है) इसकी को स्वत॑त्र 
रचना उपलब्ध नदीं हुई है, पति के काव्य संग्रह श्रारम केलि" मे दी ष्सके भी 
छन्द संकलित भिहते दै । 

गोकुल कयि ने नलशिख ओर षड वर्णन पर शैख के दो छुन्द्‌ उदात 
ियिदै। 

१६९. शोभा कवि 

गोल कयि ने दिग्विजय भूषण मेँ इनके दे छन्द उदात फियि है--एक 
कवित्त है, दूसरा दंडके । इन दोनों मे शोभ अथवा स्तोभः छप दै । संकलन 
करता ने दोनों के रचयिता का नाम शोभ कवि बताया है) मेरे बिचार मै 
हनका वास्तविक नाम शोभा कवि था) जिसका उत्लेख शिधर्िह लीने किया 
है। इनके नाम से पक क्कन्द्‌ ओर दिया गया है किन्तु उस्म शोभनाय छाप 
हे। शोभनाय को भूषणकारने शोम कवि से भिन्न माना है ओर उनकी 
सवनाय पथक्‌ रूपेण उदाहृत की दै । शिवसिंह जी ने भी इन दोनों कियो का 
स्वतन्धर अस्तिलय स्वीकार किया है भौर सरोज मे उनकी स्वनाभों के भल्ग 
अल्ला उदाहरण सेकडित कयि दै । किन्तु ससेज स्वक्षण' मे डा० किशोरी- 
लार रुप्त ने इन दोनों कवियों की एकता प्रतिपादित की है भौर उन्दै परसिद्ध 
वि -सोमनाथ अथवा शशिनाय से श्रभिन्न बताया. दै, | गोङ्ु कवि ओर्‌ 
शिवसिंह फी उक्त कवि के सम्बन्ध म श्रान्तिका कास्ण उन्हे ठेखं अथवा 





१,.सरोज सर्वैतण--(-डा० किशोरी राल गुक्ष ) 
। शोभ कवि ८३७ 1 ७३४ 
---शोभनाथ मम | ७४ 
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पाट विषयक प्रमाद माना है जिससे सोमनाथ का सोभनाय लिखि अथवा पद्‌ 
ल्या गया है। इसी मोँतिल्िपिक्ारके प्रमादसेसोमकासोमहो जाना मी 
स्वाभाविक है। डा० गु की इस उपपत्ति को सखीकार करने मँ कई अड़चनें 
द| प्रथम यहं कि गोङ्कल कवि ओर शिवर्सिह जी ने कविसू्वी पे तथा स्वना 
उदाहृत करते हुये; कविनामोल्लेख के भवसर पर स्ष्टतया व्योमः शोभाः तथा 
(शोमनाथः लिखा है । इससे यह प्रकर होता है किं जिन खोतों से इन 
महानुभावे ने उक्तं कवियों की रचनायें संकलित फी ह उनम उनके नाम उसी 
खूप मेँ लिखि हुए थे 1 इसीकिए उन्दनि इन कवियों को श्सोनाथ' से भिन्न 
माना] श्शोमः अथवा धशोभनाथः ठिखने की भूल कदाचित्‌ दी किंसी सादित्य- 
कारे हु हो | दुसरे यह किं दिग्विजय भूषण तथा शिवसिंह सरोज सँ इन 
दोनों कवियों के दो छन्द संकलित ई, उनमे “शोभः अथवा श्शोभनाथः की छपर 
मेद का कारण छुंदाचुरोध मात्र नदीं है| एक ही प्रकार के छन्द म दोनों छपों 
का प्रमोग स्वयं इसका प्रमाण हैकिंवेदो विभिन्न कवियों द्वारा विरचित ई, 
तीसरे यह कि सोमनाय कवि सवैयो के लिए श्शशिनाथः छाप कौ सृष्टि पदले 
हीक्र चुके ये) (नाथः छाप मी उनकी कुच कृतयो मँ मिलती है। अतः 
भ्सोमः अथवा शोभ की नई सषि किंस उदेश्य से दुई, यह स्पष्ट नहीं होता । 
चार छोपो से कषिता करने वाला कोई कवि अव तक प्रकाश मे नहींन्राया | 
एसी दशा मै जब तक विषक्त मै दतर प्रमाण प्रस्ठुत नदीं कथि जति शोभा 
कवि मौर शोभनाथ को सोमनाथ ते भिन्न मानना दी उचित होगा। 

शोभा कवि भरतपुर के मदाराज नवल सिंह के द्रारी कवि ये इनका एक 
श्य नवल रस चन्द्रोदयः याज्ञिक संग्रहालय मँ सुरद्चित है । उसमे दिए हुए 
र्चना-कारसे विदितरेताहै फिंयेस्ं० श्टश्टके लग्रमग वर्तमान ये| 
शोभनाय की कोड स्वना प्रकाश मे मदीं भाई है। 

१७०. छो भनाथ 
देखि शोमा कवि का परिचय | 
१७१. आओ्रीपति 

ये काल्पी के निवासी कान्यकुन्न ब्राह्मण थे ¦ शिवसिंह जी श्रौर उनके 

ूर्वव्ती ध्माषा काव्य संग्रह के रचयिता प॑० मेश दत्त ने जने किस श्राधार 





` श--छाव्य शा का इतिहयस ( ङा० भमीरथ मिश्र })-ष्ट° ४५ 


वसु धिभि वसु चिघरु वस्सरहि, ्रावनं सुदि गुरवार 1 
सरव सुसिद्धि च्रयोदक्ती; भयो म्रन्थ अवतार ॥ 
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पर सकी जन्मभूमि पएयाग पुर ( जिला बह्ययच ) छल दिया | श्रीपति के ये 
शब्द्‌ उनकी वासस्थान सम्बन्धी स्थिति खट कर देते दै-- 


सुकवि कारूपौ नगर को, द्विज मनि ्रीपति राष्‌ । 
जक्त समस्पाद्‌ जदान को, बरनत सुख समुद्राय ॥ 


दयी गणना काव्य शाघ्ल के प्रमुल मचा्थो मै की जतिीषै। गक 
सर्थाधिक प्रसिद्ध स्वना काव्य सरोजः अथवा श्रीपति सरोजः है, निषमे मम्पद के 
व्कावय प्रकाश) का श्राधार लेकर काव्य शाल के विभिन्न अंगो का विदत्तापूणं 
विवेचन किया गया है । इसकी रचना सं° १७७७ भ हुदै थी । इनकी श्रन्य 
कृतियाँ है--ग्रनुप्रास विनोद्‌, कष्य सुधाकर, विक्रम विलास, कवि कल्य टम, 
सरोज कलिका, रससार ओर अलंकार गंगा | 

गोकुल कवि ने अलंकार, नायिका मेद्‌ तथा षड पर लिखि गये दनकरे 
क छन्द उदाहृत ्यि दै | 

१७२. आ्ओीधर 

दस नामके दो कयि हए दै--एक है श्रीधर प्राचीन, भिन्द सरोकार 
ने सं० १७८६ मँ उपस्थित बताया रै । इनकी किसी स्वना का पता श्रव तक 
नदीं चला द । कुठ एथ्कर श्वगायी छन्द दी उपलभ्य दै । दूसरे भीषर नाम से 
कथिता करने बलि श्रोयल ( जि्ञा खीरी ) के राजा सुन्धरासिं्टये। ये सुव॑श 
शकं के शिष्य ये । इन्दति 'विद्न्पोद्‌तरंगिणीः नामक प्रन्थकफी स्वनाकी 
जितम नायकर-नाथिका मेदः षडवरतु तथा रस निरूपण सम्बन्धी इनकी कवितां 
फे साथ ४४ प्राचीन कवियों की भी स्चनायें संग्रहीत ई । शिषसिह के भवुसार 
ये सं० १८७४ मेँ उपस्थित ये | 

दिग्विजयभूषण्‌ मै शीषर का एक कवित्त संकलित दै, जो (अन्य सम्भोग 
` दुखिंता' नायिका कै छन्तृण रूप मे उदाहृत ह 1 'विहन्मोद तरिणी भ इस 
धिषय का विशदं धिवेचन है । मेरा अनुमान है फं इसके रचयिता राजा सुना 
सिंह उपनाम श्रीधरः दी दिन्वि्य भूषण क श्रीषर कवि द | 


१७२. संगम 


नकौ वास्तविक नाम संगमलल था। ये टेदाविगदषुर गौव (जिला 
उन्नाव) के निवासी सवश शक्ल के वेशंषर ये | इनके भाश्रय दाता मक्षसजं 
जधिहहये । उनकी तलवार की प्रशंसा मै दृनद्ेते निभ्नांफित कन्द लिला था-- 


स 
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कदत खानी सुल बैरित पानी जब, 
जंग यहरानीं है शुखानी भरिताज की । 

सोनितत सौ साय सई धकह कहानी रन, 
मागो पगलानी उङुरानी जमराज की ॥ 

सव जग जानी खाद अरिनि घाती विषः 
पानी सो श्ुकानी है जिनी मनो गाजकी1 

सभय तरखान शंुरानी है रिसानी को, 

दधो हे पानी राजतिह महराज की ॥ 


इन राजि्‌ कौ टीक ठीक पहचान समी तक नीद सकीहै। सरोल 
मे दिये गये संगमकेणक दुद से शिरः नाम्‌ श्राया है| उसकी अन्तिम 
पंक्ति इस प्रकार है-- 
राज सिरताज चिहराज महराज सुनो, 
फेसो गजराज कविराज को न दीजियो। 


किन्तु खोज विवरण मेँ संगम लल शुक के उक्तं कचित्त मँ पिया" के 
स्थान पर भाज सिंहः पाठ दिया गया है ¦ एेसी दशा से उपयुक्त दोन प्रसंगो मेँ 
संगम कविके द्वारा निर्दि श्राश्रयदाता का नाम राजसिंह दी हैः सिंहसज 
नहीं| इसी नाम श्रमसे शिव सिंहणीने संगम कवि को सिंहराजकफा देरवारी 
कवि बताया है। मेरी सम्मति से ये रलिह सीताम के राजा थे जिनके पुत्र, 
डिगल श्रौ पिंगल के चिद्हस्त कवि, नटनागरये } ये सं० १८६५ के लगभग 
विद्यमान ये | संगम लाल सुवंश शुक के वंशज बताये जाते द । शिव सिद बी 
मे इन्द सं° १८३४ मेँ वर्तमान माना है | इनका रचनाकार, सं° १८६१ से 
सं० १८८४ तक एद्प्ता है । सरोज के अनुसारः संगम कवि सं० श्ट४०में 
वर्तमान ये । दुवंशा शुक के समय को देखते हुए यदि संगम का शआविर्माव 
कार सरोज मेँ दिये गये उपस्थिति कालकोदहीमामदं तो मी इनके राजसिंह 
के दरबारी कवि होने मै कोई वाधा उपस्थित नदीं होती । 

संगम षी दो स्वनाथे चोन मै मिटी ह-कवित्त च्मौर श्रीकृष्ण ग्बालिनि 
को भगरा । दिग्विज्ञय भूषण मे इनके दो छंद उदाहृत द । एक नायिका भेद 
ओर दुकषर षड वर्णन से सम्बन्ध रखता दै । ये दोनो ही (कवित्तसे छि गये 
जान पड़ते दै, क्योकि उनकी दूसरी स्वना का प्रतिपाय विषय दी दनील 
ह, जिससे मूषण मे दिये गये छन्दो का कोद सम्बन्ध 'नदीं है । 
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१७४. संलतन 


हस नामकेदो कवि हुए है भौर संयोगवश दोनो एक हौ सभय मै उप- 
स्थित थे । शितरसिहजी गे इसका उदय्रकाल सं १८३४ नताया है | एक संतन 
भरद ( जि फतषटपुर ) के निवासी उपमन्छु गोत्रीय कान्यकरुम्ब दुबे यथे] ये 
अत्यंत ही चैपततग्पन्न एवं दानशील प्रकृति के व्यक्ति ये | 
दुसरे संतन कवि फी जन्मभूमि जाजमर ( जि कानपुर ) थी । ये वनस्थी 
के परडिये। मिधव्र्ुभो जे मका अनफा सं० १७२८ ओर कविताकाल 
सं° १७६० के हगमग माना है | इनकी आर्थिक दशा बहुत गिरी हुई थी । 
प्रायः यजमानँ के द्वारा प्राप्त दानसे हीये परिवार का मरण-पोषण्‌ करते थे । 
विदी वाक्ते संतन से अपनी भिन्न स्थिति का चित्रण करते हुए ये एक स्थान पर्‌ 
छिलिते ई 
धै घर देत शय भिखारिन ये विधि पूरव दान गञ्के। 
रै भंसखिथा चितै उत यँ द्रत ये चितै सखिसौ' यके ॥ 
ये उपमन्यु हुम जग जार पौडे बनस्थी फ ये मध के! 
यै फति संतन कै िषुकी हम दै कवि संतन जाम फे ॥ 
अत्र तक इनकी एक दी स्वना 'अध्यासम-रीलाः खोज मे प्रप्त हूर है । 
हनम से किंस सम्तन फे कवित्त गोल कवि ने उदात किये ई, यद 
सिश्चय पूर्वक मदौ कषा जा सकता } कितु शिवरिंह जीने प्रथम संतनधेजो 
छंद सरोज मे संपरहीत किये दै उनकी भाषा शेषी की, भूषण मे उदात 
छदो पे, साम्य देखकर मेरी धारणा षै कि वे प्रथम संतनकेदी है दुरे 
संतनकी प्रपत स्वना 'अष्यास-लीखवती' से गोकुल कवि द्रां संकरिति ददी 
की विपरय विभिन्नता त संभावना को बर देती ३ । 


१७५. सदानन्द 


गोर कयि ने अलंकार भौर नायिकाभेद पिषथक सदामप्द्‌ के दौ कवित्त 
उदात मिथि । दोनों णकद्ी समष्यापर छलि ग्ये दई। इन्दींमैरे.एक 
सरोज मै सं्षित दै । शिषरिहजी ने द्रनंका पक छद्‌ कालिदास के ठनागा में 
संग्रहीत मताया है श्रौ नका उपर्थिति काल सं० १६८० निरिचत किया ३ । 
हन सादो के आधार प्रये सं° १७५० क पूर्वी कवि उदरते ६। 
` सं०.१७५.५ के पूव -सवानन्द्‌ नामकंदो कवि हु दै । प्रथम सदानन्द 
लौनपुर के नि्ासी बाहाण ये. | इनके पुत्र दस्म भिध' ने सं° १७६६ भ 
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भपरकोश की दीका की यी | ये बिहारी सतस के आजमशादी अनुक्रमकार के 
ल्प मे भी प्रसिद्ध है| दुसरे सदानन्द ब्रहषभद्व थे । इनके पिता का नाप कवि- 
राज था। शिवराज महापात्र इन्दीके वंशजये) इनका उपस्थिति काल 
सं° १८६६ है| 

इनमें से किस सदानन्द के छन्द दिग्विजय-भूषण मे उदाहृत है, यह 
निश्चयपूर्वैक नदीं कदा जा सकता । 


१७६. सवयरर्याम 
हनका असली नाम सवलशाह अथवा स्रल्सिंह था, सत्र श्यामः उप- 
नामया। ये अमोदरा ( जिला बस्ती) के सूर्यवंशी राजा दलपिह के पुत्रथे। 
दलह अमोढ राज्य के संस्थापक कंसनारायण (सं० ११६१) की २७वीं 
पीठीम हृएये। सत्रल्श्याम का जन्म सं° १६८८ म अमोकामे ही हभ 
था] भ्रागवत भ्रा मं ये छ्िविते ईै-- 
संवत सोरह सै अदासी, जन्म भयो चिति भद } 
सबरुश्याम पूर्‌ एुण्य ते, नगर भमोद़ा मे परे देखाह्‌ ॥ 
इनको दो स्चनायें मिली है-षद्कतु बरवे ओर भागवत भाषा । शिवसिंह 
जीने भ्राततिवश डक्तु बसै ओर भाषा वहतु-पंदार को दो प्रथक्‌ ग्रन्थ मान 
ख्या है, जो वाप्तवमे एकी स्वनाकेदो नाम दै। 
इनका एक कवित्त दिग्विजय-भूषण्‌ मै उदाहृत है । 


१७५. सरदार 

ये छलितपुर ( जिला भी ) के निवासी हरिजन ब॑दीजन के पुच्रथे। 
इनके काम्यगुर चरखारी के प्रसिद्ध कवि प्रताप साहिथे। कुलं दिनों तक 
कवि-रत्ति से जीविकोपाजंन करने के पश्चात्‌ ये काशी गये ओौर वहो मश 
दैश्वरीप्रषाद नारायण सिह के द्रबार म रहने लगे । इसके पश्चात्‌ इनका शेष 
जीवन वहीं बीता। ये काशी के भदैनी बल्ले मे रहते ये । यदीं स॑० १६४२ 
म इनका देदान्त हुभा । 

सरदार कवि दिग्विजय-भूषण के रचयिता गोकुल कवि के समकराटीन थे । 
दन्न दिग्विजय-भूषण कौ ही भोति श््ुगार्संगरह नामक ग्रन्थ बनाया जिसमे 
१२५. प्राचीन्‌ मवि की स्वनायै संग्रहीत दै । इनके शिष्य नारयण राय घे, 
जिन्दोने गुख के भमेक साियिक कार्यो की पूर्तिं म सहायता की यी| 
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श्रैगारी स्वनाभों के साथ राममक्ति विषयक शनक अर्थो की भी इन्दने रचना 
कीथी। 

सरदार कवि फी रचना की सालिका निस्नावित है--काशिराजः प्रकाशिका; 
युख-षिल्मसिका, साहित्य रुष्टरी कौ टीका; बिहारी सतस कौ दीका, छषुव्णेन, 
शृङ्गार संग्रह ( सं° १६०५ ) व्येग्य-विासः,  साह्वितय-छुधाकर, यमरण रत्नाकर 
रमस्स वन्न मतर, मानस रदष्य, तकं प्रकास, समकथाकल्मदुम, रामरीला-अकास, 
साहि सरसी, दइनुमत मुष्‌, तुलसी भूषण, मानस भूषण ओर शक्तावली । 

दनक काम्य काक सं० १६०२ से संर १६४० तक माना नाता ३। 


१७८. सूरदास 


हषर सूरदास छाप से कविता करने वाक्ते श्रनेक कवि प्रकाश म भये द 
किन्तु दिग्विजय भूषण मेँ इनका जो छन्द संहत दै वद ध्वूरसागरः का पङ 
प्रसिद्ध पद्‌ है अतः उसके रचयिता सरव॑मानय कृष्णभक्त सूरदास दी दै, इसमे को$ 
सम्देह नही । 

इनका आविभांव वैशाख शुक्ल ५; सं० १५२५ को दिही के निकटस्य 
सीटी गोध के सारस्वत व्राहाण दश मे दुमा था | सूर के जीवन सम्बन्धी भन्तः 
एवं बरहि सायो के गाघार पर इ विद्वान मे इन्द भा, जाट ओर ठाद 
सिद्ध कर्ने का प्रयत्न किया दै किन्तु ये भापत्तयो विश्वसनीय नदीं प्रतीत दती । 
विरषकर एसी स्थिति मँ अब्र सूर कै प्रायः समकालीन गोस्वामी यद्कुनाय ओर 
कदि प्राणनाथ उन्द स्पष्टरूप से सारस्वत वंशी धोषितं करते ६" । चौयसी 
वैष्णवो फी वार्ता पर छिखी मई दरि सम जी.की भावप्रकाश टीका" से विदित 
शेता है किये जन्माथ थे | बाल्यावस्था ही विस्तरो करये घरसे निकल 
पदे । बहुत दिनो तक वर उधर यटकने के याद्‌ इन्दोने कृष्ण की लन्पभूमि, 
मुस, वास का निश्चय किय! इसी उदेश्य से ये घुपते-धामते याग मधुरय 
मार्ग म किथत ग षाट पर पहुचे ओर वक्ष यदुना नदी के तट प्र स्याथी स्म 








१, ततोऽक॑लपुरे समागताः । तत्नाऽ्वासः कृतः । 
सतो बज समागमने सारस्वत सूरदासोभ्युमहीतः ; 
९, ` ` ( वक्ञमदिग्िजिय-गोग यदुनाथ कृत ) 
श्री घष्ठभ प्रभु छाद्रि; सीदी सर जटजात । 
सारसुती दुज. तर सुफट, सूर्‌ भगत विख्यात 1 1 
( भषटसखाष्टत---प्राणनाथ कृत ) 
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से रहने लगे । इमी समय्‌ कुदं काल इन्दोनि गऊपाट के निकटवर्ती रेणुका क्ते 
( सनका गोँव ) मे भी निवास किया या | इनके संगीत पलं देनयपूण पद की 
स्चना यदीं हु भौर महाप्र्ु वल्लभाचार्य के दशंन का सौभाग्य भी हन्द इसी 
पुय भूमि मै उपलन्ध हुभा | वल्लभाचार्य जीने सं० १५६७ के लगभग 


` विधि पूर्वक पुष्टि सम्प्रदाय मे दीक्षित कर इन्द कष्णलीलगान का आदेशं 


दिया । वल्लभाचा्यं जी इन्द गञ घाट से अपने साय गोकु छे गयै श्रौ 
वदँ कुं कार व्यतीत कर गोवर्धन की यात्रा की। 

वह्हमावार्थज्ञीकी प्रसा से सं° श्५५६ में पूरन मह खत्री द्वारा 
गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्मित हुत्ना । गुरं आज्ञा से सूरदास जी इसी 
मै कीर्तन सेवा कएने कगे । सूरसागर इसी दिव्यभूमि मे विरचित निल-लीटा 
सम्बन्धी पदोंकारसंग्रहहै। 

गोवद्धन अनि पर, इन्होनि अपना स्थायी निवास स्थान, परासोढी नामक 
समीपवतीं गौव मे गना लिया । यहीं पर सं० १६४० मँ सूरदास जी का गोोक- 
वास हुआ । 

सज विवरणी मे नके विरचित २५ भरंथो का उल्लेख मिलता है जिनमें 
प्रमुख है--सुरसागर, सूरसारावरी, साहित्य लहरी) सूरसाटी, सूर पच्चीसी) 
सेवा फल ओर सूरदास के विनय के पद्‌ । इनमें बूरसागर को छोड कर अन्य 
सभी विवादाखद दै । 

इनका कथिताकार सं० १५५० से सं० १६५४० तक माना जता है। इन 
६० वर्षो" की दीधं अवधि तकर प्रवाहित सूर की भक्ति खोतसिनीने ही विस्तार 
एवं गाम्पीयं मे मप्रतिम (सागरः की सृष्टि कौ है, जिसकी लर सहृदय माश्र 
को आज भी रस प्लावित कसती दै । 


१७९. सिंह कवि 

हस नामके एक कवि का उल्लेल सरोजे हुभा है भौर उसे सं १८६१५ 
म वर्त॑मान बताया गया ह | म्रियसंन महोदय ने इन्द सिंह नामान्त को अन्य 
कवि माना है । दिग्विजय भूषण म इनका एक श्रौर सरोज मे दो छदं संग्रहीत 
दै । दोनों मे पिह छप है । खोज मे एक महासिंह नामक कवि म्जलि दैजो 
“सिंहं उपनाम से कविता करते थे । ये मेइता ( राजस्थान ) के निवापी ब्राह्मण 
ये ] इनकी पक मात रचना छन्द शृङ्गारः उपरम्य हुदै हे जिसका स्वनाकाल 
सं° १८५३ ६। सरोज के सिंहं कवि ओर इनका समय एक दी उहसता है । 
अत्तः दोनो अभिन्न हो सकते ई। 








१०६ दिग्विक्नय-भूषण्‌ 
१८०, सुखदेव मिश्र 


देखिये कमिराजः कवि का पस्विय। 


१८१. सुखदेव दवितीय 
ये चलदेव मिध से अभिन्न दै ) 


१८२, सुन्दर 


हिन्दी काम्य की श्रङ्गारी परंपय मै पु्दर नाके दो कवि हुए दै । पदे 
सन्दर, दिनदू प्रेमाल्यान (स्स रतनः के स्वपिता पुष्कर के खोरे भाई ये। ये 
पंजाब निवासी मोहनदास कायस्यके पुत्र ये] इनके पेदे भाई की रचना 
शस सतनः का निर्माण काल सं° १६७३ है} वे मुगल बादशाह जहयगीर के 
समकाटीन घे | अतः इनका कविताकाल स॑० १६०८० के लगभग मोना जा सकता 
टै] इनके फुटकर शर॑गारी छन्द मिलते ६ । 

दूसरे सुन्दर ग्वालियर के रहने बले ब्रह्मण ये । ये शाद के दरवार 
कवि थे। बादशाह ने प्रसन्न हषर दन्द पहले (कविसयः ओर पिर म्महा- 
कविरायर की उपाधि प्रदान कौ थी । शद्रः श्यँगार मे अपना परिचय देते हये 
ये छिलते ६ई-- 


नगर भागरो बसत है, जञ्ुया तट सुभं थान । 
तष्य बादसाही करै, यै साद जष्ान ॥ 
साहजहौ' तिन शुनिन को, दीने अनगन दान । 
तिनने सुन्दर सुकवि को, कियो बहुत्र सनसान ॥ 
सगभूषन गन सच दिये, हय हाथी सिरपान । 
थम दियो कविराज पद्‌, बहुरि महाकमिराय ॥ । 
विप्र स्वाकियर नगर फो, बाखी है कविराज | ¦ 
जायै साह दया करे, सदा गरीब नेवाज॥ 
दृस्धेनि शुन्द्र शछंगास की स्वना से० शदेन की जतः दती के कुष्ठ 
श्रशे पी इनका काम्य काल निश्चित किया जा सकता है । 
कहते दै पक वार कविता किते समय छन्दं म इनकी असाघधासी से ` यद ॥ 
बाक्छर पड़ गया “न्द्र कोप महीं सपने" जिसका प्रतिक परिणाम धगु्द्र फो 
पनी सपने के रूपमे इन्द उसी रात को मोगना पडा था) 
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शिथसिह जीने इन दोनी भे से केवल द्वितीय का संननिप्त पस्विय सौर 
उनकी स्वना के उदादरण दिवे दै, किन्तु वे छद भ्मूषण' म नदीं मिलते ] 
देसी स्थिति मेँ यह निश्चय करना कठिन है करि उनमे से किंस श्ुन्द्रः की 
स्वना गोकुरु ने उदाष्टत की ई  अ्रधिक संभावना यदी है किते शादद्यँ के 
कूपापात्र महाकवय सुन्दर हं भौर ये छुनद्‌ उलक्रे श्ुन्दर श्रैमार नामक ग्रन्थ 
से उद्धुत किये गये दय । ये दोनो सुन्दर दा दयाल के शिष्य निगुण मागं संत 
सुन्दस्दास हे सर्वथा भिन्न दै) 

१८३. खुभेर 

सुमे९ कविका को वृत्तान्त ज्ञात नीं । दिग्विलयभूषण मँ इनके उदाहृत 
ददसेमी इस बिषयपर कोई प्रकाश नदीं पदता] सूदन कवि ने वंदनीय 
कवि्ोमिं इनका उल्टेख किया है। इससे केव श्तना निश्चित दतां है कि 
ये सं° १८१० के पूर्ववतीं द] 


१८४, सरति 


ये आगय निवास्ती कान्यङ्कु्न ब्राहमण ये | मपने सम्बन्ध मे (सूति मिश्र 
कनोज्ञिया नगर ध्ागरे बालः लिखकर दम्डोनि स्वयं इसकी पुष्टि करदी दै । 
इनका जन्म सं० १७४८० मे हुभा या] पिता का नाम सिंहमनि ओर काव्वगुर का 
शगिसः या। अपने समय के दस्रारी कवियों मै ये अग्रगण्य माने जते ये । दिल्ली 
पति षएहम्मद शाद, लोधपुर के दीवान श्रमरिह्, नससक्ञा खाँ ओर बीकानेर के 
सजा नोरावरधिह मादि फे च्राश्रयमे रहकर काव्य-स्वना करते हुये इनका 
जीयन बीता ! इनके शिष्यौ मे जयपुर निवासी राय शिवदास ओर मही पदिन 
खँ 'पीतमः ( खगम बाती के रचयिता ) विशेष उल्टेखनीय ` द 1 भक्तमाल 
नामक प्रय से विदित होता है किये वह्लभसम्प्रदाय के अतुयायी कृर्एभक्त धे । 

सूरति मिश्र कान्व-शाल्ल के प्रधान आचर्यो मै गिने जते द| "कान्य 
सिद्धान्त मे कवि-कम के सष्ायक सभी श्रगो-स्सः रुण, अलंकार आदि का बड़ी 
कुशसता प्स पांडित्यं के साय निरूपण फिया गया है 1 इन्होनि निर्नाकित प्रय 
श्चे है- अलंकार माला ( सं° १७६६ ), कविप्रिथा कौ दीका; रक्तक प्रिया की 
टीका ( सं° १७६१ ); काग्य-सिद्धान्त; चंदसार, यथानु फो मलशिखं, प्रतोध 
चन््ोदय नारक, मक्तविनोद्‌, रसररनमाछा, सरस स्स, गारसारः, वैताख्पनचचीसी, 
रसलीला, दानवीला, अमस्वन्दिका ( सं० १७६४ ) श्रौर जोरावर प्रकाशं 
८ सं° १८००) ] 

















१० = दिग्विजय-मूषण 


इनका कविताकाछ संऽ १७६६ से सं° श८०्०्त्कयथा। 
दिगिजय भूषण मै इनके अखकार प्रवं नायिका मेद्‌ विषयकं छद्‌ उदात ६ै। 


| १८५. सेनापति 


हनका जन सं० १६५६ के रगभग अनुप शहरमँ हुभा था । जाति के 
कान्यक्ुभ्न ब्राहमण थे! इनके पिताका नाम गंगाधर दीधिति था। दीरमणि 
दीदिति से हर्द काव्य शिक्ता मिली । शिवसिंह के अनुसार बहुत कार तक्र 
गरहस्थ जीवन व्यतीत कर दन्होने चेत्र संन्याप्तले लियाथा। इनकी सर्वाधिक 
प्रसि ओर कदाचित्‌ प्रकमान्र स्वना! "कवित्त रनाकरः है जिसका निर्माण काल 
सं० १७०६ है| दिदीके शृङ्गारी सिय मे छतु-वणन सम्बन्धी इनके छन्दो 
म प्रकृति निरीचण की लो दरदमता ओर काव्य सुषता भिख्वी है, बह अन्यत्र 
दुभ है । फवित्त रनाकर गे कु भक्ति -पिषयक छृद्‌ भी संग्रहीत दै जिगसे ये 
अनन्य समोपासक सिद्ध दते द । उनकी अपनी उक्ति दै-- 


भौर न भरोसो जिय परत खरो सो ताहि, 
राम पद प॑कज्ञ को पूरन भरोसोहै। 


नके एक छन्द से विदित होता दै कि कु समय तक ये मुपलमानी सार 
भैमी ष्दैये रौर बहौ आभयदातासे इन्द पांत प्रतिष्ठा प्रप्त हु भी" | 
किन्तु वैराग्य उद्य शने पर दन्न स्यतः उस वैभवपूर्ण जीवन से ऊव कर 
संन्यास ग्रहण करलियाया। इसी स्थितिमे इृन्ोनि फुं दिन भंगा तटपर 
स्थित किसी तीथं म भी निताये ये | गंगा महिमा िषयक्त छंद इसी अवसर पर्‌ 
लिसे गये थे 1 श्मपने जीवनं के अन्तिम दिन इन्धने राममजन करते हुए वरंदावन 
मे व्यतीत किये | 





4. सेनापति की एक भन्य सचना (कान्य कंरपहुम' वता जाती हे किन्मु 
कुं विद्वानों की सम्मति मे वह "कवित्त र्नाकरः का ही. दूसरा नामदे 
( वैसिये--दिन्दी सादिव्य फा प्रथम तिहा, ४० १६६ ) 1 

२, चिन्ता भन्युचित्त; धरि धीरज उचित; 

 स्ेनापत्तिः ह सुचित रघुपति शन गारे । 
्वारि.चरदानि तजि पाय. कमरेष्चुन फे 
1 पायक भके्यृन फे काद को पद्ये ॥ 
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दिग्विजय-भूषण मे कवित्त रत्नाकर" म अहंकार नायिका मेद्‌, षडरतु- 
वरुन श्रौर रामभक्ति सम्बन्धी इनक्रे १२ छंद्‌ उदाहृत दै । गोकुल कवि ने 
इनके श्लेष वणेन सम्बन्धौ छन्दो की बड़ विद्वत्तापूरं टीका प्रस्ुत की दै । 


१८६, सोमनाथ 


ये पू निर्दट शशिनाय कवि से अमिन्न दै । भूषणकार ने भ्रान्तिवश 
भरतपुर के राजा सूरलमल के भित कवि सोमनाथ की,म्सोमनायः भौर शशशि- 
नाथः दो विभिन्न छृपों के आध(र पर, दो प्रथक्‌ कवियों की सत्ताकी कल्पना 
करी ओर ग्र॑यारम म दी गहै कविदूची मे उनका अलग उल्लेख क्र दिया । 
इनके सम्बन्व मँ विशेष नानकारी के किए देखिए श्वशिनाथः कवि का परिचय । 


१८७. हरजोवन 


इस नामके दो कवियों का पता चकललता है--एक दै हरजीवन प्राचीन भौर 
दूसरे ्रनीयन गुजरती । प्राचीन हरनीवन का को इतत ज्ञात नदीं । इनके छद 
राजस्थान में प्राप्त एक प्राचीन काव्य-संग्रह ख्यालटिप्पा" मैं संग्रहीत मिलते ३ 
दूसरे हरजीवन पोखन्दर (काठियावाङ्‌) के रहने थे' | गुनराती हेत ह्ये भी 
हन्ने परिष्कृत व्रजभापा मँ कव्य-र्चना की है । दनक्रा उपस्थिति काल, सं° 
१६१८ के आपातत है । शिव्धिह ओ सेंगर इनके समक्राखीन ये । 

दिग्विजय भूषण मे हरनीवन का केवलं एक छंद उदाहृत है । सरोल मे भी 
यदी संग्रहीत है । हरनीबन सामाराशी उप्त दो कवियौ सँ से दूसरे गोकुख 
कवि के परवती दै मतः उनकी स्चना के भूषण में उद्धृत होने का प्रश्न दही 
नदीं उठता | एसी स्थिति मेँ दिग्विजय मूषण मेँ उदाहृत चद प्राचीन हरनीवन 
काहीटे, इसमे कोई सदेह नदीं, 


१८८, हरदेव 
ये नागपुर के पेशवा रघुनाथराव ( शासन कार सं° १८७३-१८७५. ) 
के आधित कवि ये| दिग्विजय भूषण म आश्रयदाता की प्रशस्ति म लखि 
गया इनका एक छन्दं उदाहृत ३ । सरोलकार ने भी उसी को उदूधृत क्रिया ह 
खोज मे इनकम एक प्रन्थ सिला है 1 जिसका नाम ३, (नायिका लचतृण्‌' । 





१. दम्य माधुरी" यूल १३२७ में ` युजरात का हिन्दी साहित्य" शीषंक 
कख । 


























११० दिग्विलय-भूषख 
१८९. हरिकवि 


इनका ग्रस्ली नाम दरिचसण दास च्रिपाटी था। ये शांडिल्य गोचर के 
सरमूपारौ ब्राहमण भे । इनके पुरस नवापार बैया के निवासी भे किन्तु इनके 
पित यमधन त्रिपाठी उस स्थन को च्ोड़कर गंगासस्यू संगम के समीपस्थ 
सारन निले (बिहार) के चैनपुर गोव मै कर्‌ बतत गये थे । दरिचस्णदास का 
जन्म ष्सी गोधमे, सं० १७६६ मेदुरा था) इनके काव्य गुरं प्राणनाथे थे, 
जिनसे इृन्दोने युना तर्पर स्थित वुलसीवन भयवा बृल्दावन मे निदहाय-सतस 
पढ़ा भौर उसी स्यान पर पं० १८३४ मँ उसको द्रि अकाश ठीका ठिली | 
ययँ से ये सजक्यान रथे भौर वँ कृष्णगद्‌ फे राजा बहादुर सिंह के दरवार 
कवि हौ गये । 
दिग्विनय भूषण मे उदाहृत इनके एक छन्द से विदित होता है कि नवरी 
खौ नामक किसी सामन्त के मध्यमे मीये कुदं दिन रहे थे । कवि ने आशय 
दाता को अग्हुल वादिद्‌ का पुव बताया दै-- 
दा कार कट के ता तेन वाद्व की) 
सेस एक धमकर प्रचंड ताव चदरी है। 
णाद भासमान तें की भासमान सान पाय, 
कर घुकाय पौन पैनी धार क्री है ॥ 
हरि हर हरि के त्रिशूल चर पास वहि; 
यैरिन कै बथबे को जच्छ सिच्छं पदी ह। 
अवबहुर वाहिद के नबी खान तेरी तेगः 
बघ्न के हथौरा कार कारीगर गद्री है॥ 
सो म इनकी निभ्नाकित कृतियौः मिरी ई-- चमत्कार चन्द्रिका (सं 
१८२४) विहारी सतस्द्रै की (दरि प्रकाशः टीका सं १८४१ मेहन रीका; 
कवि प्रियास संर १८२५, कर्णाभरण-कोश ओर कवि वहम्‌ ( सं° १८३६ ) 


१९०. हरिकेरा 


ये से्हंडा ( दतिया रज्यचुन्देल खंड ) के निवासी ब्राह्मण ये | महाराज 
चत्रसाल ( शासनकालं सं १७२२१७८८ ) शौर उनके -दो पुत्रो जगत. 
राज.( शासन कार सं० १७८८१८१५ ) तथा हदय साहि ( शसन काल 
--सं १०८८१७६६) की छत्रह्ीया मे इन्हे भपना कपि जीवन सार्थकं फिया | 
उनके शौयं-वर्णन मे लिखे रये इनके ग्रनेक छन्दो मे महाकवि भूषण की वाणी 
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के ओज एवं छस्व के दशन होते दै । बीरसादही श्टुगार्‌ रत परभी इनका 
श्रस्राधारण्‌ श्रधिकार्‌ था। 

इनकी दो स्वनायें मिली है-जगतरांनदिग्वि्य रौर व्रनलीला 1 दिग्विजय 
भूषण भर ब्रनलीला से दी नलशिल नायिक्रा-मेद ओर षडऋतु वणेन पिक तीन 
छद उदाहृत ई] 

१९१. हरिजन 

इनका को वृत्ते अब तक प्रकाश मे न्दींआ। सकाहै। शिवक्िदनीने 
इन्द सं० १६६० म वर्तमान क्य है भौर इनके कवित्त कारिदाष के इजारे मँ 
संकक्िति बताये द । सरोज मे इनका केवल एक कवित्त संपरदीत है ज मूषरण 
सही लियागयाहै। गोद्ुल कवि ने षडकृहतु वर्णन ओर नायिका-मेद्‌ पर 
इनके दो कवित्त उदाहृत कयि ई । 


१९२, हरिखाल 

शस नामके चार कवि हुए द । पदे हरिरा गोखामी, राधावल्मी 
सम्प्रदाय के आचारय श्रौ रूपलाल्ञ गोखामी के पुत्र ये 1 इनका उपरिथतिकाक 
सं° १७२८ के हगमग है । दूसरे हरिलल व्यास के नामसे प्रसिद्ध दै ।ये भौ 
राधाबहलमी सम्प्रदाय के अनुयायी धे । इनकी दो स्वनायें लोज ये मिी ईदै-- 
सेवक बानी सटीक भौर रसिक भेदिनी । ये सं° १८३७ मे विद्यमान ये । तीसरे 
इर्लाल् मिश्र आजमगद के रहने बले ये । ये पुगल बादशाद शाद श्रालम के 
श्राय मे रहते ये। इनकी एक मात्र उपलब्ध कृति शरामजी की वंशी" टैः 
लो सं० १८५० के आसपास छिखी गई थी । चौथे दरिलाल् मधु के निवासी 
व्राह्मण ये । इनके तीन भ्रन्थं निज्ते है-दशम स्कन्ध, ब्रजव्रिनोद खीला पैचा- 
ध्यायी ओर ब्रजबिह्ार-खीला । 

दिग्विजय-मूषण में हरिलाक कवि का एफ छन्द उदात दहै, जिसका प्रति- 
पाद्य विषय नलशिल है । उपर्युक्त हरिलाल नामारशी चासो कवियों मे से वद 
किसकी स्ना है, यह निश्चय पूवंक नदीं कहा जा सकता । 


१९३. दितद्रिक्श 
स्वामी दितदिवंश, गौड ब्राह्मण केशवदास के पुत्रये। इनका जन्त 
मधुरा के निकट बादग्राम मेँ वैशाख शुक्ट ११; चन््रवार संर श्परेण्कोदु्रा 
था) इनकी माताका नाम तारावती था] इनके माता-पिता मूलतः देवबन्द्‌ 
( जिल्ला सहास्नपुर ) के निवासी थे | इनके दीदागुड गोपालभद्न, मध्व संप्रदाय 














९१९ दिग्बिजय्‌-भूपणं 


क अनुषायी ये । छुं काल तफ साघनापूणं सीवन्‌ व्यतीत कस्ते के पश्चात्‌ 
इन्हने स्वये एक नये मत का प्रवर्तन किया, ओ राधाबल्लमी सम्प्रदाय के नात 
ते प्रसिद्ध दुभा ] प्रतिद्ध है किद्रस नये भक्ति मागं की प्रस्णा हिति इरिवंश जी 
को रघा से प्रत दुह थी मौर उन्द्ते खम्त मे दसकी स्वै्रथम्‌ दीद हिति 
हइिविश जी को स्यं दी यी । सदाय का राधावह्नभी' नाप भौर उसकी उपा- 
एना प्ति मँ राधाजी की प्रधानतां का यदी स्य है | सम्दूयर्मेयेवंशीके 
भतार माने जाते दै | इन्हनि वरम्दावन मे राधावल्लभ जी की मूर्धि सं० १८५२ 
म प्रति्ठितकी भौर तरसे उसी विग्रहकी सेवा कसते हुये साग्प्रदाचिक सिद्धान्तो 
का प्रवर्तन प्व प्रचार दी श्रपने लीवन का प्क पात्र ल्देय मनाया | इनका 
लीला प्रवेश शरदूणिमा सं १६०६ को हुमा] 

एशिविंश जी विदेदमागीं ग्रस्य मक्त थे । इनकी दिव्धधाम यात्रा के अनन्तर 
साग्प्रदायिक परंपरा का प्रसार इनके नार पुवरो--वनचन्द्र कृष्णचन्द्र गोपीसाथ 
र मोहनखल दवाय हभ | इस सम्प्रदाय के परषुल मक्त कवि ईै-दरियम व्याप्त 
८ सं १६२०) शरुवदास ( सं” १६५०१०४० ) ओर चाचा हित ब्रन्दावनदस 
८ सं° १७६५ ) } 

दित हरिवंश जी फी निम्तोकित स्वना प्रकाशित दो युक ई-दितिचौयसी, 
यपुनाष्टक भौर राधा सुधानिधि 1 


१९४. हिरदेस 
ये भी ( ुमदेरुखंड > के निवासी कन्दीजन ये । शिवधिद जी ते दनद 


सं० १६०९१ म उपस्थित बताया है | दिन्विजयु-मूषरण मै इनका एक श्रङ्गारी 
छन्द उदात दै । सरोज म भौ वही उद्धूत किया रया दै | इनकी षक सचना 


ध्हधार नवरस का पता चखा है | उक्त छन्द उसी सै सिया गधा है | 


१९५. हेम 


इनके व्यक्तिगत जीवन के विषयमे छु ज्ञात नदी । दिग्विजयं भूषणं 
मँ इनके दो छन्द उदाहृत दै ओर सरोज मे एक । इने ये श्रज्ञारी परेषस के 
कषि सिद्ध हेते है । 





दिगिजय-भूषण 
































(व 


दिग्विजिथ-धुश्रल 


भूमिका 


धरवै-गौरिनन्द्‌ पद सुमिरै, हिय धरि ध्यान । 
जाकी करप धिलोकनि, परति ज्ञान ॥१॥ 

दोहा--पेसवति फे दक्ष ॒तट, महा मिमरू अशान । 
बसै नगर बलिरामपुर, कोबिद्‌ सुकबि महान ॥२॥ 
चौहट हाट बजार षर, बरन चारि जरह स्वच्छ । 
निज निज चिद्या-भिक्ञ सव, धमे कमे मे दच्छ॥३॥ 
नित्य जहाँ कोचिद सभा, सुक्रषि निटास दार | 
चितपति१ प्रतिभा म॑जुमय, नव नव युक्ति अपार ॥४॥ 
महायज दिभ्विजय सिह, सबको करि सन्मान्‌। 
दियो जीविका दतु बहु, रतन, प्राम, गज दान ॥५॥ 
सुध गदाधर हास्मै फो, धिद्या-गदा प्रहार । 
महि क्वड कनि फोचिद भयो, स्न शीर संमार [संसार ॥६॥ 
ताघु निकट चिद्या पदे, भूरि दिष्य मिमे | 
चिन्ह मे यक भोदु" भयो, रचना म बलवंत ॥७॥। 
सगुरु शछृपा पीयुष पिय, प्रति दिन करि अभ्यास | 
सादहिल्यागस सिन्धु मथि, रतन दे अन्यास ॥८। 
सम पि्ृत्य के निकट जघ, पद्व बिद्या रीति। 
कराव्य-कोष उत्क ठि, भई सुपावनं ्रीति ॥९॥ 
राजसभा नित्त काभ्य की, च्व होदै वेरा। 
तदै मस युक्ति नवीन रखि, कतरि योँ फियो निदेश ॥१०॥ 





( ३ ) 
भाषा प्रथन फो तिलक, कीन्हे माषा माहि। 
तुम सस चिद परध को, अधिक सूपति प्रिय चाहि ॥११॥ 
संस्छरत सम्मत जाहि छ्खि, कथि कोविद्‌ युद होय । 
काव्य कोष वहु प्रथं मत, फीजै रचना सोय ॥१२ 
छथि-निदेा अकू भूप सधि, सुश्च महोदय वातत 1 
ता बिदा प्रबन्ध फो, करौं तिक बिर्पात ॥१३॥ 
षराष्द्‌, अथे, धनति, व्यंग्य; स्स, जठंकार यु अनूप । 
शुन अरु रीति वरिलासमय, कीन्हे राम स्वरूप ॥१४॥ 
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१--ध्युरपति । २--भनायास । 














। २ 


श्रीगणेद्याय नमः 


॥ अथ दिग्विजिय-भूषणं रिस्यते ॥ 
प्रथमः प्रकराश्चः 

छप्वै --गनपति, गौरि, गिरीक्ञ, गिरा, विधि, रमा, रमापति । 

राजराज्न+, सुरराज, सप्त षि, पावन जटपति ॥ 

राह, केतु, रानि, भौम, शुक्र, बुध, गुर, रि, निदि पति । 

मच्छ, कोट कदि, कच्छ, सिहनर, बामन, भगुपति ॥ 

सिय यमवचंद, बजच॑द्‌ प्रिय, बौध करकौ अघहर । 

कहि 'ोक्कुखः शभ सव दिन सदै, ए छतीस रच्छा करे ॥९॥ 
दोहा--एकर रदन फरिवर बदन, ठम्बोदर यहि देत । 

गुन अनंत कहि चिघुनवन, कर्‌ पसारि गहि ठेत ॥२॥ 

दीक्रा--गनपति०-गणेशच, पावैती, चिव, सरस्वती, ब्रह्मा, ल्क्मी, भिस्तु, 

कुमेर, इनदर, सप्तमि, वषण, राहु, केतु, इनैश्वर, मंयल, छक्र; बुध, वृहस्पति; 
सूर्य, चन्द्रमा; मत्स्य, कच्छप, वाराह), दर्वि, वामन, पर्रम, सीताराम, 
राधाङृष्ण, बौद ओर कत्री पाप को हरते सर्वदा श्वम प्रद द ये छतीसौं देवता 
रछा कर । (रजञराज्ञो धनाधिपः इत्वमरः। सप्तपिं यथा । मरीचि) 
अरधती सहित वरिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पटस्य, पुलह, क्रतु, इति । 
यह करप जिस प्रकार स्तवि मंडर्दै तेषो हि्यो दै] इत आशीर्वादास्मक 
पामे कतरिका यह तालवंदै कि गणेशय विद, पार्वती मंगल [ देवैः ] रिव 
कदयाण, सरस्वती यर व्रह्मा बुद्धि, लक्ष्मी निवाष, स्नु भक्ति, दुर संपत्ति, 
दद्र राज्य, सप्ति आयु, वण बल, राह आदि पापग्रह विन्न परित्याग करि 
शभ फंड, युम ग्रह न्चम फठ, सूय प्रताप्‌, षवद्मा सक जनाह्वाद; दद्य अवतार 
रच्छ पूर्वक तार रक्षक्रता देवँ । इति ॥१॥ 


१--राजराज ~ ऊतरेर । 

२--गणेसजी का एक ( भनुपम ) दति, विशार हाथी कारुंद, कुम्बा 
( विस्तीणै-जिषसे सव समा जाय पेता ) उदरे, पेसे ही अनन्त गुणोंके 
होनेसे वे भक्तो के दिष्सू्प वनको कर ( सूंड) केकर भपभेस् शपमरेरं 
ठेते है। 

















४ दिग्विजञय-मूषण 


गौरी गणेश बन्दना ( शेष ) 


वंडक--पावन, सुभग गति सेवत परमहंस, 
ज्ञातम प्रका कहि हारी मति शेषकी। 
आभा करिविर यल शरिघरुन त्रियुल करै 
दतं शुभ सुख हित आली जन वेङकी। 
सोहत बिरसा भार सेँदुर बिलास स्वच्छ, 
कैसकै बखानि क्लोमा धारे तम भस की। 
दुषनन दछछनहारी मूपल कर्तवादी 
प्रमित पद-रज गिरिजा गमे की ॥३॥ 
दीका--गणेष्पक्षे । पावन पद० करे पयित्र गत्ति पावत दै परमस, 
जातन प्रकाश जात नदीं प्रकाश कदि) आभाकट़ सोभा, गजप्रुख ३लि 
बिष्ुन भागि जात, देत पुख० भली कदै भौरजे मद्‌ के देत पिरत, जन 
कहै दास जाकी अकति जन की भोति है ताकोंक्षेम सुल भं हित कद पथ्य 
देत दै । शुभो देम श्युभं क्षेमे वाच्यवत्‌ क्षेमसाछितीतिणेदिनी । "दितं पथ्ये 
गति धृतेः इति भेदिनी । सोत भिश्ाख कद शोभित दै मिशार कै प्रथुल 
भार रखा "विकला स्वि्प्रवारुण्यासुज्यिन्या तु योषिति । मूगपक्षिभिदे 
पुंसि प्रु स्वभिधेयवदिति'मेदिनी । भां तेजोढ्यटयीरितिः मेदिनी । 
तामे सेदुर अदन भ्रमतम को भिरा देत इति 1 , 
गौरीपशषे पावन०्- परावन करै दोनों पाय जो गति दै ताको, हंस सेव 
है। कै सीखिवो चारै है, जातन० जाके तनके प्राश के किव भै रेष 
की मति हारि जाती है। आभा करिवर मुल०्श्योभा करिकै वर कदै शरेष्ठ 
सुल देखि भित हेर निमुल करै है अर्थात्‌ दरि करि देय दै । श्म सुल० भली 
सखी जन को सुख देत है । सोहत पद भाल्मे सेदुर सोहत, कैश पदर 
येशषञो बार ताकी आभा देलि तम अंधकार भागिजात) उपतान कै उत 
कर्तासौ ॥३॥ 


१--८नानार्थसं्रयः शठेषो वण्यौव्योभयाश्रितः* ( कुवरयानन्व्‌ ) । 
य "पायः आदि प्रस्येक पद्‌ लपने भित्र भिन्न भरौ हारा स्तूयमान ( गिरिजा 
सौर रणेक्षं) की पदंरन का हौ घोधकं है । जतः अकृत देष षै । विष देखिये 
सरकार प्रकरण । 

















ल 


प्रथप-प्रकास 


दोहा--राधा-राधानाथ पद, सीता-सीतारम" | 
गौरी-गौरीनाथ षो, वंद पूरन काम ॥ ४॥ 


राधाष्रष्ण बन्दना ( रेष ) 
स्ैया किरीट छन्द-- 


सानस्सुकेसी कै देरि हरे शिर यार्न जतिप अदि कायक । 

पावन जे हरि स्वच्छ म्यवर काति भरी जुलै द शुभायक ॥ 

शोकः यै कहि जात न म॑ धरे नगर हिर घनमायक | 

आर्यँद कंद सदै भनिप पद वंदि राधिका-राधिकानायक ।॥५॥ 

टीका--यथिकापकचे । मान इकेसी पदर--मान कै गव सुकेशी 
भप्रसरा को देरी है, (घृताची मेनकारंभा उवी च तिलोत्तमा । सुकेशी 
मञ्ञघोषा्ाः कथ्यन्तऽप्तरसो दुधैः || इति भमर टीका । श्विरवारन पद 
यार अहि सरप॑न की कायक करै दहने रग को जीते, पावन पद्० पावन 
करै दुनौ पाय, जे हरि पैजनी महावर जावक जतः काति भरी पद्‌ 
छवि कै भारते जु उने जाती है । शोमा सै कती, गो वै° कवि उक्ति 
वै मवस्था जाकर तनमे मञ्च रमणीव नहीं कहो जाय है, नगर दिए पद्‌ 
नग कहै रतम सो जडित हार दिए षनकदै सथन दै । 

करष्णप्ते । मान एकेशी ०--मान कटै अभिमान, सुकेशी दैष्यकंशके 
सला को नाच किए, शिरवारन पद्० शरक मस्तक वाएन हाथी कुबलयापीड 
को फारे, (वारणं प्रतिषेषे स्याद्वारणस्तु मतङ्गजे? इति मेदिनी । अष्टि कै 
काली नाग ताको जीति लि नायि लाए) पावन जे हरि पद्‌० पातन पवि दै 
जेहरि भरपुदर दहै फाति शोभासो भरी जु कै काकपक्ष, गोकल वै 
गोकल भे वै कहि जात नदीं, नग गोवर्धन पर्वत को नख प्र धारे हार मुक्ता- 
माक उर चै धारे ष्टाये सुक्तावलयौ युधी्ति मेदिनी । जि देषि षन ने 
गृ बोध्यि कोभाए देतु हारि गए ॥५॥ 

१--“"सीता-सीलाराम" पद म सीता शब्द्‌ की पुनरक्ति नही है। 
"सीता जिसे रमण करती दै वह पसा भध करै "सीतारामः प्दसै 
कवि का समिप्राय, दाधानाध सौर गौरीनाथ की मति सीतानायक रामचन्द्र 
सेह्ीदै। 

२--पद्यः ५.६ शं भस्येक पद्‌, अपने भिश्च भित्र भर्थोः द्वारा रधिष्ा-कुष्ण 
क्था जानकी मौर जारकी मासक्के चरणोँफा दी बोधक दहै, उतः यद्धभी 


भ्त द्छेष दै । 




















६ दिगिजय-भूषण 


सीताराम बन्दना ( श्छेष ) 


स्ैया-न र घन छँतल कांति सो सीर भिराजत बीर बिषाल श्युभायक्र। 
शुभ सोः भुजा चर अंगद आदि कँ खँ कहौ छथि जे हरि पायक ॥ 
रिच्छियाज सों आनन बोप फटा युगिरीव सलक्षन दै सुखदायक । 
पद्‌ बेदिपए्‌ जानकी जी के सर्पौ अरु सैल समेतहि जातकीनायक ।।६॥ 

दीका--जालदीपष्षे | न लहै घन पद०--नद्धी पावते है घन मेष 
करत बार के कान्ति स्यामता को, भर भरियजत पदन मीर कानमे सोहै दैप 
सो° बदर सोहत सुजा मे । अंगद्‌ कै विजायट भौर पाये जे रि, 
रिच्छ राज पद्‌० रच्छ नक्षत्र ताके राजा चन्द्रमा फेपो मुख भौर सुन्दर ग्रीव 
सहित लक्षन के सर्वग इति ॥ 

जानफीनाथपक्षि, | नल है पद० नल कुतर नीलादिक बद्र बधे बौर 
निराजत भथवा नहीं पावते ई॑ घन सजछ मेष र कुतर केशच कान्ति शोभा- 


स्यामता जाकी दति राम को विशेषण । शभ सोहै पद० सोत दै थ॑गद्‌ भौर . 


दलुमान जे पोयक दूतपन कियो है । रिच्छराज पद्० रिच्छराज् जाम्बवान भौर 
सु्रीव सहित लच्छिन के सोभित द रामर । इति ॥६॥ 


गोरीशंकर बन्दना ( श्टेष ) 
सवेया-केसकरै+ आभा बलानि महादुति पन्नग की परक जुभायक। 
राज भिभूति चिभूषन अंग अभूत प्रभा फट जातन सायक ॥ 
भालः छोचन आनन सोपर कलाधर की एषमा घरदायक 1 
धरोङ्कर' तो भजु पारवती पद्‌ ओ पद्‌ पारबतीकर नायक ॥५॥ 
टीका--गौरीपक्षे केस कै पद्‌०--केस कद मार तिन की आमा पग 
की दुति कों प्रकाशत दै । राजञ बिभूति प° भरिभूति कै रेव जितने दै तिके 
भूषन अंग म राजत दै । भ्मूतिर्विभूतिरेद्येमणिसादिकमष्टधाः इर्यमरः । 
भष्टधेति यदुक्तं तदाह-- 
अणिमा सष्िमा चैव ठधिमा मरमां तथा। 
प्राप्तिः आफाम्यमीश्चिस्वं वश्चित्वं चा्टमूतयः ॥ इति । 
जातन० जके तन द्मयक है अभूत प्रभा अर्थात्‌ अनुपम प्रभा जाकी 
उपमा नदी, भा खै पदर भा कै ्योभोको है £ खोचन, भानम चन्द्रमा 
की सुषमा वर स्वच्छता देवे लायक । दाकर पक्च-के रकरै पद्‌०~--के ब्रात 


१--यह भी रकृत देकेषदै। २ योप ( मोप ) = चमक । ॥ 























प्रथम प्रका ७ 


मणि विरजे है तासों धका के माधिक्य, ततस शोभा नदीं कल्यो जाय है, 
राजँ ब्रिभूति कै भस्म ताही को भूषन, भाल पद्न्-भाल कहै मायेमें 
लोचन है तीसरो मौर चन्द्रमा को धारे ह । इति ॥७॥ 
दोहा-देषा नगर यन बाग सर, सरिता सृष्टि सरूप । 
नृप कुल भथ अरम मे, है कवि नेम अनूप ।॥८। 
देश-बरनन 
दो०--असन बसन यन वाग गद, सरिता गुन गन वेद । 
धनी बैद बिद्यायिराद्‌, भाषा भूषन वेर ॥९॥ 
जाहिर जग बिद्या विविध, चारिडि बरन उदार। 
त्र नाम बलिरामपुर, रजधानी जलवार ॥१०॥ 
राजे ब्राग तडाग बहु, कित कला चहुबोर । 
सजर कमल सों कलित कुर, दमन सुगंध कोर ॥१९॥ 
शुजतं संज मर्टिद गन, कर कोरि वैन। 
समै घुहावन द्भ सदै, मनो मनोभव ेन ॥१२॥ 
अथा दंडक--चाग बन वावी तडाग वहु आस पास, 
गंग अथरावत्ती जो रापती बान दै। 
चोहट वजार चाहे चारिड बरन राजे, 
विद्या बहु भोति ज्यों बेदको विधानदै॥ 
द्वार द्वार देवालय कला कठ्धौततन की, 
जोगी अती ुनीजन कोधिद्‌ सष्टानदहेः। 
राजै महासा दिभ्विजञैसिह राज्ञधानी, 
नाम बलिरामपुर करारी कै समान दै ॥१३॥ 
वन-बरनन 
दोहा--केहरिनी केहरि करी, हरिनी वहु बन जीव | 
तरुग्रह्लीतर तापसी, तन प्तप तापस सीव ।१४॥ 
जथा शेष मे॥ 
सवैया-फेर सकै पन्नग आमा बलानि विराजञिव भाद्ठ बिद्या अहै । 
स्वच्छ छ्ुरेग है अश्च कटा करिहोँडः जो केहरि फाति वै ॥ 
पुंज प्रभा तरनीके सवे परकारात जोवन मंजु रै। 
'गोद्धरः कानन को अबलोपरि किते कवि कामिनि रूप करै ॥ १५ 
१--पेन = ८ शयन ) निवास । 
२.--्ठेष, चपमा, शांति घौर रूपक ( म्थसत ) का परस्पर भङ्गाङ्गी भावेन 
सांकमं हे | 
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रीका--घमपक्ष---के स्परे पद्‌० के बरनि सकै, पन्नग सो सपं पन्नग 
श्रौपधीभेदे पन्नगे पवनादाने' इति मेदिनी । ओर भाद्‌ &, कुर्ग कै 
सगा) करि दाथी, ऊ करै मेडिथा, फेरि कटै सिंह, तस कै वृक्ष, जो 
बन कै बन गुदर ध । "वनं नपुंसके सीरः निवासाय कानने एति मेदिनी। 
साथिकापष्ष--केस कै पद्‌० केस कै बार परगकी भमा पेषी, दृ्ों 
बाच, भाल कहै माथ, शलोधामान, शोभा कान्तिश्यतिश्छधिरियमरः, 
अक्ष कै नैचकुरेयके मेचके सच द| इसत पद मे वाचकोपमानटस्ा 
लद्कारदोवैदै। षहो कुश्यफे नेत्र के सषा सोभेत्र शद्‌ उषमान को षोप 
भयो है] भओैौर.अक्षि ने उपमेय, कुर नेत्र उपमान) इव वाक) खन्छता 
धमे, तामे नेच उपमान खरं इव बाचक तदहं यतत बाचकोपपानदपता, क्छेष को 
अङ्ग षै। करिर्हौऊ पद० करि्ोउ कै कटि, केहरि कदै धि की कटिके 
सहस कान्ति दौभा रुष ६, दद्य मी उसी भोति वाचकोपमानष्प्ता दोषै दै । 
पंज परभा त्नी फे पदे० पुंज कद समूह, प्रभा पकशच दोषै दै । जोत्रन युवा 
अवस्था मंजु रमणीय रदिफै अर्थात्‌ मदनके प्राुभाभिसे नायिका की कान्ति 
कामिजन मनोर दोषै दै, तस्नौ फटै नायिकाकी दै। यद्यपि दस पद्‌ 
शोमा पद्‌ नष्ट है तथापि धां शक्ति सो श्ोमाथैकोलामष्ोयदै। भभा 
दीप्तौ! हति धातुः । कमन की उक्ति-फेते बन को देखि को कथि कामिनी 
नायिकाक्तैरूपकोकदै दै) इति) १५॥ 

वाम-यरनन 
दो्ा--बछिति भिटप बह्वी बिपुख, पुंज भरसुन भक्राश | 
बर भीर सौरभ सुभग, खग पिक बोर बिलास ॥१६॥ 


। कचित्त 
दंडय--रजत। रसाछ सौर खच्छ मौरसिसी सोद, 

संदर सिगार हार सोभा को धिङासदै। 
जातन बखानि कटा छदन कौ कांति पुंज; 

सुमन प्रफास पेचे होत अनुराग हे । 
रेभा आदि वरनीकी बरमै बड़ा फोन, 

मोख कोकिला को अङ सेवै भरे भाग । 
गोषैः कविन्त फीन््ी व्रज बभिताको सूपः 





कथिता कदत को रजे भूप वाग दै॥१०॥ | 


+य मी द्छैव सद्वि का संकर है । 











प्रथम्‌ प्रकाशं † ९ 


टौका--नायिकापष्षि | राजतत र्साढ पद्‌०--[ राजत 1] कै सोहत 
साफ अर्थात्‌ धोय कै तेखादिकः चेपन कियो है, तासों अति खच्छ भौर चीकने 
यार ताको "साला रसनादुबौविशीमार्चिंयघु च । रसाठं सिके चे 
स्साख्श्ेशचुचरूवयोः” ॥ हि मेदिनी । मौर नाम जरा, मौर कहि माय मँ ताकी 
सिरी कटै सोमासो सोहै अर्थात्‌ बार कौ जुरा देखने से जसे घय दैखि मयूर 
मो्ै ई वाष्ी मति रसिक लन को मोहि जाय दै । सिगार सोर हार आदि 
आभषनौं सँ संदर उत्तम योम कोति को ब्िखास ईै। जातन वलानि पदर 
[ जातन ] कष्ट जकेतन मै बलानके योग्य अथवा जात कै उत्पन्न 
नव खानि नवीन खानि सों कुंदन सोना, ताकी कटा कंद आभूषन की रचना; 
ताकी कान्ति पुंज दै, जाकर कदन सोना की काति दै 1'जाक्रे पेखे अर्थात्‌ देखने 
टी से सुमन कटै सुन्दर मन प्रजुष्छित होत ओर भचुराग [ होत है ] 1 रंभा 
यादि पद्‌० जाके अगे रभा मादि भम्र मौर तदनी की कौन बड़ाई दै | बत 
बरनितान फे द्विग जिनके बोल कोकिखासे दै भौर अलिक सलीषोग सेह 
रही ६। इति ॥ 
बागपक्षि राजत पद्‌०--रसाठ कटै आम, मौर कै बौर घत मौरसिरी 
गौर सिगार हार कुंदन आदि घुमन प्रकास है। रंभा तदनी पद्‌० रेभा करै 
कदली ओर गक्ष, जिन पै सहित कोक्िखा फ भौर बोलि रदे ई ॥ १७॥ 
अथ ताल अरनन्‌ 
दौ०--कफलित कम हु कोक जक, परिपूरन सब काट । 
मंजुखे बिष्टरत जीव जरू, मीन मनोहर ताछ ॥१८॥ 
(शेष) 
सवैया-संदर+ जोबन वेशा बिखासत सारस स्वच्छ प्रकास ठै 
छोयन मीन भभा क्ञल्कै छलि जात न पानिप मै उमहै ॥ 
कोक कला फे बिहार दै मंञज्ुख जा परमै तन ताप दहै । 
'गोहढ' ताकु बिषटोकि किते कनि वारको हप बलानि कटै ॥१९॥ 
टीका--तारपशचे । सुंदर जोषन पद्‌ ०--ंद्र जोन कंदे जक, सारस 
कै कमर चुत प्रकासित $ सारसं सरसीरुहम्‌? इप्यमरः । सोयन पद्‌० कटै 
दभा मीन करै मरी फी प्रभा सल मे ज्ञल्कै दै। कोक कला पद० [कोक] कि 
खषद-चकया रिचरत है । जाके परसे तन ताप मिटि जावैरै। 
नायिकापक्षे -यसुदर जोजन कहै तस्नार को विलास, साप्य कहै सित 





१-- छेष सौर रूपक का सङ्गाद्गिभाच दै । 





१ । दिम्विय-मूषण 


रस के छोयन मीन पद० लोयन कष ने, मीय कैषी सोमा दुर्सावै दै, जा 
तन कै जाके सनम पानिप कद मामा सर्फ है। कोककला० कोक कद 
कोफशाल् फी रीति, रति प्रसगे जिमके परस विष तै कामके तापभिरि 
आय दै | १८॥ 


सरिता परमन 


वो०--कयल फलित अङवर लङि, पष्ठ पश्ठिन की भीर । 
पावन तट तापसं बै, अर्द परि पूरन सीर ॥२० 
जथा कवित्त 
दंडक--सुषमाः सवार्‌ भक्ते भाक्त भवर रेस, | 
भा दै धिसा मीन अच्छ उमद्त, है। 
शोभित परमम मंजु जोबन तस्म स्वच्छ, 
वड़े सुख सो मगर सोभा कफो खत है। 
नीक है निकर नाक कु आय छवि छते, 
पानि पाय कमल प्रकास ते सदत ¦ 
"गङ्ख फविन्त॒ फिपए्‌ सरिता स्वरूप सज, 
अनिता भिरे फोडः कचिता फहत &।२१ 
इति भी दिग्िजयभूषणे म॑गखचरण-देशनगरादिवणेनं नाम 
प्रथमः प्रकारः \ ९॥ । 
ठीका--सरितापक्षे। सुषमा पद्०--दपना करै परम सोमा सेवार । | 
भँवर कषे जहो जख धू दै । शुषमा परमा दभा दत्यतरः मीन मछरी जोगन | 
कष जर} मगर कै घरियार | नाकः कश्युभा प्रकाश्च करत दै । नायिका 
पक्षि} पुषमा पद्०--युममा कै शोपा सैत्रार महे खगत भवर पेे। | 
भा ल्ैभा कैमाभा को छत | अक्ष कै नेत्र मीन कै शोभित पणम 
जोन तरना। सुख सोम एद० मुल करैः सोमं चद््रमा रेपे, सर कटै ग्रीव 
छ्धिको खत दहै] नीक द नाक पद० नीक अच्छे है, नाक कषु मौर 
छथि छव ६ । पानि पाय कमल पद० पानि कै हाथ पाथकदै पद्‌ कछ 
कैसी सोमा प्रकाशत द ॥ २१॥ 
ति श्री दिग्धिजयभूष्णे सीकायां मंगला्रण~--नगरयदिवणैनं 
नाम प्रथमः प्रकाश्चः ॥ १॥ 




















१--उमष्टना = उमंग त जना ! 











दवितीयः प्रकाशः 


सोरध--जर थह पवन अफादा, अगिनि अंबु कछु नहिं रहो । 
मदो, रहो अकाश, महाशूल्य प्रथमहि रहो ॥९॥ 
१ दो्ा--महाशू्य तै परगट दहः मारुत येग रङाम। 
मारत सो तथ अगिनि भो, अगिनि सों जल परिनाम ॥२्‌॥ 
महा षार प्रजुकित भैः जल रगो लौढान। 
फेन लुदबुदा भरगद हैः बायु के संग उड़ान ॥२३॥ 
ष्डे वुदघुदा पौन सों, तासो भयौ अकास। 
रहो फेन जल पर जम्यौ, प्रथिवी ताफो भास॥४॥ 
व्योम बायु भिक्ि कै प्रगट, दाब्द्‌ भयो ततकार। 
श्रन्ति मेद वह्‌ यैन दै, बिधि मुल प्रकट धिक्राक ॥५॥ 
पाँच त्ख गुन तीनि भस, प्रकृति भरगद पर्चीस । 
जो अकार प्रथमहि भयो, तास कटै सुतीस ।॥६॥ 
पोच तत्त्व सक्षम मनि, सास्विक अंस उदार । 
ततिं अंत्करन भो, मन बुधि चित अहंकार ।॥५॥ 
ताके साल्िक अंस तें, अन्तरिक्ष भो सेय। 
भधर तासों भैः फदि भविष्य मत जोय ॥८॥ 
२५५ यायू सास्विक शंस सों, घाक द्द्रि भै खच्छ। 
अभिनि के साखिक्र अंस सो, चु इरी परतच्छ।॥९॥ 
ज फ सास्विक अंस सों, रसद्री खदा । 
षटर्ल फे जो स्वाद्‌ दै, मेद भिन्न जेषि पाई॥१०॥ 
प्रधी तत्त्व स हाड, परल, रुधिर, सचा करि पौन । 
अगिनि वत्त चैतन्यता, जरसो बीजेदि ठौन ॥११॥ 
तच्छ अकार सों चार भो, सुति जस कहत प्रखानि। 
देह विषै सव तच्छ स्म, गुन प्रक्रत पहिचानि ॥१२॥ 
अन्तरिक्च भै ते्ि समै, प्रगट पुरुष यक आनि। 
सोह गयौ वह तुरत, दाख अर्ष परमानि \॥१३॥ 


१ -- तस्मा एतस्परादास्मन जाकाशः सम्भूतः, आकदचद्राचुः) बायोर्मिः, 
अपेरापः, सद्धयः प्रथिली "  *( तैत्ति? उ० ) । 



































१९ दिण्विजय-भूषण 


लक्ष यप वीते उमे, इष्य यथो दार । 
श्रवत द्वार होते रर्भो, उदि धैतन्य च्चा ॥१४५॥ 
फो ष्म को हम कष बसौ, पौने भै फस्तार्‌। 
सोऽहं भो तब शरस यक, निक्स्यौ नासा द्वार ॥१५॥ 
शछोक--सकारेण भहिर्याति हकारेण पुमर्धिएम्‌ । 
हंसो दंसेतिमापरेण जीमो जपति सदा ॥१॥ 


दो०--भीतर जातत सकार कटि, बाहिर निफरि हकार | 
लाकर द्वार हते छण्यो, दै अश्र स्वार ॥१६॥। 
त्ष अक्षरे छो श्रवन, फीन्ह पुरुप महान। 
भयो ब्जेर प्रकाश सम्‌, ज्ञान समरथ भुजान ॥१७॥ 
अयुत बे यदि भोति सो, दाब्दं सुने शरुतिस्वच्छ। 
जोग मदै स्वर भयौ, बुधि सर्वक्ञ प्रतनछ ॥१८॥ 


भ्रुतिः--एकोऽहं भहु स्याम इृच्छाय््तिनतुषटयम्‌ । 


दो०--षएफो हौ बहु हषं भै, च्छा पत्ति सो चारि। 
हस्यो पुरुष यु कार बह, प्रगछ्मौ पुरुष इद्र ॥१९॥ 
मष् मख्न छ्यो पुरूष, दज पुपर षदार। 
एर मखत यक जौर भो, चरन से चारि छचार्‌ ॥२०॥ 
सल सौ द्विज छत्री भजन, उरसो वैस प्रतच्छ। 
शष होत भो चरन सौग _ चारि बरन रचिप्वच्छ ॥२१॥ 
वाप्यो सो पूरुष कहौ, सृष्टि करौ दरसा। 
प्रति उत्तर दीने समे, हम पै क्यो रचि जाई ।२२॥ 
पुरुप परोधकरि चितै तव; भष अस्प तत्काल । 
महा सोच पृषप दिये, प्रेम सौ भयो वेद्यर ॥२६॥ 
सोच कियो सत चै छि, बहे समर यख सच्छ। 
मष्ट छन्द छार सो, भके एक परतच्छ॥२४। _ 


१--भीनमान्न फा परतयेक स्वास्‌ सः उच्चारण से शाद निकछता छै भौर 

ष, उ्यारणः से भीचर जाता है, भतः भाणी एर समय पोऽ सोऽहेः ( चथौत्‌ 
स= वह परमास्मा ही, खं = मै जीव हः यष ) जपतता रहता है । 

` "२ --पुकोऽ यद्ध॒ स्यां भजायेय' यह श्रुति वाक्य है । इतसै-पएकलः 
भर्स्व; बहुरे भोर होना स्प क्रिया; ये चार्‌ दृष्छा के स्थापार है । 


द्वितीय प्रकाश्य १३ 


श्योक--कंदंः सुलग्ना पुपस्य तत्र 
` पितैव सा $ुरते प्रवेशम्‌ | 
उवाच वाक्यं च पितः पितेति 

ञ्वारा हृदि प्रादुरभून्मदहीयी | २ ॥ 

चौ०--पुरष देखि क्या कों जवे । उपज्ञो प्रेस ह्ये मैः तवे ॥ 
चयि उठाई कड मै लायो । सुख कैलाई वदरभ्महँ नायो ॥ २५५ 

दौश्--पितता पिता करते ठगी, कन्या उद्र सञ्चार । 
महाञ्वार प्रञ्वहित भई, पूरुष दिये यँन्चार ॥२६।॥ 

करि डारोरद पुरुषे, कन्या अँग से स्वच्छ । 
चतुरभुजी बालक भयो, धिस्य रूप परतच्छ ॥२७। 

वह वाख्क रोने ख्यो, वैन से ओँघु धार । 
येक बा ओरौ भयो, गौर बर्न निर्धार ।२८॥ 

दूना बाछ्क तेज्नमय), छन म भये कुमार । 
प्रथम बाछ के नाभिसो, कमल सना निकार ॥२९॥ 

सौ सना जो कमह, वारि प्रवाह अथाह । 
ता पकजपै होत भे, जद्याजग क नाह ॥३न 

हतं आयौ कौन हौ, कौल किए करतार्‌। 
हुत कार सोचन कथ्यौ, सो यो तह्य उदार ॥३१॥ 

सवत में बिधि उदर मे, पुरुष च्रिराट प्रतक्ष । 
देखशयौ तब तुरत ष्टी, अपनो रूपे अलक्च ३२ 


शटोक--सः एष जातश्च िराद्‌ पुषूरषः, 
कायामिष्च्छोद (दोदर ?)-हितः समन्तात्‌ । 





१--सर्थ-तब पुरुष ते उख सुन्दरी कन्या को रे रयाय किन्तु वह 
हे पिता | हे पिता | कती इ ( अपने जनक के ) सुव सै अ्वेश्च कर गयी । 
तदनन्तर उस पुरूष फे हदय - से अत्यन्त भ्रवक्त श्वाः सी धधघक्ने रमीं 
भर्थाद्‌ मष्टती जखन होने समी । 

२--वड्र = उद्र, 2--रद = दौ ( चमन्‌ } 

ए--उल विराट्‌ पुरुष का रीर चारों मोर से बद़ने रगा, नम (स्वर्लोक) 
उसके शिर, रुव ( भर्तरिक्च रोक ) उसके पैर मौर पर्वत आदि {( भूलोक) 
उसकी संचाएु हुये दी दीन रोक कहे जाते दै । 

















१४ दिग्विजय-भूषग 


नेथ शरपाणि युव पादः, 
गिरयोऽस्य (स्थि?) जंघा ध्रिलोकसंज्ञाः ॥१॥ 


दंडफ --सीस है अकास जके पद्‌ से पताल तेल, 
अस्थि से प्रस्तं गिरि रोम व्रश्च जके द्ध । 
मनसे नखत चंद्र मैनसे दै मारतंड) 
वायुदै श्रवनसे जगत सबताङके ह| 
जग के प्रप॑च जेते खचर अचर स्वच्छ, 
रोर प्तच्छ ब्रह्मांड अंग वाक है । 
भरु निरजन निरासय निरीह प्रमु, 
पोच तत्व सृष्टि भये सुख संपदा के & ॥३३॥ 
सोरटा--पएक भयो ब्रह्मांड, पौँच तच फे विषय सों । 
दसस ज ब्रह्मांड, काया करे बिराट के ॥३४॥ 
दोहा--आदि शक्ति कन्या हूती, तासौ आज्ञा दीन । 
फ विराट तत्र धुरुष ने, कीजै सेष्टि नवीन ॥२५॥ 
तथ वेणी च्छा कस्थौ, दत्‌ भरगद यकर कीन । 
त्रे बालक जक मध्य मे, ठे आयौ परमीन ॥९६॥ 
जल मरह हेरे दृत बहु, बाख ठेष नहि च्छ । 
फिरि दैवी के पास कटि, भिस्यौ न बाह प्रतच्छ ३७ 
तथ देवी द्विग दृ के, दौन्ह छार खााय। 
देयौ जल के मध्य भ, परेवा भि्छााइ्‌ ॥२८॥ 
सैन कम पर येक फो, येक मंडलाक्रार। 
द बालक तामे हुते, बोडो दूत उद्मर ॥३९॥ 
दूत, जगायौ बाख्कन्ह, नहिं जगे कौ बा । 
दूत क्रोध जुत बैन कष, बोटो बचन करार ॥४०॥ 
यक कफो चरन प्रहार करि, दीन्दे तुरत सपय । 
धिधि अपूच्य जग हो तुम, जैसे कीन्हो पाप ॥४१॥ 
रुद्र जगायौ दूत पिरि, नहि जाग्थौ परतच्छ) 
दूत चरन्‌ मारन चर्यौ, शिब ठरिवे' फर द्च्छ ॥४२॥ 
दृत कोध्‌ फछरि ्राप दिय, छग भंग जग होड । 
चिष्ठु हृदे सरद खात दति, घाहि त्राहि कटि सोद ॥४३॥ 


दवितीय प्रकाश १५ 


या बिधि तीनों बार को, दूत जगायो जाह्‌। 
तव ब्रह्मा रोने गो, फौन काँ हम आह 1४४ 
लम बानी तब होत भह, तप कीजे उत जोग। 
अद्ध दृष्टि तव श्रिधि भयो, बहुत काठ करि जोग ॥४५॥ 
हिय अतर पर्काह भै, हरिहर जठ उखि स्वच्छ | 
ब्रह्म सयौ अंक में, तासों भै परतच्छ ॥४६॥ 
ब्रह्मा के अंग मैट से, ददा वालक उतपद्य। 
विधि उनसे भाये तवे, कीजे सृष्टि जो सव्य ॥४५॥ 
दरा बालक योक तवे, हस विराग मय ज्ञान । 
सृष्टि मानसी नहि चली, तब विराट अनुमान ॥४८॥ 
भाक्ञा देवी फो द, कीजै ष्टि उदार। 
बिधिहरिहरके पास को, तव चि गद निहार ॥४९॥ 
श्लोक--विेश्वरी' विश्रकलाऽऽदिपूर्प, 
कामातुरं तत्र समागता च। 
समाभयात्तखय परथ राब्दं 


रतिं वरं देहि ममाभिकफामा ॥४॥ 
दो०---पुरुषसो देबी के दिये, प्रगट कीन बहु काम 1 
बिधि हरि हर सों यह क्यौ, कीजे रति अभिराम ।\५५॥ 
यह सुनि वीन्यो देव, कीन्हे सोच अपार। 
तुम सातां तुम ही पिता, तुम जग सिरजतन हार ॥५९॥ 
हम ॒तीन्यो तव पच दै जननी तुमं मम सो । 
उचिते नही तुमको वरे, धे पराजय होर ॥५२॥ 
अति प्रसन्न देखि तव, शीन्दे जब हार । 
सा अग्नि प्रगटी तवै, तासों उवार अपार ॥५३॥ 
येक ष्वाछसों सीगि जख, पछिष्षठ तच कीन। 
दूज सों छाती करयो, प्रगट अ्रारु तब तीन ॥५४॥ 
भवन, रोम, खुर, आदि, करि गडः मई तैयार 1 
भस्त सां तब पय चल्यौ, पीठियो चिस्तु उदार ॥५५५॥] 





भादिषुरुष कामातुर शोगये सोर उन्दः दस अवस्था पक्र देवीने कहा तुम 
मेरे साथ ययेच्ड रमण करो । 


























१६ 


दिग्विजय-भूप्रण 


गात्री स्प गञज, निस्त दौष्ट॒ किय पान। 
जो अनादि मय वेषे, दिफो हि अस्यास ॥५६॥ 
किरि क्षिकसो पय उदृरततै, तास अंडा सात। 
सप्तव्याष्ती पीत भो, षी छमहि छन जात 11५५) 
साप्त कियो आक्राशभे, सात कियो पाताल । 
सात अंडा सों रत्यो, चौदह रोक भिदाल ॥५८॥ 
भू युष सुरन महर्‌ \ तप सत रोक परतन । 
अतल चिवख सुते फियो, भौर मष्ठातछ स्वच्छ ॥५९॥ 
कियो तङावछछ रसात, ओरौ भियो पदतार । 
अंडा सौ चौद भुवन, भरमद भयो ततेफाछ ॥६०॥ 
फिरि दैवी सुस्मी भटी, कियो अंगते ढारि। 
काटी स्छिभी सस्स्वी, सुंदर ख सत्रि ॥६६॥ 
बरा त्रित मदे फ, दरीन््ी तुरत ईकारि। 
काम दाह देषी दिये, तेर गये तव हारि ॥६२॥ 
फिरि सस्मीसों प्रगट भये, गोलाकार हताश । 
महास्वाल सो छिति तमे) कषस टमी मिरादर ॥६३॥ 
वै अशिभिसो प्रग्टभे, वस्या वेग बहता । 
पौ हष यक रथ भयौ, शोभा युभग बलान ॥६४॥ 
शोल्छकरार जो बह्विष्ै, सोस्थ पर भस्षवार्‌ | 
यमत कुारे प्यक्र सम, अंदक्राह्‌ अपार ।६५५॥ 
नव दुक प्रथिवी भष, तासों मो नब संड। 
बीच संडषछिति जो शा) सप्रदीप कष्ट चंड ॥६६॥ 
यद्र विराट अयुसासतै, सृष्टि मानसी स्वच्छ । 
सषि मैथुनी भव कौ समि टीतै [जै] परतच्छ ।६५॥ 
देलि मानसी सषि को, विधि हरि हरहि बिचार । 
चिना भेशुनी संषिकते ति है निं संसार्‌ ॥६८॥ 
चिधि गाधी देति फो, कीन्ह हिय भैः ध्याम। 
श्रि प्रक्ष द्वि यह कषे, फी जक्न महान |॥६५॥ 
बति ओ गोढाकार सौ, काम धेनु परतच्छ। 
निधि हरि ष्रके पास चलि, पोटी वचसि स्वच्छ ॥५०॥ 


सोरणा--जमो षष्ट श्च्छा हो, भिधि हरि हर से यह क्यौ | 


अक्ञ-साममर सो, सुगत . मैन सघ प्रगट फियौ ॥७१॥ 


र्‌ द्वितीय प्रका १७ 


दोहा- मेद घक्ति ब्रह्मा तवै, जक्ञ॒ कीन्ह अभिराम | 
बहि सिखा मार्तदहि सो, दामिनि भर ठाम ।५२॥ 
सकन खगी दामिनी, वायू भ्रमन बिह्ास । 
भगिनि धूमसे मेधमे, पुंस न पुंल अका ।{५२॥ 
ज््ठ छगे वरपन तवे, गवं छमा उर आह्‌ । 
ताहि स्वास पाडा, उप, चिन, वन, ओौपध रा |[७४॥ 
पान, फूट, फ, अन्न, धन, प्रुथी, कीन उतपत्य । 
जज्ञ मध्य विधिके मुखम, चेद्‌ अनादि जो सस्य ।५५॥} 
परतीची सख सों भयो, वेद्‌ भथवेन खच्छ । 
प्राची सुख सों जजुर भो, दक्षिन साम प्रतच्छ।॥५६। 
ङदीची रिग आमनये, बिधि सुल भगदे चारि। 
जज्ञ पुरुष तवं प्रगट भो, पूरन जक्ष निष्टारि ।७अ॥ 
नरै ञंडा करम दिए, बिधि हरि ष्र्‌ क्ट दीन। 
पालन पोषन संह्न, हे है तब गुन तीन ।७८॥ 
सक्च पुरष यक वेकि दल, दीन पियो सुजान । 
यह षषिकैत्ने देव सौ, है गो अन्तरध्यान ॥७९ 
विधि हरि हर तब बे फो, लिय निचोय करि पान । 
तीनि रोक चौदह भुम, सात दीप अँलियान ॥८०॥ 
जग स्वना स्ेज्ञता, ज्ञान सिरोमनि स्वच्छ । 
चिधि हरि हर अनरूप किय) अंडा उदर अदच्छ ॥८१॥ 
चौरासी क्क्ष जनि ज, व्द्र हमारे हयोद। 
दिष्य दृष्टि सौं जानि लिय, त्रै अण्डा गुन सोद ।।८२॥ 
यह्‌ चिचार. करते रैः चेष्ठा भयो मोज्। 


छुं भस्म अचरन कियो, अन्तर परदा वोज ॥८३॥ 
तुर्य भीतिर के देखि के, बिधि हरि हर सुख पाच । 
अपतन्े अपने नारि सो, रति प्रसंग किय जाय ॥८४। 
जक्ञ छंड फी भेस्य जो, उड़ी पवमन संग स्वच्छ । 
सिमिरि सिमिटि पर्ब मये, छिति आछादन दच्छ ॥८५॥ 
काटी रक्षिमी सरस्वती, गभे भये ततार । 
तय ताके छउतप्लय भै, महासुभग वरैवार ॥८६॥ 





९ अआन्नाम घेद्‌ । रे भीति भित्ति, दीवारं। 

















१८ दिग्वि्जय-मूषण 


छत मँ भये कुमार तथ, गगन शिया तेहि काड। 
क्छ चौरासी जोति दै, बालक घदर चिराल ॥८७॥ 
करो मथन हन फो उदर, सुति त्रे देव छलास ] 
दुन्छा कीन्ही मथन फो, बा ससर कहँ चाम ॥८८॥ 


श्टोक--रुद्र' करे स्पृश्य सहाकररं 
मिमन्थिषन्ती मरिन तु पूर्षम्‌ । 
दीः मारः शिथिलांगर्र 
विष्णुं बभाषे चित्तव्तिरोधः । 
परोक्षविष्णु; समरे प्रतीतः 
क्षमः क्षमः पुत्र पिता तवायम्‌ ॥ 


दोदहा--ेक छुमार फोप करि, मथन फो कियो बिचार । 
कद्ध जद्ध होने छगेड, रुद्रे पराक्रम हार ॥८९॥ 
पचत रोधन करि रद्र तथ, भिस्तु को कियो पुकार । 
करमलखापति आयौ तहँ, बोस्यो वैन उदार |।९०॥ 
तवौ०~पुत्र वम्हार पिताये नीके) इन सों ररे काम सव फीके ! 
पुत्र पिता सन वैर वराई] हानि हेय जग माहँ साई ॥९१॥ 
यह्‌ युनि किय कुमार रिखिभारी। रमानाथ कर यष्टि प्रहारी । 
ङपटि गयौ कमलापति काया । करतत जु जखनिधि सर्द माया 11९२॥ 
रुद्र चिस के रदे कमाय। तेड वहो भयौ बरिथारा। 
तव निराट देखे ब भारी । चिधि हस्हिर के षड मयकय \९३॥ 
दै निदेश देवी कहै तवहं । मथन करो तन खरक अबदहीं ।९४॥ 


दो०--यह सुति देधी क्रोध करि, मख तें प्री फारि। 
जिस्तु कुमार के उदर ते, देव. खश्च निकारि (९५ 
दुसरे अंस से श्रस्पति, तिस्तरे सो यह्‌ कीन । 
गरुड दं खग आदि दै, प्रगट. फियौ पर्वन ॥५६॥ 


¶ महाक्रक्, सङिनपुरष रद फो यसे द्करं मथम करने की दस्छा 

, . करने कीः । तथ बड़े कुमार सुर थक गये भौर प्विततदृतिनिरोभपूषेकं विष्णु को 

पुरे । विष्णु ने युद्ध से अकट टोकर का । हे पुत्र] यष तु्हारे पिता 
इनसे युद्ध न क्ये) 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
॥ 
॥ 


1 





द्वितीय प्रकाञ्च १९ 


बिधि कुमार फो अंग सभ्यो, भयौ महाजन स्वच्छ । 
महर छोक बासी "भयो, निकसे देव प्रतच्छ॥९७॥ 
लो सपक्ष घुर प्रथम भो, तको आज्ञा दीम। 
त॒म सुरखकदि जाय कै, पक्ष द्ुवाय प्रबीन ॥९८॥ 
पक्ष छ्ुषाये देव अँग, हैगो तन दै खंड। 
षती जुत सव देवभे, गे सुरोक अदंड ९९ 
सथन कियौ कटि को जवे, नाभी उद्र गभीर। 
कामधेनु स्वैश्रवा, देरावत के बीर ॥१००्‌ 
कटपचक्ष॒वारनि सुधा, प्रगदे तके अंग। 
सव अंगनके अंस सौ, कूम सु येक अभंग ।॥१०१॥ 
वाके अङ्ग विस्तार बहु, जितने छिति विस्तार। 
जल के नीचे जाय कै, चयि छमा को सार ॥१०२॥ 


सोरटा-हर कुमार फो सीस, मथन कियो जगदम्बिका । 
निकसे कै सुनीस, फण सहस को सेस भो ॥१०३॥ 

दो०--जछ अन्तरम बास किय, तर्दु बिरयाट करि सेन। 
फिरि ताको छाती मध्यौ, हरि हर गन उतपैन ॥१०४॥ 

उदर शुक्त दानि पेंडु से, दैय हखादल चार्‌। 
कटि से सिह पिसाच उर, पग से सपे निकार ॥१०५॥ 

करसों विघुकमा भयो, ओंती सो सफरीन। 

ध मांसं अहा रोम सौं, रुधिर सों जरचर फोन ॥१०६॥ 
विधि हरि हर रोदन फियो, ओषु गिरे जठ मार्ह। 
जलमानुस तासों भये, या बिधि सष्टि निवार १०० 
ज्वर थछवर गगनचर, सुर नर नागं जितेक। 
सृष्टि किये या बिधि प्रगट, रचना किये अनेक ॥१०८॥ 

इति भरी दिग्विजयभूषे सष्टिक्मवणैनं नाम 
द्वितीयः प्रकाशः ॥२॥ 








तृतीयः प्रकाशनः 


चौ०--तव व्रेदेव कियो अनुमाना । भिन्न सिन्न करि बरन धिधाना। ६ 
तथ ब्रह्मा मरीच उपज्ञाए्‌ । ताके कस्यप सुत सुभ भार ॥१॥ 
दो०--कस्यप के सुत होत मे, श्राद्धदेव! मनु स्वच्छ । 
श्राद्धदेव के दसं तनय, ज्ञानी भये प्रतचच्छ ।२॥ 
चौ० ~ प्रथम भयो शाक कलामा । दग सरजाति दिष्ट अभिरामा} 
धृष्ट कफरूपक पचर जानो । कहि नरिष्य अस प्रषधर्‌ मानो ॥३॥ 
सभगनाम कचि द एकहिए । ठृगके वर्‌ भए सो रिप ॥४॥ 


अथनमृग को यश बरननः 


० नृग सुत सुमति नाम अस भय । भूतञ्योति ताहि सुत ठय । 
तासुतत भे प्रतीक बङ्वाना | ताफे बोधवान परमाना ॥५॥ 


नरिष्य॑त को वंश बरनन 


चिघ्रसेन ताके मो नीके । ताके ऋक्ष परमशुन ठीके । 
ता सुत मो विद्वान उदारा । ताके दरूचे तमै बरियासा ॥६॥ 
ताके इन्द्रसेन गुन आगर । ताके वीतिहोत्र भे नागर । 
सलश्चवा ताके सुत भए । उूश्रवा सो सुत खपज्ाए ॥५॥ 
ताके देवदत्त गुन पाव । ताके अभिवेद्य मन भावम । 
तपर सोमे बरह्म रिषीरा । दिष्ट फो वंस नभर अवनीसा॥८॥ 
वैश्य भये करि बैश्य करमको । सुनो वंस चिस्तार परमको ॥५॥ / 





~ 











१--ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । 
भद्धायां जनयामास दशुत्रान्‌ स मास्मवान्‌ 1 
द्वाज, शग, शायौति, विष्ट, प्ट, करूषकान्‌ । 
नरिष्यन्तं पधं च नभर, च कविं निदः ॥ 
( भग्रावतत ९।१।१०-११ ) , 
२े--देखिये भागवत ९।२।१७-१८। वही ९।२।१९.२७। 








तृतीय प्रकाद्च २१ 


अथ दिष्टिः फो वंश प्रनन 
तात भये सडदन नामा, बत्सभ्रीति वाके गुन धामा 
ताके रु प्रासूत परमिति, ता सुच भी खनित्र बेरौजिति ॥१०॥ 
ता सुत चुप नाम छामा, ता घतत बीविघति गुनधामा | 
तके रम्भ नाम्‌ युत भए, ता सुत भे खनिनेच् हाय ॥११॥ 
भए करधम तनै उजागर, दाके बीच्छित से घत नागर । 
ताके मरत ताहि सुत दम कदि, दम के सुत राजा धेन ठि ॥२॥ 
तासु सुधृति वाहि फे नरभे, तर के सुत केव कहि बरमे । 
ताके वंधुमान सुत सोदे, ता सुत वेगवान कि जोह 11१३ 
वेगवान के बुध सुत्त टाये, बुध के त्रिनर्चिदू. सुते भाए। 
तरिनर्बिदू के सुते भायो। प्रथम वि्याल दाम उपायो ॥१४॥ 
दूज शूल्यवंधु अस नामा । तीजे धूम्रकेतु अभिरामा । 
भे बि्लालके देमचन्द एषि ता सुत मे धूम्राक्ष नाम कहि ॥१५॥ 
ताके छत संज हि उदास । संजय के कृदारव सुचिचारा । 
ताके सोमदत्त सुत पाबन । ता घत सुमति नाम सनभावन।१६॥ 
ताके जनमेजय सत भाए । अवसर जाति बंस ङेरठाये। 
प्रथम नाम उन्तानबरदहि कहि । दूजञे आनतं भूरिषेण कटि ॥१७॥ 
आनते ॐ रेवत सुतं जानो । ताके क्ुद्र्मी पदिचानो ॥१८॥ 
नाभाग को वंश बरनन 
ताके भे नायाग सुत पावेन । अंबरीष ताके सुत भवन । 
अंबरीष सुत उपाए | साम विरूप प्रथम सुते माए ॥१९॥ 
दुजे केतुमान अस नामा । वीजे संयु साम अभिरामा। 
भरे बिह्प कै प्रषदस्व नामा । भए रथीतर सुतं अभिरामा ॥२०॥ 
इच्छाः फो षश 
श्राद्धदेव तिय रविवप कीन्हे । सूयेपुत्र इहह दीने । 
तब ते सूचैबंरा कवाए । तीनि तै इच्छराकहि जाए ॥२१॥ 
दंडक, निमि, धिङ्कच्छि अस नामा। सुनहु विङच्छि वंशजभियमा 1 
मेविङ्कच्छिके वरैसुत्त नागर । पुर॑जयो काष्ुरस्थ उजागर ॥२२॥ 
तीज्े इद्रवाह अस नामा । भए अनेना शुन अभिरामा। 
ताके प्रथु नामा सुत सोः । तारे बिरदषबघु मनसो ॥२३॥ 





१-- देखिये मागवत ९।२।२३-३६ । 
च--षडही ९\४।१,६ भ० १, २,३. ३-- सही स्क० ९ अ० ६ 
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ताके चन्द्र चन्द्र खम जानो । ज्ुवनादरवो ताके परिमानो । 
ताके सुत साब्स्त सुहावन । ताफे बृददवो सुत पावन ॥२४॥ 
ताके युवख्या्व कहि भावन । नाम सुनौ तिनके सुत पावन ।२५॥ 
दो०--मे द्विटारव फपिखारव सुत, तीजे मे भद्रास । 
हरजघु मे भद्रासु के, ताहि निङ्खुम प्रफास ॥२६॥ 
रहण ताके भये, भे. कशारव सुत स्वच्छ । 
भये सेनजित ताहि फे, जौवनारन परतच्छ ॥२५॥ 
मान्धाता ताके भष; तां सुत वीनि उदार 
अम्बरीष पुरछत्स से, कदि खचकुद पियार ॥२८॥ 
अस्ब्ररीष+ कै होत भे, जौबनार्ब सुत सरो$। 
ता तभे ह्रीत नुप, परम प्रतापी जोह ॥२९९॥ 
चौ०-भे अनरण्य ताहि सुत नीके । पा सुत भैः दरजस्व बके । 


ताके असून तनै बर मारी । तायु त्रिबंधन मे गुनकारी ॥३०॥ 


ताके मे चिरजुक महीपा । भे हरिचंद परम अवनीपा। 
ताके रोहितास हारित कदि । हास्ति चंपक ततै परम रहि ॥३३॥ 
चंपक फे सुदेव सुत जानो । ताफे विजय भरुक -परमानो । 
भरुक तवै फो वषः ह नामा । ता सुत बाहुक छनि शुजधामा (३२ 
ताके सगर खारजेहि सागर । साक असमंजस् गुन अगर । 
ताके भे दिप सृप नीके । भए भगीरथ ता सुत शीकर ॥३३॥ 
ताके शरुपिसिधू सुत नागर । ताके दीपरनाम बुधि आमर्‌। 
ताके अभ्र ताय दुत भाये । कौ भागवतं को मत छाए ॥३४॥ 
परश्चदिका-रवुपणं मये वाफ सुत दास । सौदास वाहि असमक प्रफास। 
से सा्ि्वषच ददारथ ुबेच्च । तेहि देडविडो बिश्ोह वेदा ॥२५॥ 
खद्वाग॒ भष्‌ सत दीर्धा । रघु भष ता सुत अगतनाह । 


से रघु अञ अजके दसथ्यै। से चारि तमै तिनक्षि समभ्ये ॥३६॥ ` 


से यमवन्द्र दूज्ञे भर्थ्य । उिमतै शुदन भे समथ्ये । 
छत छछिमन अंगद चित्रकेत। शाचरहन वनै सुनाहुं॑नेत ॥१७॥ 
श्रुतसेन माम दृजे लछाम । अब वंस कौं कुसके सुनाम ॥२८॥ 
छश के व॑सच कौ बरनन 
दैडक--छुष के अतिथि ताके, निषध मे ताके नभा 


ताके पुंडरीक ताके क्षेमधन्वा जानिए __ 


` १---देखिये भागवत म स्थन सष्याय ७ से ११ पतक । 
२--वही ९्म स्कंध २ अ०। 


#। 








व्रतीय प्रकाश २३ 


ताके देवानीक ताके अनीह मुव स्वच्छ, 
ताके पारियाच्र मै बलस्थल प्रमानिए। 
ताके बञ्जनाम ताके स्वगण विध्धितिपुत्र 
पि के हिरण्यनाभ ताके पुष्य सानिए | 
ताके धरुवसंधि भे घुदह्तौन के अभवे 
ताके इीघ्र मरु ताके प्रसुशरुत ठानिए्‌॥२३९॥ 
ताके संधि ताहि के असपेण कै सहस्वान 
ताके विश्ासाह्‌ ता प्रसेनजितं जानिए्‌। 
ताके तक्ष ताहि ब्हदूत्रद्यु पुत्र ताहि; 
बिरहदगुन ताके अर्‌ छरिया मानिये। 
ताके बतसनरद्ध वाके प्रतिच्यौस ताके भासु, 
ताके भे दिवाकर ताके सहदेव जानिये । 
ताके बृहद्द्व ताके भानु्नान प्रतीकारव, 
ताफे परतीकं मेर्‌ देव अनुमानि९॥४०॥ 
ताके सुनष्त्र ताके पुष्यकछ अन्तरिक्ष, 
। ताफ़े सुतपा दै ता अभिन्रजित आप्‌ । 
ताहि के ब्रृृदूमालु वके मे वर्हि पुत्र, 
क्रितंजये रणंजय संजय ताहि मानिए। 
ताफे सकय ता सुद्धोद खङ्ग भे तमै ताहि, 
ताके प्रसेलन्नित द्ुद्रक वखानिए। 
रणक मे ताहि तमै तारे से सुरथ सुत, 
ताके मे सुभिन्न आभे सुद्धन वसाति ।४१॥ 
प्रञ्य०-छृहि सत जुग से त्रेता तरिराम । अर द्वापर से जे अए नाम ॥४६२॥ 
दो०-सूजं वं छश्रीन को, इनस भे विस्तार । 
सृज वंस सै ह्योत मै, चेद्रव॑स निरधाम्‌ ॥१४३॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषे सूर्यवंदयवंसाय्रलीवर्णनं नाम 
तृतीयः प्रकाराः ॥२॥ 








चतुथेः प्रकाशः 


दोहा--नेवश्यत' मसु पुत्र हित, कि बिष्ट छनि पास । 
मिव्राधरुणषहि जक्ञ युनि, करन ङ्गे सुत आस ॥ १॥ 
मनु फी प्रतिनी यह्‌ क्यो, छन्या जनै सो । 
खा नाम तनया भै, मसु छलि विस्मित जोई ॥ २॥ 
तब बदिष्ट सुनि चत्त छठि, कन्या सो सुत फीन्ह्‌ । 
सुदयु्न नाम धरि सषि तब, बहु बिधि भासिष दीन्ह ॥ ३॥ 
भये अयोध्या कै सूपति, खेटन गये स्तिकार । 
खागरृत्त उत्तर दिशा, खंड वड़ो यचिस्वार।॥४॥ 
महादेव के श्राप तत, जाति यै नेप नारि। 
युध फो भसन त्म खि, गये भूष हिय हारि ॥ ५॥ 
ठष्ि कै लुध भे फाम बस, कीन्ही रति सुख खूयाति । 
मए पुरवा पुत्र तषि, सोम वंस यदि मात्ति॥8॥ 
पुव्र पुरूरवा कै भष, षट प्रचंड बलान । 
आशुः श्रुतायू युत भए सत्यायू परमान्‌ ॥७॥ | 
चौ ०-जय रय विजय नाम सहजानौ । श्रुतायु के बंस बखानौ ।॥ ८॥ 
श्रुता को रघ॑श चरनन 
ष्यौ०~-मे बमुमान तमै बल भारी । शरृत्जयो सो तनै विचारी । 
ताफे कोचवय पत्र नागर । फांचन॑ फे नृप होत्र उज्ञागर॥ ९॥ 
होघ्र तमै मे जानु भीरा । जु के पुत्र बलाक सुधीरा। 
भे बाकर घुत अज नामा । अजक कुश भे तत छामा १०॥ | 
मेक्र फ कुशाम्ु सत सो । भे कुसाम्धु के गाधि निकोई । 
गाधि के थिरहवाभिन्र उदारा । तपकरि भए रिष बिचारा॥११॥ 
आयुकोर्व॑श 
आयु के सुत नहुष श्रिचारो # नहुष तमै षट मे गुन चासे। 
अति अजाति सस्जाति ओ भाजति कु चिदति कत्तिक साम न । 
1 १२॥ 
९--देखिषए्‌ भागवत नवभस्छन्ध अध्याय १ । २--वदी ५५१५ । 
दवी अ०१८ | 
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शतुर्थं रका २५ 


सोरछा--जढु तुस्बसु कहि नाम, दुह पूरु अतुपँच कटि । 
पुर+ कै युत गुन धाम, जनमेजय जाको कहै ॥१३। 


यौ ०-अचिन्वान तेहि रुत को नामा । तासुत से प्रवीर जस धामा॥ 


ताके तयै मनस्य नाम सद्‌ । ताके भप विकि चारु पद्‌ ॥१४॥ 
तात सुद्च परम शुन पावन । ताघ्ुत भे बदहुगवै सदावन ॥ 
तके भे संजाति महीपा । ताके अदहंजाति जगदीपा ॥१५]। 
तके से रौद्रास्व मनोहर । आठ पुत्र ताके सोहै बर॥ 
प्रथम रितैथु नाम दै जानं! दृजे कि इुच्छेयु सयानो ॥१६॥ 
तीजे अस्थंडिलेथु बखानौ । अरु एृतेयु जेय प्रमानौ ॥ 
संततेगु अवने विचारो । धमै सयन्रतेयु उदये ।१७॥ 


सितेयु को वंश ब्रनन 


भे रितेयु के रंतिभार कि । रंतिभार के सुत तीनौ रहि ॥ 
प्रथम सुमति प्रतिरभरुष जानो । प्रतिरथके रावन सुत मानो ॥१८॥ 
ताके मेधातिथि बल्वाना । भरत ताहि ता वितथ बखाना ॥ 
बितथस्के मन्यु ताहि सुत पाँच । बृहच्छ्न जय नाम है जांच ।(१९॥ 
महा बीजे नर गमं उदात । नरके भे संसरति बरिआरा॥ 
रतिदेव गरु ह्वै सुत ताके । गगं तमै सिचि नाम दै जाके ॥९०॥ 
सिविके गरि नाम मलजो कदि । महानीये के दुरितच्छय खि ॥२१॥ 
दुरितच्छय सुत तीनि अपारा । रज्यारुणि कमि नाम उदारा ॥ 


3, 


पुहुकरू अरुणि तीसरे जने । यै ब्राह्मन च्चै गये संयाते ॥२२॥ 


बृहच्छन्न को बश्च बरनन 
दो०-- मे अजमीढ द्विमौढ सुत, कदि पुरमीढ सयान | 
मे अजमीढ फे ब्रुहदरिपु, ताके द्ृहधल्ुजान ।(२३॥ 
बहदकाय ताके भए, ताहि जयद्रथ मानि] 
बिङाद्‌ भए तेहि सेनजित, चे सुत ताद्टि वखानि ॥२४॥ 
फास्यवत्त रुचिरास्व कटि, दिंढधतु तीनो नाम ! 
पार भए सुचिरास्व के, ताके दवै गुन धाम ॥२५॥ 


वदौ०-एरथुसेन अर नीप बखानो । नीप के बह्यदत्त प्रमानौ 


ब्रह्मदत्त के. बिष्यकसेना । ताके उधसेन वख्ठेना ॥२६॥ 
ताके भे मल्छार सुदह्यावन । भय कष छत द्िमीड केपावन ॥२.७) 





१--देखिये भाग० रकं० ९ भ्‌०२० 1 २--वदी अ २१1 




















बौ०-परिषित, सुधल, जन्तु, निपधरहि कदि । सुध 
ताके चेन कृती ताद्वि के। बापु तक्रे बृहद्रथ जाहिर ।३८॥ 














दिग्विजय-मूषण 


अथ द्विमीट को र्व षरनने 


चौ०~भए्‌ जवीतर ता सुत सो । ताके सुकृतमान सुत जो। 


तवा लुत सलधृति परमान । ताके भे द्विठनेम बखानौ ॥२८॥ 
तथै सुपास्यै ताहि के जानौ | विद्या बर गुणवति मानौ । 
ताके सुमति जाहि मति मीकी । सन्नतिमान पुत्र प्रियजीकी ॥२९॥ 
सन्नप्िमान के नीप स्याने. । नीप के उम्रायुध बल्वाने। 
ताफे छम्य छमा ओौतास । ताफे पुत्र सुवीर उदारा॥३०॥ 
पुत्र रिप॑ंनय ताके भय । वाके बहुरथ सब शुन ठयञ ॥३९॥ 
दो०--दुसरी तिय अजमीढ फी, नीर भए सुत स्वच्छ । 

संति भए युत नीर के, तायु साति परतच्छ॥३२॥ 

ताके पुरजीरक तयै, तके भे भस्म्यास्त। 

पौव पुत्र ` ताके भ्‌, पच॒ देव सेजास्व ॥६३॥ 

भे युदग भस्‌ जवीनर, बृहद्‌ चिश् जेहि नाम । 

कि संजय कोँविद्य ए, पच परम शुन घाम णा 

सद्ग के दोरा केतके मे मिघ्रायर। 

ताके चेवन सु ताछ के, भै सुदास जस छाय ॥६५॥ 


चौर-ताके युत सष्देष बखानौ । ताके सोमक सोभदि जानौ ॥२६॥ 


दो०~-पुनि अगशरीढ के सुतं भ्‌, रिक्ष नास तेषि जानि। 
ताके पतै स्वषणं करि, चारि तवै तेहि सानि॥३७॥ 
त्र सुद्र नामि! 





गरस्स्य कुशस्य प्रत्यग्र बानो । चेदिय चासौ तनय प्रमान । 
बृहद के छष्यात्र सुत्त खाए । पाके रिष स्स्यष्टिव जाप ॥३९॥ 
सस्यहितदि कै पुष्पव्ान काहि । ताके जह त्यि असाधं उदि । 
ताके सुते सहदेव ष्दारा । भे सोमापि ता सुत वास ।४०॥ 
ताके श्रुतश्रमा शुभ जागर । जनप सुस्थ मरन अर्ह नागर। 
ताके भष्‌ चिद्य नामा चाके सारभौम परिनामा॥४१॥ 
ताके भे जैसे ममी ताकु तनै रथिक अततिधीस। 
ताके अष्टतु ताहि के क्रोधन । साकं देवातिथि गुन बोधन ॥४२॥ 
` ताकै रिष्य दिङीप ताहि के। ये भरतीक सुत्त सुभग जादिकरे ॥४३॥ 


१-देर्सिये साम १२१1 --वदही० ९।२२९ 
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प्चतुथं प्रकारा २७ 


प्रतीक को षंश 
अश््चटिका-देवापि एक संतु उदार । बाहीक तीरे पत्र प्यार ॥ 
पटरानी द्र संतनु उद्रार । ताहि नाम कटौ करिकै विचार ॥४२॥ 
पक जोजनगंधा बास पृरि | यक गंगा पावन प्रभा भूरि।॥ 
दो०--चिघ्र बीज चित्राम दै, सुत खग॑ध गान गाह । 
गंगा के भीषस्‌ तमै, कीन्हे सौ विवाह ॥४५ 
चित्र वीज गंधे हति, छक करि रनम सोय । 
राजं रोग चिन्नाग कफे, तन तज्जि सुरगति छोय ॥४६॥ 
राज्व॑स नहिं रषि गथौ, भीषम कियो विचार । 
जोजनगंधा सों क्यौ, सनम सोच अपार ।४०५॥ 
परासर हम सौ रमे, व्यास पुत्र त्वं कीन। 
यास चके वन को अबे, भो करहु यह वर दीन ।४८॥ 
कौनो शैसर तहि परै, भिरे दे्दौ पास । 
ध्यान धरो जय व्यालको, प्रगे आय सवास ।४९।। 
चिन्र धी चिघ्रांग के, यनी. ज्जुगहटः नवीन। 
ठयास क्यौ सौः चे, तन भे वसन विहीन ॥५०॥ 
पक -रृततिका मू ची, तारणो, पाड. उदार। 
एक आचि मदे चठी, धित्तपष्ट तहि षार ॥५१॥ 
दासी सटी निलन है, तासों विदुर्‌ सलाम्‌ । 
पाड फि पटदानी युग ष्ुती माद्री वाम्‌ ॥५९२॥ 
कंसो के च्य प्र भे,दान, छपान दार । 
सपति जुधिष्ठिर भीम अर, अञ्टयैन बल बरियार ॥५३॥ 
बीर, नङ्क सदेन दवैमे मद्री कै वार। 
अश्न के अभिमन्धु मे, परिधितं वाहि उदार ॥५४॥ 
जनमेजय ताफे तमैः. जाकी पुंज प्रताप | 
९ [१ ५. भि 
सपे जक्न बहु विधि करे, जारे जग कै सोपि ॥५५॥ 
बोँटि दियो. निज्ञ खस कफो, देस जिते जगमा । 
ज्ञानवार देशि गये, भये तहां नरना ॥५६॥। 
नाश्र भयो जुनवार दढ, क्त्री , परम, उदार । 
सोत्र नाम बैयात्रपद, सोम वंदा निर्धार ॥५७॥ 
नमच छावनी पास है, पावा गढ गुजरात । 
राज्ञा जय सुखदेव तर्द बल प्रताप ` अबर्दात ।५८} 
॥ इति श्रीदिग्विजयभूषो चं द्वंध्यवेधाबदीवयेनं माम 
पवुधैः प्रकाश्चः ॥ ४॥ 























पचमः प्रकाशर 


प्रज्य०~षट सुतनय सुखदेव गभीर । नास कल्य ताफे मत्तिधौर ॥ १॥ 
भे चंद्रसेन समसेरदाह । मे भूप ब्रह्म व पूर वैह्‌। 
अरश्रस्नराय बरियार साह्‌। जेहि तेज उदय रवि जगत माह ॥ २॥ 
दो०-गे बरियार महीप चर, दिसली पत्ति के पास। 

भजरि दिये आदर किये, नामसु भयो प्रकाश्च।३॥ 
चौ ०-ताजुरीन साह तद गोरी । मोलि कहो नृप सों बर जोरी। 

पैसे उत्तर दे न आवै । डाक चोर प्रजान सतावै॥४॥ 

जाय कसे तुम ताकों नासै। दियो राज हम सदत बिलासै। 

घादसाह क किए सास । पाय सखिकेत सैन चराम ५ ॥ 
दो०--सम्बत व्क्रम भूप के, तेरह सै पद्मीस। 

राज अकौना फो ठहो, घर घ्ररियार मदहीस ॥ ६॥ 

अॐँचर्देव पाके भये, महाबीर बर्वान। 

तेरह सै बासि गये, राज किये परमान ॥७॥ 

तेजसाहि ताके भए, तेजवान शुभ साज। 

तेरह यैष्टै-कम असी, सम्बतमे किय राज॥८॥ 

रामरिह्‌ ताके भए, सुन्दर सोभा सू्प। 

हि चौदह से बीस भै, भए बडे चर भूप॥९॥ 

बिस्सुसिह तफ भये, महाबीर रनधीर। 

यौव सै पैताल्सि, भै फिय राज रगँभीर॥१०॥ 

मृष ग॑गास्तिह ताहि के, जस जेहि गंगाधार। 

यौदह्‌ सै यकस वरप, मँ किय शज उदार ॥११॥ 

वाके माधवसिंह समे, दूजे तमै गनेश्च। 

चौदह सै ` रुषि छानवे, सम्बत साह नरेख ॥१२॥ 

सुत गनेद्य कै प्रगट भे, छछिभिनसयन जानि । 

ताको वंस पिये धधि, राज अकौना मानि ॥१२॥ 

द: गनेदासिह बंधु को, राजञ अकौना वेस। 

हते धुसादहे भूप रो, माधवसिंह नरेस ॥१४॥ 





पव्‌ प्रकाञ्च २९ 


बाद बद सृप्ति बर, दृजे र्षभू भूप। 
रन मारे सयदान सूप, कीरति कि अनूप ॥१५॥ 
बसे रामगद्‌ गौरि से, साधव सिह सहिपाल। 
सुत ताफे प्रगट से, प्रवल प्रत्ताप विरा ॥१६॥ 
प्रज्मटिका-कल्ियानसिह अभिराम नाम । बस्यामसाह दुजे ठटाम ॥ 
अरयाम साह वछ्िरामषूर । निज नाम वसायौ चरन पूर॥१७॥ 
कलियानसाह के प्रान चंद । अर मुर्वुदं साह आद्‌ कद्‌ ॥ 
सैवीस च दसस प्रकास। छहि सम्त मै किय राज वास॥१८॥ 
शो पंद्रह सै सनत्तावनै, सम्वत सुबस बिदास | 
प्रानचंद राज्ञा भष, कीरति कित प्रकास ॥१९॥ 
तैजसाहि तकि ततै, महाधीर बलवान । 
सोर्ह सै भे सम्धतै, मे फिय राजञ विधान ॥२०॥ 
ताञ तनय हरिवंस सिंह, भूप भये सिर ताज । 
सौर सै सताधतै, मे किय राज समाज ।॥२९१॥ 
भर०-मे छत्ररिंष्ट ताके इद्र, बासंतसिंह दूज भचार । 
सत सत्र ढै सम्बत बलानि, मे छत्रभिह्‌ महिपार जानि ॥२२॥ 
भे छक्नसिंह फे तनय तीन, कहि फतेरसिंह्‌ इल्नति प्रवीन । 
नारायनसिह तीजे बखानि, परव॑ंड तेज जग अभय दानि ॥२३॥ 
दोग सत्रह सै वावन हुतो, सम्वत बिक्रमराज। 
भूप नरायनसिह तव, कीन्ही राज समाज 1२४ 
पुत्र नरायनरसिंह के, र्ट न कियौ बिचार । 
फतेह के पुत्रको, युत सखम कफियौ पियार्‌ ॥२५॥ 
फतेसिह के तीनि सुत, जेठे सिंह अनूप। 
रूपसिंह दूज भण, असरु पहाडसिह॒ भूप ॥२६॥ 
छत पष्ठाड्चिह के भए, पाँच परम गुनान्‌ । 
ककुटतिसिह जेठे तनै, कुमे कमक चखान ॥२७॥ 
सोषल्सिह जसवंत, रामसिहट॒र्तधीर्‌ । 
प्पे भए देरसिह्‌, बाहुबली वल्बीर्‌ ॥२८। 
ष्वारि बंघुके वंदा नहि, दरि इच्छा बलवान । 
कलुटतिसिद्‌ के नवखसिह, जेहि रुचि दानकपान ॥२९॥ 
हकतिसिष्ठ के सुत भए, वेचूसिंह उदार । 
खनरसिदह ते मद्‌, बड़े बीर चरिआर ॥३०॥ 
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छंजरसिह कै सुत भप, जा नाम दरजीत । 
यंदा मषीं दर्जीतके, हरि इच्छा भिपरीत॥२९॥ 
भे पषाड़सिष्ट के पतै जासु बहबलसिषह्‌। 
पिरे डोमनसिंह भे, वृजे वेचनसिह ॥२६२॥ 
येचगसिष फै सुत भप्‌, बखतवटीसिह नाम । 
वैश त उपजो ताहि फे, भौर कहौ परिनास ॥१२॥ 
द सृत शमन सिंह फे, गञनसिह यक नाम । 
दृजे शछोरकर्सिष ` से, सतर गुन फे बर धाम ॥३४॥ 
छोदकरूसिह के तीनि सुत, रिषप्रसादसिह नाम । 
छरंदासिष्, रबिदन्तस्सिदह्‌, पशम धरम अभिराम ॥२५॥ 
तनय भया रचिदत्त के, जगतपाल सिह स्वच्छ | 
षसे अजौ जेवनार मे, सव गुन जानत अथ ।२६॥ 
भए नरायनसिष् कफे, पे सुत प्रथिपा। 
सत्र सै नव दै रहो, सम्बत सुभग विक्ाट ॥२७॥ 
प्रथीपाठर्सिष् भूप कै, वंश न उपजी फोय। 
कुलि के सुत नवरस, करि दावा खय सोय ॥३८॥ 
जहार सै अदठतिसै, सुदि छान फो पाय । 
नवसह रमाह चै, भरि युख कारिख छाय ॥२९॥ 
नवर तेवर जस नित किये, मवशसिह मरनाह । 
दंड मोती फे रहो, वैर ताग घन मांह ॥४०॥ 
कमि फोनिद्‌ घर ्िप्र को, यामि भँ सब ठौर्‌। 
सवलरसिष्ट नरनाह को, तेज भातु फु भौर ॥४१॥ 
सबलसिद के दवै तनै, दानु छपान उद्र । 
जेठ बहदुरततिह भे; रबोहिवली बरियार ॥४२॥ 
पूजे अल्जन सिष् चप, अर्ुन सों गुन स्वच्छ । 
द्या दान मे दान सन्नि, जो करिवे मन द्ष्छ ।॥४३॥ 
जीते अरि फरिवर जपि, वोह बरी नरष । 
बिल युखाकिफः फो. फर, ` साम बहादुरसिह्‌ ॥४४॥ 
साजिम सहमदभशी खँ, किये छोभ करि कोप । 
चली . बहादुर भप; स्न छीते तदहि तोप 1४५ 
गरि.गह्णनिः अहमद्जली, नदिं षँ धे सिर प्ना। 
रन जीत यक बार मप, यदी कणन मन ठग ॥४६॥ 





पंचम प्रकारा ३१ 


वैरी द बोषित वड़ो, चै भूप बट पार। 

बडी बारि वारिधि भै, बोरे कैयो वार्‌ ।४०॥ 

अरज्ुन नृप कीरति कित, अर्जुन सौ करि नित्य । 

जाचक जघ्ने करन कर, प्रजा विक्रमादित्य ॥४८॥ 

अद्ारह सै चौहतरि, सम्यत चिक्रम भूप। 

मजर प्रद मंगल घरी, भे अ्जुनमिह भूप ।॥४९॥ 

अरजुनविष के द्वै तमै, जिमि रवि तेज प्रकोस । 

यरी टके च्छक सम, सरसिज भित्र विलास ॥५०॥ 

जै नतयनसिह प्रथम, रुचि मायचन प्रीति । 

दान सान दाया मया, कर्त नीति की रीति ॥५९॥ 

भूप दिग्विजयर्सिह मे, राजन के महराज । 

लंदन पति जाको दरः पद्बी बड़ी दराज ॥॥५२्‌॥ 

रद्य अछारह सै असी, सात सम्बवहि वेस । 

जयनारायन्िह भै, प्रजापाल निज देस ॥५६॥ 

किये नरष षट राज ब्रुप कीरति करि अभिराम । 

तन तजि गे घुरधाम को, गति रहि रुलित लछम 1५४ 
श्र०--अह्ारह सै सीरान्नवे । सन बारह सै चौआलीस तचे । 

समृषरी महूरति लगनवेस। मे भूप दिग्विजैसिह नरेस ॥५५॥ 

भुलंग०--पदे फारसी आरवी भरंथ रूरे। पदे बेव्‌ वेदात ज्याकणे पुर । 
पे का्य के अङ्ग जेते बखाने । पदे न्याय नीके सटी मीति जाते ।५६॥ 
पदर शश्च विद्या तुरौस्वारी | पद राग संगीत मेदे बिवारी। 
ठसे पुन सोभा भरे अङ्ग जभ । मनो देह धारी छख रूप कामे ॥५७॥ 
चन्द्रकला--जवै तिखगो निमक हरौमी, अँशरेजन सँ कीन्हे । 

न्ीफ कभिखनर बहिसा्च के, आए श्प सुख दीन्हे ॥ 

नास फिए बदमास्र छोग को, करि छखनञ प्रकास । 

भूष दिगूविजय सिंह बहादुर, बोकि पठाप्‌ खास ॥५८॥ 


टीका--जिस काठ निमक इयम तिगे ने स्वभाव सनुरे र्यात्‌ अपने 
स्वामी वपरिनन्ह्‌ को खी, गारक वधपूवैकं रोषको निकारि आपु राष्याधिकारी 
प तब बद्राश्व के ्वीफ कमिदनर बरूरोमपुर गे आय महाराजा बहार 
सो अनेक भोति ख पाय लंग बहादुर के पास लाय ओर वरदा से कुम छाय 
फेरि क्लनऊ को बजय कियो ओर म्रा बहार को मकि पटढायो ॥५८ 
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जथा बा--दिये दाहिने दिसि कुर्सी को, प्ले नम्बर साम । 
बास भांति छिए्‌ खिति नूप, अद्र ठडित ललाम ॥ 
असिस्टंट दीवानी आदिक, किये कभिस्नर काम} 
करि खिताब महराज लषादुर, ध्खि साट अभिराम ॥५९॥ 
अपने दक्षिण भाग कर्धी है लखनऊ मण्डर के सकल भूप मे प्रथम लम्बर 
का नाम लिख्यो ओर बड़े आद्र से मादस पारने की खिलत दियो । असिस्ट॑यी 
दीवानी, परीजदारी करुष्री को भखततियार दे महारज पदवी युक्त प लिखि 
लाट साहेब यष्ादुर मेऽ्यो । बाद्रस पासे कौ खिलत-करटगी १, शिखेन १, रत 
जयित मुक्तमाक १, तरवारि विलायती १, दाल १, घडी १, दुरमीन दरक 
न्तर १, भग्गी सहित घोड़ो के १, शाखा १, समा १, पग कारोवी १, 
गोसवारा १, कमरब्रन्द १, नीमा अरकश्ी १; जामा जसरकशी १; समाल दृस्ती 
कास्चोवी १॥ ५९॥ 
दंडक--रजञै नाग ददु खंड चंदर चार्‌ सम्बत जो, 
छातिक असित तिधि परजा दान दीपके। 
ठ्ठ रखनङ मष्टाराजञ दिगृनिजे सिह, 
बेस कै बिलास काट सादे समीप के ॥ 
श्ुजः अभिराम दरवार अम भूप भीर, 
तामे पहिलो नाम नम्बर महीप के। 
बद्री आबरूद सों सिरत सू दे खिताय, 
पेशवानरेश्च सूबे ओौध अवनीप के ॥६०॥ 
दो०--को कषि पायै पार्‌ कथि, गुन निधि अभित बखान्‌ | 
सति नौका सी ठखिध्रमे, भूप आप अपमान ॥६१॥ 
॥ इति श्री दिग्बि जयभूपणे चपवंशावलीबणेनं 
` मास पंचमः प्रकाशः ॥ ५॥ 
टीकां ~ रके पद्‌०--नाग आठ, ददु एक, खण्ड नव, चन्द्र एक सम्चत 
राके दै । अर्थात्‌ उच्चीस सौ भटर सम्वत रघ्नो, (अंकानां वामतो गत्तिरितिः 
गणितसूघ्रम । कार्तिक कृस्न पक्ष की अमावास्या को रखनऊ मे छट साद 
बदाहुर के निक प्रतिष्ठा पूर्व खिल्ति पाय पर्िलो नार भौर छलनसू फे 
भूपो की पेशचवा पदवी पाई ॥६०॥ 
.॥ इति श्री दिग्विजयभूपणे टीकायां दरपवद्माबलीवणैनं 
पंचमो प्रकाराः ॥ ५॥ 
८, 











पष्ठः प्रकाशः 


चौ°-खंड हट नव चंद परदयस । भिक्रम सम्वत सित मधुास। 
प्रथ दिगि भूषन नाम । अरुंकार बिचि कलास ॥१॥ 
टीका--खंड पद० खंड नव, ददु एक, नव भौर चन एक, सर्थात्‌ 
उन्नीस सौ उन्नीस विक्रमादिस्य को संवत र्यो । मषु चैव मास के श्च्क पक्चमें 
दिगृषिजेभूषन अक्ंकार प्रेय वरनोनामक गोङ्ुक कथि रच्यो ॥१॥ 
इस दिग्बिजयमूषन नामक ग्रन्थमें रूपक करि सव भूषन धरथोदै 
अथे ग्रथ भूमिका 
हरिपद--सुभग शब्द्‌ सुन्दर पट राज्ञै, गुनरन छित छलम्‌ । 
रतन पदारथ रुचि प्रकारा करि, जतन जुक्ति अभिराम ॥ 
युचर्त रूप अनूप अङ्ग स्यो, बरनत ई गुनधाम । 
भ्र॑थ दिग्िज्ञे भूषन करि श्जः, पंथ पुंज अभिराम ॥२॥ 
टीक्ा-सुभगपद्‌= सुन्दर शब्द जामे पट शोभित है । गुन गन पद प्रताद्‌ 
माधुप्यं भोज भादि युन. गन जामे सूज्ननकार है। पदाथ कै पद्के अर्थ 
जामे रज्तत्मो है । रचि विवेक की प्रीति जामे प्रकाश कै दीति है ओौरजतन 
ज॒क्ति से अभिराम कै एन्द्र सुबरन रूप पद सुद्र वर्णै अक्षरो का रूप अनूप 
कै जोग्यता पूर्वक स्वना मे सेनिवेरित करिबोई जाको अंग कै प्रकरणको 
शोभित फर है अर्थात्‌ जिस भोति षुब्णं सोना ओर रूप कदै चांदी के षयित 
आभूषण अङ्ग कीशोभाकोकरै है तैपे वर्णभत्री भादि सुन्दर स्वना इत 
पर॑ की अनूप्ता केरे दै।॥२॥ 
\ अंगभूषन-वरनन ( अजाम्‌ प्रकाश ) 
दंडक--जागै जोति जेष जनै कंचन के काम जामे, 
पेन्हे पयज्ञाभै फथे फेटे को पिखस दै । 
पानि पाय पायतावे' मोजे पुंज भोर के जो, 
साजे मौज ही सो प्रति रोज केदिबासदै। 
सज्ञे महाराज दिर्बिजै धिह सिरताज, 
अडिति जतन सो रतन के उजास है। 
मानो  मारतंड चंड मंडल के आस पास, 
संडित नवप्रहु की मंडली प्रकास दै।।३। 
टीका-जगे जोति पद० इदा रतत अटित माभूषन जिनको मदाराजवहादुर ` 
येन्हे है सो वस्तु ताको सथं म॑ंबल जो अति तीतर है ताके जास पास नव््रहकी. 
पडली को प्रकाद्य विषय उक्त दै याते उक्तविषय वस्ूक्षारंकार, भोर स्पष्ट ६॥३॥ 
द 























३४ दि्म्विजय-भूषण 


अथ नवग्रह नवरतन्‌ नाम 
हरिपद्‌--मानिक रधि शशि युक्ता दीजै, मगा म॑गल हेत । 
बुध पन्ना रुर पोलसाज एचि, हीरा शुक्रहि देत ॥ 
नीलम शनि को कैतु बंदूक, राहु मोमेदक ठान । 
रवग्रह अबल सव जो चाह, करे रतन नव दान ॥४॥ 
टीक्ा-गानिकरवि पद्‌० सूर्यं वे तोषनिमित्त मणि, चमा परितोषं सुक्ता 
कटै मोती, मंगल के अथै विहरुम कद मूग, प्रत्ता बुभ के प्रसक्नाथै, बृहस्पति फे 
शान्त्यथ पलराज, श्यक्र के शमन फे अर्थं दरा, इनि की स्नविके हेतु नील्पणि 
कद छसुनिया, राहु के प्रमोद के कारण गोगेद, केतु की प्रीस्यथै वैदु््यं मनि 
दीने । सूत॑नितामणो--“माणिक्यसुक्ताफटविद्रुमाणि गारुत्मकं पुष्पक. 
नीटम्‌। गोनेदयैदूयैकमकंतः स्यू रल्नान्यधो ज्ञस्य सदे सुवणम्‌" ति ॥*॥ 
हरिपद्‌--चोँदी सोनो रतन आदिक, भार भूषन अंग । 
तैसे शब्द अथं करि बारह, अल्ङ्कारफेठंग॥ 
प्रथ दिमविजिमूषन माही, स्यां भूषन परकास । 
जैसे नाम चाहिए गुन स्यौ, चरै बुद्धि चिलास॥५॥ 
जथा बारह भूषन 
दो०~-शीर भाख श्रुति लासिका, प्रीवां कटि उर बाह । 
मूढ पानि अगुरौ चरन; वाद भूषन चाहं ॥६॥ 
ठीका--चोँदी सोना पद० नेते चोदी सोना ओर रजके बारह भूषन 
गणको भूषरितकै है तो शब्द्‌ अथै मिलि बार सकार फाव्य के भूषन 
है| द्द भूषगस्थान यथा~--सिर, मार, श्रवण, नासिका, ग्रीवो, कटि, उर, 
चाहु, पानिमू ओर पानि, अंशुरी, चरन अंगुली ए नरह मूषन के स्यान दै, 
इनसे अधिक नदीं वणैन कियोदै, इसी त॒ दासे कथि जपने प्रथमे बारै 
अलंकार को रुख्य करि वणन क्रियो ६ ॥५-६॥ 


` जथा बारह अलंकार ( दा कमि काग्य-निरमय ) 
छष्वे-खपमा पूरन अर्थि लुप्त उपमा ₹ अन्वय । 
उपमयखपम प्रतीप जौर श्रौती ` उपमाचय ॥ 


¶---केव्छ वरह संख्या कौ महत्ता फ कथे षी यष्ट इन मीर शलंकारों को 
` उपमा-मूलेक होमे से शुना गया है, सरयोक्ि अलंकारो भं उपमा फो ष्टी प्राधान्य 
` दिध.जांता दै रं ने भरुक मे उपमानोपमेयभाव जह्य रद्वा दै । 


॥. 


ष्ठ प्रकार २५ 


पुनि ष्ठत वखानि जानि अथीन्तरन्यासष्टि। 

चिकुससे निद्रसन तुस्य जोगिता प्रकासकरहि ॥ 

गनि छे सप्रतिवस्तूपमा, अर्छंकार बारह भिदिव । 

उपमान जौ उप्रमेय के, ह बिकार समश्चो सुचित । ५॥ 

टीका-तद्या पूर्णोपमा उपमा साथी , मौर शाब्दी, द्ोपमा) सनन्वय, 

उयमेषोपना, प्रतीप, दृष्टान्त, सर्थान्तरन्यास, निक्स्वर, निदर्शना, तव्यथोणिता 
ओर प्रतिवस्तूपमा, ये बारहो अलंकार उपमान अर उपमेय के विकार सों दवै 
ह भोर अहंकार की मूल उपमा, दीम सत्र भन्तरमूत दोषै 1 इस हे 
कविते बारै मकार विदित क्रियो ।|७]। 


वरह प्रकर प्रंथके 


दोऽ प्रथम मंगकाचरम कि, दूञे सृष्टि बिधान। 

सू्व॑स ` छश्रीन को, तजे करौ बखान॥८॥ 

च॑र यंस छव्रीन फी, चौथे उतपति स्वच्छ । 

पच नृप वंसावरी, बरन पुजस प्रतच्छ ॥९॥ 

छट एके पदह्िःके, कहौ अर्टकेत नास । 

सत्प चां पदन भ, अकार असिम ॥१०॥ 

अप संकर अलंकृत, नीर छीर फे न्याय। 

नवर अक्रम संसष्टिहिः करल भेद दरस्ाय ॥११॥ 

दस संसष्टिहि परम, कम से कहौ विचारि । 

ग्यरह चिघ्नोत्तर कष्टौ, काव्य प्रथ निरधारि ॥१२॥ 

नरह अलुपासदि कहौं, गुरु गनपति शिर माई । 

जाके सुमिस्न फे किण, देष श्रथ बनाई ॥१३॥ 

टीका--प्रथम पद्‌० अवसर प्राप्त प्रेय के बारे प्रकाह्च को वर्णन किया 

भाता । इसी देत भंथकर्ता इस प्रस्तुत प्रथ मे बारह प्रकास कियो । प्रथम में 
मंगडा चरन ९ पूसरे म चष्ट वर्णन २, तीसरे मे सू्य॑ वंशीय क्षत्रियो का 
वणन ३, चौय मे द्यवा सों कारण करि चन्दरवं्चीय कौ विभाग » पंचममें 
गरप्वशावकी वणैन ५, छट मै एक पदारंकार ६, सातय मे चास्थो पद्‌ के 
अकार ७, याव्वै म नीरक्षीर न्यायके तस्यसंकरको वर्णन ८; नवमे 
सक्रपसंखष्टि ९, दंसर्ध मे कमसंसषटि १०; ग्यारद्वैमे चित्रोत्तर ११; बारदय में 
अनुप्रास को बणैन क्रियो है. १२ ॥८-१३ 




















३६ दिग्वि्य-मूषण 


कान्य कोड व्याक्ररन सद्‌, पाख सक अभ्यास । 
मत्तम नाशक भा सम, जाको कषान प्रका ॥१४॥ 
शाख गदौ धरिकि भप्‌, सुयुध गद्यधर स्वच्छ) 
अदकार के मेद जिल, मोहिं भताए अच्छ ॥१५॥ 
ता पद्‌ पाघन सुमिरि मति, बेोष्टितर हेतु निभेरि। 
अद्टकार जक आरनव,» रतम पदारथ हेरि ॥१६। 
दीका--काम्यपद्‌० काव्यः दर्शाग) कोश्च चौसथ्यो, व्याकरण दशो, 
पट्‌ श्चाछ् [मे] सप्ूर्णं जाको भभ्यासः श्रम घो दै तम ता नाक्ष करने म जाके 
शान को प्रकास सू्णै के प्रकास के तुरम भयो, श्ना रूपी गदा धारन षरे कैः 
देत साफो गदाधर दसो साम प्रसिद्ध भवो, चिन्हे मोपर कृपा करि अकार फो 
यद चिल्षण मेद्‌ चैतायो ताफ पावत येद पचति पद सुभि सततिनौकाे 
दोर अवार समुर मथ्य र्त पदाथ को अन्धेषण करौं दौ ॥१४-१६॥ 
अलंकार 
दो्टा--अककार बस्ते सु फवि, राष्दा अथौ दो । 
चं्खोक बिलोकि मत्त, भर॑थ भअवस्टहि सौ ।।१७॥ 
अमुभास अर्‌ चित्र), राष्द्‌ अट॑कृत होप । 
खपमादिक प्जथौ करौं, रसं उपकाश सोद ॥१८॥ 
टीका--अदंकार प्रद० अशंकार फो व्वंद्मलोकः ओर (चि्मीमांसाः 
भादि के कर्त सुकवि रोगदं भोति वर्णन कियो एक श्रन्दाकार वृसरो अथा 
खैकोर्‌ अनुप्रास आसो शरन्दो भूषण होयै दै सौर चित्रबद्ध भौर पररोत्तर यादि 
शन्दाकंकार करि वर्णन कियो उपमा भादि म्ाठंकार करि कषयो ॥ १५, १८॥ 


अकार रक्षन 


दो्ा--दष्द्‌ अथै जो करत टै, जुः रस फो उपकार । 
चमतकार आनदता, सुनि रचि हात अपार ॥ १५ 


१--्ाखस्य गदाः काश्यो रै गदा का रेष कर्मे से स्प सरकार है, 
समोहे न्= मौका । &--आरतव (जच) >= सनुतर । 
 9--भकेकरणमग्रौनामर्थाछङ्कार्‌ इष्यते । 
तं विना एण्दसौन्दयंसपि मास्ति सनोहस्म्‌ ॥ ५१ 
भथोङ्कारहितां भिथत्रेच सरस्पती । - -- (अश्षिसुराण ६५४४।१-.९) 


[ 





वष्र प्रका ३७ 


अकार वरते किन, तीनि भेद परमान । 
यकर केवल, संकर दुतिय, कटि संसृष्टि बिधान॥२०॥ 
दीका--शव्य्‌ अर्थं पद० शब्द भौर भधेके द्वारा रस के उपकासूर्वक 
एक षमत्कार विकेष जास उपन्नै आनंद ओर रचि कहै प्रीति हवै ताको 
अलंकार करै है| तेहि गटंकार कों कश्चिन तीन प्रकार बरन | एक केवल, 
दुसरो संकर, तीसरो संसृष्टि | १९, २०॥ 
एक जदो फेवछ कह, संकर जाने दोय। 
तीनि चारि आदिक ज्य, तद्द संसृष्टि" सहाय ॥२९॥ 
जैसे पय पावन परम, मिते न जाम नीर। 
अकरार यो एक दै, करि स्वना मतिधीर ॥२२॥ 
नीर छीर सों मिलि रहत, संकर जो पद दो । 
सति मंजुरुकवि जानि है, प्रतिभा गति करि सोद ॥२६। 
तिर तंदुल सों जँ खले, अलंकार बहु ज्ञान । 
शाष्द्‌ अथं रुचि कवित सो, कटि संसृष्टि बिधान ।२४॥ 
टीका--एक पदन जहो एक द्यी अलंकार हवै है ताको केवल, यर दै 
जरा होय ताक्रो संकर थौर तीन चारि आदि जह्य होवे हैताको संखुष्टि करि 
वणेन कैर ह ॥ जेते श॒द्र इग्ध जाम नीर नदीं मिस्यो अर्थात्‌ एके अलंकार 
दोष्ठोवै ताको केवल कदै॥ नेते नीर भौर क्षीर मिलिङिसी मति 
प्रथक नीह स्फैषदैतेते दो अलंकार मिल्नेसे संकर होय है) ताको जाकी 
श्द् मति सो कवि अपनी प्रतिभाके बल से जनैगो | तिलर्तंहुल के सद्श 
, जरह तीन अथवा चारि मरेकार मि शब्दालंकार किंवा अर्थांकार ताको 
संसृष्टि करं दै ॥२१-२४॥ 





१- संसृष्टि ओर संकर चिषयक न्थकार का यह सत आरोच्य हे । 
आकर अन्धो सँ ेसे पर्याप्त उदाहरण मिते ह जिन दीन, चार या इससे भी 
अधिक अंका का साकं भौर केवर दो ही जरुंकारो सँ मी संस होती है । 

वास्तव में संखष्टि भौर सकर में यदी अन्तर. है ( जैसा कि अन्धकारं मे 
मीभागे व्णनस्षियाहै)फि संकरसेदो या मधिकं जलरंकार दृधे पानी 
की तरह इस प्रकार मिक्त जतत दै कि उनका स्वरूप प्रथक्‌-ष्यक्‌ नदीं प्रतीत 
हतप, किन्सु संखष्टि ञँ तिर-तण्डुकत की रमति परस्पर मिश्रण होने पर भी 
उनकी प्रथक्‌ स्थिति स्पष्ट र्षित दती है । 























३८ दिभ्विजय-मूषण 


अथ एक अलंकृत 


दो०-तीनीं पद्‌ मे होष्ट नदि, एक चरन मे ठोई। 
प्क अलंकृत यहि कहै, उत्तम स्वना सो ।।२५॥ 
ठीका--तीनं पद्० अथ उदेहा क्रम प्राप्त फेवक म्यात्‌ एक अलंकृत 
को रक्षण लिचिषै। अषौ तीनि पदनमे कोनो मलेकारन होय एक श्यौयाई 
पद्‌ भै अलेकार द्रसाय ताको केवल अर्थात्‌ एक अलंकृत करै ६ ॥२५॥ 


एक पद्‌ भरं अलंकार ब्ररनन 


कवि-गोकुरप्रसाद्‌ श्वृज' ( उपमा ) 
द्रुमिशा-. वरजः मायके मे बह नानि आ, कही ठक्कुराइनि बात भटी । 
हरि पौरि से राज तिहारे भद्रः हम देखि र्ट छनि छाप री ॥ 
सुनि बात ष्ुती चित चायने, मन मार्ह मसोसनि कीन्ह अदी । 
पिरे बगा्ी दै बेग बड़, फिरि संद गथंद टौ भाल चटी ।२६॥ 

पिरे काम से ्लीघ्र चली जब शोज खद तत्र मंद) याति मध्या | 
टीका--व्रूजमायके पद० उदाहरण प्रयकत्ता को, षज कवि फी उक्ति | 
नायिका अपने पायक्रे म र्दी । तक बह नायिनि जो सुरे की थी) 
अ्रवौ यहं भली करै जो अपने कौ प्यारी दै भात कहती भई । व्रम्हारे इरि 
करै प्रीतम पौरिमे यक्षै है उनकी छनि देखि लू कै व्य है गरः । द्रतनी 
बाति सुनिकै परेम फे आधिक्ये मने कसामसी करि पिरे एीकापके 
उदौपन से ब्रह मेग सो गमन कियो फिरि जत्र सज उद्य भदै तो म्रदम्यैद्‌ रौं 
स्वार अर्थात्‌ मंद पद चटी } रहा नायिका उपनेय, मयंद्‌ उपमान, टौ वाचक; 
म॑द्‌ चार धमं चान्यो द, यतत पूर्णोपमा मलंकार अर लाज मदन्‌ कै साप्यता 
सरि कै मध्या नायिका ॥२६॥ 


१--उपम( उप = समीप, मा = तौकना, ) जरौ दो पदार्थो फी. समता 
दिखायी जाय वौ उपमा होती है! सक्षि चार भग है--उपमेय-- जिसका 
कैन भभीषट हयो सथन जिसे यि दूसरे की समता दी जाय, उपमान 
पेय से जिसकी समता की जास, धर्मै--जिस गुणक कारण वौनोँ भ 
समा दिखा जाय भौर वाचक---ये शष्दु जिनके दारा उपमा रक्षितं हो । 

पौरिच=द्रार दरवाजा । भद्‌ = मारी, सखी । रकी = युक्त । बगारी = 
केराया, बदाया । येद्‌ = हाथो ५२६॥ - 


षष्ठ प्रकञ्च ३९ 


( असंगति ) 


सुन्दर-पासं परोस की याग बार वररल कों (जः धाह गह | 


रोसन रोनी पुंज प्रसून सुगंधर द्वी सो अवाह सई ॥ 

जानिपरोन क्ट स्यहि शौर ताप ससोमव ताह गई । 

काटव माही गुलाव की डर बिलोकत बाड पुखाद्‌ गई ॥रग-- 

दीका--परास परोस पद्‌० निकट ही परोसी छी वामम विहार कस्नेके देतु 

काम की अधिकता ते दौरिकि गई | जाकी दीति कैठ रदी फलन के हूर्गधन 
सों अघाह्‌ गद | ता छिन क्छून जानि परो वर्योकरि मनोभव कामके तापसो 
संतत है गै यी। मादी युन की डर काटत रयौ, ताको देखि नाविका सुखाय 
रै } यहं डर को कँमिढ्ानो चादिए सो नरी कुँमिषयन्यो, नायिका घुखाय 
गई अर्थात्‌ दुभिकाय गद, षते मसंगतति अदटंकार। ओर डर करने सो नई 
की यामं पूषठिदै तापै चय्काहट हैष, तादो सुनि नायक भौर चानि मेरे 
मिकटसो उठि नैष तासो प्रौढा रतिप्रीता नायिका ॥२७॥ 


थथा 


दु०--हरि ईड" सोँ डीरि घर्दचै जनै, गुन कानि कुटुम्ध को दृटिदधे सै । 
चर चौज चवाष्नि कै चितम, शुर शि परे पर परूटिद्ैरी॥ 
श्नः केसे के मेह नयो निव निज नोहिको नातो षरटिदै 8। 
सनमोह कसायसी देसी वसी क्यहि मति थट्‌ जुम जुषि री ॥२८॥ 

टीका--हरि दैठि पद्‌० श्रीकृष्ण कौ भँख्ियान सौ जव मेरी हटि 
अरननैगी तौ शुनसूपी जो कु्धम्म ६ ताकी कुल-कामि द्रूटि जैद मौर थे 
चतरा जो इत उत मिध की वातै भब्दीं सो चलाती है, तिनके मने ची 
गोठि परि कै परटि दै अर्थात्‌ मेरी प्रीति को प्रगट करि ददै वृनक्विकी 





¶-- कारण जौर उसका काचं जद्म भिन्न भित स्थानों मं दं वर्य सङ्गति 
भ्ककार होता है, इसफै तीन मेद ज क्रमशः उदाहरणं सं स्पष्ट क्षयि 


` जा रहे है- रण जुन्यन्रफे दिये हो छोर कार्यं जन्यन्र हो अय, यह अततंगति 


का पहा मेद है । जैसे रक्त पद्यसे कटी तो डारु, सुरदायी साधिका ( कना 
खूप कारणतो डाल स हुवा पर्‌ सुरक्चाना शूप काय जो डाक त होना चाहिये 
धा वह नाधिका शै दुभा) ॥२७॥ 

के--कारण कही हो सौर कायं कीं हो जाय । जसम उसके तो नेत्र 
पर्‌ टूट गया कुटुम्ब, यदः असंगति का दूस खदादरण हे 1 



































४५ । दिग्िलय-भूपरण 


उक्ति कि किस प्रफार्‌ नयो नैष निबदिदै। निजस्वागीकोजामातोष्रैसोमी 
प्रू शह । मने फेस फसामस्ली यही किस मति मेरी मौर ललायुकी लु 
जूटिदै। इ इृष्यनन्द्र के भिख्ने केतु अनथ टहरये दै याते शंकाभाष 
ओर गुस्लन फो भय सरे है यतति गुरजन सभीता नायिका । दृह अपक्षो नेत्र देत 
अर्धो कुं कार्यं विरद ओर मिम देश) यात असंगति अङंकार “विरुद्धं 
भिन्नदेशत्वं काण्येसोरसंगतिरि'ति तहक्षणप्‌ ॥२८॥ 
मत्तगयंद०-केद्रै कष फलद न सुनी सजनी यष घात अंनोंख निभेरे । 
जाहि जरै घर मंग यात देखन हार जरे फँ केरे ॥ 
सो गति आजु ्िलोकि अरी अपि सोच सकोच हिए बसमेरे। 
शरीतभ पस परोसिनि के परदेश चकं दुख दीर्च तेरे ॥२९॥ 
दीका--केद्र के पद० कोद कवं यह अमोखी दात न सुनी, हे सजनी 
याको निबारन हषो कठिन क्रि जाकोषर अरैसोतो मेगल गावै यर देखन 
हारो दुखी होय । सौ गति भुर्भे देखती रौ यतँ सेर हृद्ये बो सोच 
होय कि स्वामी परोसिनिको परदेश्च जायदै भौर दीर्ध बौ दुल तोको 
होयषै। सामी मेते नित याफे निकट रहतरछ्लो भाज परैश्च को जाय 
है तौथतन्मेरो दुख दसो भोगने परयो एस व्यय सै प्रष्छपरेयती- 
नायिका ओर जावो प्रिय परदेश जाय दहै ताको दुःख दोय संभनितष्ै, शो 
नष्ठीं पाकी दोय ह यात असंगति भकार ॥२९॥ 


( उति ) 


वुमिखा-अपि स्वच्छ सखी सेयुषी उलकी भित आदिष्ट अंत धिचारि करे । 
बहि लास्वि जोग घुभाव भद पर्से कयषि भति बखान करै। 


१-खन्द्रारोर ५।८४ | 

हैडि = भीति, भिघ्रता । दीष्ि = दष्ट । फानि = सयदा । धौग = उक्तया 
माते | चबराहूनि = बदनाम कर्नेवाङी । कस।मसी = घवरा्टर ॥२८॥ 

२्--कारण भिन्न दो मौर उसने काय भिन्न हो जाय, कैसे दसत छन्द 
मे जिसका पति परदेश जा रहा है वह पदोकिन सो प्रसन्न है ( क्योकि 
पतिं दे संहिता चाकरं शक्त नायिषाका उपयोग कस्ताथा) किन्तु यष्ट 
मापिका दुली कै ( क्योकि उपपति-संगस का जवसरन भिङेगा), यष्ट 
भस्षगति करां तीसरा भेद है ।॥२९॥ 

द---वणधोय (प्रस्तुत) वृतान्त का चणैन-न करके उसके परतिविभ्म 
स्वसूप किसी अस्तुत वृत्तान्त का पणन करना, रकित अलंकार ह । ठेस उक्त 











धष प्रकाश ४१ 


निज खा हृडाहट स्यागि अमी चृजञः ताप कषयो है उपाड करे । 
जव चोरि गए धन धासदिते तव काम कहा रखवार करे ३० 
दीक्ा--अतिसच्छ पद० सखी की उक्ति नाविका सो, अति खच्छ जाकी 
सेमुषी कटै बुद्धि है, सौ आदि ओर अन्त विचारक अर्थात्‌ परिणा शोचि कै 
सकल कामं करेहै। दे सखि ठम्हारो यद्व ुभाव जारिथि योग्य दहै जाके वाह 
पीतम को रुटाय दियो यनसौ केहि भोति यह दृत्तान्त कर | शोच की वात द 
कि समी स्वागि मरक खाय तापै कै क्च उपाय कर, कहा सकैदै। जग्र 
अरे धरी वस्तुको चोरे गों तोर्खवारजो धरकी च्च्छाक्ैद्ैताके 
कहा काम दै | इहां नायिका के निकट नायक आयो भौर रूटि कै चद्यो गयो 
ताके मनाहमे हे सखीको पटाहईवो ओर पश्चात्ताप करिव, यात कष्दतिरिता 
नाविका ओर प्रस्तुत नायक रूढि कै चत्यो रयो ताको प्रततिरि्र चोर की चोरी 
केः अनन्तर रखवार की रक्षकता को वैफस्य देखाइयो, यातं लित भङ्कार । 
"प्रस्तुते १ बण्येवाकयाथेग्रतिविवस्य वणमिति तस्य ठश्षुणम्‌ |।३०॥ 
( चपलादिश्योक्तिः ) 
एमिख-अलि आई अचानक घोषि कदी परदेस पयान हान खडा । 
सुनि सोचन मोरी गरो भकं अँखिया अंसु बहि वेगि चला ॥ 
नदि जानि परो केहि भाव भट बल्याक्रर मे चछिरुनी के छा । 
चुम वाल फे हाल चिष्मेकि सवे तरह पठि रदी भव्ररे अव्र ॥३१॥ 
दीका--अदलिआई पद्‌० सखी की उक्ति सखौ सो कि नायिका सौं 
सखी र्यो भाय मोलिकै कहीकि परदेश्च को जाव प्रात उटि छा नायक । 








उदाहरण भैं "जब नायक ही सूकरं चला गयातो दमनी कर्‌ क्या ष्ठः 
इस वर्णनीय वाक्य को स्पष्ट न कह कर (जद माक ही चोरी चा गयात्तो 
रखनाखा रस््ररर्‌ क्या करं? इस प्रतिविम्ब ख्य मँ कष्य गया हे | 

१--चन्प्रारोक ५।९२७ ) चन्द्रा्ोक की क्ट अ्रतिर्ो मँ “वर्ण्ये स्वाह 
णवरता्तः चसा पाठ है, दिस्तु ऊुचरुयानन्दकार अप्पय दीक्षित को “प्रस्तुते 
चण्यंवाक्यारथं* यही पाठ अभीष्ट है ओर उन्होने दसी के जाचार पर दीका 
फी दहे ।६०॥ 

से्ुषी = द्धि । हाद = विष ! अमी = अग्रत ॥२०॥ 

२--कारण के साभासभाच्र से जर कायं का अतिशय वणेन दो, वरा 
शवपङछातिशयोक्ति होती है । नेसे इव उदाहरण सँ नायक ककत प्रावः जानेवाला 
हैः यह सुनते ही नायिका इतनी मोदी हो गयी कि उसके थका कंकणं 
कानी गुली के खर्ट की सौति कसा इजा लगने खया ॥ ॥ 



































भद्‌ दिग्विजय-भूषण 


मरह ्यात शुनि शोचसे मोरी गरो मरि अ्ीत्‌ सरभेग कंठे उदय, 
खिन सो आसु बहि त्स्यौ | स्सीयदैकि गरू नदीं जानिपरे रैक 
किंस देतु मल्या ककण छिगुनी फनिष्ठिको को छत्म भयो । वृज फवि फी उक्ति, 
मायिषाको गर हारु देखि सकर व्रज मनिता मंखकछ परस्पर पूष्ठिश्ी द 
यह टधे आश्वय्यं की वात फिदुलमे एल दै प्रैष) दीं मिसा सली 
आदिर विश्वास पैः देतु फ्रि याको प्रिय प्रास गमने जनित खेद मतिक्ष् 
देखि षष्ट कारण ओष दै) प्र है वह मानदाः क्थोकि स्वापी फे 
संगमं फो पुरम समि सादिक भाव फो उदय भयो दै ओर्‌ वख कंकणको 
छला दोयत्रो चिनादुलके स्ूख्तानष्टी होधहै। तत्रमे रे होयत्रौ 
यातं मुदिता नायिका के स्थूल द्ोयतो ओर दसी दतु ककण फो च्लाद्रोयुवो 
भाते चपातिशयोक्ति अरेर्‌ ॥३१॥ 
( शद्धप्हुति ) 
सवरैया-ब सीर समीर तिपि शीवल राति बही रति तेज घटायै | 
हिभि सों समे अगजीव जिते रुचि मंद हुतासन छी सर्सावै ॥ 
अति सीत सो भीत भष हौ भूकर कंपित देह सभारिन जावै । 
सुख पंज समै यह फौन कै दुःख पुन हिसंत कमै नदि भावै ॥३२॥ 
दीका-- बह सीर खभीर पदर वह सीतक वायु जके सश्च से मनोज 
मुत्त फे वस्य श्रद्ध येय टै । निश्ञाप्रति चन्रमा किरणो से शीतर राति 
अपनी स्निकफोवदायषर्दीदै। स्यंफे तेच को अर्थात्‌ अपदिष्ट दिवा वापर 
जो रहि गयो ताको दूरि करे है | दे भद्र] अवि सीतसों भीत दर ष्ठी; दाम 
ओर देष कपिर, नरी सेँमारि जायदरै। याको सुखदायक समे कौन कै र 
अमे षुखष्मीफी मधिकतासो षम न्ींमावै ै। इष्टौ शीतल वायु ओर 
सुधासु रि उदौपन सौ उद्रीपित है सालक मावे प्रादर्मा्िकोदुरावै 
दै । याततै खेद भाव भौर व्येग्य करि नायक को संभोग लक्षिसि दोय दै 1 ताको 
मिषु करि इरयैदै। यत्ति गुप्ता नायिका ओर तारानायक भूषित रात्रिक 
सुखपुजख गुण को बुराय हुख पुंजस्व को अरेप | याते छुद्धापन्ुतिं अलेकार । 
शुद्धाप्हुतिरन्यस्यारोभार्भो घमेनिहय'र इति तद्वध्रणम [३९॥ 





१ ---भपह्वति = छिपाना । जष्ठो वरस्तु फ वास्तविक धमे को छिपा फर उस 


भव्य फा आरोप क्रिया जाय, वह शुद्धापद्वुतिः होती है । य चासविक. भारतीं 
की उदीप राननि की सुाुंलता का निचिघ कट उस हुःखपुलस्व का भारेष 
फिया गया है, मतः उक्तं दकारं है । २---चद्राकोक ५१२५ । 











षष्ठ प्रकास धट 


( पिहित" ) 

सपेया-मन माहिन दीन ह गो कटः करि तेह तसोछिनि बोख्त देरे । 

सरमाय कैः भु नायनि जो सत्तराय कैः सनिहारिनि हेरे ॥ 

िधियात खवास्िनि वेन कहै सुख मोरि कटै वहु चेरिनि चेरे। 

छ्रूजः भीतर बाहिर की चरनी घर चेरि कै बतियाँ तिथ तेरे॥३३॥ 

टीका--मनमाद्िनि परद० सखीकी उक्ति नाविका सों कि जरू 
माह्धिनि कों बोलकर है तव मन में दीनहै बोलि कटै है, भौर नायिनि सरमाय 
कैः छजित ह कै ई, सतराय करै चलटुटाय मनिदहारिनि धीरे बते है भौर 
खवासिनि ल्जासो अधोमुख करिवेषै। ओर चेर कषिजेो दासी रोग 
हसो मूख मोरिकरैदहै। वृजन कवि की उक्ति-मीतर भोर ब्ारदील्ी लोग 
तेरे बात कीव्व्चा केरे इहां मालिनि आदि के दीन बचन बोल्ने 
यह वर्यभ्य सृचित मयो कि मेरो कहा कामहै । तेरो नायक तोको गजर रचि 
देय है । तमोलिनि क्रोध करै दै कि अव पान कीत्रीरी तेरो नायक तोको खवावै 
है मेरे कदा काम, आने मेरेषै दिथो मह्याउर तोको प्रियरद्यो सव नायकै 
देष है यातं नाधिनी कजत होय है, भले नयो चार है कि मनिहारिनिवरैटी रदै 
ओर नायकं चूर पिरवे यह तिपरीत देखि मनिहारिनि सतराय कर सोपालेम 
करै है, खवासिनि खिसियायकै कटै किमेरो कामतौ नायै करिल्ेयदहै 
मेरो कहा काम, चेरी मुख मोरि कै है क्रि सव्र दास्यक़ृत्य नायकै करे दै, 
नायक के सप्पूणै काम करने से नाविका को स्वाधीनत्वव्येग्य भयो ताते स्वाधीन- 
पतिखा नायिका भौर सखी लोगों के गुप्त दृत्तान्त जानि केने से पिहिताकंकार । 
"पिषितं पर्वृतान्तन्ञातुः साकूतचेष्टितम्‌ः ।३३॥ 
( व्याघातः ) 

जिन अंगन मँ अँगराग कग्यौ तिहि अंग धिभूत्ि खाद्‌ कसाला । 
हिय हारहकोन विरमे अन्तरसों टृ जदेखिवे को परे खला ॥ 





१---किसी की गु्त चेष्टां को जानकर गु्ठ शूप से दी जहाँ भाव प्रकट 
क्षे जाथ, वौ पिषठित अरंकार होता है । प्रस्तुत पद्य मँ नायक केद्भाराही 
सायिका का शङ्कार खूप, गृ चेष्टा को जानकर माक्िन जादि का क्रोध, खीक्षना, 
दीन होकर बोकूना आदि गुष् स्थो सेः प्रकट हो रहा है भतः पिहित चरंकार है । 

२---चन्द्रारोरु ५।१५१ । 

सै = क्रोध । सतरायं = उकाहना देकर । खवाचिनि न=र्बादिर्था । मोरि = 
मोक्घकरं । चेरिति घेरे = दासी-दास ॥३३॥ 

३---म्थाघात (वि = निष, भधात = रकतर }- पक क्रिया से दो परस्पर 
विरोधी कार्यौ का दोना अथवा दो परस्पर विरोधी क्रियाओं से एक कायं का 





























14; । दिग्विजय~मूष्रण 


प्रिय सोच मोग विष्ठाय षष्ठा तिथ जोबन भे जै जोग की माङ 
हरि कूबरौ सां दुसाखा दिए ब्ुजवाखा चिश्ावन को सग्रास ॥३४॥ 
ठीफा--जिन अंग पद्‌० काहू फी उक्तिकै गोपी की उद्धवसो | जिम 
संगत ओ अनेक प्रकार कै पगेधित हव्य से मित्त अँगराग ल्ग्यो बडेकष्टकी 
वात तादी अंग मे विभूति खाद भर जेषि शरीकृष्नचन्दर को अतरक चिर 
रमे हार सौ भप्रिथ अर्थात्‌ नदीं सद्वि लाय दै ताके देखते को अब्र दम खला 
परथो। होय हाय प्रिथ करै कान्त कै साथ जोन भोग कर युवावस्था मे कामकेलि 
कला कोकशाख विहित बाह्म अन्तर मेद्‌ करि षोडश प्रकार फे आगन चुंत्रस 
नख-रद्दानादि छेदि, इष पेरि नदी मवने वाही नायिका की युवावस्या म 
अपकर, जोग की माला कहै, यप) नियम) आसन, प्राणायाम, प्रवाहार) 
ध्यान, धारणा, समाधि, स्गजोगजोलखीसे नहीहै स्कैदै। ओर हरि 
हमारे स्वाभी कृष्नचन््, पूरी जाको अंग कुटिल अर्थात्‌ त्रिमग ताको तो 
मोदने भौर विछने के अर्थं प्रालादुश्षाला दियो ओौर जजकी बाला्भोको 
ओते जर बिद्ठावने को सगा, ज अजेोग्य । दृशौ जो पूरी को नादि 
सी गोपि फो दियो भौर जो गोषिन्ह को चाहिए सो बूचरी कौ दियो, याति 
व्याघात अलंकार स्ट दै । सस्याग्चाघातोऽन्यथाकारि तधाक्रारि क्रिये 
चेपििति' लक्षणम्‌ ।॥३४॥ 


( उक्षा ) 
परतगयद्--आाए मलावन भामते न मानिनि साधन फोरि किए घर्लो दै | 
जाम गयो जुग जाभिनि को घनस्य सवेरहिकैरहैसोष्ै॥ 


सिद्ध होता, भ्याघात कषकाता है । उक्त प्स एक ही हरि (एृष्ण ) कै द्वारा 
सुश्पा युवती सोपि छो योगमाला भौर सूगछादा देगा तथा छुरूपा कुधी 
को एालाटुद्ाला देना श्प परस्पर चियेधी कसाय किमिः मपरे द अतः राधा 
आकार द । 

१--चस्द्वाकोक ५।१०१। 

अंगराग = सुमन्धित द्भ्य का छेष । विभूति = गर्म । कसाय = ुःख 1 
सा = दरंग शेना ॥६४॥ 

२--उपमेय मँ की. जलेघाकी उपमान करी सम्भावना को उस्मक्षाः कहते 
हैः । बीन धकार की होती है--4-वस्तूेक्षा; ९-देत्‌क्षा, ९-फरोखोका, 
-बस्तूखेक्षा भे मिषः (-वस्मु ) का वणैन करके प्स उसपर्‌ सम्भावना की जादी 
1 जंसे.उकक्रःपदय.से नाविका की युखक्ान को पष्टले कहकर तय चन्द्रमा से 
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सोहै छटा ज्ञः खोलि विलोचन आनन मंद कट्टर धिहैसो &। 

मानहँ दु अमंद कल्य सहँ छंद कटी अवी विकसो दै | २५॥ 
दीका--आषए्‌ मनावनपद्‌० मनावै के अर्थं कृस्नचन्् आए, कोटिन साधन 

कटै उपाय कियो, मानिनी नायिका नदीं मनैदै। इसीमें रात्निकेद्रै जाम 
बीति गयो | धनस्योँम कृस्नचन्द्र प्रातःकाल होतो जानि सोय गए, तव नायिक्रा 
दाली के स्ते के अर्थं यानन रोषसों मेद कच विरहो ह कंदे नयन सोनि 
सोहै करै स्वाभिरुख कियो, ताकी छ्रि इत प्रकार मह कि मनटु च्छमा क्री 
अमंद देदीप्यमान केला के मध्य कंद्कखी की भवली कै पंक्ति विक्रसितदे 
रही दै। नायिकाकेद्डशनकी युतिको चंद्रमाके मध्यकुंदकली की उसमे्ा 
कियो । नायिका की बिसनि वस्तु उक्त, ताको चन्द्र मध्यरत्त कुँदृक्छी [सों] 
तादास्य करि उत्रेश्चा । उक्तविषया वस्तूते्षा अलंकार, मानवती नायिका ॥३५॥ 


जथा 


सवैया-बिलोसुधि अंगरसँभारिवेको रति र्ग महा मनमोद्‌ बसै । 
अलसातद्िं गात जम्हात ष्ठी अवलोकि अली दिये हुख्सै ॥ 
रुजः ष्टे ष्टे को लपेट ठट निस्ते सुख यों उपमा द्र्सै। 
सुर्भान समेत मनो शशिमंडल भाच के मंडल मंजु स्ते ॥३&॥ 


दीफा--बिसरी पद० अंग संभारिवे की सुधि लाकं रिषरि गै क्योकि ओ 
रत्निकों रति रंग कियो दै अर्थात्‌ कामवख वाम्‌ रतिरण के महामोद्‌ मेँ मत्त है 
रही दै । अरसानी दे यौर जमात उदी जाकी छवि देखि सखीजन भपने हृदय 
मै हुम को प्राप्षहैरही ई। चृेव्टैकोरसमे ल्दरहै ल्पेटि रदी भौर 
आदर मे सुख देलती ताको यह उपमा दरसाय है । मानो सुरमातु करद राहु, 
सित चन्द्रमेडल सूयं मंडल के मध्य शोभित होय रै 1 इहो छूटे क्ट को ल्पेधिो. 
भौर सुल को आदं मे देखियो वस्तु उक्त विषय ताको स्वर्भानु सहित चन्द्रमडछ 
सू॑पेडल मध्यत शोभा तादास्य करि उपेक्षा, उक्तं विषया वद्तू्रेक्ा ॥ २६ ॥ 





इन्दककी की संभावना ्यक्त की गयी है अतः वस्तूसेक्षा है । अकार मन्थो 
मे वस्तूसश्चा दो प्रकार की. वर्णित है-उक्कविषया भौर जनु्छविषया, जहो 
विषय (वस्तु) का स्पष्ट निर्दृश रहता है बह उक्तविषया ( लेसे उक्त छन्दसे ) 
भौर जहौ विषय का स्प्टनिरदैश नहीं रहता वदँ अनुक्तविषया वस्तूःपरक्षा होती है । 
जाम (याम, = भरहर । जामिनि = रानि । सोहै = सामने । अमंद = पूणं ।६५॥) 
































^ दिग्विजञय-ूषण 


( अशिद्धविषया उस्रेक्षा' ) 

दुभिला-जानि जयै मलमावन्‌ जवन पाचिपपुंज प्रभा छलक है । 

जंग सिगार सिंगारि समे सजि सेज सरोजन फ दठके दै ॥ 

कै सु रभरूवट बोट ल्खै चल चंचल द्वार छमी पर्कं ६ । 

द्र कै मंडल मै चज म॑जुल मागहुँ खंजन श श्चलके ‡ ॥१५॥। 

टीका--जासि जत पद्‌० मनमावन नायक को भावन जानि सोभा जाक 

यो ्रगारि री दै | अंगन शगार कर भूषनो से भूषित पै मौर कमरों के पूषन 
को रोज सायो रभघट मध्य मुख के ताकै ओट कटै आड मेँ च॑चरूनेर्घरो स द्वार 
निदहारि र्दी रै मानौ चंद्रमा फे मंडलमेव संजन अष्छी मिधि ररि रहे दै । एर 
गुल भौर पचैचल नेत्र को निवेश षस्धर, ताको चन्द्रम॑डल के मभ्य ल्डते हए सजन 
की द्यस्य की शोभा को उसमक्षा, असिद्ध विषया देतूसे्षा मकार भोर द्वार 
देश फे विरोकनादिक सौ प्रिमागमन संभावना सूचित दोय दै यात वासकसमा 
गायिका ॥२३५॥ 


८ स्वभावोक्तिं ) 


सवेया--कैसी हती जुबती जग वै ्रूज सान करै निज बानि बिगर । 
कील सथानप खें खद युखते ससि रूखोः धात निकार ॥ 


१-- किसी बस्तु म संभावना करनेकै श्थिजोदहेते नदीं उभे देषु 
मानकर जष्टौौ उसीक्षा फी गहै छो वह देता होतीहै। यष्टु भी दो 
प्रकार की है-सिद्धास्पदा भौर भसिद्धास्पदा! । जदं भास्पद्‌ ( विषय ) सिदध 
होता षै बटौ सिद्वास्पदा जौर जहौ असित्त होता दै वौ मसिद्धास्पदा हेतू 
रक्षा ्टोवी है । उक्त पथ सुघमण्डक म रिथत चश्च दो नें भै चन्द्र 
मण्ड सै ध्कते हुए दो खंजनों की उक्षा की गङै है जो भसिद्ध नींद 
अतः सिद्धविषया देतूरगरेक्षा है । 

हखै = भरसक्च होती है । कटै को कपेदन्बालों का जधा गौध कर। 
सुरभान = राहु ।२६॥ 

मनभावन = प्रियतम । पानिपपुंज = प्ोभा समूद । बोट = मोट । चख न्न 
नेत्र । ३७॥ ` 

` स्वभावोक्ति ( स्वभाव + उक्ति ) जकार वरह होता दै अँ की 
छी जातिया रिया आदि का स्वाभाविकं वणन किथागया हो| जैसे उक्त 
पथ में चन्दन भौर उत्तमा नायिका का जातीय स्वभाव कष्ट गयादैकिये 
स्वये न्ट ने प्र्‌ भी क्म सुगन्ध भौर सज्नता को नदीं छोते । 














‡. 


षष्ठं रका ४७ 


का बुद्ादये वृश्चि बिना अपने जियते कष जो न बिचार । 
कोपि कै काटत कूर ज तङः चंदन मंद्‌ सुध यगारं ।1३८॥ 

टीका--केसी हती पदर कैषी वै नायिकादैल्ो मानै कै सपनी बानि 
कै स्वभाव कों विगारती ई। शीट स्वमाव भौर चालुरी खोय कै मुखत देखि 
रुख बात निकर दै, जो को अपने मनसो नदं वृक्षै ई ताको का वुक्षाहए । 
कोच करि क्रूर छोग जपि वंदन कों कारे दै, तऊ चन्दन अपनो सुभाव अनुसर 
है स्थात्‌ सुगंध हयी को वगर दै। दृह यद्यि नायक सापराध ठ्छि नाविका 
क्रोध नहीं कियो किन्तु स्कर कियो, वाते उत्तमा नाविका । चंदन भौर उत्तमा 
नायिका को यदी स्वभाव है यतिं स्वभावोक्ति अदटेकार । 'समावोक्ति" स्भा- 
वस्य जालयादिस्थस्य बणेैनमिःसि लक्षणात्‌ ॥ ६८ 
अथा-- वेद्‌ पुरन पुराततम लेग गए कहि वात अलीक न कोई । 

सरो ध्वजः देखो विचारि अजो जस बीज वये फरिदै फर वोै॥ 

आपभलोतौ भो जग द यह नीतिनिरूपन मँ करि जोई । 

खोरी सो खोटो खरो सो खरो निखरेगो कसौदी एने रंग सोई ॥२३९॥ 

टीका-- वेद्‌ पुरान पद्‌० नायिका की उक्ति सखीसो| करि प्राचीन 
लोगबेद थर पुरानो मेेजोष्ात किंग टी नहह चनु सोची 
मात क्ह्लो दै, ताको सजू श्रिवारिकै देखो फिजैसो बीज वोवे तसो फ 
खाय दै । तेसो$ यह नीति मलीविधि विचारक मैने जोई है अर्थात्‌ देखी ई । 
जोखोटो सौोखोटो, जोखरोसो खरो, कसौरी में कसे सोई रंग निखरैगो जो 
स्वामाविकं द्ोयगो । दौ दितादित आश्वरन सों मध्यमा नायिका भौर्त कों 
शो. स्वभाव होय है यत्त स्वभावोक्ति सरकार ॥३९]॥ 

+ शेषोरि १ 
( विशेषोक्ति ) 

जथा--अंग सुभाष भिरेमो कहँ श्ूजः फोऽ कतेक उपाय करै । 

है नहि श्ल बिचारि फटी सत्ति जानि परे सत्तसंग परै ॥ 





१-- चन्द्रारोकं ५।१५९ 

खक क्षीण, मन्द्‌ ( यष्ट मानिनी के प्रति आक्रोश सूचक प्रयोग दै )। 
कूर = कूर । बार = केलति दै ॥६८॥ 

२--यह क्रियागत स्वभावोक्ति है, कसक परै खो धातु रगड़े से खोर 
खर्‌ खरा र्गद्ने से खरा रग आता. दै, कसो का स्वभाव है कि बह रगड्ना 
सूप क्रिया सरे खोटे षठो खोट ओरं खरे को खरा सिद्ध कर देती है ( 

ससैक = मिथ्य । वोह = वष्ठी । जोक = प्रस्यश्च किया है, देखा दै ॥३९॥ 

&--जब कारण रहते इए मी उषष्ठा कायंन होतो विोषोक्ति मरंकार 























४८ दिभ्विजय-भूषण 


चीत नीर समीर सिरे घनसार षयीर फे धाम धरै। 

फैरि दिवाकर के परसे कर सुयंसुखी लखि आमि स्ञरे ।३९॥ 

टीक्रा--अंग सुभाष पद्‌ जाको जौन अंग स्वभाव दोय सो फां पिटि 
जायगो, नदीं पि रै फोञ पितेको उपाय कौर । यद्‌ बात शटी नक्ष आह्ली मोत 
विरि कषर हौ । सस्य तच जानि परे जवर सतसंग परर, सीत मीर जक्ष 
शीतर समीर करु वायु घनसार कपूर भौर उसीर के धाम कष षर मे ज धरै 
तफ र्यके किरणके सयक्षं के निमित्त सूर्यमुखी कद सूर्धकोत मणि भि 
ही कोष्णो, एर्टो शीतल नीर आदि फारण यथपि अभिक गुष्ट ई तथापि 
तद्नुगुण काय्यं की उत्पत्ति नहीं भयो किन्तु स्वानुशयुण को मनुष्यो प्त 
विशेषोक्ति अरंकार, अधमा नायिका ॥३९॥ 


( सूषक' ) 
स्ग भौन को भामिनि भोरे ग जद यारु धितेरे रये रुचि चीके । ` 
छनि छै सुखासन ताखन मे श्रज' ओौचकर दीरि एय तरनी फ ॥ 
पुग पानि चके न लार हठे न कै कु बैन सुतेन सखी फे । 
धरृजचन्द्र के चिन्न भिचित्र चितै चख चंद्रपखान भे चन्द्रमुखी के ॥४०॥ 
टीका--राभौन पद रगभौन कहै कान्तागारको प्रभात नायिका गह, ज 
पवार कटै रमणीय विध विधकार के बनाए भिराजर्टेद। शषोभा श्रल्मै दै 





ष्ोता है । जेते श्रीतकत जक, वायु, कपूर जर उषीर से फो भी ष्ण पदाभरस्ला 
जाय तो उसकी उष्णता नष्ट टो जाती है किन्तु सूयैकान्तमणि को प्रन" सभी 
सिसे दे पदार्थौ फे मध्य रखने पर भी सूयी किरणों का सपं होती 
उससे घाम बरसने दी कगती है । सभी प्रतर कारणों फे रहते हुए भी उस 
शरीतक्तता शूप कार्यं का अभाव ही दकशौया दै | | 
सति = स्य । क्रे = ठंडे । उसीर = खस । कर = किरण ॥६९॥ 
१---निना किसी प्रकारं का निषेध कयि ज्यौ उपमेय म उपमान का 
मालेप क्रिया जाय वक्ष पक शकार होता है [ उपमेय का निषेध करके 
उपमान कां भरोप करने मे अपदुति भरुंकार दोत्ता दै यद पदे कह चुर है] 
उक्त पयस कष्ण मै चन्द्र का भौर चन्दह्ुखी (पायिका) फ चष 
््द्ान्त शिका होने छा भारोप बिता किसी निपेधे कया गया दे । 
चितेरे = चिकार, । सुकाखन = शरो । ताखम न तालो । चन्दः 
पान = चन्द्रुक्ार्त शिक्त \४१॥ 





प्रप्र प्रकासय ९ 












टे "लग, जा 
परए नगीन्छैद 


स चन्द्रपण्वान 
प्र ताद्प्य हप्रक सलंङ्ार 
स्पष्टे भौर मदनरस रंग मोन कों गई छाज सो मोखिन मे भस्‌ स्चल्क्यो 
यातं मध्या नायिक्ता ॥४०॥ ` 





( उषटेख ) 
दंडक--कोछ कद बान मनोभव के समान सोहै, 
कोड कष्ट मंत्र मोषटिवेको वरजोर है। 
फोऽकैवेस दै नरेस नेह फे दिवान, 
कोड कटै च्रज यनिता के चित चोर दै) 
कोड कटै खंजन छरा सन रंजन दै, 
कोड फटे म॑ज्ञ॒ पुंज कंज पले भोर दहै । 
जामी हौ चकोर चख नोदुर' गोविद जू को, 
चितैरहै चंद शख राधाजीके वोर है ॥४१॥ 


दीका--कोऊं कै कि मनोभव काम को यान दै | कोऊ कै नागरी गूजरी 
फे मोदिवे को मोहनी भत्र है। कोऊ कह स्नेह के दीवान दै । कोञ करै बृज 
की बनितानके चित की चोर द| कोऊ करै सजन भौर कुर के मनको रंजन 
कहै राग रचने बाख दै । कोऊ कटै प्रभात काठ के अर्थात्‌ नवीन विकसित 
कमल दै । परन्तु मेरे जानि राधा ली के सुख चन्द्‌ को चितवै के अथै शी कृषण- 
चन्द्र जी को यह अनिर्वचनीय चख चकोर दै । यहा बहुत पिवेचक कृष्नचन्द्र के 





१. एक वस्तु का अनेक ग्यक्ति अनेक प्रक्र से बणैन करे अथवा एकी 
व्यक्ति षक द्ी वस्तु का, उसके विभिन्न गुणों के कारण, अनेक रूप मै वणन 
करे तो उच्टेख भङंकार होता है । यह छृष्णके नेश्रों का विभिन्न भ्यक्तियों 
जे अपनी भपनी मति के अनुसारं विभिन्न रूपों पनँ वर्णन किया हैः मतः उस्छेख 
अकार दै | किन्तु उन सवके कथनका निपेध करके कवि ने अपना पक्ष 
स्थापितक्ियादहैकि ये, ये सबन होकर राघाके सुखचंद्र को निहारने वाक्ते 
चफोर है 1 अतः शुद्ध उदे न होकर अपदुति मिश्रित हो गया है । 

४, 




















५० दिगविजय-मूषध 


नैर को ब्त प्रकार करि वर्ण करे है, याति श्र्धापदुति गमकं उद्छेल मलंकार 
स्पष्ट रै ॥४९१॥ ४ 
( पिहित) 
दडक्--चौगुनो' चटक चित चितवमि चार्‌ सुख, 
हव भानं भावे उपजावै रसससिक्रा। 
चदन सुगंध रंव छ्िरयौ छबीटी मंजु, 
छवि छ्टरत भोल भ्रज्ञे दीप मालिका। 
आशे है मिटी दै चङि कीन्दरो समान बि, 
मधुर बन श्ुजः आनन प्रकासिका। 
छपै न छाद्‌ छामोद्री छल बल श्रह्‌ 
सेल के समीप आजु रज्ञे युक सारिका ॥४२॥ 
ठीफा--यायक्त की उक्ति नायिका सो, नोगुन वटक चित भौर न्वितवनि 
यै ठी रमनीय मुख हाव्रमाव करि नायक के मनम मनोज उपजावै है । रस 
फी रक्षि नायिका । प्वंदन ओर मुंध अत्तर युधा मादि अंगराग छिखयो 
अर खगाय सम्पू देह म सोभा सरलाती दै । दीष फे प्रकास करि दीपमालिका 
फे स्च रषौ दै। नायफ़को भागम देखि मागे चलि भदुवानी दिषो 
आच्छी निधि सम्मान करि मीढी ब्त बो मुल सोभा घगारि रदी दै । नायक 
कैषैकि हे छामोद्री तेरे छपाए यह छक व नहीं छपे दै, ययोकि सजा 
के निकट आजु शक सारिका वयो धरयो ङे उस्छास सौ पहि रो दै। शदो 
सजाके निकट श्युकसारिको कै घ्ने से नायिका प्रियकी सापराध जानि 
अपे मे क्रोध को गोपन ठानं उचम चेष्टा करि रति हं पैः यहं व्य॑नित 
होय है। यातत मध्या-धीरा नायिका ओर नाधिका को छल व््तान्त जानिलेने मे 
पिदित अकुकार स्पष्ट है ॥४२॥ 














¶१--सव भकार की साज-सजना प्रकट करे परर भी नायके नायिकाके 
छक को समक्ष किया फ दइलकी दच्छा रमण की नही है, पचः अपसा भाव 
कट किया-भाज तो शण्या फे पास श्चुक-सारिका है" यही पिषितं भकार दै 
देखिये शशक्षण प° ४३ । 

माच = स्वम्भवतः निमेरु चित्त मै संभोगेष्छानिषयक जो विक्षार उत्पन्न 
होते छै उन्है "भावः फते छै । हाव = जनी संमोगेच्छ-विपयक भाषो को 
लेख भु-नेत्ादि की चेष्टां द्वस भरट क्षिया जाताहैतोये हाव, कटलाते 
श । छामोदरी = कृशोदरी ।*४२॥ 





पष्ठ प्रकरा ५१ 


( विभावन ) 


स०-नषिं जात बखानि क्र हमपै बलि मंजुल पुंज प्रभा दरसायौ । 
यह रीति तष प्रगट 'वृज्ञः सुंदर मै तौ विलोफि महाघुल पायौ ॥ 
परफेगुन देखि दिए दप्पै जग मे धिरे विधत्त इपजाथौ | 
मति आची अली अति काछी की षट जिनङ्घुंदन वेटि कदत फुलखयौ ॥४३॥ 
टीका--नदीं बलानि जाय है हमर यह रमणीय शोमा समर तम देखायो, 
यह यूं रीति मति सुन्दर प्रगट फियो। याको देषिर्यतो बहत सुख को 
प्रत्त महै | घानको गुन देखि हरषित्त होय एेतो थोरे ही मनुष्य व्रह्ला उयन्न 
कियो। हे स्वी धन्य वाक्त बुद्धि दै [जमनेकुदन की कतामें कदम भिकसायो 
है। दो कुंदन वलि सक्रास्न तासाँ कदंष को ग्रिकसित होवो कायं उयन्न 
भयो, यात श्रौयो परिभावना अखंकार ओर नायकः कां देखि याके सादिक 
भाव मयोताकों देखि सखी प्रेम लक्षिन केर ई याते प्रेन लक्षिता नायिका॥४३॥ 
( अव्गा ) 
मंजु मौलषिरी मोगस मधुमाह्छति की गजरा गुहि रा 
वंदन प॑ंक लखगादके भंग मरय॑कुखी करिकर अभिलायै। 
जेष जवाहिर के गहने ततमे परहिनेष्ट्नस छवि छ्चै। 
तो अंग लायक एते सवे सुनि घा की लार भद छलि भसे ॥४६॥ 





१--कारणके बिना कायं की उत्ति मे विमावना अरुकार दता है। 
हसक ६ प्रकार है-- 

१--बिना कारणक काय॑काहो जाना। 

रपूण कारण से पुण कायं हो जाना । 

३--कारण का प्रतिबन्धक रहते हुए भी काय॑काहो जाना। 

ध--ज्लो लि कार्यका कारण नहीं है उससे उस काका षो जाना। 

भ--कारण फे विद्ध कायं हो जाना । 

६--कार्यसे दी कारण फी उपपत्ति दश्मौना। 

उक्त पथस्ष्खंदणी ल्तासे कदम्ब का पक होना चौथी दिभावना है) 

करा = मुराघ, कोरी, तर्कारी बोने वाका ॥४३॥ 

२--( अवज्ञा = तिरस्कार ) जय फिसीके एण या दोषको दूसरे द्रा 
उसी स्पे न म्र्ण करमा दिखाया जाय वद्र जवक्ला अलंकार होता दैः । 
उक्त उदाहरण भ्रं गजरे एवं भामूषणों के द्वारा सौ्दर्यबृद्धि स्प शुणको 
"रूपार्विता नायिका युणरूप सें नदीं मानती, अतः भवन्ना अरंकार दै 1 
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दीका--नायक की कै सखी की उक्ति नायिका सौ कि रमनीय मौषपिरी, 
मोगरा भौर परषुमाल्ती को गज रमषि कै राचेदौ | चंदन पक गा्यौ हौ, 
र मय॑फशुखी | ताकौ रगाय. ले । जवारी के; गहसे जाको जेब कर सोमा जरे 
है ताको परिरे यासो जख रमोति छथि होवैमो तैरेअंगफो। देः सतरतैरे 
ही अंगके ख्यक ह| इतनी बाते सुनते ष्टी नायिका की ओखि ख है गर । 
इषौ सखी अथवा नायक के वन्वन सँ कि धन सो तेरो कू अधिक सौन्दर्ंहै 
आयमो । यासो अपनी निदा वहरावै दै कि मेरे अंग सै थे धिक सुन्दर दै यति 
रूपगर्धिता नाविका ओर भूषणादि सो नायिका को भूषण न भयो किन्तु 
दोष, यातं सषा मलंकार “तौभ्यां तौ यदिन स्यातामवज्ञारद्गुतिश्च सा 
इति तव्लक्षणम्‌ |४४॥ 

( विभावना षष्ठ) 

आवन मोर किए मनमाघत पान फी पीक द्गी पर्क द| 
कैलि फलोल भै भासे कपो मे भोडर्‌ कै किनका छल्फे द । 
यार बिोक्रिन बोटी कष श्च, अंजन दै अँसृवा छक्के है । 
वन्द्‌ फे मंडल मनतं म॑ज्ुख धार कदी जञयुना जठ फ दै ।॥४५॥ 

ठटीका--मनमावन श्री कृष्णचन्द्र जी प्रमात मायमन कियो, जाकर पलकों 
मेँ पवित्र पीक की लीक लग्योदै। कामकेक्लिके भ्रम सै क्छू न बो, 
अंजन अंनित मैघसे ओको प्रवाह कल्यौ, ताकी यह होभाकिरवद्रमंडल 


गत मीम सो जमुना की धारल्धेदै। दरहा काथं मीन, तासो जगना की धार, 


कारन को प्रगट होभो छट विभावना सलकार स्पष्ट है मौर अन्यनायिकाभुरतं 
चिह्धित चायक को प्रातःकाल आयतो याते खंडिता नायिका ॥५४५॥ 
जथा-लेषटौँ बहा बताक्षये बेगि फिए गुन जाहिर जो दरसो दैः । 
यातन जात बखानि क्र छहर छवि पुज प्रभा परसो है ॥ 
जो जस काज करै किप्‌ तस भोर देसो$ मेयो मतो है । 
देखे तमार मैं रंसुकजाल फा दए बहं मालिनि को है. ॥४६॥ 
ठीका--नाथिका की उक्ति नायक सो। ओ बल्य लेगी वेगि वताद्ृए जौ 
ठार सुम सो सो प्रगट देलाय है । मोषे कचु नहीं को जयदहैजोध्न 


ज रावरी देहम शस्फैै। जो लेषो कान कैर शै ताको तेभो कष्मो उचित; 





१---चन्त्‌।फोक ५।१६५ 


भर कै फिला = श्नक कै कण [रार कपोलों पर यन्न स्थैद-बिन्धरमो 
का वणेन फाक अश्क के कण स्प स किया है ] । कदु = निकी ॥४५॥ 





ध 
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रही मेरो मतो है। सचम्मेकी बाकि तमालमेँ रिसुकत जिकसायो वह 
कौन मालिनि दै । इदो तमालमं किक टसु को गिकसित्रो असभव, मकारन 
सँ कार्यं को उदन होदो यात चौयौ विभावना भर्छकार स्पष्ट है । भौर अन्य 
नायिका संभोग जनित नखक्षत देखि खेद होय याते खंडिता नायिका ॥४६॥ 


( अर्थान्तरन्यासं ) 


मंजुकी-समुद्‌ जल खार को कीन्ह कटीटी डार सुमना के 
भूगत कों आंखि मल दीते करी छवि हीन तैना फे ॥ 
दिए गुन गेह धन नाहीं दिर धमनादहिं गुन जाङे। 
बड़ेन की वाह को बरने कटै को काज परिधना के ॥४६०॥ 
ठीका--काहू दुःखाक्रान्त को वचन ! ब्रह्मा को कर्तव्य मक्थदैकिसमुद्र 
को! जल लार कियो, गुखाग्र रेस फलन मे कोटा । मृग बन के रहने वके को 
भी कटीली भिं दीयो । करी हाथी जो दल को श्रृङ्गार ताको मृग सदश नेत्र 
न दियो । ुनन को आधार अच्छे गुणी जनन कों गुण दियो परन्दु धन न दियो 
जाक धन दियो ताक युनन दियो । बड़ेन की वात को को कटै रेे$ उनको 
कर्तव्य दहै। इर प्रथम विरो ब्रह्माके कर्तव्यकोक््मो ता पीछे बेन के 
कक्त॑म्य सामान्य को वर्णन क्रियो यते अर्थान्तरन्यास अकार खष्ट है । 
“उक्तिरथौन्तरन्यासःर स्यास्सामान्यविदोषयोः' इति लक्षणम्‌ ।४०॥। 


( अनन्वय ) 
चिभ॑मी-तैना र्वनारे बृज पियारे तन सन वारे परसंगी । 
जिष्ि बहु चख चोखे यह छषि पोखे आज अनोखे रगरगी ॥ 





१-( अथीन्तर = दुसरे अथं का, न्यास = स्थापन ) जरह फिषी विरोष 
कथन के द्वारा सामान्य का जभवा सामान्य कथन द्वार विष्ेष का समधेन किया 
जाय वटं भथौन्तरन्याघ् मलंकारं होता है । यमी विधाता के कतैव्य सूप 
धिश्चेष कथन का, सामात्य वदं के कथन से समन किया गया द । 

२-- यन्द्रारोक ५।१२१। 

३-जदय एक दी वस्तु उपमान भौर उपमेय दोनों रूपो सें वणित हो वँ 
अनन्वय अलंकार होता है । उदाष्टरण सै वुम्दारे रूप के समान कु्ाराष्दी 
स्पदे यह स्पष्ट है। 

रतवनारे = जण । चोखे = स्वच्छ । पोखे = देखे । तिरभंगी (जिभङ्गी) = 

तीन जगह टे, एके छन्द का नाम ५४८ 
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प्रिय को अतुरागे सज निषि जागे पल्कन लगे चिनु भंगी) 
तव रूप बणवरि तव हयै हरि ! कवि अनुरूपै तिरमंगी ॥४८॥ 
टीक्ा--नायिका की उक्ति नायकं सों। यह ठ्हारे नैन रतनारे प्यारे 
कज वाहिन्‌ के) तन मन बारे भान नायिकया के प्रसंग की द्चना दरे दै, जशो 
पोते चलन सों तरिटोक्यो वादी सो माज यद यनोखौ अपूर्वं रंग रषयो । प्रिया 
कैः अनुराग भरे संपूरणं निसि रात्रिक जागे पटक नदद लाग्यो रै भिना भङ्गी- 
अर्धङ्गीमेरेके,देदरि श्ीक्णके सदश तुम्हारो ख्य जाको कथिन 
वरिमेगी सतुल्य ह ॥४८॥ | „ 
( अतिश्षयोक्ति ) 
सथैया- निश्चि बसर से रहे उनक्नो दन्द के हम प्रेम को नेम परेखे | 
वन वाग तडाग घते सुमने सपे न कवों तिनको अवरेखे ॥ 
दुख वक्रो परे तौ सहै संग मँ सुख आलु समे दुःख पाह अल्खे। 
असर्विद्‌ से कौन ण्डा व्र शरृज्ञ भोर मै भौर जपा पर देखे ।४९॥ 
ठीका--नाविका की उक्ति नायक सो व्याजधूर्वक भ्रमरके। दिन राति 
अर्थात्‌ अदोरात्रि सेवा करि रहै वाको इनको पू्णै भो प्रेम हम आची श्रिधि 
देख्यो । बने उपत्रन बाय तडगन्ह मे बहुत पल वरिकस्यो ह स्वप्न भ मी कव 
उनके निकट नष्टं ज्ञाय है । कदाचित वाको दुःख पैरैतो संग वाको सष । 
भज एुख के समे दुख पायो, अरविंद कमल सो काहूने उड्ायदियो, भोर 
प्रभात कारजपापै भ्रमर को मैने देख्यो | इहो परखीप्ीतिजनकं बचन सौं 
नाविका को दुख लक्षित होय है भौर मरविद्‌ पद सो नेत्र, भौर पद्‌ सो अंजन, 
क्षपा पद सों सष्ठ उपमेय ठ्च्छिति होय है| अरतरिदादि केवर उममान वाचक 
शब्द्‌ दै यात रूपकातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट र । अतिरायोक्तिर रूपक जहाँ 
केवछ ही उपमानः इति । 'र्पकाविदयोक्तिः स्याधिमी्यीध्यवसानतः 
इति तक्षणम्‌ । सर नायक ने अन्य नायिका फो आर्गिनि चवनादि 
योवा सपरयनेत्र को कज्जल नायक के अधर लब्यो ताको देखिप्रियाको 
अन्योपभौाचह्िति सापराध जानि विशषण्ण है भ्रमर के अपदेश नायक सौ व्यंग्य 
करि मौ देहे यर्ते संहिता नायिका ॥४९॥ 


जह केवर उपमान दहो चौरं उसीके ह्वार उपमेय को भतिकयेन 
छक्षित कराया जाय, वरँ रूपकातिशयोक्ति होती है । उक्त पय म अरविन्द, 
भौर, जपा, हन केवकं उपमानों से कऋमसचः नेत्र, जन सौर भो इत उपसरथो 
क सौन्दतिखय रक्षित कराया गया है । 

-र्--भाषाभूषण ४१७० - --चन्द्रारोक ५।६य्‌ 












| 
॥ 
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दोहा--कथित अकव एक पद, दँ बरन्यौ यह पंथ । 
तैसे छि प्राचीन कवि, कलित अदत प्र॑थ ॥५०।। 
है भूषन क्तो प्रथ यह, रतन पदारथ ठाट। 
गुन कव्रित्त दाना सुकनि, चिखि पथ सै अआ!३ ॥५१॥ 
दीका--एक प मटंकार क कवित्त को यद अूर्वं मागं मने वर्णन च्वि 
दी प्रकार प्रल्चीन कबरीश्वरों को रचित कबित्त वर्णन क्रों ह| वह मुषरन को 
रथ पद ओर अर्थं याम र्त युन कै प्र कवित्त दाना य्य सुक्विएकसौ 
माठ अर्थात्‌ योत्र सत कौ माला होयदै उरौ देतु इस भपूवैअयर्मे 
ग्रथकर्ता अष्टोत्तर शत कचिन्ह को रचित कवित धन्यो (५०, ५१॥ 
अथ प्राचीनं कविन के ग्रंथ के अठंकार एकै षद्‌ मे 
कवि--चंद्‌ ( उसेक्षा ) 
दंडक--मंडन१ मही के भरि खड प्रुराज वीर, 
तेरे डर बेरीवधू ङग डोग डे द। 
देश देदाके नरेर सेवत सुरे जञिभि, 
कपत फनेर सनि बीर रसपगे द, 
श्रति मंडछनि छकंडर अिरार्त हः 
कष्ट कमि चद्‌ यदि भाति जेब जगे ई] 
सिधु के यकीर संग सेर्‌ के वीहि ङे, 
मानहू कहत कष्ट कान आनि खगे दै ॥५२॥ 
दीका--क्वि की उक्ति, चामा दने बाले पृथ्वी मंडल्क दात्र संघार दे 
परष्वीराज बीर { तेरे भय सो अरिवधू परत के कान्तारे श्रम । देश्देश्च 
के राजे सेवन करि रदे द इद्र सद्या तुमको । तम्हारी बीररसोत्कषता सुनि सेस 
कंपाथमान होवैदै। तेरे श्रतिमंड्लमे कुंडर शोभित होय दै ताकी यदि 
भतिसोमा कौ दै मानौ समुद्रको वकील साथे सुमेर के वकीलदहि ऊ अपने 
स्वामोके भय हेतु कानमे लागि कच्छू सचन करि रयो रै) इँ कणेगत 





१--फरोगक्षा का उदाहरणद । छल्सी वस्तु संभावना करनेका सो 
अभिश्राय न्ह है उल्ल अफ दो फक मातकर जो संसायनाकी गङहैहो उसे 
` फलोष्रेक्षा कहते है 1 यह सीद प्रकार की द्रै-सिद्धास्पदा भौर असिद्धास्पदा । 

डौग डि डमे हवन वनछान उषे \ जेव =ङोधा। बकीर= 
अधी राजार्थो के केन्द्र मेँ उपस्थित वे प्रतिनिधि, जो वत्तंमान रजदृतों के 
अतिरूप होते ये ॥५२॥ । 














५६ दिग्विजये-भूषण 


ऊुंडल को समुद्र भोर सुमे के वकील तादय करि समय फछर्थ उस्रे्षा 
सिद्धासदा फलोप महकार स्पष्ट दै ॥५२॥ 
कवि--ग॑ग ( उ्प्रक्ष) 
स-सुंदरिं अंग सिगार सिगारति सौति के गवि गंजन को । 
पाण कै कर आरति छै मनमोहन के मनं रंजनको॥ 
ठै फर कठ अंगुलि टायति तैन छगाघति अंजन को । 
राजति यौँ मदी नख मँ मनो गुज चँगावति खेजन फो ॥५३॥ 
टीका-- यदयं संजन संमाग्यमान पद ताकौ नखं मे खगने के कारण 
सजन को गुज रदुगाद्ो तादाद्य करि उदयश्च | उक्तविषया वस्तूे्ठा 
सर्टकार खष्ट ६ ॥५३।) 
फवि-रघुनाथ रायः ( दीपकाघ्त्ति ) 
देगश-कर्की सी इद्‌ जमडाद्‌ काद कै बरत, 
देखे नर.नाहर कौ सूप रमाह ज्‌। 
सोके पार मोच कोपकै अमर सिंह, 
एक्‌ एक धाय हनी स्िगरे सिपाह जू। 
केतक हजारी मारि कंगके संघाती हरे, 
छेद्यो छतरधारी पै स्िधादी दद रज ल्‌। 
ढा छी पनाह न दिवा की पनाह एकः, 
लोन की पनाह बचे आदम पराह ञू।५४॥ 
टीका--दहय पनाह पनाह पद सेक को निवेद ओौर अर्थं एक यतत 
बाण्दारथावृक्ति दीपकाटंकार ॥५१५॥ 





पृ--देखिये मिका सै भमर कलि ( ५) का परिचय । 

२--उपमेय जीर उपमान मेँ र्हा धसं की पकता होती है भधौत्‌ दोनों 
ल्ट खपे गुणे कारण एुक से के जते दै बद्टौ दौपक खकार होता है । 
हष दीपक की जहौ आश्रत्ति ( दुधारा आना ) होती है वदा दीपकाबृत्ति 
अरर होढा दै । द्सफ़े तीन अकार दोतते &--१, वक पद की चाघन्ति, 
२, केवत मथ की माघरत्ति, २, पद्‌ ओर र्थ, दोमों की आद्रृत्ति । उक्त दण्डकः 
सँ "पनाह पदं की आथृत्ति होने से पहा मेद है 1 


जमा = वचार ! नरष = युरपिह, नरभेष्ठ । नरनाद = चूषति । 


हेज = एक हजारी, मनलबदार्‌ । संवाती = साथी । पनाह = चाण, भचावं । 
कोन = नमक । भएकमपनाह = विदवरक्तक, यादुशाह (शादजरह) ।॥१४॥ 


1 


षष्ट प्रकाश ५७ 


कवि-- नरोत्तम ८ पिहित ) 
आए मनमोहन विवाद रेनि ओरी सो, 
काहू सौति जन पग जावककै मालको। 
श्ुकधि नरोत्तमः सरोजनैनी शील करि 
बलि बलि अगो उठि सिखी है शुपालण्ने॥ 
अनर सो पोषि वेगि चंचल विदा मैन, 
सन वसन करि दसन रस्राटको। 
पेदैकै कहो जा अरी सहचरी धाई, 
आरसी के महर विद्ठीना करौ खाह को ।५५॥ 
टीका- दहो नायक कों अस्म खी संभोगजनित यधाव जानि भौर रात्रि 
भ कला व्स्छेोल करि दीघं प्रजागर अनुमानि नाथिच्छा यै सधौ भ शाद 
जडित गदिग्ये पजक अिदछावने के हेतु साभिप्राय भ्न दियो, यात प्रिह 
मकार न्ट है सोर खंडिता मायिका ॥५५॥ 
फवथि-केहरी ( पूर्णोपमा ) 
हतै साहिजाद्‌ जू बजाए सार मूस्वनि, 
चतौ कोट भीतर दवाए्‌ दल दै रघ्मौ। 
(केही युकवि, फट सूर मारे सै हीन, 
त्यौ अवतरनि त्मासे आनि कै रद्यौ। 
अओौचक गलीन भै गनीम दल गाजि उठो 
तड गञराजनि के मद्‌ अगे चवै रदयौ। 
रतन रसघारे भद भेदं रचि मंड कों 
दल घरीक नट कुंडल सोद्धिरद्यौ ॥५६॥ 
दीका रविम॑डक उपमेथ, नट कुंडल उपमान; ताको मेदिनो धर्म, सौं 
वाचक, याते पूर्गोपमा अङंकार ॥५६॥ 


फवि-काशीराम ( संवंधातिलयोक्ति ) 
छविन्त-- गाद गद्‌ ढाहत स्हत महि ठाद नेक, 
. दिग्गज दुरित मद्‌ डार्त सुकाई कै। 
परगजावक्छ पैर का भारता) सहावर । चक्ति मकि = प्रेमपूर्यक, वार जार 
स्थोदछावर होकर ॥५५॥ 
हिजादे = युवराज, सार = युद्ध । मूरचनि = मोस्वो पँ ॥५६॥ 
¶१-असंवध से संब॑घ की कहपना, सम्ब्भातिदायोक्ति कषकाती है । 


करा चोरी = शोहि का कदा ओर कवच । दातत रकाब = घोषे की रकाब 
पर पैर रसता है ।॥५५॥ 














५८ दिगिजय-मूषण 


करा चोटी कसि श्युि निकसि निजामति खो, 
दायत रफाव अव वरा जोय पादै । 
धरनि के चद कोन 'कारीरामः मौन मौन 
माजौ भाज्ञौ इ होत राना राजा रायै । 
ख्कतेदंकेसफे पताह ते सेसष्े, 
घुमर ते सरे ॐ मि बकीट आशकै ।५७॥ 
टीका- इद ठंका सों रंकेस रावन, पाताल सो से शरौर सुमेर सो सुरेश 
इनदर के वकील को मिलितो अजोग मे जोग की कद्पना यार्त सर्वधातिश्षयोक्ति 
अलंकार खष्ट है ॥५७।। र| 
८ समान्यनिवधना ) 
दंडक- कंकर से मुद्खता युञ्ज जहो कुंदन फे, 
पल्लाही फो पौरि परिजाके चर्हँघा करी । 
निरत सुरसुनि इरत वेद धुनि 
सुख फी समेटि रशि विधिनै तर्ही करी। 
वासी देसे सरको दासी मद्‌ गिद्धुरेत, 
(कारीयमः तजक देसी आसा ना करी। 
पच्यो कोड काल ताते तक्यौ दुच्छ ताछ ङघु, 
ल्ध्योजो मरा तौ चुनो कदा किरी ॥५८॥ 
दीका--इ्हो प्रस्वुत मरा की प्रस्ता मरोसनीयता करि तत्सदृश प्रस्मुत 
जो दयुदरन खो याचना नदीं करे हैट काहू मानी मे पज॑वधित है यातत सामान्य 
निव॑धना अगप्रसठुतप्रशषाठकार। यमँ स्र कवि पच मेद्‌ लिख्यो ताको 
प्िवेचन प्रथ क्ता क अलंकार ॐ उदादिरणमे चिमे प्रय विस्तार मयस 
गरहौ नहं लिख्यो ॥५८॥ 
१--जह प्रस्तुत (उपमाद) के वर्णन से प्रसत (उपमेय) रक्षित कसया 
जाम व्ह पर भप्रस्तुतप्रश्छा भकार होता है! हस्फरे ५ मेद दै-- 
१--सामास्यनिवेधना, र~विशेषचिवंधना, दे-कायंनिबंधना, भ~-कारण- 
नि्व॑धना, ५~सारुप्यनिवंधना } सामान्य अप्रस्तुत से जह विरोध प्रस्तुत 
क्ष्य दो वह सामास्य निवन्धना है । जेस उक्त दण्डक मै सामान्य मराम्ॐे 
वर्णन से किसी निशिष्ट विद्वान्‌ का वणेन जसफरित है ] 
ककर = ककड । पज्ञा = मरत मणि । पौरी = प्रती, डधोदी। परीजा = 


इरापन लिचि नी रग का एक बहुमूख्य पत्थर । चर्हुधा = चैर मोर । रथ्यो = 
पर्त पड़ा हुंमा. । रषी = फेकड्‌ ॥५८॥। 





-{. 


षष्ठ शरक ५९ 


कवि--अमर ८ उल्छेख ) 
दंडक--काली अर्थं ठे कषराटी अुंडमाटी चच्यो 
देखे छोहू दखशीक्तो हास सयो प्यासेको। 
कोप्यौ रोप्यौ स्याह रघुनाथः कौन समुहाय, 
रा उमरान के परौ जिड सास को) 
पातसाहि जाँ बेढो जंग जोरि तद्य स्वच्छ 
साहसी अम्र सिह रोप्यौ रन रासे को। 
छेदे छत दरी अपरया पहिराश््वे कफो, 
आसन सां आयो पाक्सास्न तमासं फो ॥५९॥ 
टीकर काली सहित कपाही भौर मरस्य मादिं को मपे भमपने 
मनोरथ छाभ के कारन अनेकन मिलि येक जन को बदूमिधि ठहगयौ यतत प्रथम 
उद्लेल अलंकार ॥५९॥ 
कवि--डंद ( दीपकाष्रत्ति) 
दंडक-- चले चंद्रबान, घलवान ओ कुहुकवान 
चरत कसान धूम आसमान दं स्ह । 
चटी जमडदे वरबारे चीं चले सस्ट, 
ऊह आंजञे जेढ के तरनि मानौ व्ये र्यौ । 
देते मे श॒क्र सिट हाथिन चदाह दख, 
रिपु के चला पाइ वीरस्य वै रदयौ। 
हय चले हाथी चके संग शरोडि साथी चकते 
एते चलाचदटी मे अचठ हाडा ह रद्यौ ।।६०॥ 
टीका--दृहं इय च्ञ हाथी चले आदि पदमे वले ष्वले यदह चल्िो 
क्रिया की आवृत्ति भौर अथै समान याति पदार्यावृत्ति दीपकाठंकार ॥६०॥ 
८ विषमं ) 
ज्ञथा-चंड र्गी रवि की किर खलवाट की डादिं ङ्द तचाव । 
सोश्रममेरिनेको ति छह सुवे के श् तरे चलि आरै ॥ 








कपाली = क्सिव । हुलस = धरसन्नवा । समुदाय = सामना करना । छरा = 
माक्ता } पाकसास्तन = इन्द्र ॥५९॥ 

चवन्द्रवान = अद्धंचन्द्राफार्‌ बाण । धनबान = जिनके प्रहार से यादेक उत्पन्न 
हो जते । ऊुदकनान = जिन छोडुने पर दहरा छ जाता दे । चष्ट = 
बीं ।॥६०॥ 

१ षम का अथे हे. यथायोग्य या अननुरूप । यह दीन प्रकारका 
होता है-(१) अनयुरूप वस्तुओं का एक साथ होना, (र) रेते ही कारणस 








६० दिखिज्य-मूष्रण 


लौं फल ॐचे ते टूटि महा, खिर वै परि फूटि के राब्द सुनावै । 
भाग विना नर सुरुख को ध्यावे पैदुरूख दई रिद दूनो दिावे।६१। 

टीका माप्य रदित [ खह्वार ] पुरुप सपने श्रम मेदिवे के अथे 
भाग्यवश्च वेल की छाया को आश्रय कियो सो मपने इष्ट के उमर सो विल्वफछ 
पतन जनित शिरोमे रूप अनिष्ट फट को प्रा भयो, याते चृतीय विषम यलंकार 
स्ट दै। “अनिष्टस्याप्यवा्िशचं तदिष्ठा्थसुयमात्‌ । भक््याराया हि मंजुषां 
हृष्ुस्तेन भक्षितः? ॥इति॥६९॥ 
कवि--िरोमनि ( उस्रेक्षा) 
सन्-एक समै हरि सों िपरीत करे दषभादु सुता रखछाकी । 

ट्टे छ्छाट सिरोमनिः वार जिहारे खगौ छबि छीन घटाकी ॥ 

मागतं द्ृटत मोत्तिन के छर यँ उपमा तष लागत वाकी | 

दावं विधु के बिघुत्तं दररा चटी मनो धार दुधाकी ॥६२९॥ 

ठीका--इर्दो परीत रतिमें नायिकाकेर्मोगसोपमरोतिन की ल्डीको 
टय कै गिरो संमाग्यमान पद्‌, ताको पिषुदद्‌ राहु के देशनके देव सौं षवद्मा 
सो यमृत्त फी धार कंदी यह महेत को देतु करि उस्परक्षा असिद्धाखदा देतूसपरे्षा 
अकार ॥६२॥ । 

( कान्यलिग ) 

जथा--दाटुर चातक मोर करो किन सोर सुदाषन कै भर्‌ हे । 

नाह तेद सो पायौ खखी हि माग सोहागहु को वर है ॥ 

जानि शक्िरोमनिः सा्िजनहां छग बेड महा विरहा हरं है । 

चपा चको गर्जो वरसो घनपास पिया तौ कहा उरु ।॥६३॥ 





भिन्न कायं का होना, (३) जच्छे उधम का बुरा परिणाम होना । उक्त पदम 
तीरा प्रकार हं जेरीक्छामें स्पष्टहे। 

१--चन्द्रारोक ५।८९ । ख्वार = गंजी खोप वाका व्यक्ति } तचध्रे = 
जखाती है । ड = दैव, मास्य ॥९१॥ 

बार = बार, केश । विशंतुद्‌ = राहु । द्रराइई चकली = विदीणं होकर बह 
चद्धी ।६२।। 

--किसी समथेनीय भथ का समथैन नष युक्तिप्वेक किया भाय वहं 
काभ्यूहिङ्ग अलंकार होता हे ] काभ्यटिङ्ग काः अधे है-काव्य का मिमत स्वरूप, 
भधिकटकामें ख्ष्टदहेः। ` 

सि = सुक्षको ! भर = मास । बर = बर ॥६३॥ 


1 


भ प्रकाशे ६१ 


टीका दाहुर दात्तक मोर ' घन मेध भौर चपला मादि उष्रीपन 
विभाव छम यहेश्च जनित दुख के देन हारे सो उत्पतन देख दरि कर्वि फे अर्थ 


सायकः को निकट ठष्टराय दरी करन कौ समर्थन करै है, याप कान्यरिग अलकार 
स्पष्ट टै ।६३॥ 


कवि--र्ग ( परिसंख्या ) 
ण्ठः यचये सुर्‌ राज्ञ ही पसु ताध बवाडष अश्न होन । 
उर सवै बकसे बलवीर बचे रवि रथके हय दोनेों॥ 
रागः कै कर्‌ चन्नत देखि ससंगन मौन सुनी दनि मौसो। 
खक रुभर दुटाश्‌ ददै रहौ ह सादिराम के सोनो ॥६४। 
-त्रीग्यरके दान वर्णनमे एकःङ्न्को हाथी ब्नौर स्के सात 
; अवनि वावत्सां्नारिक हाथी, घोड़े रदे सो सव भिधिूर्वकर ब्राहमणो 

करिद्वियो। एकद्थानमें व्ष्वुको निषेध करि दृलरे स्यान मेँ 
युक्ति स स्थापन कियो यति परिसंख्या स्पष्ट ई ॥९४॥ 

( अ्रस्तुक्प्रछसा ) 

पग जवाद्िरौ जञाचक दानी भौ सूमकी कीरति ग्घ । 
भनकोस्वा शषा जिमिदहाषटके देखे ह्र वतां ॥ 
गः भप कुक धमे छै सहि चाम कौ दूकरी कामन आवै, 
याल्यर मे खुरी पढ कंछर सिष्टथरी भुक्ता गज पावै ॥६५॥। 

टीकां दानी यर घूम फे प्रस्ताव मे स्वार सौर भिहकेस्थानमें 
सुती पुच्छ कर्‌ आर मससुद्धा की प्राप्ति वणेन को काहू महाशय सौर दुर्जन 
नो ददन मं पय्यंवस्तान दै, याति सप्रसतुत प्र्ंखा अरेकार लष है ॥६५॥ 
( उ्टेख 
दटक--नवछ नवाब खानलाना जू तिद्टारी धाक 
भाश देङपती धुनि सुमत निसान की । 

९--८ परिसंख्या = नियमन ) पक स्थान सै किसी चस्तुका सिषेध करके 
सन्यन्न उयी छा स्थापन करना परिसंख्णा अलंकार होता है । उक्तरदसें समी 
ही, घोषो घौर सुवण का बीरवख्मे दान कर दिया, कहकर सरन्न उनका 
भिवे होमे पर भी इन्दका हाथी सूर॑फे घोडे भौर क्ञाछिञाम क्िासे सुवण 
अश्च गथा, कहकर उनका स्थापन किया गया है, अतः परिसंख्या जरुकार है 

स्वादः = सवाक, प्रन । हाक = वस्था, दुक्रा । हनाल = कुत्तान्त | चाम 


की दूकसी = चण्डे की हृकथी । स्यारथरी = सियार की वास भूमि | सि््थरी = 
सिह का वाक्णुहा । कंछर = मचछ्क्ी फे चियेभाग की हङ्किया ॥६६॥ 











ही 

















६२ दिगिजय-मूषय 


गः कै तिनं की रानी रज्ञधानी छो, 
पे विल्खानी सुधि भूटयी खान पानकी ! 
करट मिषटी हाधिन हरिन वाघ बानरन, 
उन ते सच्छा भरं उनदहीके प्रानकी। 
सची जानी गजन भवानी जानी केहरि 
मृगम कलानिधि फपिन जानी जानकी ।६६॥ 
नात लानलाना ॐ दानवणैन म भय करि बको भामि गै वैरी बधु- 
जनको हाथी, हरि, व्यार मौर वानर आदि सची, भवानी, चन्रमा र 
जानकी करि अनेक पिलि बहुधरिष देख्यो यात उद्छेला्टक्ार खष्ट दै ॥६६॥ 
( पदाथैवृ्ति निद्रसंना ) 
समैया-मेटि कै चैन करर दिन रन उयौ चाकरी ये त सद सुखकारी ) 
तानो च चेष धरे गुनका भएनेुसो ठेस निकारत गारी॥ 
लेष् कष्टा दम खडि महाप्रयुद्रै जु महा रिद्चवार्‌ विहारी। 
राजकोसंग कद कति संगः सुत्तिघको संग युग की यसे।६७॥ 
दीका--इर राजग मर्थात्‌ राजतेवा कौं मुजग की पिता मौर धिह 
को संग करि वर्यो, वतिं पदारथवृत्ति निद्चैना अलंकार ॥६५७॥ 
कवि--यीरबरु चह ८ उस्रा) 
कचित्त-एक सतै हरि धेनु चरा्त चेलु बजाघत मंजु रसादि 1 
डदि गई चि मोहन की उृषभायुपुता उर मोती को माहि ॥ 
सोछषि न्रह्मः ल्पेदि छ्ैकरसो कर लै करकंन सनालहिं) 
दा के सीस कुमुम फे माङ ममो पषिशवते व्याछिनि व्याह । 1६८ 








१--निदशना का अर हदा हे "स्वना को दिलाना' 1 जो, सो पद हसक 


ट 


वाचक होते द्ै। यह तीन भार की होती है। (१) वाक्याेदृत्ति मिद्‌. 
शना -जहौः उपमान या उपमेय वदकध्ाथौ का उपसेय या उपमानं वाक्यां 
अभेदेन आरोप होता है । (२) पदीधृत्त निदशंना--जष्ठौ दो समान पदार्थो 
का पक पदाथमे ब्मेदु से मासेप होवा है! (३) कियादृतति निदश॑नः-- 
अदो क्रिया से जसत्‌ भौर सत्‌ अथं का बोध होता है 1 -उक्त पद्‌ ओँ पदारथ॑ृत्ति 
निवना है क्योकि राजाके संगरूप पदार्थं मं विया सजंगके संसरूप 
पदाथ का आरोप किया मया है । 
रिक्चवार = रीक्षनेवाक्षा ॥६५॥ 





( 


¢ 








पष्ठ प्रकोस्च ट 


द # 
टीका--रद्ा श्रीकृष्णचन्द्र जी राघाकी छवि को देख्यो, ्ंभाग्यमान 
यद, ताक्रँ दस मह्मदेव को सीस मस्तक कुच, व्याछिनि रामाली) हायको 
प्रतिषिप्त्र युक्तं मोतीकी माल ग्वाल करि उद्क्षा | अनुक्तास्यदा वसूखरेक्षा 
अरुकार ॥६८॥ 
एक समै घरुपमानुसुता ग्ट प्रात समे सरिताहिफे खोरन। 
अगन थो अंँसौछति अगन बाहर वेटिके केश निचारन॥ 
ब्रह्म! सै तिनकी उप्रमा जट के किनका परे वार के द्रन। 
मान चद को चूसत नाग असी रस च्चे चद पचि फी वरन ॥(६९॥ 
टीका स्नान के अरन॑तर तट के ऊपर याव राघाके कडा निचोरने 
सोँजलको बहि्बो ठु सेमाव्यमान पद अहेन, ताको वंद्रकों अमूत के अर्थं 
चृसि रहो नागके पिके माम मम रसकौ प्रवाह ब्रहि चस्यो करि 
उप्परेक्षा । सिद्धासदा देतूतमेक्षा अटंकार ॥९९॥ 
जथा--फेटि समै विपरीत स्वी मचि करिकिनि की करिह घुनि उपर । 
वेदी जरावकीद्रूटी ल्छार सँ जाय पदी नंदनंदन जू पर ॥ 
श्नह्यः भमै वन्यौ वेनी की षोर धिराजतष्ट द्विग चैचख भू पर। 
पुच्छ पटक्षि मनो अद्िराज् मरो सनि काज मयंक के उपर॥७०॥ 
ठीका--नंदनेदन सौर राधा के विपरत [स्ति] वर्णने राधाको टीको 
नंदरनदन के ऊपर गिरि पवयो, सो वेनी की छोर जुक्त चंचल नेच पर राज टै 
ताको क्विरेसो ख्खेक्षाकरेटे करि माने रभछछिको पटक अदिराज सपनी 
मणि के मथ चन्द्रमा के ऊधर शिरिकै मरि गयो। दौ वैदी केश भौर गल 
संमाग्यमानपद्‌ सहतु ताको महिराज सपनी मनि के अर्थं पुलि परकर चन्द्रमाः 
ऊपर जाय मन्यो यदहिं मति उश्ये्षां । दिद्धास्पदा देतूरश्षा मठंकार स्पष्टे ॥७०।। 


कपि--प्रताप ( अतिक्षयोक्ति ) 


कधित्त-कोटि उपाय किए हिय स रचि घातनसों न समेह दुरो परे । 
सूघ सुभाय विना बनितान के क्यौ करिकै मन सान सुरा परे ॥ 





खोरन = स्नानके दिये । किलक्छ = वुंदु । पचि की वोरम = पुछ की सोर ।।६९॥। 
किंकिनि = करयनी । करिहौ = कटि । जराव की = रत्नजडितं । अदिराज = 
सागराज्ञ । मयंक = चन्द्रमा ५७०॥ # 
खसोषरे = सुद (लमैर) पडता है । नेम = नियम । अरविदन. , दुरे परै = 
कमरों से पराग गिर रषा है भर्थत्‌ ओंलों से मसु छदक रहे है ॥५७१।॥ 








६४ दिग्बिज्य-मृषण 


चाखिए ना विष भापिर सोच जौ राखे नेम तौ प्रेस पृते परे । 
आजु प्रभाव समै टली मँ अरवदन सों सकरद दुरो पर।।५१॥ 
टीका अरभिदन सो मकरंद न्यो पर इस पद म भरशरिद्‌ ५दसो 
नेतर मौर मकसद पद सो ओं केवल उपमान पद को उपादान यातं रूपकाति- 
श्योकति अलंकार खष्ट है { भौर असाधारण चिह्न देखि मानपूवैक व्य्॑य कैट 
मतं मध्याधीरा नायिका ||३४६॥ 
( भ्रान्ति ) 
सवैया-खेटत खे नयो जठ मे तिन काज ब्धा कत जाम वितायै। 
छोड के साथ सदेकिनिके रिक यदह कौन सवाद पावै ॥ 
सीख सिखाप न मानति है बरबस संग सखीन के आते । 
एरी यौ वानि क्यौ तेरी परी नितनीर भरी गगरी दर्कावै ।॥७२॥ 
दीका--इहो नीर भरी गगरी दर्कावे दै, तामे यष व्यैग--नायिका गगरी 
म भने नेत्र को प्रतिधिव देखि मीन के माति सौ रकाय देय दै | याति भ्रति 
मान अलंकार बौर सपनी जुवा अवस्था को नहीं जति दै, यात अशातयौवना 
नायिका ।1३४७॥ 
कवि- प्रसाद्‌ ( धिरोधौमास ) 
सवैया-जमुना तट कुंज कदंब तरे मनमोहन साथ लिये सखियोँ | 
पट पीत दुकूल खुमार गरे सिर सोहत मोरन की पलियां । 
(प्रसादः हितौनि चितौनि चितै मुदि राखत धाय की रसिया । 
जवते अंखियन ठगी अंखियों तवत कव न ठौ भँखियाँ ।॥५३॥ 
ठीका--द्हा खि { अव सो] कृष्नचन््र की ओंखिन सो लगी तवसो 
अं नदीं छायती; यह बिरोध, याते चरिरोणाभास अलंकार ॥७३॥ 








¶--म्यन्त समानता कै.कारण उपमेय को उपमान समक्ष लेना रान्ति 
मरुकार कात ह । उक्त पद्‌ सें स्पष्ट भ्रान्ति तो नहीं है किन्तु व्यङ्गके द्वार 
प्रतीत शती है जो टीका मे स्पष्ट दहै। 

२--जर्छ विरोध का आभाप्र ( प्रतीति ) मान्नो, वस्तुतः विरोधनष्े 
वरहा विरोधाभास भलंकार होता है । जसे उक्तपद्‌ सै जवसे कृष्ण को भौव से 
भोख मिषी तव से मख नदीं कगती, यह शब्दों से तो विरोधा भरती 
होता है किन्तु गख नदीं जगी ( नीद नहीं माधी ) इस भथ से त्रिरोधका 
परिहारे जाता है। । । 

जाम = प्रहर । बानि = भादत ।1७२॥ ` दुक =रेशमीव । हितौनि = 
रम मरी। चिततौनि = चितन, इष्टि से । चित = देखकर । यि = सुशरो ॥७३। 
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धृ प्रकाश ६५ 


कपि--राजा नसवंतिंह॒ (सिद्धविषया दतूतमेक्षा) 


यैडक-केटि करि सोए जोए' वोए रसमोए दोये, 
फोये खा सोये की स्ेनाई रस चाख्यौ दै । 
इष्टि अगिशत सखो अम्हात जसवंत सिह, 
रूप ख्लि भूषर तिद को माल्वौ दै ॥ 
देम दिल्कोर वोर आखत अरुन भूमि, 
वदा स्स कषित कृपो अबिटाष्यौदहै। 
सारतंड मंडल सवाख्रीज्ुरी सों वधि, 
सानो चन्द्रमडल मै मेन धरि राख्यौ है ॥५४॥ 
टीका-- नायिका के करोर पै दद्‌ पन्थो ताको उद्येक्षा। कपोकपै दा 
परो केस शुत संमाव्यमान पद्‌ ताकों मैन काम चन्दरमंडल से दु्थमेडल को 
बीजुरी सौ बाधितो करि उक्षा सिद्धातिपया देतूतेक्षा मलार सष्ट है ।७५।! 
( संभावने ) 
आद ब्रहलोक्ते अचंभ अम्बरूप धरे, 
शरसुता बढ़ायो है भगीरथ फे भालको। 
धास् की ध्ुकार खोक लोकन पुक्रार्‌ परी, 
रही चर्सँमार सुरार को नकाटको॥ 
क जसवंतः जस गावते उमाके फंत, 
छेदन चखेखाद् मे जटस के जालको॥ 
गंगाश्ी अल जौन देद्तौ गिरी तौ, 
कमंडल सों जातो महि मंडल पतार को (५५॥ 
टीका--दहां गमा की धार नलौ शिव अपनी जयपै न रोकतोतौ पाताल 
को चली जाती । जौ तौ पद्‌ करि संभावनार्टकार स्पष्ट ई ॥७५॥ 





¶--ताक्यान्वरं की सिद्धि फे स्यि "यदि देखा होताः इस्यादि से नहं 
सम्भावना व्यक्त की जाती हो बह्म सरभावना बरुक्ार होता है । यहो कवख्या- 
यन्दुकार लप्पय दीक्षित का यह उदाहरण स्फरणीय दै-- 

कस्तूरिका शुगाणामण्डदुगन्धगुणमदखिकमादाय ¦ 
यद्वि पुनश विधिः स्यां खजिहायां निवेशयिष्यामि ॥ 

धुफार = यष्द । सुरपाङू = इन्द्र ¦ कार = यमराज । उमाके केत = हिव 
जी । जरो = छीका । हेकतौ = संमाकते ॥७५॥ 

५ 
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कवि--भ्रीपति ( फएलोसेक्षा असिद्धविषया ) 
सवेवा--भोर भए तकिया सों खगी तिया दुतल पुंज रैः बगराष्के । 
वैज सो कर के तल नर गाल कपोक धरे अङदाष्रके ॥ 
आनन पै परिहत रद की छद्‌ श्रीपतिः हप रहे अति छाष्कै । 
मानहु राह सो घायल है विधु पौ दै वारिज सेज बिके ॥०६॥ 
टीकरा--नाविका को प्रातःकालीन छवि वर्णन । राधि छाम कलो करते 
परमात भयो। तव्या पै ज केरा विथारि, मारस मरी हाथ पै गोल कपोल 
नक्षत बिष्ट धरि सोथ रही ६ षट पकज पानि, तपि नखच्छत बिशिष्ट गो 
कपोल संभाव्यमान पद वाको राहु सो घायल ह्वै सरोज सजा त्िछठाय चन्द्रमा 
को पौदियो करि उदमेक्षा अतिद्धविषया फरेयेक्षा सलंकार स्षटदै ॥७६॥ 
(रसनोपमा! ) 
दंडक--कैसे रति रानी को सिघोय कहि श्रीपति ज्‌, 
जैसे कटधौत के सरोरुह वारे ई । 
कैसे फट्धौत के सरोरुह रखवारे कटि, 
जसे रूप नट फवटाङ छबि धारे द । 
कैसे रूप नट फे बटाऊ छषि धारे प्यारे, 
जसे काम भूषति के उष्टे नगारे दह । 
कैसे काम भूपति कै इष्टे नगारे भारे, 
जैसे प्रानप्यारी ऊच ऊर्ज तिहार ह ।॥५५॥ 
दीका एक को छोडि एक की उपमा याति रसनोपमाटंकार स्पष्ट ६ै।।७५७]। 


छंतकपुंज = केग्रसमरूह । मगरादके = बिखरे हए । एद की छद = भोढ; 
पढे = सोया है । वारिज सेज = कमर की श्या ॥७६॥ 

¶--रसनोपमा वँ होती दै जष्टं पूवै-पू्ै उपमा म सो-जो उपमेय रदा 
हो उत्ते अगढी-भगी उपमा मँ उपमान बनाया जाय, लेते उक्त दण्डक स 
करधौतसरोरुदः ८ स्वणेकमल ) जो उपमेय था वह अगरी उपम ( सपत्र 
के बटाऊ ) सं उपमान हो गया दसो प्रकार यट क्रम चरता रहता है । 

रसता करधनी का नाम ड ("खीरं मेखहछा काष्वी सक्ठकौ रसना तथाः 
--ममरोउक दशे इ धुषरभों म परसपर जैसा पपर भाव रहता दै वैसा 
हय दू अलंकार सँ उपमान ओर उपमेय के ल्थि है अतः इसका रसनोपमा 
नाम्‌ है । 

्विधोरा = सिदुर रखने का डिव्बा ! करधौत = सुण | बराः = पथिक ! 
उरज = स्तम ॥७७॥ 
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+ | 
( विरोधाभास ) 

सवेथा--जोति को ध्यान धरो जबहीं तव साँबरी मूरति आनि अरूङरे। 
उथो उप्‌ का करिए गुरलोगन तँ को छौन सहश्च । 
दैकोडः पसो हिनु. जगु श्वीप्ति! जो अपने हिय की गति वै । 
समरे रंग रमी अंखिर्यो सिगरो जग सामतो सामरो सन्ने ॥७८॥ 
टीका--इहीं सोरे रेमे मेरी आलि गि गई यातं ्िगरो जग साब. 

रों सरो सृके यह विरोध, यत्ते विरोधाभास अलंकार स्पष्ट ई ॥७८॥ 


कवि--टाङ्कर ८ हस्वपहुति' ) 
दंडक-घने एन होहि घन काष्टे को करत सोच, 
चंचलानदोहिं एक चरिव नयो हैरी, 
जज्ञतेष्टीदै क्छ कौन जक्ञकौने करी, 
अप्रहो वतावो कहा कौतुक भयोदहै री। 
(ठाङ्कर) क्त आए घर घर कृत वाढ, 
आर्यैद्‌ अनंत अंत सोधम ल्योदैरी। 
वारिद ओौ विरह करो दै विरहिनि होम, 
तौन धूम आनि मासमान मैं छयो दे रौ ॥७९॥ 
दीका--हदय नायिका के धिर वन में मेधको धर्म दुराय वारिदं भौर 
बिरह के ज्म षिरदिनिद्ेमको धूप छायो आरोप, यातं देतवपनहूति 
अकार स्पष्ट हे ॥७९॥ 





¶--देस्िये पष्ठ ६४ टि०। वास्तव इस प्य मँ सम्पूणं जगत्‌ 
सावे ही दिखाई देता है" इस समधंनीय अथे का समर्थन 'जांखो के सारे 
रंगे रनः रूप अथं से ्वियागयाषै अतः स्पष्ट द्धी काब्यलिङ्ग भौर 
विरोधाभाव की संसृष्टि दै, 

जोति = भ्योतति, बह्म | भरुकषे = उक्ष जाती है । लरुूकषँ = सुकक्ष! दँ । पने 
ददिथ की मेरे हृद्य की । सौमिरे = श्यामक, सौरे । सिगरो = संपूणे ॥७८॥ 

२-जर्हा वस्तु का कोह कारण देकर निषेध करिया जाय वहं हेत्दपह्ुति 
होती है। से उक कवित्त सँ--'यह बादर बाद नदीं हैः इस निषेध मँ 
"विरहिणी ने विरहश्नि म जो नुमो का होम किया उससे उदा हा धूमहैः 
यद कहकर धूम्र की उत्पत्ति ा कारणदे दिया है! 

घन = बादर | घन = जयन्त । चंचरू1 = विजटी । दक = कूपर ! जम 
हो न=प्नीघ्र दही । सोष = खोज ।७९॥ 
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। ( कन्यय ) 
सण-अथ का समुन्चाघति को ससुन्ै वदनामी की बीजन केुकी री । 
यतने विचार फियो मन मँ बहि जार परे कटो क्यों चुकी री ॥ 
कटि ष्टाकुखः को अव रौति चै करि प्रीति पतिन्रत स्वे चुकी री । 
अथ ने्ठीबदी जो वदी हती भारमें होनी सीस तो ह चुकी र।८०। 
ढीका--दयौ नायक की प्रीततिको होनीरदीसोतोहि घुकीजो माल 
भाग्य मँ दोय है सोई होर £, माग्यवद् करि समथैन वियो यर्ते कान्य 
सलंकार खट है ॥८०॥ वः 
( सामान्य निधना ) 
सनक दही सों चित चािए बोरखें बीच देगा को पर तदहि डाक्ो। 
मानिक सों मन मोल छ्यि पुनि फेरि कहा परखायवो ताको ॥ 
(ठाकुर छाम नहीं सबको यह लखन म परथीन दहै जाको] 
परीति करे मे कहा धौं खौ करि कै फिरिबोरनिवाहिवो वाको॥८९॥ 
टीका प्रीति करते कदा है करिकै किरि वाको निबाहिबो फठिन, 
यह्‌ सामान्य वात प्रसत नायक को आश्रय, याति सामान्य निवंधना गप्रस्ठुत 
प्रशंषा भलंकार स्पष्ट है ॥८१॥ 
( पर््यायोक्ति ) 
ठाद़ीरदौनमगोन डरो तुम खेन दे जु खे जो स्याल । 
गराव्रन दे रीबज्ञावनदेयैजु आवन देरी हतै नंदा) 
ठाकुर हों सगि दग मै अरु षोड बीर अशरीर गुढाखषिं । 
धूषुरि मेँ धुधकषीर्ने घमारि्ँ हौ घरिदौं घरिलेदय रुपा ॥८२॥ 





¶--पयौयोक्ति ( पयौय = प्रकारान्तर से, उक्ति= कथन ) जौ किसी 
चातको सीधे न कहकर प्रकारान्तर से कष्टा जाय वरहा पर्यायोक्ति जरुंकार 
होता है 1 जैतते उक्त पथ सँ कृष्ण से मिरुकर गपनी जभिक्ताष पूति कर्गी, 
इसे सीषे खूपमें न ककर होी के वहति घुमा फिरा कर का गया दै । 

वीजन वै शुकी = वीजो को थो चुकी । बदीडती = वधी थी ।॥८०॥ 

चोरों = अन्त तक । परसायबो = परीक्षा करवाना ।(८१॥ 

ख्याहि = खेकते है । बोदि हो = इता ईदगी, शा दनी । धरि = षे 
मे, जब अवीर गुरुक से घुओंसा छा गया हो । धषी = शोग्गुक । धमारि = 
उचख्रकृद । दं रिह = म धय ( पकड़ा ) जापी । धरि लेहं शुषारहि = 
हृष्ण को घर्‌ (पकड ) दसी ॥८२॥ 





४ 
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दीका--इष्टो फागु के धरि व्याज करि कृष्नचन्द्र सो पिल अपनो 
दष्ट साधन कियो, यातें पर्यायोक्त लंकार ॥८२॥ 
( ठशेक्ति' ) 
चारवो उद सुख चन्द्‌ सों दनी चारु निहार्कि री। 
तापै अधीर भयो पिय प्यारो मता विचार विचारिरे री॥ 
कवि (ठाकुरः चूफि गये जो गोपाछसौतू विगरेको सैभार्ठि री। 
हष नरेैरीया समयौ वहती नदी दाथ पलारिले री ॥८३॥ 
ठीका--सखी नाविकाके मान को उद्दीपन ओर प्निलिि को अवसर 
देखाय च्रहती नदी [र] हाय प्रतारितः लोकोक्ति दरसाय कछडाये है, यातं 
छौकोक्ति अलंकार ॥८३॥ 
( अर्थातिर गित छेकोक्ति ) 
छमी अंतर की करे जाहिर फो धिन माहिर कां कवि आनत द्वै । 
दुख ओ ख हानि ओ छाम जितो घरकी कोड बाहिर आनत ष ॥ 
कहि ठाकुरः आपनी चातुर सों सवी सव भोति वखानत है । 
परबीन भिके विष्ुरे फी बिथा मिद विष्घुरे स्वे जानत दै॥८४॥ 
टीका--इदों कल्दांतरिता नायिद्य को पशवात्ताप में पर्रीन को मिलितो 
सौर वरिद्ुरिबो भर्यान्तर करि काहू सखी पूय, काहू ते वियोग जनिते दुख 
देतव पर्जवसित केरे हे; यात छेकोक्ति यलकार ॥८८॥ 
( छोक्रोक्ति ) 
सवैया-जानत तीय न आपततै भेद परारे पिया यह वेदन ग । 
जो वर हेरिके प्रीति कयी गुन टोगनि ओँ कुख्कानि गबा ॥ 
्ाङ्घुए ते न मये अपने अव कौन सो दोस टगावत माई । 
दृध की साठी उज्ञागर वीर सो हाय भै लिन देखत खाई ॥८५। 





१--जश खोक मेँ भचक्ित किसी कहावत के द्वारा कथनीय अथ को कहा 
जाय वहा रोकोक्ति होती है । लेसे उक्त पद से नायिक्राको रत्नि का सुन्दर 
अवसर दिखाकर, मान छोड़कर भ्ियतम से रमण क्रो देखा न कह कर "वहती 
भगा हाथ घो ङोः इस प्रसिद्ध कोकोक्ति द्वारा कहा गया है 

२--दि० सा० का इतिहास प्र० ४५८ सें (पौय पलारिठि री पाठ दहे । 

वोर = भोर । विचारि = अच्छी प्रकार) परखारिि=थो ठे ४८३॥ 

३--रोषोक्तिका ही अनुसरण कश्के जब किसी चिकेष अश्र को व्यक्त 
किया जाय तव छेकोक्ति कराती है अधौत्‌ अर्थान्तर गमित रोशोक्तिको ही 
कछेकोक्ति कहते ह | 

माद्र = प्रवीर । स्वै = वही ॥८४॥ 
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टीका--इ्ह नायक नायिकासों ेकेतटानि वा स्थल को नायो 
ता्धिन विप्रलन्वा नायिका पश्चाताप करे है, ताको व्वन इछ दुध की मठी 
देखत खाने से नहीं पचै है, वान्त है जाय दै । तातो दुल मिक है । यद रोक 
प्रवाद्‌ को अनुक्रन करि कोकोक्ति भरकर ॥८५॥ 
काह अरे मन सास हारत काहि वरे यहं देह तज दे । 
कै सुल ए दख आए चले सदा येकसी रीति रही हैः नरे ॥ 
धटक्ुरः बको भसेसो किय रहो जाके विवास ते हारिन रेह । 
जाने संजोगम दीन्हे भियोग वियोगे सोक संजोगन देहैः ८६ 
टोका इय योगम चियोग भौर वियोग शोक संयोगको न देयव्ो 
य छोक की कहनावत करि लोकोक्ति अकार ॥८६॥ 


फ़वि--मन्य ( लेककोक्ति ) 


गक संश्च समै की बदी वदिके वडी वेर भई निसा जान छगी । 

अति चुघ बद्य्ये की बतियानहि जानिए कार्थ बतान लगी ॥ 

प्कवि सन्य जानी दगेढन छेढन छे की छती निदान छमी । 

अथ कौनको कीजै मरोसो भद्र निज वारयि खेती ये खानङी॥॥८७॥ 

टीका--इददां निज बाथ खेती छो खाने छगी यद्‌ रोक रीत कष्टनाउत । 
यतति कोकोक्ति भकार स्पष्ट दै ॥८७॥ 


जथा--मै ल ग पटदष्ट हरि पै मिज भागिन दोसन तो कर देती 
कीन्हों भले जो करे अव स्वार्थ जानि परी परकार्ज हेती । 
(अन्य जू! येरी बनाई सवे चतुराई करी अव जानि के जती । 
के गनि वाधि नफा सजनी पर हाथ वनीज सनेसन खेषी।८८॥ 





मैदन = वेदना, दुःख । करुकानि = ङ्क की मयादा । दूष ढी मी" " 
देखत खा = जान वृञ्चकर गती की ॥८५॥ | 

अदी = परतिन्धाकी इई । बदि के = बन ठन कर ] दुगौकन = धोखेबाज । 
कैन = रसिक नायक को । रैर दे `` ` निदान कगी = अवदय ही रलिक दूती 
का स्वनस्यन्चं भानन्द्‌ दे गया ¦! निज वारयि खेतीये खान ठगी = रक्षक ही 
भक्षक हो गया ॥८७॥ 

परहा वमी = दूसरे के हाथ से व्यापार । सनेसन = संदेशों से १८८॥ 


1 
‰--- 


= = 


षष्ठ प्रकाश्य ७१ 


टीका--इदों मन्य सैमोग दुःखिता नायिका को वचन किसने नफा पाई 
कि पएराये हाथ घनिज भौर सनेसन चेती ऋरि यह रोक प्रवादं को अनुकरण 
यति छोकोक्ति दी भटंकार ॥८८॥ 
कवि- महाकवि ( उषासः ) 
द॑ंडक--आभिटी के पातन की पाती वना रचि, 
पातदीसो आर्ग घरि बाको जघ ठान्यौ दै । 
देती द असीस हठि मौँगै वकसीस बड़ी, 
वाके भ सील पीर वैनसेद जान्यौ है॥ 
भमा कथि" पदिचानि करिके विस्वास द्रि, 
हष कै उदासर उर्‌ घा वैर म्यौ दे। 
कीन्ही ह प्रगट गुन मान्यौ नही ने गुन, 
कीन्हो दै सगुन असशुन करि जान्यौं हे ॥८९॥ 
टीका--दहो भामिटी के पातन की पतरौ चनादबो ब्रारिनि कौगुनसो 
नायिका को छेगुन भयो यातं उह्यस अलकार, अर आमिखी वाको संकेत सह्यो 
ताषही को पात छाय पतरौ अनाय वाक्ते मानै घरी, यासो नाविक्रा को दुख भयो, 
यातं सकेतविषहना पहिली अनुखयाना नायिका स्पष्ट दै ॥८९॥ 
( लोकोक्ति) 
सबेया--एक दी सेज पै राधिका माचव धाइ ट्स सो सुभा सोने । 
सख्यौ (महाकवि! काहू के मध्य सुधा क्यौ यह्‌ बात न रोने ॥ 
सौँषरी होगी सोरे संग म बावरी वात सिखा है कोने । 
सोने को र्ग कसौदी लग पैकसौटी को रंग ल्य नहि सोने ॥९०॥ 
ठीका--राधा कृष्न एक दी सजापे षिराञेदहैवा समै के विल्मसपरे राधा 
को निज सौन्दय्य टहटयय कष्नचन्द्र सौ वचन ताको उत्तरा सोने को 
रंगक्सौटीमेखोरै अर कसौदीको रंग सोनेमें नर्ढील्छमौ है यह्‌ रोक 


रीति दरशाय अपनो आओौरराधा जीको अंग संग ठद्रायो यातं छोकोक्ति 
अलंकार ।९०॥। 


कवि--रसखानि ( उल्लास ) 
सवैया-मान की ओधि है आधी चरी असरु जो^्ट्सखानि' डरै हित के डर । 
कीर्ि नेह न छोड पा पौँ एेसे कटाक्ष सहा ियसाहर ॥ 
१--जष्लँ किसी पक के गुणया दोषसे दूसरे के गृण या दोषका वर्णन 


क्या, जाय वक्ष उर्कास अकुकार होता है। 
ेनभेद = स्वरभेद ॥८९॥ 











७२ दिगिजजय-भूषण 


याट गोपाल फो हा बिरोध री नेक छुए शिन दे कर से कर्‌ । 

ना किव परवारे दै भान कहा अव वारिद ह्य कदिवे पर॥९१॥ 

दीका--मानवती नाविका को युक्ति सो सखी मान छोडवैदै किल्ला 

जव तुम्हारे ना करिव परप्रान बरद तोजौर्तं हं करिदै तोक बागे । 

गृह्या ना कदरो दोष सो कृष्नचन्द्र को गुणमयो । यत्त उल्लस भरकर 

स्प्ट दै ॥९१।। 
 (-ग्यतिरेकं) 

सवेया--आपए कदा कटिके किप दृषमानल्छी तै ल्छा द्विग जोत । 

ता छिन अँसुभाच के धारन तौरति जद्यपि रोक निदहोरते ॥ 

बेगि चलो '्सखानि, बलाई दयौ स्यौ भमिमानततं भह मसेत । 

प्यारे पुरंदर होहि न प्यारी अवे पछ आाधक भँ बूज बोरत ॥९२॥ 

टीका--दूती साधिका को विह निवेदन केरे है, कृष्नचन्द्रसो ताकी उक्ति । 

इष्ट प्यारी पुरंद्र नं हद जके मान को गेवदन नख पर धारन करि सर्द 

कियो] अभी एक पठ माघ भँ बिरह जनित अश्रुधारा सौ संपूण ब्रन को बेर 
दै यद पुरंदर सों याकी क्रिया विकञेष देखाद यतिं व्यतिरेकालेकार १\९२॥ 

(प्रतिषेषः )} 

जधा-मोर पला सिर उपर बधि कै गुंज को माछ हिये पष्िरौगी । 

मोदि पितावर के उ्छटी बन गोधन गोधन - संग फिरीगी ॥ 

जो रसानि तमँ कुल कानि ठौ तेरे कषे सय स्वग सर्जी) 

पै र्ट दुरढीधर्‌ फी अधरान धरी अधर न धग ॥९३॥ 

दीका--तरंय सखी सो राधा क उक्ति-ठम्हारे कषिने सो ख्व क्चयू 

करोगी परंतु मुरलीधर श्री कृष्नचन््र की अधरान धरी मुरी मै सपने अधरान 

पैनी धरोगी। इछ मुरला को मधर पै धरने फो निपेष करै है यात प्रतिषेध 





¶१--( व्यतिरेक = उकटा ) जरह उपमान से उपमेय मे अधिक विरोवता 
दिखा जाय वर्ह भ्यतिरेक अलंकार होता दै । 
परापर = वैरे पडती ह । क्ियराहर चित्त को चुराने वले ॥1९१॥ 
निष्ोरत = निदो ( खु्चामद ) करते दै । पुरंदर = दन्द ॥९२॥ 
`: ~ क--किपी प्रसिद्ध निषेध फा विष्ेष अभिप्राय से गदो पुमः निषेध क्षिया 
जाय वर्ह ्रहपेध भरकर होता है 
चोदि = शोढ्कर्‌ । गोधन = स्वा । गोधन = गाधो का शुण्ड 1९३ 


. ¶-~ 


धष्रु प्रकर ७२ 


सकार ओर मुरली कौ रजूहो खराय पने अधर पै नहीं धरे है यातं ध्मसभीता 
नायिका ओर प्रिय भूषण को करितो व्यक्त ४ यत टीला हाव १ ॥९२॥ 
कवि--वंसीधर ( सदेह ) 
दंडक--दुसासन दुजैन दुकू गरहौ दीनवंधु, 
दीनदके द्रौपदी दुटायी यौँ पुकारी डहै। 
छ्ाडि पुरुषार्थ को गाहे पिय भारथ भो, 
भीम महभीम व्रीव नीचे को निहारी दै। 
भम्यर जो अम्बर अमर्‌ श्रियो ववंसीधर, 
भीषम करन प्रन सोभा यों विचारी दहे। 
सारी मध्यनारीदै कि नारी मध्य सारीहै कि, 
सारीहैकिनापीष्रैकफिनरी दै कि सारी द।॥९४॥ 
टीफा--इदां द्रौपदी फे वल्राहरन समय मे भीष्म द्रोण भादि ने यहि भोति 
देयो कि सारी मध्य नारी द्रौषदी दै किनारीके मध्यसारीङ्ैकिनारीदहैङ्जि 
सास्य, किमायीदैकिसारी द वह संदेह भये यततं संदेदारुकार ॥९४॥ 
कवि--भूपन ( पूर्णोपमा ) 
वंडक--कत्ता फे कसक तेरे महावीर सिवराज, 
रूम श चतां लगि संक सरसाति दहै। 
कासभीर कावु करिग ऋख्नन्ता वरू, 
कुष्ठा कर्नाटक की हिभ्मत देरति है। 
बेकुख बिडार वंक ठ्य बटलपीः, 
बारहो बिलायत सकल विष्छति है) 
तेरी धाक धुरि धरा मँ आनि धूम धाम, 
अघाध आंधी सी धुँधाती दिन राति है ।९५॥ 





पूणं उको द्वारा जो प्रियतम का गनुकरण क्रा जाता है वह लीरा" 
मामक हयव कहकाता है । 

२--दौ पदार्थो को देखवर अषौ यदे तकं उषे कि देन कौन उपमान द्धे 
नौर कौन उपेय, वद्मं सम्देद अकंकार होता ह । 

महभीम = भीम से बडे, युधिष्ठिर । अम्बर = आकार, वद्ध ॥९४॥ 

कत्त = छोरी टेढ़ी तरुवर । कूट = पर्वत की चोटी } स्म = रोम ( देश ) 
चकन्ता = चग, वरा का (गीरंगजेब) । ङा = इल. (पंजाब) । धूष्रि = गं 
के कारण उत्पन्न शधेरा ।९५॥ 
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टीका--दहय शिवयज महायज क्री धाक उपपरेय, मधी उपमान; सी 
वाचक, ुधायवो र्म, चान्यो को उपादान याते पूर्णोपमालंकार ॥९५॥ 
( विघरतोक्ति' ) 
सप्रैया- कतक देश्य जिते दकके वल दश्चिन चंग वौधिकै नास्यै । 
सान गुमान हतो गुजरात को सूरत को रख चदि के चाख्यौ ॥ 
प॑जन पेलि मिच्छ दले अव सों वच्यो जिन दीन है माख्यो | 
पट सिना सहारा बडी जिन नवरंग रंग एक न राख्यो ॥९६॥ 
दीका--प्रजा जनं कौ उक्ति-एई शिवराज महाराज जिन्ध देश देशक 
राजन के दल को दलि डान्यो यह अंगुध्या सिर्दै्करि कि जिनं नयग 
सामे सवरा तामे दकौ रंग न रर्यो युतश्टेषको कथि प्रगट कियो यतति 
विष्रतोक्ति अकार ॥९६॥ 
कवि--नदन ( उल्छास्न गुन-दोतत परनन ) 
सवैया-भलि जानौ न दयँ पहिरावन तोहि कँ नित पावौँ नष चुरियोँ । 
तुम हाथ गद ते ेसो खिसको सिसकारी सुनाई कै माधुरियौँ।। 
कथि नंदनः की चहृती नदर धयै आधक दाबति ओंसुरिथोँ । 
थोरि रहाती बह्म स्यौ यो चकचूर ह आदीं सवे चुरिया ।॥९७॥ 
ठीका-य सि्तकी गुन, सो चूरी करकि जाने कै कारन दोष भयो 
यातत उद्छास मरुकार भौर नायिका की पुद्ुभारता व्येग्य ॥९७॥ 
कवि--तोष ( सं्॑धातिशयोक्ति ) 
सवैया-ोपिन फ अँघुजान के जीर पनारे बे बहि कै भए नारे। 
नारेष्हेसो भर्हनदिया नदियानद्‌ ह गह कारि करारे॥ 
बेगि चद्धो तो चलो चरन को कथि तोषः कटः चरजनाथ हमारे । 
सो चद्‌ चाहत सिधु भयो अव धिघुते हद हदाहढ सारे ॥९८॥ 





४--जरहाँ किसी मुख रहस्य को कवि अपगे कथन द्वारा प्रकट कर देता दै 
बँ विषृतोक्ति अलंकार होता है 1 

पजन पेङ्धि = वधन से जाक्रमण कर 1 म्किच्छ = भफजछ खँ 
वरग = जौरंगजेब ॥९६।। 

पनरे = घ्र फे जरु को वार्‌ निकाक्ने चांदी नार्यो । नारे =नदी से 
छोटी जदधारर्ये। मद्‌ = बद़ी नदी। करे = किनारे । हदा = निष ॥।९८॥ 
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ठीका--गोषिन क विरद को वृतो वंन करे है श्री कृषनचन्द्रसो। इटो 
गोपिन के ओद पनासेके द्वारा बहि कर नदी को दोषो, तिभरके अनंतर 
नदी सो नद, ताणो श्वषठु; तास्ो हयहर होवो अयोग मे योग को कलना, याति 
संवेधातिशयोक्ति मंकार ओर चिरह निवेदन दूती ॥९८॥ 
कवि-- दास 
दो्ै-तुस विष्ुस्त गोपिन ऊ अँसुवा च्रज्ञ बहि चकि पनारे। 
्रष्ु दिन गये पनारे ते वे उमगि चरे जिमि नारे॥ 
बै नारे नद्‌ स्प मष है कही जाह को जोषै। 
सनि यह बात अजोग जगदी दै सुद नदो वै॥९९॥ 
टीका--दइसी प्रकार दाक कवि के कथित्त मेँ गोरधिन कैः विरह-जनित अश्च 
प्रब्राहकोक्रम से दुक्षरो समुद्र होवो | अपोग में योग कदयना याते संवेधातिद्य- 
योक्ि भलेकार स्ट है ।९९॥ 
कषि--मंडन ( भिषाद' ) 
सवैया-अव का करि कै घर जयतु है करहि कासो सुनैयत वीति दई । 
मनमोहन "मंडन' ठोक उद ब्रिधि जैती छ्ट्यिर दिखी सो भदै ॥ 
अछि ओौर भर्सोभैदीहतीपर्णएकजो बातए वीति गक 
गति हँसे गरईमतिर्हसे ग पतिहसे गद रति हसे गई ।।१००॥ 
टीका--य्ौ संकेत स्थल कोजाय वर्ह प्रिय कौ न पाय यतिह त ग 
भौर मति हूत गहै ओर पति हतै गर, रति हूं तै गद य नायिका विषाद्‌ कै 
द । इच्छित सों बरिश्दध अधं मिलिनि के कारण ग्रिषाद्‌ अलंकार ।१००॥ 
(समं) 
दंडक--आंलि देखिये की हो सरस हिय नावै फेरि, 
अष ही मनवे वह सोहन की बाति है) 
१--भभी से निदद्ध की प्राति जरं हो गर्हय विषाद्‌ अलंकारं होता है 
८ ५५. का भथ है खेद, जपने जसिर्पित कोन पाकर खेदं होना स्वाभाचिक 
४ 44 चरे = उमद्‌ अये । जोव न्देदधे । ससद = समुद्र । नदो 
नचैन्वे दही नद्‌ ॥९९॥ 
सुनैयत = सुना जाय 1 दद = दैव, यार्थ से । उड = वहरयया। छिकर = 
काट । गति = परिणाम } मि = बुद्धि १००॥ 
२--( सम = थोरय ) विषम सरकार का दीक उरूट सम यलक्कार दाता 
है! द्सके तीन भकार ईै--4--दो जुरूप पदार्थो का वर्णन, २--ारण 











७६ दिश्विजय-मूप्रण 


अब जवं देष टी बाति चिका केष, 
तव तथ बावरी तै देसी हठ ठनि है) 
शंडन) लटा की क हसीखेख जानती न, 
मेये कहो मानती न अन्त फिरि सानिद्धै। 
शापको इ्ुकावै ताको आप श्चुकेद अर, 
घ्ुकिए स्युकापए तौ सयान की हानि है ॥१०१॥ 
टीक्ा- दहो आपको इकावै तादो आपु छक्र सौर मान के काये पर 
छकने सँ चातुरी की हानि, थह दृतौ करो अनुरूप चणैन यात समा्टंकार ।॥१०२॥ 
कविं ( चान्त ) 
सयैया-नदिनी जटमध्य षो आ करे ओौ उथेफो जुरा छरावद्दिको । 
विविच बीच को छह भयो पर वृसरो रूप देखानदि फो ॥ 
'कविदभु, सनेह की रीति यदी विह्कुरे जख्मीन जिभावदहि को । 
शुनवारी गोपा सों प्रीति भ्यो अशनी अँखियो सुरश्चाघदहि को १०२ 
टीका कमिनी यादिको जलनध्य नदीं आङनहोवै है भौर गुनयारी 
लाभे ढोर परे एसी इ्नचन्दर की आलो से मेस अखियौ, सरन्नगदै कौम 
सदद्व दै, यह पिधि प्रतिवि करि बरन्यो यातत दष्टं अकार ॥१०२॥ 
छान्हर फी नित शासुः कथा सुनिकै कहु कामिनि कौतुक पासी । 
_ सोत जागत दही जो रहे सनमो मनमोहन सो अञुरामी ॥ 








के अनुरूप काथं का वर्णन, र--बिना श्रमफेष्टी, कायं काषहो जाना] उक्त 
डक म ओ मने को सयुकाता है उसे अपने मी द्ुक्तासा चाहिये अन्था 
द्प्प्त की हानि हे, यद कमे से प्रथम भेदै । 

¶--मष्ष उपमानोपमेय वाक्यों भौर उनके धर्मो म धिम्द परतिषिम्त सात्र 
हो वरह दशान्त मकार शोत है । प्रतिवस्तूषमा तँ धमं एक षी हेता है फिन्तु 
्टान्त त दर न होकर पूर्वोक्तपभ फे समान होता है । ( चछ = देखक्लिया दे, 


अत = लिक्य जिसका ) दसं उपमेय वाक्य का निङ्वय . उपमान दाक्य 
दाश द्चेवा है। 


२--अहां उपमेय म अस्यन्त साम्य के कारण उपमान का चम हो जब्र ` 


यहा प्रान्त जकार होता हे | 
नव = छा छेते दै । बानि= स्वभाव, आदत । चिका ठै है = फलि 
रगे, ठय ठैमे | बावरी = पमखीः। थानप = चतुरता, बदुप्पन ॥१०१॥ 
भाद्= जाश्रय, सहारा, श्चराफा = जोग, मेल । उरावहि = तोड़ देतां ३ । 
दिनिद । रुनवारी = गणवती ( नाधिका) ॥१०२॥ | 


षष प्रकरा # 1 


दत फो दाग ठग्यौ सपने सपने सर्द चकत ही उदि मागी। 
वारि दिया कर आरसि ठे अधरा अधरा को देखन टमी ॥१०३॥ 
` ठीफका--कष्नचन्छ की कथा को निव्य सखीन स सुनि सोवते जागते 
मनमोहन सो अनुराग बध्यो, एक हिन रसो भवेम मयोकरिखघ्रमेंल्याको 
ति वाके अधरम ल्ग्यो तादी छन चकि सेजसो उति भाजी, दीप बारि 
हाथमे आदं ले आधी राति मे धरन को देसैठगी, यह खप्र में कष्नचन्द्र 
के दंतक्षत को भ्रम भयो, वातं भ्रातिमान्‌ मलंकार मौर स्वप्र में शीकृष्नेचन्ध कौ 
संगम भयौ यातं ख्रदर्श॑न ॥१०३॥ 
+ १ कष 
कुषि--कर्विद ( वस्तूसक्षा ) 
दंडक--द॑पति सुरति निपरीत भं रमत अति, 
चक की कटान शमी अनित अवधारे द| 
भनत छविदः विर्हुमत वतराप्त सत- 
रात अंग अगन अनंग भंग सारे ई॥ 
उचटे ल्छाट त समेत वेदी माँग मोती, 
तदा केरापातन पै परे उजररे ह। 
भदस नचछत्रपत्ि छप हुकुम पाई, 
वूरदे मासो तमप कतारं बोँधि तारे दै ॥१०४॥ 
टीका --नायिका नायक की विपरीत रति वर्णन म वदासमेतर्मागणर्म 
धी मोती कील द्रूटि व्थुरे कारों पै सुथरि रैर, ताकी उपेक्षा यही 
केशपाश ओर मोती आदि संमाव्यमान पद्‌ बस्नु उक्त ताको मुखवन्द्र की का 
पाय) तपम्रपैश्रेणीर्बधि, तारागण को कूदिबो तादाद्य करि उघये्षा, उक्त विषया 
वस्तूतपेक्षा ।\१०४।।. 
कवि--पूषी ( उग्मरेक्षा ) 
दंडक--बनिता सहित वनिताके बीच वनमाटी, 
करत चिलस प्पूपी" रस्कै घमंड क्षा। 
रीति विपरीति कीनिसीतमेस्चीहै रुचि, 
प॑चसर जीति रहि आनन अखंड को] 





कान्हर = श्रीकृष्ण । कौतुकपागी = मादचयंमन्न हो! गद ॥१०३॥ 

कोक = चन्द्रमा । अवधारे दै = निश्वय किये दुं । वतरत = वात्त्ोत 
करते | सवरात = रूखते, ङ्ध होते है । उच्वटे = उखड़ी । उजरारे = पररा 
मान । बछठन्नरपति = चन्द्रमा | छत्रप = राजा | तम = अन्धकार 1१५४ 
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चेनी कहँ उलटि परी दहे ह्च ङम परः 
ढोल ह दुव वयल बदन प्रचंड को। 
सहा बढवंड रतिराज को वितंड रकि, 
मानौ ंडादंड सो लपेटे सारतंड को ॥१०५। 
रीका नायिका के रिपरीति रतिं वर्णन मँ वेनी उच्टि कै कुच कुम 
पै पयो, ताको दूर कस्वि के भथ कृष्नचन्दर पते दाथ सो बदन शु को 
सवर दै वाकी उस्यश्चा । इ बेनी कुच कुंभ ओर मुख संभान्यमान पद्‌ बस्तु 
उक्त, ताको कामके मतैग को षडदंड सों सूयं को छपेरिभो तदाप्य करि 
उपेक्षा उक्त विषया वश्तूेक्षालंकार ॥१०५॥ 


( अप्रस्तुतप्रशंसा ) 


दंडक--षूल न रसीले जाके फल न रसीके छिति, 
छह केन सील पथ पंथी दुखदाई है| 
चिटप न कासदार्‌ निपटि निकाम दार, 
वदे नामदार पपरी अधिक चा है| 
सेए श्रम सुवा अन्त पाए फिरि सुवा खे, 
हारे जिमि जुवा जिय गन खमा है । 
जग मे जनमि जो वैका के न काम आयो, 
कहा सठ सेमर के बदे की बड़ाई है ।१०६॥ 
टीका--यहौ सपर को सेवन कियो इक तातं कषु फक की प्राप्ति न मई 
इस हेष सेमर के शुने के तिरस्कार सो काहू प्रस्त को आश्रय यति अप्रस्तुत 
प्रसा अङंकार ॥१९६॥ 


कुत्रि--नेबाज ( ब्त) 


स०~राधिका ज्‌ दषम खनो माहि बाप ठड़ाष्टहि खाडनि । 
ताकी दषा सुनि हँ हू 'तेवाजः बिरोकिने अ।ज गई हृत चाइनि ॥ 





दनमारी = श्रीष्ण । निसीथ = जद्धरात्रि ! पचर = कामदेव । छोर = 
चंचल 1 बरु्ब॑ड = वल्श्रारी । विंड = हाथी । छंडादंड = यु ॥१०५॥ 

चिति छह = भूमि पर पदी. छाया । सीते = तवद । विटप = शाखा । 
कामद््‌=काम मेँ. अनिः योगय । निपट = विरूढ । निकाम = निष्कास, 
ज्यथं । दार = रुकी । सुचा = सुखा, सोता । युवा = रूह के रेशे ॥१०६॥ 


पष्ठ पक्रञ्च ,७९ 


सैनि मसुसनि करै सुरञ्चानी वड अंदि्योँ यै गई गडि गाइनि। 
पुरी पारी बेधि गह धुनि बवधुरी की वरमा भई हानि ॥१०५॥ 
टीका----दा पौरी पुरी पेधिजाने फे कारण बुरी भौर बरमा 
को तिवमाव्‌ यतिं दएान्तारुकार ॥१०५७॥ 
कवि-मनसा ( उस्प्क्ष ) 
दंढक--र्ची धिपरीत रीति प्रीति ही सों स्यामास्याम, 
लखे रति कामदहं फी जात सगरूीद्ै। 
छक दपटाद््‌ दोर दूटत अनद्‌ रस, 
छट पश्सेद्‌ तन खेद होत दृरी है। 
चेन यानर्वोधी जात खुदी पीठि डीड परी, 
| (मनसाः अनूर एक उपमा विसूरी है । 
लोक वसीकरन प्रयोग फे असम मानौ, 
कंचनपटा चै काम चारु चौक पूरी दै ॥१०८॥ 
टीका पर्या जुन वेनी नायिका की पीठ पै परी संमाव्यमानपद्‌ 
तु सिद्धि, ताको सक्तलजन वशीकरणके प्रारभममें वुवरणकी पापै काम 
कृत रमनीय चौक परिव तादास्य करि उस्येक्षा सिद्धास्पदा हेतूेक्षा अकार 
स्पष्ट ई ॥१०८॥ 


कवि--चतुर ( पिहित ) 
दंडक--जौ ठगि न फोड पीर छागतो अपाने उर, 
तौ रुगि पराई पीर कैसे पहिचानिदहौ। 
जानत हौं जजलम न लाग्यो नेह काहू सन, 
जये नेहलगिदहै तो दित न मानिहौ। 
भ्वतुर कवी कै मेरे किवे की बात, 
नेन रदैनी तू ससुक्चि हिय उानिक्षै। 
जैसो तुम मोहि नीक छागत हौ प्यारे छाल, 
वैसे तुभे कोऊ नीक छाग तौ जानिहौ ॥१०९॥ 
काड्नि = प्यार की । वोड़नि = तीच इच्छ से मेनि ससूघनि = काम 
कीरठठन से! गडि गाढनि = स गहै है । पुरी्सरी = पसरी-पररी को । 
अरमा = छेद करने का पुक अओनार । हाड़नि = इड्यं को ॥१०७॥ 
सगरूरी = गै, घमण्ड । परसेव्‌ = भरस्वेद, पीनः । वेगी = कट । भनूढ = 
भनुषम । विसूरी = याद आयी । कंच्पटा = सोने की पाटी ४१०८॥ 
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टीका- नायिका प्रीतम को अन्य त्रनिता आसक्त जनि वसहनो देय दै 
इहां नायक आन शची सों प्रीति क्यो, यद वृ्ताव जानि वराहनो चेशाक्मैदैः 
मरतं पिहित अकार ॥१०९॥ 
कवि--उदयनाथ ( उस्परक्षा) 
दंडक-दरूरम स्वि गजर्सिहि जू को दलदौरि, 
छक टौ अदकं वंक हक सरसापी दै। 
द्य नाथ, वाजी चदि दुंदुमी धुफार भारः 
धरा कस्त सिस्पती इडिशगुरती है) 
कमठके पीठ कसे सेस फे सहस फन, 
दिया ठो द्रव अपमा न दरसाती &। 
फनन के उपर निकमि द्वै हजार जीभ, 
स्याह स्याह बाती सँ बुद्चाती रहि जाती है ॥११०॥ 
टीका--फनन फे ऊपर द्रौ हजार जीम निकसिषो संमाव्यमान पद्‌, ताको 
दीपकी वाती के बु्चादमो करि रद्रेक्षो लूरेक्षा अलंकार ॥११०॥ 
कवि--अमरेश ( स्प्रति" ) 
दंडक-कयु च कंचुकी सँ धिस्चु विमछ हार, 
मालती के पूर ए धरेष् कँभिलाद्गे। 
मासो सार चंदन रसबारो ग आभरन, 
दीपक उञेर पम च्रितिपर छग) 
बारोधूम अगर अगार धृष वेदी कहा, 
अमरेशः आज तेरे भूर सों सभाक्षो ॥ 
आ सक्च सरस सो सेज सारि साज, 
सुनत सुवा के ओंसू घाके नैन आष्ट ॥१११॥ 
१--उपमान को देखकर जरह तव्वदश दपमेय का स्मरण हो भतादै 
बहा स्ट्रति अर्टकार हेता है । 
कूरमनसिदि = दर्मनरेख, कचवाह जाति फ राजा | रंक = छङ्का। अदंक = भय- 
भीत) वंक = विपरीत, वक! सर्साती है = केखती दै । हुहुमी घकार भार = 
दुभौ की भयंकर ध्वनि । धरा = प्रथ्वी । कसमस = वरा जाती दै हिगुराती 
है = दिषटने कगती है । कसट = कच्छप । दिया छौ = दिये की तरह ॥११०॥ 
कंचुदी = चोली । दुंभिखादगे = सुरक्ञगये 1 गासे = धिसा है । गार = 
मादा । सुदा = स्युग्णा ॥३१११४ 





= 
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रीका-- कां प्रोपितपतिका नायिका सो सुकं की उक्ति क्रि माभूषघन 
अंगराग दीपक शय्या आदि को भूषित करद कयो तरैटी दै १ इतनी वर्त 
सुनि वाके ने मे मपु. क्षलकरि आयो यातं स्मृतिमान्‌ येकार ) उसी दिन वाको 
स्वाभी विदेश गयो, सुक वितु जाने नित्यसिगार > देतु कदैहै ताको सुनि 
विर सों ओंसि.क्षलक्यो, याते श्रोधितपतिका नाविका } १११॥ 
कवि-जेन महम्मद (पर्यायोक्त) 
देडक--अनस्स रस्मै जो जाकी वोर होत कोञः 
वाहि सों दुराचै कहौ वासो को कटर 
हाथ ह धरे पनि अंक है भरो 
भवेसो करगे याँ तु क्या मेर है। 
(जयन महमद, जो अहै वा तिहारी हित, 
वाही बोरराख्याजो चकेन कछु जोर है। 
पीठिदहे तिहारी सो हमासीदहै हमारे जान, 
रूसिवे तिष्टारी होत सो इमाय वोर है ॥११२।। 
टीका-- मानवती नायिका सो नायक की उक्ति। इ नायिका मानसो 
मुरि कै सेज्पै लेगी ६। ताके सो करि अथं नायक पीठि गहै है, तपि नायिका 
क्रोध करे दै तासो नायक को कवन दि, पीठि हमारी दै, जो मान मे इमास 
भोर होय है। जो तमहारी है तौ अपानी भकग कीजिए, यह व्याज करि भपनो 
इष्ट साधन अर्थात्‌ मान छोडाय संमुख केर है, यात दुरो परम्यायोक्ति 
अलंकार ॥११२॥ 
कवि-दूरद ८ युक्तिः ) 
दंडक-सारी की सरोद सव सारी मेँ मिटा दई 
भूषन फी जेय जेसी जेव लहियतु है। 
अनरस रस = बह अवस्था जिसने रस पृणस्प से प्रतिफलति न हो सके 1 
ससे-संसोग शङ्कारसे नायिकाका संयोग हो किन्तु वहसूढ जाय भौर 
संभोगनष्ो सके । पेसे ही जन्य र्तं मे भी ! वोर योर । टुरायै = छिपातती 
है । शंक = गोद । सरोर = अर्दफार । रक्ते = रूञ्ने पर ।\११२॥ 
१--अपने मम॑ को छिपाने के द्यि किसी क्रियाके द्वारा जरह पर दसो 
की दना दी जाय वहं युक्ति असंकर हहा है, (युक = उपाय, रदस्य को 


दिपाने कै हिये निकारा जा तदधं ) | 
६ = 
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क (कथि दृलहः छपाए नख छद्‌ रद्‌, 

चेष्ट देखे सौतिन को उर द्दियतु दै ॥ 
वाल्य चित्राल्य वे निकस्ति गुर जन अभे, 

कीन्ही चतुरा सो देखा चदियतु दै । 
सारिका पुकारे हम नादी हम नाहीं एज्‌, 


राम राम कष्टौ सादी नादी कदियतु है ॥११३।॥ 


टीका दहो नायिका रात्रि मे नायक के साथ काम कलल यनुभव कियो 
ताको देखि सारिका युरजन भति इम वाही, दम नादी, जो नायिका प्रीतम 
सों संभोग के अर्थं नादीं करी कटै, ताको एजु राम सम कहो, भौर दी संधान 
कियो याति जक्ति अलंकार ॥११३॥ 

( समस्तविषयी रूपक ) 

सोनी की गुही परिया जु चमेटी के गुच्छ रहो घ्ुफि न्यासे । 
दढ पल कदम्ब को कुंड सेवती को चैगा धूम घुमासे। 
हैः दुसरी पटुक्ा घनस्याम गुलाच अनारन बेलि को सारो । 
पनि आयु विचिच्र बना के केसो सिंगार दै प्यारी ने प्यासे ॥११४॥ 

टीक्रा-दहा सोननुही की पाग जामे मेढी के गुच्छे न्यारे छवि रदे 


है| कदंबके कुंडल, सेवती को रंगा, गुलात्र भनार आदि को पटुका, नायिका 


सरो = कपडे भें पदी हु कषिकन । जेब = शोभा । नखदद्‌ = नखक्षत । 
रद्‌ = दत ॥११३॥ 

१-- रूपक कां रक्षण दे° दि० प° ४८ । चन्द्रालोककार ने रूपक के अभेद 
भोर तादष्यये दो सेद्‌ भानकर प्ष्येकं को न्यून) सभिक सौर समन 
तीम स्पों म विभक्त किमा है जिनके उदृाहरणों का यथास्थान निर्द् श्रेत 
अन्थ मे किया गया है] 'काव्यप्रकारः, (साहित्यद्पणः आदिमे शूपकके 
प्रथम दो मेद्‌ ~. १, समस्तवस्तुविषयी, २. पुकदेशविवतिं । आरोप विषयों 
कमी भोति जह्य सभी जरोष्यमाण मी शब्द. से उक्त दो, बही समस्तवस्तु 
विषयी सूपकरू होता है भोर लर क्छ तो शब्दस गृ्ीतष्ो, इछनदों 
वषम एकदेशविवतिं रूपक हेता है । उक्तपद्मे प्यारीनेप्यारेको षूणो 
कैषा सजा दिया क कर जुदी कीपाग आदि समी उपमानं काजारोप 
दिया गया है भतः समस्छषस्तु विषयी सपक दै । 

सोनञुही = स्वणंजही । परिया = पाग, पगबौ । प्षँगा = दीरा रता । 
चूमधुमारो = शुमावदार, घेरोबाका । पडुका = वाद्र । सारो = सम्पूणं ।।११४॥ 
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नायक को पूनि को सर भूषन अनाय सिगासे । जुद्दी की पाग यादि उपमान 
को रूपक यातं समस्तन्निपयी रूपक अठंकार ॥ १९५ 
कवि--सुन्द्र ( दषम ) 
सवैया-पक समै दिन मँ वनितान मै पंदर वेठि ड राधिका रानी । 
आये तद्य पिव सैन दह चि प्यारी चितौनि मै चाठुरी ठानी॥ 
सेत अस्तेत कटाक्ष करे तिन तम जोति की मँतिहि आनी। 
जानिग हरि ओधि वता दै तैनन दी यै निसा की निसानी॥११५॥ 
दीका--यद्ीं वनिता मंडल गत राधा सों मिच्िके दतु कृष्नचच्ध संकेत 
क्रियो । ताको खाड्लीजु. तम्वके सेत अपेत कयाक्ष करि अवधि निरूपन 
कियो। ताहि ख्खि लाल्जु रात्रि मे समामम होयगो यदह जानि गयो । पराच 
यामि सो सूत चेष्टा करने कै कारन सूक्ष्म मलंकार स्ट है भौर बोधक 
हाव ॥११५॥ 
( उग्परक्षा) 
वंडक--फूख्न सो गुही मोँग चंदन चदाए अंग, 
अंग उ्ममीहै मानोर्गग सरनीर की। 
सब तन सोभित दे मोतिन के जाभूषन्‌, 
मोतिन फे जोति से भिढी है जोति चीरकी॥ 
ञुसुकाति आकती सोति दोतनि देखात दुत्ति, 
तसिये शरा करि दरः सरीर की। 
चौद्नी सी चास मिली चोदन मेँ देषी ची 
मानौ छीर विषु म ची तरेग छीर की ॥११६॥ 
टीका-- ददो अभिखारिका नायिकाके अभिसर वणन मे चोदनी सी 
बाला को चठित्र संमाग्यमान पद उक्त, ताको क्षीर समुद्रम रंगा की धार करि 
रम्यो यात उक्त विषया वस्तूेक्चा अरंङार ॥११६॥ 


१---पूसरे फे जभिप्राय को समश्चकर जँ संकेठ हारा सपना भाव प्रगट 
क्षिया जाय वहं सृष्ष्म जरुंकार होता हे} 

सैन = सं; इशारा । चित्तौनि = चितवन, कथ्ष । सेत-खसतेत = श्येत- 
छष्ण । जौधि = अवधि ॥९१५॥ 

उमगि है = उमड़ आष दै । सस्नीर = ताराब का जक्त । चीर वख | 
गुर = मोरापन । सुंदर = कवि का नाम । सुद्र शरीर = मनोहर देह ॥११६॥ 
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क्वि-चिवलार ( विरोधामास ) 
सैया-सव वादिदि भौर क रहा पुम तौ सुरदा जग आदरे हौ । 
शिवलमलजुः स्याति खरे दर्सो सबही मे वसौ अर बाहिर है ॥ 
तिह येकि पेद भे डारि फिरौ अरु आपुन लोकम नाहि रेहौ। 
वृषभा फिसोशै हेः मोप ल्छा तुम चोरी करे पै सादि रे दौ ॥११५॥ 
दीका--द शरा, समके सन्तर मे जसौ हौ मौर वादधिर दौ, भिटोकी 
उद्र मँ राखि अपने जम खो गिर, राथा मोरी सौर वुम चोरिहूपै साष्टिरदौ 
यष्ट िरोध बात, फते वरिरोधभिात भकारं ११७) 
कवि--बोधा ( निददचैना! ) 
अति छ्ठीनमू्णालक्ते तारहु ते तेहि उपर पावै दै आधनेोद्ै। 
कमि बोधा, अनी घनी नेजु की चदि तापै न चित्त डिगाषनो दै 
सुद्ष्वेधकी द्वार स्कैन तरौ परतीति फो टड्ो ल्दावनोहै। 
यहु मेख को पंथ करार सहा दर्वारिकी धार चै धाषनो है ।११८॥ 
टीकाया सृणाल आदि को ओौर अतिदुर्मम तरेम पंथ वाक्या्ैको 
पेक्यारोय, याते निद्ना अलंकार ॥२१८॥ 


कदि--मत्तिराम ( पूर्णोपमा ) 


दंडक--सश्च ही सिशार्‌ सानि प्रान प्यारे पास जाति, 
वनिता बनक घनी बेलि सी अनद्‌ की। 
प्फथि सत्तियाम' कठ किंकिति फी धुनि सज, 
मंद संद चलनि विराजत गर्थ॑द्‌ फी। 
केसरि रयो दुकूल हंसी भै क्षत परल, 
केसम मै छई छवि फूख्नके धद की। 


वादिर्हिं = इटेषटो । सरह = (मूर + षहा ) ओ वारूक मूर गक्षत्र मे पैदा 
हमा हो ( मरखट ), रारि ( शरी्चष्ण ) । स्याने = सामे \ सादि र दौ = साव 
( ईमानदार ) ही रहोग 11११७} । 
१---यहं काक्याथेदधिनिदर्शना का उदुहहरण दै, दे टि० प १९1. 
णाह = कमक कीं नारः! असी = नोक। मेज = बर्छी, माका । परतीति = 
„. प्रतीति; विश्वास्‌ । रंडो = वैरगदी { जिसके हारा बनज भ्यापार कस्ते 
है). (११५ 





व 





ध्र प्रकाश्य (+ 


पीके पीछे आावति अंँध्यारी मी भवर भीर, 
आगे आगे फैटति अंजोरी सुख चंद फी ॥११९॥ 
टीका --दइ्ं बनिता आदि पद्‌ उपमेय, आनंद की बेलि आदि उपमान, 
मनक आदि साधारन धर्म, सी वाचक, चारों को उपादान, यत पूर्णोपमा 
अलेकार स्पष्ट है ॥११९॥ 
कवि--चितामनि (विशेषोक्ति ) 
दंडक-हाथमे क्छृट ठे मोर कफो सकट माथ, 
कोधे पीत पट धरि करै रुचि थावरी। 
स्यामता को सद्‌ अंग मृगमद अंगरःग, 
करे डरे नाहि काहू जो कषेमी बाबरी) 
भवितासनिः गरे गुजमाक वनमालं करि, 
देखेही बवितावती दै बासर बिभावयै। 
तुम चिनु मिले लाल नवछ नवेदी ना, 
पावती न कठ सो नक करै रावरी॥१२० 
टीका--दहृह नक्रङ करने सो भी कठ न्दी पावै है | नकल करिबो कारन 
पुष्ट, तासों नदीं करू पाद्मो काय्यं छी उदसपत्ति न मई, याति विशेषोक्ति 


स्कार ॥ १२०॥ र 
( पर्य्यायोक्ति ) 
दंडके-सोनेकोनसूपेकोन जान्यो जात पन्ननि को, 
हीरेकोनमोतीकोन कहे को बनायोदैः। 
देवको चद्थो द्धै कीदेवारीको मद्धो दे काह, 
शुनीको गद्थो है बिनु गुन गरायोद्॥ 
प्वितामनि' प्रान प्यारे उर सों उतारि ठीजे; 
नेक मेरे दाथ दीजै मोहि मन भायोदै। 
छट कीचछडासोंहदरनार की का सों तुम, 
सोची को द्य हरि हार कषँ पायो हैः ॥१२१॥ 





अनक = शोभा । किक्रिनि = करघनी 1 चरनि = चाक, रति । गर्य॑द्‌ = 
हाथी । अभ्यारी सी = कृष्णपक्ष जैसी । जोरी सी = शुद्ध पक्ष सी ।११९॥ 

खूगमद = कस्तूरी । विभावरी = रन्रि । कक = चेन ॥१२०॥ 

स्यैयो खोदी का । पञ्ननि कों मरकत मणियों कां । देवरी = 
दीपावद्ी स । गुनी = कुशक कारगर । बिनुगुन रर भयो दै = बिना ताग के गङे 
मै कटका है। चछरुकी छउरा=मूत छी साया । दद्रजारुन=जद्‌ की 
विया ।१२१॥ 











८ दिग्विज्ञय-मूष्ण 


टीका- इहो नायकके उरमे तिनु गुनं मा देखि प्री संगमं ठहराय 
व्यंग करै है | ताक मोगिबो व्यंग्य को मस्व करि धिक्कार वमरेसे छली को, 
यातं प्रथम पर्यायोद्ध मठंकार मौर खंडिता नायिका ॥१२९॥ 
कृप्रि-किसोर ( उष्छष ) 
स०-यह्‌ सौति सवादिनि जञा दिन ते यख सो गख दयो दियो रयुदी। 
निरिद्यौस रहै न घरी सुधरी खनि कानन कान्हर की जघुरी ॥ 
यक आप सबेध सवेध करे जसु री द्वि आनि ठरे अंसुती। 
अव तो नकिसोर' क्र बुरी बु र बज वेरिनि तूर्वुरी ॥१२९॥ 
ठीका--दहं बोषठरी को त्राजिबो गुन, ताको नायिका अपने कापरविकठ 
होने के कारन दोष करि उदरावै है, यातं उदास अलंकार ॥१२२॥ 
केवि-नीरकर ( छोकोक्ति ) 
दंडक--जाके तन जोर आयो सर ओ सरापैको, 
सोतो सहि सक कैसे तेज अरितमाको। 
कहै नीष्कंरः जब पंडव कुबुद्धिं मयो, 
भावी के भरेसे रिसि राखी हर जमाको॥ 
पीछे भयो भारथ तौ स्वार्थ कहा को भयो, 
भिरि गयो पानी जब रानी आन्यो सभाँको । 
छत्री तन पा तिय ताडन द्विगन देयै, 
पटे क्यो न हिया छत्री छिया एेसी छमाको ॥१२३२॥ 
टीका-दर्हाख्त्रीकीडमा को धिक्कार रोक कहनावत्त करि लोकोक्ति 
अकार ।१२३॥ 
कवि--गंगापति ( असंगति ) 
दडक--इत हरि फेरि पीठि उत करि ददी डीटि) 
तव्ही सो पंचसर वेब्यौ बोधि चर्कस । 





सवाद्विनि = स्वादु लिया । रसु = रसयुक्त होः गया । निियौस = 
सवदन । कन्दर = शरीक्ष्ण ! समेध = चिद्रयुक्त । भसु = भाण! खुरी = 
ओषु । बसु = बश दै । बसु = रहो । सुर = ब्॑नो ॥१२२॥ 

जोर = बक), दपं । प॑ंडव = पांडव ( युधिष्टिर ) 1 भारथ = मष्टाभारत । 
पानी = प्रतिष्ठा, भाव, कांति। छियां = छी-ठी, धिक्कार । छमा = क्षमा ।१२३॥ 

टेदी डीटि= तिरछे मैन, कटाक्ष | पंचर = कामदेव । करकस = 
कैश, कठोर 1 भने पै = इतने पर 1 ोन = नमक 1 . भुरकावक्ष = 
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चनि चछ्िनि छीन सई विधा नित्त नित नष, 
दष् सोक्च न नह कौन धरे धरकस्। 
शगापतिः दै उर उत अदे एक, 
पठयो सदिस ह न देसे हरि करकस। 
अतने पै धाड करि छोन भुरकावत हौ, 
हमको विभूति उथो छुथिजा को जरकस ॥१२४॥ 
टीका-ददहों उद्रवसो गोपी की उक्ति क्रि र्मे मिमूति भौर दुबरीको 
जरकसी को पट आमूषन । भरे जयद करिवे योग्य सौर ठर कियो याते तृतीय 
अक्तराति अलंकार ॥ १२४॥ 
कषि-- चंदन (केशः ) 
सवैया-छिति मंडल कै नम मंडल मेष उमंड दशो दिचि धाय रहे । 
कवि चंदन" चारु सों चातक मोर हरेषकने शोर मचाय रहे ॥ 
पिय पाबस मेँ विक्छुरे चनितान सों आवनहार सो आ रहे । 
केष कारन हाय विहाय हम हरि जाइ धिदेदा मँ छाह रदे।।१२५॥ 
दीका-- दहं वरषा रिति की सम्पत्ति ओर शोभा गुन ताकौ स्वामी अना- 
गमन कारक चिन्ता करि दोष ठहरायो, यतिं ठेशालंकार ॥१२५॥ 


( प्रस्तुतांुर ) 
सवेया-ह्यथ गहै हरि जो हित सों उत सागर रक्षि के आदिददाई। 
अम्बुज चक्रहुँ तै अधिष्टी गुन रावरेको पचै न रदादै॥ 
लायक्र हौ सुख खगत हौ जनके हित मौन गो न कदा । 
जुद्ध असंख्यन जीति जु वै सोर हे तुम शंख फे शल सदा६।१२६॥ 





छीरता है । धरत = धैय । विभूति = मस्म । जरकल = सोते का काम किया 
दुघा चेद्ध ।१२४॥ 

उमं डि = उमड्कर । हरेवन = हरेवा ( एक पक्षी ) ॥१२५॥ 

लक्षि = षमी । भादि ददा =व्डे भद्दे है । गदा डे =यह गदा 
(कौमोदकी) । सदाङ्के = सदा ही । अंवुज = पदुम ( कमरू ) ॥१२६।। 

१--जर्ही न्स गुणसं दोषया दोषदं युणकी कल्पना ङी जाय वर्ह 
केश कार होता है । उक्त स्वैग्रामे वघौक्तुकी सोमा स्प गुणस 
नायके न आने सूप दोष की कल्पनाकी गयौ है। 

र्जौ प्रस्तु ( बण्यंमान ) एक अथं से, प्रस्तुत कसी दुसरे थे की 
अतीति होली हो वरौ रस्तुताह्कर मकार होता हैः ८ प्रस्तुत + ज्र, लेसे एक 
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टीका एे्ो संग पायसंखको संख दी रहि जायो, यष्ट प्रस्त, 
तासो अच्छे सनो को संगवतत है अर वैस र्यो काहू पुरष को दृत्तान्त रक्षित 
होय ह । यति परसतांकुर अलंकार स्वष्ट दै ॥१२६॥ 


८ प्रतीप ) 


जथा--द्ृज ग्वारी वाश अनारी सवै यह्‌ वातुरता न छुगाहनजच | 
घर्‌ बारिनि जानि अनारिनि सी गुन एको न भ्वंदनः यान मेँ 
छवि सग सुर्य के वुंद व्यै छवि श्टरवधू ब्धुताष्टन म । 
चितजोर्थद्दी ढि सी रहौ कह दी मर्हदी इन पाने ॥१२७ 
टीका मर्हदी को रगर्पौवके रंग को उपमान, ताको अनादरः 
यात प्रतीप अलंकार, भर सखी नायक को दियो नायिका कै पिये ठहयवै 
है, यात लक्षिता नायिका । १२७॥ 
कवि-ङमार ( उस्परक्षा ) 
सवैया-कैटि के रंग रची रचि दूसरे योस भिले नब संग तमी के। 
आननम श्रम की जंक की ह्ली फन काति भाँति जमी के ॥ 
आरसी ओँ प्रति्विव भई यों कुमारः ख्खी छि साथ र्मी के। 
हदु सों परीति करी अरविंद मनो अरबरिदं भैं बंद अभी के ॥१२८ 











शाखा से दूसरी लाखा फा णर फूर्ता है पेते ही इसमे एक जयं से दूतरा 
अथं भी भासित होता है ) । यह यदं ज्ञातव्य है फ दस अरक्रार को परायः 
सव जालद्कारिकों ने स्वत भरंकार स्प सें नीं मानाहै। 

१-- प्रतीप का जरथं है विपरीत, अ्थौत्‌ जहौ उपमान र उपमेयके 
वणैन सँ वैपरीध्य हो वहौँ प्रतीप अलंकार होचा है । इसके पाँच प्रकार ते 
है--\-उपमेय को उपमान बना देना। २~उपमानकफे हारा उपमेयका 
आदर्न होना । र-उपमेय के दारा उपमान का अनादर होना । ४~-उपमेय 
की समता कै किये उपमान को भवोग्य ठहराना । ५-उपमेय ही उपमान काभी 
काथ करे मौर उपमान म्यं हो जाय । प्रस्तुत उदाहरण मै उपेय (पैर का 
रंग ) उपमान ( मेहदी के सग ) का अनाद्र करता है अतः तीसरा सेद है} 

बारिनि = पर्त दोने लगाने, सेवा करने वारी जाति की शी । सादन = 
नाऊ, जाम की सी । इन्द्रवपू = अप्ससादु । सघुत।दन = न्यूनता । ददी = 
चक्षती है ! ठगिसो रदैदी = उगीसी रहती है । पादन से = वैरे सै ।॥१२५॥ 

धो = दिवस, दिन । तमी = अंधेरी रात । कन = र्बूद॒ । जमी = एुकभ्नित । 
रमी = सुरध 1 अमरी = अशत 11१२८} `` ( । 
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टीका--इदी नायिक्राके मलम प्रस्वेद ययो संमाव्यमान षद । ताकत 
शवन्द्रमा कौ प्रीतिसो बदनमें अपीको प्रादुर्भाव होयव्रो रष््रावै है, यात उक्ल 
विषया वन्तूलेक्षा मखकार ।1१२८॥ 

( थपहुति ) 
रोष रच्यो तिय दोष तिद्टारेई प्यारे करो र्सराशि परेखो । 
पायन हूँ पटि प्यादी सनाद्ए परीति की रीति दै वंक विदेखो॥ 
ने तिहारे निहारे धिना कठ्पै जिय क्यो कर धीरज लेखो | 
नीरजनेनी के नीरभरे णिनि नीरद से द्विगनीरज देखो ॥१२९॥ 
टीकाया नीस्जनेचके गुनकौ दुरावर्मोसुमरनेके देतुनीरद षै 
भारोप, याते देत्वपन्दुत्ति अठंकार ॥ १२९ 
कवि--करियोर ( अनुमान! ) 
सवेया-फूठन दे इन टेसू कदम्बन आमन वौरन छावन दे री। 
री मतिम॑द्‌ मघुत्रत पुजन कुंजन सोर मन्वान दे री॥ 
को सदि ह सुक्कमार "किडोर' अरी कड फोकिर गायन दे री । 
आवत ही बनि है घर कंदं बीर बसंत आवन दे री ॥१२०॥ 
टीका--बहो टेषु आदि को पूषि भौर भ्रमर सार्दिको गुनार करिबो 
उद्दीपन सो बसंत रिद पाय नायक के आगमन को अनुमान कैर है, यतते अनु- 
मान भठकार ॥१३०। 
कवि--प्माकर ( सारः) 
दंडक--दुनी तेज वाहते दै च्रिगुनी त्रिशूल हू ते, 
वचौगुनी चलाफ चक्तपानि चक्रचाडी ते। 

प्रेखो = परीक्षा फिया इभा । वंक = वक्र, टदा । विकेखो = पिजेष कर । 
कपौ = तडुपता है ॥१२९॥ 

¶--काग्यगत वैशनिष्टय दरा जहौ साधमसे खाध्यका्ञानहो व 
अनुमान अरूकार होता है । उक्त पच में जैसे-रेसू एना जादि द्वारा वस्सन्त 
करतु का जागमन रूप साधन से नायक के आगमन दप साध्य का अनुमान 
होता दहै । “सष्ठौ भरमाणाङङ्काराः प्रव्यक्षप्रञुखाः कमात्‌, कष्ट कर जयदेव ने 
्न्द्रारोक सै पर्यक्षादि समी प्रमाणो के अलंकार मानिष किन्तु दुपंणकार 
भभृति ने अनुमान को ट स्वतन्त्र अलंकार माना है। 

रेस = पलास । मधुचत = भरे ॥१३०॥ 


२--सार अचुंकार वौ होता है जर्हा क्रम से वस्तुओं मेँ उत्तरोत्तर 
उत्कषं वर्णन क्रिया जाय । 
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कष्ट पदुमाकरः महीप भगिवंत सिह; 
पेली समसेर दिर शुन पै घाटी तें। 
पंचशुनी पवि तँ पचीस गुनी पहन ते, 
प्रद पचासगुनी. प्रक के प्रनाही ते। 
सौ गुनीदहै सपैते सद शुनी सर्पिनी ते, 
कख गुनी तै कसेरि गुनी काटी ते ॥१३१॥ 
टीका--इद्यं दाह भादि ते दूनी, तिगुनी, चौगनी य क्रम करि एकस 
एक उत्कर्ष, यत्ति छार भकार ।। १२३१ 
कवि--देव ८ पिहित ) 
सवेया-'देवः जु पै चित चाहिय नाह तौ नेह निबाहिबो देह मरो परे। 
को सरुङ्लाई बुद्चाहवो राद अभीर रम्यो पग धोखे धरो परे॥ 
नीके मै फीके हे आंसू भरो भित डचो च्सास गरो क्यो भरो परे। 
राबरो रूप पियो अँद्ियान भरो सो भसे उवरो सो ढरो परै ॥१३२॥ 
ठीका--द्हा नायक सापराधं प्रात आय नायिका सौ छल वाद्‌ करि 
घोघ जनै दै, ताकी दशा देखि नाविका के ओषु मयो । ताको पूषयो कि वथो 
ठ्हारे नेत्रो से भस. मायो, वाको यहं कटै हैकि मापकेसरूपको इनलोमी 
नोने पियोजो भरोसो मन्यो बाकी द्यो परे है। पर वृत्तान्त जानि साभि- 
पराय चेष्टा करै है यतँ पिहित अलंकार ॥१२२॥ 
( पिहित ) 
सवैया-आञ्ज भिस्यो बहते दिन मावत मेंदटत मैट कष्ट सुखमाखो । 
प सुजभूषन सो चज बाँधि भजा भक अधरा रस चालो ॥ 
लीजिये छार वोदा जरी पट कौ्ञिष्‌ जो मन को थभिरूखो। 
ष्वः तं तमै अन्तर पारत हार उतारि ऽते धरि राघो ॥१३३॥ 





दहि = भगिनि! चक्रपाणिन विष्णु । चक्रचारी = चक्र की गति। समः 
सेर = तलवार । धारी =फेक दी, छोड़ी! पवि = व्र! पहन = पत्थर । 
दक = कपट; उवारा 11४३१॥ 

अभीर = भहीर, गवारा ( छृष्णः ) । उसास = निःइवास । गरो = गक्ता । 
उभरो = वचा दुभा, सष १३२] 

बोदृाद = मोदा कर । जरीपट = सोने का काम किया दुशासा भादि। शंसर 
पारत = बीच सें स्यवधान कर रहा है ॥१३३॥ 
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` टीका--दइहा नायक सौरके संग रहि वाकी योढनी बोहि आयो 
ताकों देखि नाविका भेरिविके मथ साभिप्राय वचन कड दै यति पिद्ित अलंकार 
भौर मध्या धीरा नाविका ॥१३२॥ 
कवि--जगतर्िंह ( शद्धापहुति ) 
दंडक्ष-- हरि फो नमूना करि पिके बनाय पुनि, 
पीछे ते असिख्को सवारे सुख चार्‌ है, 
दो येक तीर कै धिरंचि कै त्रिचारि देख्यो, 
सौ शुनो शशी सों गुनपायो युखसारु दै॥ 
राखिवे को जोग दोनो जान्यौँ.न (जगतिः 
डध्यौ पुनरुक्तं ह ते करत विचार दै) 
चंद्रमा फे मंडल पै मंड न दोह यह्‌, 
कल्म से छंडल करे ई करतार है॥१३४॥ 
टीका--ददं चन्द्रमंडल गत पयिविष्र को र्चकीय गुन दुराय, कल्म सों 
कुंडलना करिबो मारोप, यतिं शद्धापहुति मलंकार ॥१३५॥ 


कमि--शिव कवि ( उगेक्षा ) 


दंडक~-घ्चल्क सों जोवन की शषलकनि अङ्गन मेँ, 
क्षोफति श्चरोखे दुःख सिगरो बिहात है । 

करै "शिव कवि, जओौरो कौतुक अपूरव हे, 
ख्खो न॑दलाङ छोनी छखिवे की घात है ॥ 

अंगुरी अरुन मेहदी सों तामे अंजन दै, 
प्यारीदेति द्विग रेस रूप सरघरात्त दै) 





१--श्वाकी मोदृनी ओदि भयोः वह कथन अनुचित है । कुशल नायकं 
एक नायिका की भोदृनी गोदृकर दूसरी के पास भरा कयोंकर जायगा । वस्तुतः 
"हार उतार उतत धरि रासो”, पदके कारण यछ पिहित अरंकारं है । रातभर 
दृश नाधिका के आङ्िगन से उसका छक्ताहार नायक के वक्ष पर गद जाने 
से हारका चिद्व बना दहै । उसी से परभरसङ्ग जताती इदै नायिका सा्भिश्राय 
बचन कटी दै, भतः विष्टित जंकछार है । 

सवि = वास्तविक । एकतीरके = एक ॒स्थानपर करके । सारं = सार, 
तच्च ! करतार = हैदवर, विधाता ॥१३४॥ 











९२ ॥ दिग्विञ्जय-भूषन 


मानर्हुं पगन पेदे हि, कै अनाखरी, 
अटी भी संति पे पेकज मेँ जात दैः ॥१२५॥ 
टीक्--ददय मेहदी सो अदन युर मै कज व्गाय नेतर मेँ देषो संभाव्य 
मान पद्‌, उक्त वशु, वाको प्रय सो अनारकली क पो पकरि कमल मे पेट 
करि उदयेक्षा, उक्तविषया वस्तूे्ठा मरछकरार ॥१३५॥ 


कवि--भगव॑ततिंह  ( जुदधापहुति ) 
दृंडक--बदरा न दष्टं दढ आए मेन भूपतिके, 
्वुदियाँ नहि एरी वान क्रि दाहे । 
दुर न ददि एनकीब बरे चर्है ओर, 
मोरएन होहि षक सुरनि सुनाई डै। 
वङ्कखा न होहि सेत धुजा 'मगिवंतसिह, 
चपला न दिं चंदरहास चमका॑ दै। 
यालम षिदेरा यत्ति धिरिनि मारितं, 
जुगुनू न होहि काम जमी जगाई दै ।॥१२६॥ 
ठीफा--दृह ए बद्र न हाहं किन्तु कापदेवको दढ दहोर्य। एकको 
धर्म दुराय एक मँ आरोप कियो यतं श्यदरपहुति यरछकार पसे ही भरौ पदन 
मेँ जानिए ॥१३७॥ 


कषि--ध्ररति ( व्यतिरेक ) 
सपैया-वेपग अंधनि द्वे पगदा चिब यह्‌ नीकनिषँ को निवाप्यौ ।. 
शसूरति' थाह ववावत्त वे यहि प्रेम अथाह के वारिध उाप्यौ। 
मेवस घास बसावत द यह्‌ बास हंडाय उजारिन पाभ्यौ । 
देखि अरी हरि की वसुरी दि कैसे पुवं को वंस चिगाव्यौ। १३७ 
टीका निल पौव को आर अन्ध है चलो आदि भौर नीकतिहू 
को करै पावि जुक्तं भौर घुखोचन को चक्ति निद्ास्वि जादि को निवारन 
करिवो यह उपमान उपमेय को विशेष, यति व्यतिरेकाठंकार ।१३७॥ 





सिगरो = सम्पण । रोनी = सुन्दरी (नायिका) । घात = अवस्नर । पोडे = 
पकड्कर्‌ । शी = रमर ॥१३५॥ 

यद्रा = वादक । मैनभूपति = कामदेव । दाहुर = मदक । नदीन = 
वन्दीजच, भार, चारण । च्दरहास = खङ्ग, तकवार जामी = वेदक का पीता; 
रजक ॥१६३९॥ 


| 
| 
| 
| 
। 








षष्ठ प्रकरा ९३ 


( गर्भो" ) 
दैडक-भूपति दै प्रेम राटडोरे दहै निसान 
चंचदता चतुर तुरगा भीर भारीद्। 
देखिवे अनेक भाँति ते असवार रेख, 
कारी सोई करीकोरमी सवारी । 
धरनी र्वदृखनकी पत्तिसी ल्द पिय, 
विरह गनीम मारिवे छो पैन. धारी है। 
श्ूरति युकचि' स्वच्छ स्याम रंग चाने षने 
प्यारी तेरे मतन भै सीफी असवारी च्च ॥१३८॥ 
टीका--गरहाप्रेमफोराजाकरि, ललडेोरेको निशान करि, घ॑चल्ता 
करो तुरग करि, वाङ्गी लोकनि को सवारी करि कार की रेख सवारन फो 
मुरि, बरनी वदृ की पाति, बिण्द को गनीम करि, शादि नायिकाके वमे 
कामकी सवारी को रूपक करि उत्प्क्षा । गर्मा्यक्षा ख्पक बअरुकार याक गभं 
मै है यातं गर्मोिकषा अलंकार ॥१३८॥ 
षि-मीरन ( अपहुति ) 
सन्-आप्‌ कँ अनत मनमोहन सोहत मूरति मैन मड | 
आरससों प्वसौ अनुरागसों रपसो रञ्च सोंडीटि टदै 
रावरेः वोढन भंजन जत प्मीपनः मो सति तेहतद्। 
जानति हयौ बह भावती भौर सों बोलन की जरँद छाप दर दर ॥१३९॥ 
दीका--इ्ः मोढन पै अंजन रजे दै ताको भरन सों न भोल्िके 
श्रथ छाप सथीत्‌ मोहर करि दियो दै। अंजनको धर्म दुशयदछाप को ध्म 





¶१---यष्ट उष्मक्षाकफासेद्‌ या स्वतंत्र कोष्ट दूते अलंकार चीं है, भपिसु 
कोष दूस भलंकर्‌ जय उष्मेक्षा फो ग्यन्त करता षै तब गमो्िक्षा कदकाती 
है। जैसे उक्तं दक मे शूपक से उक्षा भ्यक्त हु है। 

नित्रा = ध्वजा, पताका | असन्नार = घुदसयार । रेख = रेखा, पंक्ति । 
कोरसी = लकीर जैसी । बरनी = नेन्रपरन्ों फे प्रभाग मै गने वे वार 
( ररौनी ) | मनीम = दुर्मन, परान्ु । पज = पतिना, जिद्‌ । चाने = जामे ( एकर 
चिशेष प्रकार का पहनावा ) ॥ १३५॥ 

मैनम = काममयी । भारस = आलस्य । रदे = उदरा । सोम = भोलों 
मँ । तैस्तै = ऋोध से संतप्त । भावती = प्रियतमा ॥१३९॥ 














९४ दिग्विजय-मूषण 


भारोप, यात शदरापहुति अलंकार, ओर अन्य नायिका संभोग लनित आढ गत 
अंजन रेख विलोकि सरोष वचन किये सँ शरदा खंडिता नायिका ।१३९॥ 


( विरोधाभास ) 


दृडक--सुमन मे बास जैसे ए मन म अवे केसे, 
त होत १ 1 चहत है 
सुरसरि सूस्जा रसुता सं म 
१८.९० वेद्‌ व बचे सोके निवत है ॥ 
परिवाकेडृन्दुकीकलाजो बसै अम्बरे, 
परि वाको अक्ष॒ परतक्ष न ठहत दे। 
जैसे अलुमानः परमान परत्रह्म जैसे, 
कामिनी की कटि कथि भीरनः कत है ॥१४०॥ 
ठीका- पुर भादि में सुगंध दै परन्तु प्रक्ष नदीं इसी प्रकार से नायिका 
के कटि है परन्तु अनुमान सों जान्यो जायरै। म्योकिजो बत सुगंधदैतौ 
दष्ट मे ष्यो नदीं भवै है । तौ सृक्मर्पसो है, नदीं तौ वाको ससंभव दै रेसे 
हीकटि है मी यौर नदीं [भी] दै यातं विरोधाभास अलंकार ॥९४०॥ 
कबि-- रामकृष्ण ( संव॑धाहिक्षयोक्ति ) 
दंडफ--राज मेव डंवर जो भम्बर परसि कर, 
तेज चखचधे होत वाहन दिनेस के। 
संडनि के सीकर छृटत जब ऊरध को, 
बसन दरीचिन के भीक्ञत सुरेख फे 
ठका होत संका सुनि धननाद्‌ घंटा घोष, 
खत चटत फति गन जज सेस के। 
इत मद्वि गंड मंडल ते. रासङृप्नः, 
्षुमतं गयंद्‌ फिरै कोल नरेद के ॥१४९१॥ 





सुमन सै = पुष्पम, सु=सो, बहु । सुरसरि = गंगा । सुरजा = यञुना । 
परिबा = प्रतिपदा । परि = पर, छन्तु । भक्ष = विम्ब, आष्कृति । परतक्ष = 
प्रवयक्ष । परमान = प्रमाण | १४०॥ 

मेषडंवर = जकदपटक्, बादलों का समूह । अम्बर = माका । चख = 
चक्ष, सीन भकार से भौँलों की तिकमिकाहट । दिनेस = सूयं । सीकर = 
वर । उर = ऊर्वे, ऊपर ॥१४९॥ 





पष्ठ प्रका ९५्‌ 


टीका--दशं श्री रामचन्द्र के हाथिन के वर्णनमे आकाञ्च गत मेधको 
गदड स्यश्च करै है, सूर्यं के घोड्न ॐ चकाचौध होवे है, शंडादंढ गत 
आकारा संगा के सीकर सगत कणिकासो देवलोकं गत बिमल महल दरीचीस्थित 
देवाङ्गना को बहन भीजै है, घंयघोषरसो लंका के शंदा होती है] ठक्षणाकरि 
छंका वासी को जानिए । अओौरजाक्रे चस्ते दोषकोफण ल्धिजाय दहै यद 
अलोग जोग वैन, यातं सबन्धातिश्चयोक्ति अठंकार स्पष्ट है ॥ ९४१॥ 
कवि--कषिराज ( संवंधातिश्चयोक्ति ) 
स०-खाल कियौ परदेश को गौन ` सुभावै न भौन सखी सुखदाई । 
भोर भए जर लेन ग 'कथिराज' मनोभवं ताप सताई॥ 
कूप तडाग नदी जेहि जाइ सो रीतिदहि जाई परे परणछछौर। 
सक्ष समै अगरी अतिरूप की ठे गगरी फिरि रीतिये आई ॥१४२॥ 
टीका--दहों प्रोषित पतिका नायिका के ररह जनित तापके बर्णनमें 
जल भरिवे के अर्थं कूप तडागादि को जायवो भौर वाके परर्छोद्यीके परनेसें 
कूपादि के सृलतिबे के कारण सम्पूण दिन भ्रमि कै फेरि रीतियै गगरीञेषरको 
आयवो यह अजोग को जोग ब्णंन याते सबन्धातिरयोक्ति अलंकार ॥ १४२॥ 
कषि--सेनापति ( दीपकावृत्ति ) 
दंडक--घातु शिखा दारु निरधारं प्रतिमा को सार, 
सो न करतार है विचार बीच गहुरे। 
राखि दीठि अन्तर जन कलु अन्तर है, 
जीभ फो निरन्तर जपावत हरे हरे। 
अंजन विमल सेनापतिः मन रंजन दै, 
जपि कै निरंजन पत्म पद्‌ रेष रे। 
करि न संदेहरे वदी है मन देह रे, 
कर्द ह बीच वेहरे का दैः बीच देहे ॥१४३॥ 
टीका कर्द वट देह देरे पद की आृत्ति सो पदाृत्ति 
दीपकालंकार स्पष्ट ६ ।॥१४३॥ 








मनोभव = कामदेव । रीति हे जाद =खाङीहो जाती है, सूख जाती 
है । अगरी = खान, निधि ॥१४२॥ 

निरधार्‌ = भाधाररहितत, निधौरण कसे, सोचो । दीडि = दि । निरंजन = 
सकलुष, परमास्मा । देष्टरे = देवाङ्य के ।\१४३॥ 











शद दिग्िजय-मृषषण 


कवि- सुमेर ( पर्यायोक्ति ) 
दंडक--नाहन के भेष स्याम पाहन परलाच्यो जाई 
डित महावर दुरा स्य दियो &ै। 
चुनरी चुनाबदार चनि पहिरायो जव, 
हार पिरवे फो हाथ कर लियो द्ध] 
धरँ्ट उघारि पद्िरावत्त ्युमेर कवि, 
कचन पै हाथ राखि छ्ुयो भ्व दियो है । 
षुन्दर सोनी कष्ट रसना दसन दाचि, 
हाय मेरे काज ब्रजराज देसो कियो है ॥१४४॥ 
दीका--दहो राधाजीके मिलि अर्थं श्रीङ्कभ्नचन्द्र नाथिन को मेष 
करि अंग सिंगारि चूरी चतय पदिराय र्धषट दारि हार पिरोयने समय कुच 
गदिनो व्याज करि इष्ट साध्यो याते स्वे साधन पर्यायोक्त अलंकार ([१४४॥ 


कवि--देवीदास ( दीपक्नाबत्ति ) 
दंडक--कीरति को मूढ क रेन दिन दबो दान, 
धरम को मू एक साच पहिचानधो। 
बादिवि' को मूर एक ङँचो सन राखिवोदै, 
ज्ञानिवे को मूर एक मरी मति सानिषो । 
प्रान मूर सोज्ञन उपायि मूढ हसी षदेव, 
` “  दारिदं को भूक एक आस बस्लानिनो। 
हरिषे फो मृ एक आतुरी है रन मां, 
चातुरौको मूर एक वात कहि जानिबो ॥१४५॥ 
दीका-इ् कीरति को पूर धन आदि पद्‌ मे मूल पद्‌ की आवृत्ति, या 
पदार्थावत्ति दीपक भल्कार ॥१४५॥ । 





नादनननाडकी खी। पादन =पैरों को । पलास्यो = धोया । घुनाव- 
- दार = सिङुदनवाखा ! चूनि = घुनकर । रसना = जिङ्धा । दसनदावि = दत 
, ते दबाकर ॥१४४]। 
दीवो = देना। बादियि = दद्प्यन पाना] उपाधि = उपद्व ! मारव 
घास्य । चतुरी = घदराहर ।॥१७५॥ 





घट प्रकाद्य ९७ 


( विधि") 
परे गुनी पाय शुन चातुरी निपुनतादै, 
कीजिए्‌ न मैले मन काहू जो कष्ट करी । 
पीरन पराए द्वार गएको है यदै भय, 
सान अपमान कादरूरे करीकैजूकरी) 
करूर एक कवि चल्यौ जात दै सभा के वीच, 
तोकोतो अटोकिष्देवी, काहू जो पटूकरी। 
द्वारे गज्ञ राज ठादे कूकरी सभाके मध्य, 
वरकरी सो दरूकरी ओ तुरी सो तूक्ररी ॥१४६॥ 
टीफा---इं करूुकरौ भौर करी को परिधान अनुपयुक्त बाधित है अर्थान्तर 
को गधरित करि चारतातिश्चव, यतिं भरिधि अलंकार । अर्थान्तर किर्तूगनराज 
दैदलकीडोभा दै दै मौर ककरी सवको देखि भूक्ने वाटी दै यह अर्थान्तर 
सो गभित दै ॥१४६॥ 


कवि--कालिदास ८ सहोक्तिः ) 
दँडक-सितासित संगम के बीचिनके बीच बीच, 
ता सुख मरीचिनकी छवि छहराति दै । 
कटे "कालिदासः मीजी सारी वाकी पीडि पर, 
सबन की दहि संग हिर ख्पटाति है। 
ज्ञाके अंग वासी एेसी केसरि है सोहै स्वच्छ, 
जमुना ओर गंगा जाको रंग ल्यि जाति द| 





१-विधि अक्लक्छार वर्ह होता है नर्हौ किसी सिद्ध अथं का विहेष 
मभिप्राय सते घुनः विधान का जाय | रैक उक्त पद्मे क्री भौर ष्करीका 
अथं क्रमशः हाथी मौर तिया यष प्रसिद्ध दी है, किन्तु इन पदों की पुनरुक्ति 
(करी = हाथी की मति भेट मौर द्टुकरी = ग्यथं भूकने वारी ) इस विक्षेष 
अभिधायसे की गयी दै । 

कर = करूर । मटोकि = इणाकर । पटूकरी = चतुर बनाया, सावधान किया । 
कूकरी = टु करने वारी, कुतिया । करी = हाथो ।१४६॥ 

२--( सह + उक्ति ) वाक्यों का एक साथ वर्णन जहो काभ्य मै चमस्कार 
उद्यन्न करता ष्ठो हँ सष्ठोक्ति भरंकार होता है । सह = साथ मा तससमाना्थक्‌ 
कषम्द्‌ इसके चाचक्र होतते है । 

७ 





९८ दिग्विजव-मूषश्र 


कोड खगनैनी पक चेनी सनै अन्हाति सध, 
नैननक्ी सेनी त्की बेनी अन्ह्‌ति द्वै ।॥१४०॥ 
दीक्शा नायिका की पठि पर सारी को लपटायबो सवकी दीटिके 
माथदह्री दोव दहै ओर सृगनेनी बेनी मे अन्दाय है, तैनन की सेनी पक्ति छोगन 
क्री वके सायउछीकीवेनीमें अन्हाय है याति सदोक्ति अलंकार | १४७॥ 


कपि--महाराज ( पर्यायोक्ति ) 


स-लसि के अन अधरातफतें भरम मोदि भयो सो न काहू मियो) 
या सपने को सुभावक्टौ तुम ही पिय आपनी बुद्धि को पायो, 
सीद्‌ फो नासं भयो तवत महाराजः ्ियो भति चटक छायो | 


लाल गयौ गिरि मेरे गरे को कषय किये सो परोसिनि पायो ॥ १४८] , 


टीका-दर्शं नायकसो नाविकाकी उक्तिकि साधी रात्रि कोम 
एक सप्र देस्ये है ! ताको भापुही बताष्य कि मेरे गरे सौं त्म गित्थो ताको 
परोसिनि पायो, याको मेद किए । यह भसय लिश दै कि हमसों अधि षदि 
षै वा परोसिति के सेग विलप्यो जायकै, कहा कर तुमको, यत्ते पर्यायोक्त 
अलंकार ॥१४८॥ 
कषि--देम { प्रतिवस्तूपमा ) 
दंडक--फरि फे अडम्बर अनेक धरि अभ्बरकफो, 

यति मति हीन फिरै बानक वनाश कै। 


कँ तौ अदक्ष दे पश्च दरवारिन को, 
फिरत खुसामदी भ धर्‌ घर जा कै॥ 











सिरासित = दवेतक्ृष्ण । वीचि = तरंगे ¦ मरीबिन = किरणों । सारी = 
साडी, सम्पूण 1 दि = श्ट ! बेनी = त्निचेणी स्गम । सेनी = श्रेणी, पक्ति । 
भनी = रट ॥१४७॥ 

सभाव = उचित फल, भक्ति] चेक = टना} लार = रत्न, नायक.) १४८। 

१-- उपमान वाक्य भौर उपमेय वाक्य का एक ही धै जहा भिन्न भिन्न 
शब्दों मे कहा जाय वहीँ प्रतिवस्तूपमा अलंछार होता दै 1 

[ स्थाति दीपक से वोन वाक्य यातो प्रस्तुत हो होते दै चा अप्रस्तुत 
डी, किन्वु प्रतिवस्तूपमा ते अस्तत ओर चपरस्ठुत दोनों हयो सकते है! हसी अकार 
` -्टान्त सन दोनों चाकवों मे विस्व-परतिविम्ब भाव होता है प्रतिवस्तूपमा से नदी, 
यही दग अन्तर है 1.1] 





। 








न्भ 


(५ 


धष प्रकाश ९९ 


ष्टम असवे अति गुन गरधीले नर, 
काहू के दुरे नहि जावै धाइ धाक 
शुनिन के शुनरन आपतते प्रगट होत, 
मृगमद कहा कै आप सौ खाक कै ॥१४९॥ 
ठीका--शहां गुनिन के गुनगन को प्रकट होये भौर मृगमद कस्तूरी के 
सुरध को प्रादुर्भाव सहै खर्ट नदीं दोय दै, उपमानोपमेयभाव करि दूनों 
वाक्यार्थे को प्रकट हौयय्ो वातं प्रतिवस्तूपमा अरुंकार ॥ २४९॥ 
( रूपकः ) 
क--अर्न हरो नभ मेडल सुदुक पर, 
चदय अकं चक्षवे कतार दै कःरनि कोर । 
आवत दही सार्चत्त नखत जोर घाद धा, 
घोर घमसान करि काम आप ठौर रौर ॥ 
सस हरि सेत मए सटक्यौ सहमि ससि, 
आमिल चटक जाइ दुरे कंद्रनि बोर । 
द्रंद अरर्विषु वंदीखाने ते भगाने पेखि 
पायक पिद मदद मकरंद चोर ॥ १५० 
टीका--अरन नभमंडल दरौख सुक सूयं चक्रवर्ती आदि उपमान को 
उपमेय नभमेडल सूथ्यं आदिकः साथ तद्रूप करि वर्णन, याति समताद्रप्य 
रूपकाठंक्नार | २५०॥। 
कवि-- संगम ( गृटोक्ति ) 
। दृडक--तीरद्ै न यीर कोड करैः न समीर धीर 
बल्यो श्रमनीर मेरी तपति बुश्चावरे। 
आडम्बर = जशेप, आडम्बर । जम्बर = चख । चानक = वेक । अदक्ष = 
अचतुर । अरबी = भोटेभाले । गमद = कस्तूरी ॥ १४९। 
इशे = सिपाहियो का वह दरू जो सवके भागे रहता हे । अकै-चक्वै = 
सूय-चक्तवतीं । करनिकोर = किरश्णों को नोक । स्वेत = सामंत | नखत = नक्ष, 
तारे । सस हरि = सक्षिष्टरि । सेत = इवेव । सरक्यौ = माय गया । मानिक = 
भधिकारी । कंद्रनि वोर = गुफाभं ढी ओर । वंदौखाना =जेकत । पायक = 
पैदल सिपाही । पुकिदये = एक ऊंगरी जाति ¦ मकिद्‌ = मेरि । मकरंद = 
परम प्रचना 
् १-गहोक्ति मरुद्कार वँ होता है जर्दा किसी को रक्ष्य करके बात की 
जायं मौर उसके द्रा किसी दूसरे को रदस्य समज्ञायां जाय | 





नः 











१०० दिभ्विज्ञय-मूुषम 


पंखा द्धन पास एक आख तेरे अवनकोः 
सावनकी रेनि मोहि मरत ज्िआवरे॥ 
संगमः यै लोटि रखी खिरकी तिहरे हेतु, 
होत हँ अचेत कषु छै न उपाव रे । 
जाम जात ज्ञात कौन कीजिये उतार गोन, 
पौन मीत मेरे भौन संद मद्‌ आव रे ॥१५१॥ 
टीका तर्स्थ कान्त कै आगमन उदय पौन के आगमन के अर्थं 
निर्जन भर कामाधिक्य प्रथित करि कामकलकेलिकस्कोल अनुभव योग्य 
आकूत विज्ञापन कर है, यतत गृटोक्ति भरंकार ।१५१॥ 
कवि--रघुनाथ ८ शदधापहुति ) 
दंडक--चस्खी अलातथतु धूमघार धूरवा दै, 
बीजी हवा इड़ी दारु दख खरी की। 
जुगुनू चरत टोटा चन्द जोति ताल अरै, 
निरक्चरि चादरि दुसह आगि धरी की।. 
अहाँ गिरी इं्रबधू देखि ररुनाथः की सो, 
फलि रदी पवस मासे गरकयी फी। 
सीकर न होहि आही नीरकी तरौ ए, 
अनंग छोड़ि द्टती फुं फुल्षरी की ॥१५२॥ 
ठीका--दृहों सीकर न होहि किन्वुभर्नग काम तमासेगरकी छेदीरे 
कुख्छरी कौ फु कर्द अभ्नि की चिनगारिषै चती ई । सीकर को ध्मःदुराय 
फलिग को धर्मं मारो याते छ्द्ापहुति मकार । १५२ 
( छेकापहुति' ) 
अग रग सरँवरो युगंधनि सौ लपटनि, 
पीत पट पेलि न परग रुचि बर की। 











तीर = तट पर । समीर = वायु । श्रमनीर = पसीना । तपनि = संताप, 
ग्म । उपाव = उपाय । जाम = प्रहर । उतार गौन = शीत्रममन ॥१५२॥ 
अक्नातधनु = जती हहे वस्तु को घुमान से बता इभा रोकाकार मंडङ । 
धूमघार = वधार निरन्तर । धूरवा = मेघखंड । योदा = कारतू । इंदवधू = 
बीरबहूटी,  व्षौनतु मै होनेवाका एक काक रं का कीदा। गरकरी = गला 
करता । सीकर = जखकण । अनगे = कामदेव । पुन = चिनारि्यौ ॥१५६॥ 
-+-- जहो अपनी कटी इई बात क्र वास्तविकता शो भुक्तिपूरवक दूसरे से 








षष्ठ प्रका १०१ 


करे मधुपान भद्र भंजुठ करत गान, 
रघुनाथः मि्टो आनि गी कंजघर्‌ की । 
देखत बिकानी छवि भोपै न बखानी जात, 
कहत ही बात सो यौ ओर बोली डर्की । 
मठी भई तोहि भिखे कमलनयन प्रात 
नाहीं सखी य तौ कही वात मधुकर की ॥१५३॥ 
ठीका--दद अंतरंग सखी सो नायिका निन वृत्तान्त कटै है । वादी समै 
काहू सौति बोहि उदी कि मी भई भनु प्रभात ही कमलनयन शरी्ष्नचन्द्र 
तो कों परिले। यह सोची बात दुरायवे अर्थ, मँ तो मधुकरकी बात की दै, 
मधुकर की चात को मारोप भियो याते छेकापहुति भककार ॥ १५३] 


( विवृतोक्ति ) 


सनत्तग०-जो कोड देष जो सो कोड केह सो दैः व्यवहार बड़े को चरयो। 

मै अपने जिय मँ यहं जानि दियो तुमको अपनो मन भायो ॥ 

रारे को गुन मोपै कष्ट "ुनाथः की सह न जात है गायो । 

भाड बरावरि कीतौ कहा चङि देखिवे को फिर पावन पायो ।९५४। 

दीका नायिका की उक्ति नायकसो, किम ापुर्को अपनो मन 

दै बराबरि को भाव क्रियो, फेरि देखिवे को पाव भीन पाये, वह भाव भौर 

पाव देष करि प्रीति भौर चरण को अथै उपस्थित भयो याति जिवृतोक्ति 
अङकार (१५४ 


कवि-केशवदास (विरोधाभास) 
वंँडक--प्ररम पुरुष कुपुरुष संग शोभियत, 
दिन दानसील पै दुकान सो रति ै। 
सुर छल सकल सुराह के रहत सुख, 
साघु कै साघु परदार प्रिय अतिदैः॥ 
अकर कदावत धनुषधर रोभियत, 
परम छपा पै कृपान कर पति दै। 
छिपा किया जाय वहं छेकापहूुति होती है । ( चेक = चातुयं से, अपहुति = 
दिपाना, ममीर सुरो की शसुकसियौ" जादि भावः इसी के अन्तरत नाती है ।) 
छुंजवर = कतागह । कमङनयन = शरीकप्ण । मधुकर = मरा ॥९५६॥ 
मन = वित्त, ४० सेर का परिमाण । भाव = अभिप्राय, द्र । पाव = पौव; 
रण, सेर का चौथा भाग ।[१५४॥ 














१०२्‌ दिगिविजय-भूषण 


विद्यमान छोचन द्व हीन बाम छोचननि, 
'कैदौदासः राजञा राम अदयुत गति दै १५५ 
टीका परम पुरुष मादि कहाय कुपुरुष अर्थात्‌ वानर भाद्व मादि 
केः संग शोभित देयव्रो तिरोघ यातं भरिरोधामास मकलुंकार ।| १५५॥ 


फषि--गुरदत्त ( अन्पोक्ति' ) 

स०~युल वाङ्पनौ के भयो सपनो सल मातु षिता केन साध वचरो। 
जग जोबनदहैकोन खाद्‌ भिरयौ जुबती उनमाद्‌ को बाद हरो॥ 
पन तीजे मँ तु अपने सन मै शारदत्तः कँ धौ गरूर धरो । 


अव देहि ठेक तजो दुक जू भजोरास अजं परंजयमे पते ॥१५६॥ . 


धीका--बाल्पन को मुख वमक स्न के वेत्य भयो मौर माता पिताके 
साथ नदीं चारा चुगौ हौ, जग तें युवायस्या को स्वाद्‌ नदी चार्यो, जुबती के 
भोग सो रदित दौ, तीखरे पन में अपने मनमें कष्टा गव॑करौदौ। हेश्ुक | 
टेक तमोकि हम सव्र सुख करगे, पजय मे ब्ध हौ राम राम कटो | दं चक 
के दुख सियो उक्तिसो ममता करि कुटव म निबद्ध कारू प्रकृत पुरु्षको 
साश्रय, यात मन्योक्ति अंक्रार ॥ १५६॥ 

. मंगल को पद जानै तीं तुम जंग वासी बडे खड खाली । 
यानै नस्ाञ्मंगमरे छक पगे न जू पिंजरान की जाटी॥ 
पाके अनारके बघीजन के रस छक नही. यह्‌ कौन घुसा । 
खान कषँ कठ जामुनि को फ फोचकी होत है चोच की छारी ।१५७। 
दीका--दहों पक्त अनार आदि फल छोडि कठ जामुनि के फएरुके खाये 


प्रशृ्त छक की निंदा, उत्तम भोग्य पदार्थं त्यागि अति कटु तीष भाकस विषय 





सूर कु = सूयं च॑ । परद्‌।र = परखी, (परा = उच्छृ, दारा क्ली) सीता । 
भकर = कर-विहीने । बामल्छेचननि = सुन्दर नेतरौ से, धियो से ॥१५६॥ 
१--( अन्य + उक्ति ) जँ भन्यको रक्ष्य करके जन्य के प्रति कहा जाय; 
वहीं अन्योक्ति अरुकार होता है । जैसे उक्त पय मेँ पिजरे से ब्ध छ्युक को लक्ष्य 
करके संघासे पुरुष से कहा गया है । पंडितराज जगन्नाथ ने (भामिनी विकासः 
सें भन्थोचयुह्धास नाम से एक पूरे उद्धा की स्वना की है । 
~, चरो = चारा ( आहार) ग्रह्णकी क्रिया| वाद्‌ = पीडे |. पनतीजे= 
सीलर. जवस्था मं 1 गरूर = घमण्ड । देक हि टेक. व्यथे की हर ।1१५६॥ 
पामे = कीन } ुप्नारी = प्रसन्नता, सष्द्धि । केठजाभुनि = कडृवी जासन । 
सची = उट † कोचकी = युक रंग जे. लकार छथि भूस होता दैः ॥१५७॥ 








~ 








[1 


1 


षट प्रका्च १०३ 


पू के आच्वाद्‌ मे निबद्ध काहू प्राङ्घत पुष को आश्रयः, यततं मन्योक्ति 
भदकार ॥१५७॥ 
वुभ्ड ताकत हयो तिन दृरदी तं जनजे रनम तन वेध भयो। 
वुम््ः नेक सदेह न जीवन वाप को आप सदस रौ सिद्ध भयो ॥ 
खलदहोजु बड़े छ छोड़ो अशं अव कौन सतेह्‌ न रिद्धसयो। 
सर्दान के अंग अहार कियौ तुम यादी तै सिद्ध निषिद्ध भयो ॥१५८॥ 
टीका मुरदान के खाफ्वेमे प्रवृत्त गिद्ध की चिदा को स्युननि 
स्भपवित्र विषय कुधान्य भादि के भोग मं मासक काहू कुछिमरि को आश्य, 
यतति अन्योक्ति भलकार | १५८।। 


कवि-- नरायन ( उदात्त" ) 
सवैया-रीतलद ख्सकोर्वैगटा चहुपास सिचा दह कदली फो । 
नीके (नरायन' होत पैखा छरैः चादरि का कह मति भटी को ॥ 
आर्तेद सों छिरषमवत चंदन केर सेन वताय अरीको। 
फलनि सेज्ञ मै पौदत ठे संग संदल वृषभान्‌ ली को ॥१५९॥ 
टोका--दहीं शीत खल को वंगला, चहु भोर कदली के वृक्षन की 
सिंचाई जह भाछठी भोति पला चू सद्यो ६ै । चंदन केसरि जुत अलसो छिरः 
कायोवा जगद सखीन को सैन बताय एूक्नि कोतेज चिह्छयाय संगमे वृषभान 
छली भ्रीराधा को ऊ नंदलाख श्रीकृणवन््र ज्‌. पैट ह । यद सम्रद्धि की कथन, 
याते उदात्तालेकार ॥ १५९॥ 


कथि-रपुराय ( अन्योन्य ) 
दंडक--ण्यारे हित काज न्यारी प्यारी हित काज प्यारे, 
दुहैनि सिगारे तल नीक चटमट सों। 
जघ्ुनाके नीर तीर र्दैसिर्हैसि बतं कर, 
मन अटकायो कर फोकिटाङकेर्टसो। 
१--उदात्त अलंकार वँ होता हे अर्द किसी की समृद्धि का वर्णन किया 
जाय अधवा दूसरे का अम वना कर फिसी का लाधिक्य वर्णन छया जाव । 
उक्त सत्रैया म भगवान्‌ कृष्ण की सदधि का वर्णन होने से उदात्त का पहिला 
भकार दै) 
२--अन्योन्यारंकार वहाँ होता है जहौ दो पदाथ परस्पर एक दूखरे के 
उपकारक हं । 














१०४ , दिण्विजय-भूधग 


एते “्घुराई धन घटा षरा आई, 
वरसन लाग्यो नारदी वँदनि के ठट सोँ। 
जौ प्यासे प्यारी छो उडायो चाह पौतपट, ` 
तौ प्यारी प्यारे पि लियो नील पट सोँ॥१६०॥ 
टीका-- दयं प्यारे श्रीकृषचन्द्रके देव॒ प्यारी श्री राधाको सौर प्यारी 
राधाजीके अर्थ श्रीकृ्नचन््रजी को सिगार करो परर उपकारक, याति 
अन्योन्याठंकार | १६०॥ 


कवि--शोमनाथ ( पर्यायोक्ति ) 
दंडक--जरकसी सारी तिं कारी सटकारी बेनी, 
कंचन की भूमि सों चुराये चित छेतिदहै। 
कौली की कसनि कसनि ककत पुनि, 
फोँदा फवे मोतिन के क्षव्वनि समेत दै । 
प्टोभनाथः कै आदी अद निधर्क अति, 
बानी तेरी उपमा कति नेति नेतिंदै। 
कैसी दै अजानी जू पै कै देति एसी पीटि, 
है दै ठीठि तेरी पीठि तोही पीडि देति है ॥१६१॥ 
ठीका--सुखी फी उक्ति नायिका सौ। कंचुकी आदि की कसनि सकल 
रसिक लन के हदय मे कस्फै है ओर मोतिन की लर श्चन्बनि समेत न्यारे फ 
ई । ते शोभा बानी सरस्वती पै नहीं कश्लो जाय है | कैसी तँ भजानी है लला 
की ओर्‌ षटि करे है! एरी दीटि तेरी पीठि तोद्टी को पीटि देय दै । इहां मान 
छोडाथवे के मर्थ बचन कौ स्वना करि नायक को काय्यं सपर दै, यतिं पर्यायोक्ति 
अलंकार ।१६१॥ 
कवि-मोतीराम (रेश्ष) 
दंडक--मूल मर्य फो समूल जरि जेयो अरु, 
शुनगरि जेयो या सुर्गध सहर को। 
कटि ज्ञेयो भूतल तँ केतकी कमल कुर, 
जियो फतख अलि कुट दुखदाई को । 


उट = समूह ॥१६०1॥ 

` लरकसी = सोने का काम की हु । सरकारी = पैरायो, बदरी । ऋषु = 
चोरी । कतसनि = कसावट । कलनि = कितनों को । फोढा = फन्दा, गौ । फवै = 
शोभित है| श्रश्बनि = श्रां से ! अज्ञात = भक्तन, मूढ ।दोड = ट (१६१॥ 
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धृष्ट प्रकर १०५ 


सोतीरामः सुकबि मनोज साखी के दूष्यो, 
पूज्यो जमि भास विरही जन हसा को। 
राजवंस हसति को वंस निरं जेयो, 
कंस मिदि ैयो या कलानिधि कस्ताई फो ॥१६२॥ 
टीकां मख्यज मादि को सुगन्ध गुन ताको निदरिनो एेगुन, उद्धीपन 
क कारण नाधिका को दोष भयो, यतिं ले अकार । पेते ददी घौर पदन मे 
जानिये ॥१६२॥ 
कवरि- कान्ह ( अदुमान ) 
सवैया-चोँदनी कान्ह" महीन अह गन तार्न फे पियरान ह्न । 
चिरिया चहु वोर्‌ फर चर्चा चक चकवा नियर रगे ॥ 
सिगरी निसि मैन भरोरनि मश्च सिगार कष्ट जिया न दमे । 
मनमोहन तोहि पसन ठे नथ फे भुकता सियरान छे ॥१६३॥ 
दीका चोदनी को मीन दहोयत्रो ओर तारागन की पियराङ, 
पच्छीन को बोकिो, चकई चकवान के एकत्र होयवो, भौर नथकेशुक्ताको 
शीतल दोषतो, प्रभात सूचित करै है याते अनुमान अलंकार । सखी नायक के 
मनायवे अथे गद परन्वु वाको मन प्यारी की तरफन्‌ जु भयो | भौर मायिका 
के प्श्वात्ताप भावके कारण कलहान्तरिता नायिका भौर नायक के घृद्यको 
काटिन्य स्वंग्य रे ॥१६२॥ 
( उष्मक्षा ) 
दंडक--तेसो घने पाव को उमडि घुभद्धि आयौ, 
तैक्षिये अँभ्यारी रेनि सूक्चतन संगको। 
ष्यारी घनवारी चै सिधारी बनवारी मोह 
साक्ष उर बान पचाम के निषंय कफो। 
पायतर्‌ द्भ्यौ अहि सहि र्नो पाय गि, 
करो रौ कहत "कान्द कौतुक उमंग फो । 





मरयज = चन्दन । गरि सैयो = गू जवे । सराह = मंदगति से चरूना 
( बना ) । कतर = व । भस = अंश, कका । कानिचि = चन्द्रमा ॥ १६] 
पिचरान छने = पीके पद्ने रगे । चर्हवोर = चारों भर । नियरान रगे = 
निकट भँ चाने कगे सिगरी = सारो । मैन = काम । मरोरनि मश्च = मरो 
म, करवट बदृकने मँ । जियरा >= मन । परान = प्राण । क्िवरान कगे = देहे 

, पडने एगे ॥१६३॥ 


2. अ. क, वि न 0 














१०६ दिग्विज्ञय-भूषष 


ख्यि लोह संगर धौ संगर करन देः 
ज्ञात है मतंग माने नृपति अनंग को [१६४ 
टीका अदि रुपं को पायवे, तरे दध्िवे फे कारन ताकौ दोतनिसो 
ग्ठो मौर ताहू पै कामश्च नायिका को नायक के निकट ससर जायवो संमा- 
ग्यमान पद, उक्त तरिषय, ताको अनेग काप दरपति राजा रोद्धव्य मत्क 
लोह कौ संगर कटै जंजीर फो परेगर संग्राम्‌ फरिवे के देतु छै जायवो करि उसमे; 
उक्तविषया वस्तूलश्चा सङकरार यौर परकीया सभिसारिका नाधिका ॥१६४॥ 
कषि--प्रहलाद ( भसुमान ) 
जथा--षटुटि ददि परै आशजुयैदी मरै भाख्पै ते, 
मुखप तँ भोति की री छरकति & । 
चूर फी कील डग भरत निक्त जात, 
ज तथ जुरे की गांहि भर्कति है| 
ज्ञानि न पस्त पर्दे पिय "प्रहराद्‌, 
निकसि उरोजनि तै ओँगी अस्कति दै । 
तनी तर्कति कर चरी चरकति सिर, 
सारी सरति ओंखि वोद फरकति है ।१६५॥ 
टीका--वदी मादि क चूटिवे सो -भौर बौ लि के परकिवे सों नायक 
केः आगतम के देपु सगुन अनुमान करे है, यतिं भतुमानाठंकार ।१६५॥ 
कवि--रम ( पर्यायोक्ति ). , 
दंडक--स्वेषकन जाठी अंघुमारी की तपनि आयी, 
खष्धी क खे तोहि वरिभाधर वृके है। 
मेनीजानिसाँपिनी षु चोथी है फलागरिनी वै, 
आपुरी चरको फो कपो चन्द्‌ सञ्च ह ॥ 





पावस = वेषौ । बनवारी पै शीष्ष्ण कै पास । बनवारी = बूदार्बोदी । 
सारैः कष्ट देता है । पंचवान = क(सदेव । निष॑ग = तरक । घि = सपै। 


सोहसंगर = शेहि की सौकुर ! पेगरन्तयुद्ध 1. मतं =ष्ाथी। अनेन, ` 


क्रामदेव ॥१६४॥ 


`. करंकति = रुटकती । चुरे = बह मे पहमने का एक माभूषण । जुरे = नुदे 
छट भरति = ठोरी ष्टोती ) उरोजनि त = स्तनो से जंगी न= ोली, कंचुकी । 
 भरकति = फट जाती 4. तनी = गाँठ, बन्धन । तरकति = तद्कती हे ॥१६५॥ 





षष्ठ प्रका्च १९७ 


राम जू सुकवि' भै पठाई तरह द न गई 
वंद कंचुकी फे ब्रह आल भँ अरु । 
उन्नत उरोजनि सथ संमु किंुक सो 
, छं्रनि के कोने इन्है कने आज पूज ई ॥१६६॥ 
टीका-एती सों नायिका की उक्तिकि तरे तनमे संक तपसे स्वेद 
क्मरकयो) श्चुकी रिफ क श्रम सो तेरा मयर खंडित कियो 1 वेनीकौ स्षिनी 
उहरय कलापिनी मयूरी चोध्यो मर्थात्‌ चस्य । चक्री को तेरे कणेकको 
चन्द्र श्राति मई । मौर तेरो उन्नत उरोज देवि शंभु की भ्रति सौ काहू मेमी 
अन विशुक् रेस.के एखन सो पूजन परियो मौरर्यगी कल्लर पै भर्क्ष 
फटि गई है ¡ तस्यं यह कि जहो को पने वेक पाई व्यँ तेरी यट दा 
नही भई, किन्तु कीं अन्यत्र ही मई दै | इटा पती कौ दशा को वेन करि 
नायक सो भोग करिषो भ्यं, वाको धिकार करिव को आश्वय, यतिं प्रथम 
प््यायेक्ति मटेकार ओः मन्यसंमोग दुःखिता नायिका ॥१६६॥। 
दंडक--केसरि कपूर ओर चंदन अगर चुर, 
छुंककुम गुखव सद सरगमद्‌ गारयोगी। 
मौटसिरी माधुरी के मालती के दार भँकति- 
मति के रुलित चीर चुनि चुनि धार्ोनी। 
इरष दिये फो बह फरक्रि जतावत्ि दै, 
भ्राम जुः प्रतीति सोहं अगन संषार्योमी। 
अंक भरि प्यारे कोँनिङंक आजु भरत दही, 
दै ज्ञाण उरोज शिव्नँ मनोज साररोमी ॥१६ 
दीका--ददी केसरि, कपूर, चंदन, गर, कुंकुम, गुल्व, मृगमद कस्तूरः, 
ओ मोव्यिरी, मालती आदि को हार भौर ललित दछन चुनि धारन भौर वाम 
शु, बापमनेत्र को फरक्िोर्यग वारिव अंक भरि निश्ौक उरोज दिव 
दैकै प्यारे को मेधिमो आदि करि मनोज काम को जीतिवो समर्थन द्विद्‌ देखायो, 
याते कान्य हिंग सरकार ॥१६७॥ 








भँसुमारी = सूयं । तपनि गर्मी । सुकी =सुग्मी 1 चोधौ = नोच 
डाला । कलाविनी = मयूरी । बापुरी न वेचारी। न्ञार =क्ाङ्े । संयु 
शिव । किसुक = पष्टाश । कोने = किनारे प्र्‌ । का ने = एिषने ॥ १६६५ 

गर्तेमी = निचोदधुमी } चीर = वख | उरोजश्िवं = स्तनरूयश्षंरूर । मनोज = 
कामदेव ॥ १६०} 











१०८ दिखिलय-भूषम 


कषि--दयानिधि ८ पिरोधामाप् ) 


स०-ूढि रहो हमसों तो हय नितही परि पायन पाय मनाहृवो । 
बोघो न वोो हमै नित बोखिबो चाह करो न करो दूँ चाहिबो | 
देखो न देखो 'दयानिधि' प्यारी हमै सुख तैनन फो सरसाश्ष्वो । 
मानो न मानो है यह्‌ नेम नयो नित नेह को नातो निवाहिबो। १६८ 


दीका--जोपे दम हम पैरूटि हू रहो तऊ इमँ पायन परि मनावबेह दै, 


भौर हतो ब्रोढो न बोलो पे हमको बरहि दै) यह निरोध । प्थोकिजो ' 


कोऊका्हसोल्टैषदेतोवातोवहमी ल्ैदै। र्ट रूटियि दवै मनाद््ो 
वितेध, यातं त्रिसेथाभास भकंकार ॥ १६८॥ 


कृपि--प्रवीन राय ( संभावना ) 


दंडक--सकठ सुगंध चार्‌ संजन कै धनसार, 
अजरे अंगे अष्छे अंजन सुधारिदौं। 
देहौ ल पर्क एक ठन पट्क परि, 
पूरि परि अभिलाष तपनि निवारि । 
भनत श्रवीन रायः मोज्ञ या फरकिवि की, 
सुनो बाँए यैन यदै वैन प्रति पारिदं। 
जब मिखेगो मोहिं घनस्याम प्रान प्यारे, 
दानो द्रिगहि भूदि तोही तं निरि ।॥१६९॥ 
रीक्ा--द्ौ ज्र मोको धनस्याम प्रान ष्यारो मिहो तत्रं दा्टिनं दग 
मदि, चेरी बाम दग तोही सो सक शृङ्गार सानि मनमावन को निशरिहौः 
य संभावना की बात । जत्र एेसो दहोयगो तब रेतो करोगी याते संभागना 
लंकार ॥१६९॥ 


( विरोधाभास ) 
समभा हौ पून मंत्र तुमः वुष्् हो इन साह के मंत्र अगो । 
प्रान तर्जौ न भजौ सुरतानहि मँ न उजो जिषे पुनि बोई ॥ 





प्रि मयन = पैसे पद्कर । नेम = नियम? १६८॥ 
, ~“ जन = मजन, स्नान । धनसार = कपूर । परक = पङ, क्षण । परक = 
मलों की पकक, तिमेष । तपनि = संताप, गमो । मोज = मौल । चैन = 
बचन । अरिपारिष = प्षिश्चा.ररती ह ११९९ 





षठ प्रकरार १०९ 


स्वार्थं हाथ रहै पस्मारथ वात व्रिचारि कदो तुम सो। 

लाम रै प्रभु की प्रभुता अरु मेरो पतिन्रत भंग न होई ॥१७०॥ 

ठीका--ददय जरम प्रयु की प्रशता रहै ओर मेरो परतित्रतमंगन दोय, 
यह भिसेघ बाति) याति तरिरोधाभास ङकार | १७०॥ 


कत्रि-करपति ( रसनोपमा ) 


स०~मोहन फे अभिलाष सो वेस रु वैस समान सुप गनो है । 
रूप समान ठुनाई बिराजै छुनाई समान सुजानपनो है 
जैसी सुजानता तसो बिचारिकै कान्ह कुमार सो नेद सनो है । 
नेह समान छदे सुख साज सु राधिका ओदन धन्य गनो है ॥१५७९॥ 
टीका--ददो मोदन श्रीङ्ष्नचन्द्र यै अभिराष के समान वयस सौर 
बयत के वस्य खर्प) ल्प के समान सौन्दय॑, सौन्दर्ये सहश चातुर्य, 
आदि करमसों वाक उपमान, वह उत्तरोत्तर उपमान को उपमेय होनेके कारण 
रसनोपमा भलेकार स्पष्ट है ।॥१७१। 
कवरि--( अ्ञात ) 
दंडक--कैसो री सुधासर मेँ एूल्यौ है कमलनील, 
जसो पंकबदन म्यकदीकोदेरे ३। 
कैसे पंक बदन म्यकही को दरो आढी, 
जैसे अछि कमल मेँ गहत बसेरो दै॥ 
कैसे अलि कषक भै गहत वसेरे आढी, 
जैसे मेन सुद्धर नै मोस्वा करेरो दै। 
कैसे मैन सुकर मै मोर्चा करेते आरी, 
जलो री कपोल वै अमोल तिक तेरो है ॥१७२॥ 


सत्र गोहे = प्रधान सराहशार, सख्य मंत्री । मैन = कामदेव । बो = 
अही ॥१५०॥ 

वैस = बयस्त, भवस्था । छना = छावण्य, सुन्दरता । सुजानपनो = 
चतुरता, सयानापन ॥१७१॥ . 

सुघातलर = भष्छतङ्कण्ड । पंकवद्रन = काठ चिद्व से अँकरित सुख । मयंक = 
चन्द्रमा । गहत = ग्रहण करता है । बसेरो = स्थान, बाल । मैनञयुङकर = काम रूप 
दुप॑ण । मोर्चा = जंक | करेरो = कड़ा । तिङ = दारीरके किखी अंग पर पड़ने 
वषा कारा चिद ५१५२॥ 








११० दिखिजय-मूष 


टीका सुधार मै नीलकमल को भिकसिबो उपमेय, ताको पैकनदन 
मयंक उपमान आदि, पुनः प्रश्न उपमेय को अनेक उपमान करि क्रम सो उत्तर 
यातत रखनोपमा अलंकार । १७२॥ 


( विषम ) 
सीवा पायो इख अर्‌ पारवती वंश्या तन, 
चग नै नरक पायौ विस्वा गति पादै) 
चेलु भए युठी हरिचंद चप दुखी भए 
बलि को पता खगे पूतना पटाद ॥ 
संकरो निष विषधर केदो हे अंस, 
पांडव पठाए जहो हिम अधिकाः 
हा ठङ्कराइसी मै बोखिवे अच॑मौ करदो, 
स्वरे के धरतं अपे चलि आई है ॥१७३॥ 
टीक्रा--सीता पायो दुःख यह अयोग्य की घटना क्योकि क सीता भौर 
कौ कुल, पारवती क्च तन अनतुरूप्‌, याते विषमालंकार ।॥१७३॥ 


कपि--नाथ ( अ्रतीष ) 


ठंडक-तेरो सुख रचि कै निकाषै-को निङेत रे 
वारु सुखचेद न रच्यौ है भौर तेरोसो। 
छथिनकोषेरो सो सुहाग फो उजेरो सव । 
| सौतिन के आंखिनन मँ पारत अँधेरो सो । | 
कान्द की सौं कवि नाथः केतौ पचि रहो जाकी, 
उपमा नवीनी सन दरि दारे मेये सो। 
ताी समता री वततार्ज कहि काक्र जाह, 
चाकर सों चंद अरर्बिद छै चेसेसो॥१५६्‌। 
टीका रली राघाके मुल की प्ररंघा करि (रदी) दै कि तेरे मुख सौन्द्थ्यं 
को निकेत, उपमान. नटीं मि दै । जाको चाकर सो चन्द्रमा ओौर चेरे दासक 
सद्य कमल लग दै | डपमान को उपमेव करि वरन्थो, प्रथम्‌ प्रतीप अङकार।१७५। 








वक्षा = वन्ध्या, बौ । बिस्वा = वेद्या । बिदधर = स्प । उ्डुरादसी = 
प्रथत । अपेकि = अन्याय ॥१७३॥ । 

निका = सुन्दस्ता । निकेत = वासस्थान. । पचि रोधक गया।. 
ेरो> दाख ॥१७४॥ `. 





य प्रकारा १११ 


कवि--लार ( तीसरो विश्ेष+ ) 

सन्~वारुसों सल विदेराके हतु हरे हैँसिकै वतिया कषु कीनी। 
सो सुनि बाछ शिरी य॒रक्चाइ धरी हरि धाय गरे गहि डीनी॥ 
मोहन प्रेमपयोधि भयो जुरि दीरि दुह की गष रसं भीनी। 
मोँगैविदाकोविदाक्षोकरे मिङिदोड विदा को विदा करि दीनी। १७५ 
ठटीका-दृहां नायक परदेश पयान कस्विकरे अधे प्यारीके निकट विदा 

हयव के गयो | तद तरेम समुद्र उमग्यो दोनो की दीटि जरी ता छिन त्रिदा को 

कौन मोग मौरकोत्रिदाकरे। दोऊदब्िकोग्िदा करि द्वियो । विदारमौगिवे 

के आरंभ सो भकक्य जो नहीं संभावित स्यो घर ष्टी रद जायत्रो सिद्ध भयो, 

याति तीसरो मेदं विश्लेष सरलेकार ॥ १७५॥ 

कवि-मोविंद्‌ ( विषम ) 

स^~सागर को जठ खारि क्रियो अरु कटक पेड रुख के फीनो। 
मित्रन मोह वियोग स्च्यौ पय पान विपद्भर को पुनि दीनो॥ 
पंडित लोग द्रिद्रि “गोर्विद्‌ः सूदन को धन धाम नवीनो। 
शुद्ध सुधा चरस धिष भंकित या विधि सों विधि है. ब्ुधि दीनो ।१७६। 
टीका--इह समुद्र को जख खार, गुावमें कंटक, मित्रे क] त्रियोग, सोपि 

को पय दूध को पान, पंडितन्ह को दच्िता, मृदुन को घन धाम आदि अननुरूप 

की घटना, याते विषमारंकरार ।1 १७६॥ 

कवि--पुराने ( श्रम ) 

दंदक-वँुरी के वीच एक भौर डारि ल्या सखि, 

ढोँपि बट पल्ट्व सा सहा बुद्धि भारी सोँ। 





# 





१-- विेष अरुकार काव्य में तीन स्थर्छा पर होता दै-- 
(१) जर्हौ आधार कै विना साधेय का वणन हो । 
(२) अरा थोडे से प्रारम्भ से भव्यधिक सिद्धि प्राक्च हो । 
(३) अर्दा ए ही वस्तु की सत्ता अनेक स्थानों पर कही जाय । 

[ ययँ यष ज्ञातभ्य हे कि विशेष जौर विशेषोक्ति दो यक्‌ पथक्‌ जरुंकार 
षै । विरोपके तीसरे मेद एवं उव्टेख घखशार मेँ यद अन्तर है कि उद्टेखमें 
षक चस्तुकोयातो मनेक व्यक्ति विभिन्चसूपसें देखतेदहै या उक विभिन्न 
गुणो का वृसरा व्यक्ति विभिन्न रूपमे वर्णन करता हे किन्तु इस्मेषएकद्ी 
वस्तु की विभिन्न स्थानों मँ स्थिति दोती दहे] 

बार = पाला (नायिका) | कारु = नायक, कवि } धरी = पकडरी 1 १७५॥ 

विषद्धर्‌ = स॑. । विधि = रचना, प्रकार । विधि = विधावा ॥ १७६॥ 














११२ दिग्विजञय-भूषण 


भनत पुरान यँ आपुरीतै धुनि होत, 
कान दके कल्यौ सनो राधा सु्कमारी सो ॥ 
रीश्चि रीश्चि बारी ताहि आपी सगत भह 
. नम तन चितै षव मँ स्याम सारी सो। 
ओँ मै गि दै विसि उखि चहौ अष 
प्यारी कहौ आजु ददं रहो न हमारी सों ॥१७५॥ 
टीका--इ्द सी बुरी के मध्य एक र्भौर को डारि भौर बट प्व 
सों लोपि कै स्याई यर रीक्चिकै नम आका की मोर चितै स्याम सारी सों भख 
दि भचर मै गाटि दै विरहि ची अर्थात्‌ शरौड्न्नद्र तोक इसी बर दृक्ष 
के निकट पिनो | यह बटपहछव सों अर्थं खन्ध मयो, पुष्ट जानो अवद्य पिङ्तैगे 
यह गोचर की मोटि खो अथं ठन्ध मयो, पराश्चय जाननेह्यारी र्मा से खाभि- 
प्राय चेष्ठा करिबे के कारन दुष्षम अकार । १७७} 
फवि--माखन ( स्वमावोक्ति ) 
सण-हम खेलन वै न जैए जह्यां मग तादी कद अग सोपि सकै। 
कबहु कर आके कै पे सो अच्छ गद सो कपोलन कै भिसकै।! 
छि माखन लाखन खलती है वै दमारीटि हेरि करै हिस । 
हरिको हैदमारे वै कौन परी साञु ॐ गोद मे यँ सिसे ।१७८ 
टीका-- यज्ञात यौवना नायिका कौ उक्ति माय सो, इम सेढने नकीं पै 
दै जदो जाती हौं वाही मगञंस सौ अंग वित कै कँ ह, क्ट मोलि भूदिभे 
की व्याज कर सों कपोलन कोच है। लाखन लेती ई परन्तु वह हमारोई 
सिका कर्द ये हरि हमारो कौन दहै यह कि अपनी माये गोदे परी 
सिसकरि रही ई । इरा अपनी युवावस्या न जानने के कारण यों दि ई) अज्ञात 
यौवनां को रेतो सभाव दोय है, यततं खभावोक्ति अलंकार ॥१७८५॥ 


८ निंदास्तुति' ) 
अथा-वर ततो चिन बाप चिता जननी सुनि कानन कोर कषा कस्तो । 
कृरतो ठै दिगम्बर फोञ कहा. तरि माखनः ओंँखि नहीं डरतो ॥ 
बरी = वाका । सौं = सौगन्ध, अपथ 1१५७॥ 
आ = जच्छे ! प।ठे सो = पीके से भ्रिसके = बहन से। हरिन खोज 
„ -खोजफर्‌ । हिस = देखादेखी किसी बात.की इच्छा करना ॥१७८॥ 
। ,-.-4-- जरह निन्द! के याने स्तुति या स्त॒ति क बहनि निन्दां भ्यक्त हती 
: `: हो वही निदस्तुति अरुंकार योवां हे । इसीषो म्याजस्तुतिः सी कहते दै । 





८ धष प्रकर ११३ 


उतो गुर गोँटि विवाह की तोरि चै रावरी अविर ना भरतो] 
भरतो कियो पै हमहींहर्तो हम ना वत्ती तुं क्रा वरतो ॥१७९॥ 
ठीका--दृहं पर्जती क| वचन दिवसो, शौपै दम दुष्टं न बस्ती भर्थात्‌ 

चरकरतीतोदुम्हं को वगता। वर्यो जाकर उधवर द्वी धन निर्किचन) यह 

निदा कौ बात सो सम्पूर्णं छी ठष्ारे जोगव नहीं । साक्षात्‌ ईख्वर शौर प्रवाद 

स्त॒ति कद दै, यतं व्यारम्तुति लकार ॥ १७९॥ 

फषि--नागरीदास नागरः ( समाधि" ) 

सन्-माद्व की अंधियारी निसा हरुक्छि चादर संद कही बरसा । 
स्यामजू पनी ईचीअटावैद्छकरी रस मीत मटारहिं गघै।॥ 
तासमै नागरके द्विग दृरिते आतुप्स्पकी भीख यों पावे। 
पौन मया करि धषुट टर द्या करि द्‌।मिनि रूष देखाबे ॥१८०॥ 
टीका मादी की ँधिवारी रात्रि समय घटा ह्खकरी बरनि रदीदै, 

नायिका अपनी भटा पै चेटी रससोँ छकी मलार गायै दै। ताको मुखदैखि्रो 

भीख स्यात थी कृष्नचन््र यों पाय्य, पौन मया करिर्धूय्खोलिदेयदै 

भौर दामिनी बीज्ुरी कृपा करि वाको मुख देखाय देय है । कारणान्तर पौन 

सौर बीजुरी करे सन्निधान सो समाधि मलंकार ॥१८०॥ 

कपि--दासं ( तल्ययोभितौ सधर्म ) 

सवैया--यान पैये ्गँभीपब्डेदै सदादी रूं परिपूरन पानी। 

राके विटोकि कै श्री जुन 'दासजूः होत उमादिख मै अलुमानी ॥ 





चर = धेष्ठ, दृद्हा । कानन =कानेसि । गुर = गुर । भरतो= भती, 
पति ।॥१७९॥ 

¶--कारणान्तर से जहाँ परारीप्षित कायं सरल हो जाय बहो समाधि भरंकार 
्ोता दै । उक्त सयैया मेँ श्रीङ्ुष्ण भपनी अरा पर चढ़कर जव रसपोपक महर 
गारी हुदै नाधिकारो देखने टये सो वायुने घंट हदा दिध नौर विजरी ते परहा 
कर दिवा, दख प्रकार नायिकादुक्शन दन कारणान्तसें से विद्ञेप सुभ टो गया । 

नागर = चतुर, श्रीकृष्ण । मया = स्नेह । दाभिनि = बिजकी ॥१८०॥ 

२--८वुदष = समान है, यो गिता = अन्वय, जिसँ) इसके तीन प्रकार है 

¶. प्रस्तुत (वर्ण्य) अधवा अप्रस्तुत (अवण्यं) का गुण यान्या रूप एक 
ध्म सें अन्वय होना, २. दित जीर भद्रित सै समान व्यवहार होना, ३, बहुत 
से पदार्थो के उच्छृ गुणो की एक पदाथ से समानता होना । इनम जँ घस 
उक्तष्ोता है व्हा सधरम, जहाँ जटुक्त होम हे वहीँ मधं तुस्य योगिता होती हैष 








१९४ दिग्विज्ञय-मूषण 


आदि वै मरजाद टिप दही रद जिनकी महिमा जग जानी। 
काहू के क्णो बदाए षै नहि सागर ओौ गुन आगर प्रनी ॥१८१॥ 
दीक सागर भौर युन श्यामर प्राणी को मर्यादा अपरित्याग मौर 
घटाये न घटित धर्मक, याते तस्ययोगिता अलंकार ॥१८१॥ 
( बिदशच॑ना ) 
सवेया--प्रान विहीन के गई पटोष्यो अकेठे कै जा घने वन रोयो । 
आरी अंध फे आत्ते धव्यो बहिर सों मतो कि उतर जोयो॥ 
ङंसर भं बरस्यौ वहु वारि पान के उपर पंकज बोयो | 
ष्दासश्रुधा जिन सािव स की सेवन भँ अपनो दिन खोयो।१८२्‌ 
टीका सूपतस्वामी की सैवानमेँ जो सपनो दिन खयो, सो प्रान 
निहीन के पय प्ररोव्यो, बनें जायु भकरेलहरोयो, अंधके आगे आसी 
दरप॑ग्र घन्थौ, ब्विसो सो मतो कदि उत्तर सोयो, ऊंसर मँ बहुत जख बरस्यो, 
पाषान पै कमल रोप्यो | सदृश आक्वा्थे फो एक वृथा रूप धर्मं मै यारोप्‌, यतिं 


निदन्वनाठंकार ॥१८२॥ 
( छेकोक्ति ) 


पंडित, पंडित सौ सुखमंडित सायर सायर फे सुल भै। 

संति संत भनंव भडो रुनरव॑तनि क गुनवंत बने ॥ 

जारप्जा सह देतु नदीं किप यु कहा तेहि की गति आै। 

सूर सूर पती कों सती अर (दासम्जदी क्र जती पटिातै॥१८३॥ 

टीका इह पण्डित ढो गुन पण्डित जने है यष्ट लोक कषटनावतः, यतत 
छेकोक्ति अठंक!र ॥ १८३॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 


धूरि चद नभ पौन प्रसंग ते कीच भई जख संगति पा। 
पूछ भिक सय पै पह छमि काठनि संग अनेक भिथाई ॥ 


रक्ते = पूर्णिमा ढो ( पूर्णचन्द्र से तात्यं है ) । उमहि = उमंग । 
ˆ मरजाद = मर्यादा ॥१८११॥ 
याहि पटोरथो = पौत्र दबाये । उतर = उत्तर । जोमो = चाहा । छखर = रेगि- 
स्तात] पखान्‌ = पाषाण, पत्थर! बोयो = रोपा । सेवन रे = सेवाओं मै ॥१८२॥ 
१---वस्तुतः यह भीः अथौम्तर न्यास दही है। ` 
: सुखमण्डित = गानन्दयुक्त ) सायर = कवि । जती = यती, संन्यासी ॥१८३॥ 





0, | 
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चंदन संग कुठार सुगंध द्धै नीत्रप्रसंग ठैः करघाई। 
ष्दासजूः देखो सही सव टौरनि संगति छौ गुन दोप न जाई १८४ 
टीका--इा पौन के संग धृट करो माका चदधिमो आदि विशेष्‌ मप्रसतुत 
सौर संगतिके गुनद न जद, यद्व सामान्यं प्रस्तुत को न्यास, याते 
अर्थान्तरन्यास मलंक्रार ॥१८४॥ 
कवि-निपटि निरंजन  ( पिकल्प' ) 
दंडक- भूर लग प्यास खाये सीत अर्‌ वाम दमौ, 
मो पै नाहि ग्दिप्रनरु ष्टि तो भिदाषटप। 
चद देह दीजे चाद टीजञै देह आपनी को, 
, ननिपटि निरंजनः जू अनत न इटा । 
रावरो भिलासीह्वै कै कौनपै दं मातो भीख, 
भीख चह मग मो पै भीख न रँमाप्‌। 
साघुन ओौ सिद्धनकौ संत ओौ महं्तन कफो, 
जौ जीवे जीव तौ लों जीविका तो चाहिर।॥१८५॥ 
ठीका--इहा भूपव-प्यास, शौत-घाम, मोको दुखदेय है परन्तु मेरो 
परियायो नदीं मिटै द्। दे प्रभुतेसे मरियवो परिये तौ तिराहयो, भोरजीवजौ्खौ 
लीयेत लीं वाको जीभिका चाहिए क्णोकिव्रिना जी्रिकाके जीयो असंमव, 
य्‌ वुद्प्चल विरोध याते विकरसपाखंकार ॥ १८५॥ 


कवि--जगजीवन ( व्यतिरेक ) 
दंडक-दूनों भलो सुपथ कुपथ पै न उनो भटो, 
सूनं भटो षरपै नखक साथ करिष। 
अन फी छपर इ्पट भरी नाहर की, 
कपटी कै कपट सा दृरिहि तै उरिए। 





# भिखारीदास भन्धावरी म छार" पाठ है 

चिथाहै = न्यथा को । कुठार = हाड़ी, फरता । नीबध्रसङ्ग = नीम 
के साथ । करजाई = कड्वापन ।।१८४॥ 

१--समान बलवा दो वस्तुभं का जरा विरोध होता शो वहं विकष्प 
भकार होता है । 

दनो = दोनो दशना दृशी का! ऊनो = न्यून; निकट । अनक = बन्नि । 
नाहर = वि । सरबस = सर्वस्व ॥१८६॥ 





११६ दिग्विजय-मूषण 


यह्‌ 'जगजीवनः परम पुरपास्थ दै, 
। पर घर वटि पुनि रस सों निक्रसिष। 
हार मान टीजेवै नकीजै वात मूस, 
सरव्रस दीजै परस पै न परिए॥१८६॥ 
टीका सुप्थ ओ कुपथ दृनौ भटो पर ऊनता नहीं मी, सृतो धर 
भटो पै ख संग्न मठो) अग्निकी ल्ट, नाहर सिह की स्नपट भली पर 
कपटी के कपट सो दृरियतते डरिए । संसार मे जीवन को परम पुरधारथ यदं दै 
किप्र धर द्रव्यादिदै रससौँनिकारिर, हारि को मान दीने परमूरलके संगं 
चातन कीजे, संभ्र दजेपै पर्न दूज) यदह उपमानोपमेयको विरोष्‌, 
याते व्यतिरेकाठंकार । १८६ । 
कषि--वेनी ( उस्रक्षा) 
दंडफ-रति रति ठग मै रसीदली अरसीली वेदी, | 
सेज भँ विोकि सोहै आद्ररस धरि कै। 
धवेनी कवि" वेनी तें सुले है कन मेचक वे, 
पच पच छाये जुखमंडल बगरि कै। 
तिन मे अहश्चरो सीसपूल सो अतूढ छवि, 
प्यासी सुधा लीन. ठेमो कर करिके। 
धधे तम हरंदन भिरि दिनकर मानो, 
प्रात अर्दन छोडाये बेघु लरिक ।॥१८७॥ 
| इति श्री दिग्विजयभूषणनामग्रथे एकारंकारचरणीत- । 
वणेनं नाम षष्ठः प्रकाराः ॥ & ॥ 
ठीका--राति रतिरेग पमी अरसीली सेजपै वैदी सौद माद्र धरि 
अपने को पिटोकि रही दहै। वेनी खुली केश मेचक स्याम पेच पेच मुख मंड 
वै करि छाय रयो है। तिमे एल अरूद् ताहिं प्यारी कर कमरसो सरक्चाये ` 
श्री है| दों खुली वेनी, तामे अर्द्ौ पल, भखमंडल छिप्यो एंमाव्यमान पद्‌ 
बस्तु उक्तः ताक तमव सू््यंको बध्यो ता बरु भरत्रिदन्ह डक . छोडा- 
इषो करि उत्का, उक्त विषया वद्तूषमे्ना अरंकार ॥१८७॥ 
इति श्वीदिग्िजयमूषणरीकायां षष्ठः प्रका्चः | ६ ॥ | 


कय~ 





-+ == 


अरसी = माललभरी । मैनी = कट । कच न= केशं । मेचक = दयाम वर्ण 
के] च पवन सोद्-मोद्‌ ! बगरिके = विखरे हए । भत्‌ = अनुम । तमध्ेदुन 
= अंधकार के चण्डं को 1. दिनकर = सूय । करिकै = कड्कर ॥ १८७ ॥ 





सप्तमः प्रकाशः 
अथ चासं चरन मेँ धक अलंकार वरनन 


को०--चारि चरन से एकष्ः अकार जो दाष] 
यह उत्तम रचना रवै, फति प्रतिमा जदि राद ॥ १॥ 
टीका--चान्या पदन में पकः मदरकार दोवै यदह उत्तम काव्य रै॥१॥ 


कवि--गे$र प्रसाद्‌ श्रुज' ( सूयक ) 


दंडक-संख दहिनावरत वारन अनेकवाजी, 
जेवर जबादितत कोद्र मनि सों भते। 
अभमीदहै अमरबात वैद दहै धन्व॑तर्‌ सो, 
कर कलपतर देत स्वे दान भौसरो । 
रेभासीरमासीभौहधनु चंद्रमा सी काति, 
राजश्री प्रकाश बिदा कामचेनु सो खसे । 
'गोद्कल' चाम महाराज दिग्विजय सिह, 
् चिना मद्‌ माहुर को पारावार दोस्रो ॥२॥ 





१-- आकर प्रन्यों मँ कविता के एकी चरण या चस चरणों मँ अरुंकार्‌ 
होने का को पथक्‌ वैश्य नदीं माना गाया दै । प्रहृत मरन्थकार ने इसे 
उत्तम रचना माना है । दसम कवि छी प्रतिभा एं यहु्लदा की स्लरक भवरदय- 
मिरती है, कि्तु अर्थान्तरन्यास, संसृष्टि, संकर लादि कई अरंका्ंका समा- 
चेश्च न्षी दो सकता, केवल एक अलंकार का माङा-गुम्फन रहता हे । 

दहिनाबरत = दक्षिणावत्त, दसा दख जिसका घुमा दक्षिणभोरकोष्ट 
[यह निधि माना जाता है प्रायः कम मिलता है] । वारून = हयौ । बाजो = 

= घोडे । भमरय।त = दद्प्रतिक्त्ता । रेद्‌ = वैय । भोखरो = शवसरे पर } मद्‌ = 
मद्य । माहुर = दिष्‌ । पारावार = सजुद्र ५२॥ 
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टीका-- दइर ददहिनावचं संख आदि होने से महाराज दिजिज्य सिट 
बहादुर को मदमार के विना दूसरे समुद, अर्थात्‌ समुद्र सो अभेद वर्णेन कर 
के कारण) न्यूनामिद्‌ रपक भटकार ॥ २॥ 
( पूर्णोपमा ) 
मत्त०-मन्तगयेद टौ पायन मै गति छीन है छेक मृगाधिपसोरी। 
दीपसिखा सी ल्त तन दीपति वोज उरोज है श्रीफछ सो री । 
माधु बैन सुधारस ठँ सुख की छबि छजे छपाकर सो री। 
रंग विलोचन बारिज टँ "वजः घानि बधू चित चातक सो री॥२॥ 
टीका-इ्ों वेन उपमेय, माधुरी साधारण धरम, सुधारस उपान, छँ 
चाचक, चान्यो को उपादान, यते पूर्णोपमा अंक्रार | रेप ओरौ पदन मे जानिये 
ओर बानिवधू पदमे यह्य्॑करि बानि कै स्वभाव चातकसो अर्थात्‌ 
वातक एक स्वाती दीं सो प्रीति रायै है तेसोई नायिका एक नायक सो प्रीति 
रायै भौर सो नदी, याते स्वकीया नायिका ॥ ३॥ 
( परिसंख्या ) 
देडक--वागन मै बैर कूट किए कसेरन के, 
कानन कितव फयै फूटि कोकरीन ओँ । 
दीपक भँ नेषदानि दंड जञोतसी के जानि, 
मान वनिता मद्‌ अंधता करीनमैँ। 
कोक मै बियोग सोक सोद खाट नै बिरोफि, 
रूखता कटोरता सुखी ठाकरीन भै । 
रावरे फे राज भँ बिराजे वजः एेसी नीति, 
भीति षै दिवार पेच पारै पागरीन मै ॥४॥ 





मत्तायंद = मन्त ्ञूसता) इभा हाथी, एक छन्द्‌ का नाम । रंक = कटि । 

षरगाधिप = विष । दीपति = कान्ति । वोज = आभा, कान्ति । उरोज २ स्तम्‌ । 
भ्रीफक = विठवफल । छपाकर = चन्द्रमा । नानि = स्वभाव, आदत ॥३॥ 

, , चैर = बद्रीफल, वैरभाव । कूट = कपट, एकं धातु जो काते मे भिराया 

ञाता है| कसेरा = कासे आदि के बैन वाने वाक्ता | छिव = धूर्त. धतरा । 

पम = शोभित है । एटि = देष, पूट ( ककड ) नाम का फल ! करीन = 


कद्यं 1 नेह = सनेषह-परेम, चेक । दंड = घडी ( २४ मिनरका प्रमाण), 
सजा करीन = हाथियों । रोक = चक्रवाक । सोक = चारप कीदो रस्सियोँ 
कै नीच काचिद्‌ 1. छाकरीन = ककददियों । भीति = भय, दीवाक । पेच = 
भपंचः मोद । पागरीन = परद्ियों ॥४॥ 








॥ 
॥ 


कपम्‌ प्रज्लद्च १९२९ 


टीक्ा--तरैर बामन हीरे अर कूट कमेरषटी के, कितव तूर कासन षै 
म, एटि काक्ररी कदि कर्कटिका फिमे, स्ने हानि दीषकै मे, वियोग कोक 
कद चक चक्यान र्मे, दह ज्योतिधिद के पचि मे, मान बनिताचखीगणर्म, 
मदाघता हाथीन मे, लोक खाट कद पर्यय म, रूखता भौर कटोरताई सूरी 
उाकरी म, है मह्मरयज वरे के र्म रली नीति गजै कि मीत दीवार 
हीमं ल्न्यह्ोयहै, पेच पागह्दी पै दै। एक स्थानमें वस्तुको निचेष 
करि एकस्थान्‌ मे नियमन, याते परि॑र्या भठकार ॥४॥ 


( स्मृतिमान्‌ ) 
दंडक--देखे जगजीवन स भावै जग जीवनङहै, 
छि जछनात अँछिया सँ जल जात ह| 
गति सति कुंद चेत फी कुंदकटी पेलि, 
ससद सुधाकर सण्द करै गात दै। 
दर फो दुरति चज दरस परत कछ, 
कोक दिको षै जो सोके अबदरात है| 
केहरी करी को हेरिके हरो है पधि बुधि, 
सोनको निहारेजैसेसोन कष वात दै ।॥५ 
टीका--देखै जग जीवन कटै जगत के जीवन कों जग मे जीवन नहीं मवै 
दै, वाके देखे सो नायक्त को स्मरण हो दै वाति स्पतिमान्‌ अकार । एसे 
चार्थी पदन से जानिये ॥५॥ 


(अद्रा) 
दंडक--घै ग्वाछ्छि यार्‌ पास मेह नैपाल करि 
वना र्म आजमेर करे ओौधवार्‌ है। 
कदी क्षं दिद छी वात कान्ह पूर प्रेम कोन, 
मग हरि रै कर नाटक कवह्मर द। 





` जगजीवन == जगत को जिने चारा, मेष । जलकभात = कमल । कद्‌ = 
छुंखित, पकपरूक । सरद सुधाकर = शरस्काटीन चन्द्रमा । सरद्‌ = ठंडा । द्र = 
घर, निवा स्थान । दुरति = देखकर । दर = धो भी) कोरु> चन्द्रमा । 
भवदाषत = दीं । केहरि = सिह । करी = हाधी । सोन = सुवणं ॥५॥। 
१--जष् पय भ जु हुए किघीपदुसे छिसी विष अथे की सुचना 
भिकती टो वर्ध सुदा जकंकार द्योता दै । चिजेष शका स्प्टदै। नायको 
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पठता पिन चीन्हये विया चया जण, 
निदि शुजात करै मन मे चिचारदै। 
भेर वेदा षारेअस मीके नंदखाछ प्यारे 
मोदे न हुने शनै वेगिहौ बिहार दै ॥&॥ 
दीका--इ्ं दूती नायक के पिव के देत ( अर्थे ) नगर के साम वणन 
मे नायिका सोक दै | ग्वालियार नगर मौर दे भ्वालि यार पित्रता ॐ पात 
निकट चह । नयपाल सहर भौर नैह सद नीति पाचि, धनास्स वाराणसी 
ओर स्स वनोहै। माजमेर नगर ओौर माज सेर्‌ (मे) करै नायक तँ, 
सौध अथोध्यापुरी ओर यौधवार दिनि कर मिलिये फे अथं निथित दिनिद 
दसी भौत्ति सौर पदन से जानिए । नगरन को माम ओर अपने दू्तपने स्य 
यथै को रचन, यातत मुद्रा सदछ॑कार्‌ । गयाछियर) नयपाल, बनारस, जमर, मौच, 
दिली, कान्दपूर, मगहरि, करनाटक) पथ्ना, चीन्ह, बेतिया, गुजरात, वैसवारा, 
अवनी, मह्ोत्रा, बिहार इतने पदन में सुद्लंकार | ६॥ 
( शेष" ) 
जथा-मेना कु षोक्ते तेते प्रीति पारावत पेखि, 
गर बरगी श्यामा वे्रि दहै जने मै। 
छाश जो हरेवा बहे वाजं आए तीतर सो, 
सारस विहाय श्रुः सुरे सने भै। 








के आरम्भे म सूत्रधार-पयुक्तं वचनो मै प्रायः यद ण्ंकार पाया जाता रै, 
व्योष वष्ट कुछ विरोष पदों के हरा भावी भभ को सूचित कस्ता है । जेसे-- 
उद्य मवेम्हुलवर्णीधासवदत्ताषलौ बलस्य स्वाम्‌ ) 
पद्मावदीपूणौ चसन्तक्म्नौ सजौ पाताम्‌ ॥ 
८ स्वप्मवासवदुत्त्‌ ) 
स पद पे द्षन, वासवदत्ता, पदूमावती चौर वसन्त का साम देकर 
नाटकं की घटना की सूचनादेदुी गयी है! 
दि न हदय की । कान्ह = नामक । पूर = पूणं । सग = रास्ता । नाटक = 
दय, सेढ । प्ट न्= व्च । चीन्द = चीमा, रेस | तिया >= दिया । चाष = 
निभ्दफ.। गुजरात = बीत रही है । वैल = अवरथा । मोहे = भक्ष ॥ 
4--दइन दोनो (७, <) पदो तँ छद स्छेष नदः अपितु सटेषुपराणित सुदा 
कङकरहो हे।. पूवपद सेः पक्षियों सेर द्वितीय पदमे नक्षत्रों के नामों द्वारा 
अभिप्रेत जथैःको सूत्‌ द्विया गेया है । 


सप्तम प्रकाश्य १९१ 


काक है टेर सुनि केर बतश्ी करर, 
पिकं पिथार बानी हारि र्ट ठते मँ। 
वरटी अगिनि चुत चिनगी चकोर चख, 
तूती चिक आनु छरजयज चिरोखाने मैँ॥५॥ 
टीका-दर्छा वृत्ती को वचन नाव्क्मो तूती कत्‌ प्यारी नायक की, 
आशु वृज्राजरशरकरष्नचन्् तों चिरीलाने ये मि, यह संकेत दिखगकैौर्म 
तोषो कद नदरी वेषि दै । तेयं प्रीति पावत केवूतर कैसी दैति, णरा दरि 
कर, घ्यामारथि व्वा म जानद्ी दीं । सल श्वी कृष्नचन्द्र डे हरेवा 
कै चतुर द| हारि मान्यो तीतर स सारस रस चिद्धावसानै सुर्‌ फर सुदि 
कै गहे । क्या कटै अत्र तोतो ठेरिके, वाकी टे मतक मुनिपि कदि स्वामी 
पयार कि प्यारी बानी दारि ख्यो, बरही मथर पिच्छ अमिन चुत स्थात्‌ 
सग्नि भौर चूनाकैषो खै रै । चिनगी चवक्रोर नेत्र चै दै अर्यात्‌ भिं से 
चिनमारी यै दै, वार्सोहे रपे चिरीखाने मं चिशिया रहै ईं तिनको नामभी 
हनं वाक्यो मे निधेतित कियो गयो दै, क्योकि बिस्त बहिरंग सखी ओर दजन 
कों आभ्यन्तर की चातकरि यह भभिसार करवैदै न जानि परै] सच्याथं 
नायक के निकट प्यारी संघटन को सूनन करे दै, यातत सुद्रा अलंकार । इन पद 
म मृद्या यथा । मैना, तोते, पायवत कबूतर, स्यामा, लार, रेवा, बाज, तीतर, 
सारस, मुर, काक, वटर, वतक, पिक; हारि, बरद मयुर, चक्नोर, तूती 
इत्यादि ॥ ७॥ 
अश्वनी फो धंघट दै रोदिती स्मन सुखः 
. मैने मृगरिरासोदै दस्त कैसीचालदै। 
शौन से हासा सनै कह मे पनरवस, 
छबि अस लस नासता कीरतिका भालद। 
रेवती रमन बन्धु ताहि अतुसधा चित्र, 
पूरवानुशग स्वाती चाक सरो खयाल दै | 
- भाव भरनी हस्व मूल आर्रवे धन, 
आभा अभिजितनी षै वर्मी विकार दै ८॥ 
दीक्ा--भदव कद घोड़ा रक्षणा करि ताके रीष कैसौ घ्र है| रोहिनी 
रमन चन्द्रमा केसो मुख, नेत्र खेय की भोति, धिघर सेट हे, इस्त अर्थात्‌ 
करिनी कैसी गति, त्रिताखा सखी कानन सोषु । भ पुनर कै फिर यस 
छनिके करोद्रौ। एहिर्माति देस, नासा कीर श्चक्योर के सद्शती का 
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नाविकाकी मा सोपा लहै $ । रेवतीरमन ब्रलमद्रको वु प्राता श्री कष्नचस् 
जीकों चित्रम अनुराधा कहै साधिरही है, पूर्वं अनुरागसोंजैपे स्वातीको 
चातक वचादैदैवेतेदहीटान्जी को प्रेमवद्च चाह] भाव भरनी अर्थात्‌ हाव 
मावभरी र की मूल सार (याये विहारीजी कोदेखिद्रवैदै। भामायोभासों 
सारी व्रज बनितान को जीते ६ । जाकी विशाल कै अड बहु मनी पलक है। 
दह नायिकाको वर्णन सत्यार्थ, ताको नक्षतरन्ह कै नाप से सचत क्रियो, युत्ति 
मुद्रा अलंकार । नक्षत्र नाम गत सुद्र यथा--अद्िवनी, रोहिणी, मृगलिरा, दस्त 
श्रवण) विशाखा, पुनवसू. थष्लेपा, कत्तिका, रेवती, अनुराधा, चित्रा, पूर्वा 
तीन्यो, स्वाती, भरणी, मूर, आद्रा, अमिजितत) इतने पदन मे जानो । इति ॥८॥ 
(संदेद) । 
माधवी-बक पाति की मोतिन माल ठस ठड्पै तडिता किथौँ पीत पटा है। 
धतु कैथौँ पु्द्र फी अधरधरे वरी जे कु न्दी कटा ह ॥ 
वरज" व्यौमरधधारे फीकारे महाशिर शोभितसदर्वारअटादहै। 
दुलसोंन हमै क्ट जानि पर घनध्याम किधौं यह स्यामचटा द।९। 
टीका--दहा शी कृष्नचद्द्र के वर्णेन मे नायिका पूर्वानुराग सो भियो 
बश प्रलापकरेहै। बकर्पोति है कि यह मोती को माल शोभित ष्टोय है। 
हदधत है कैषौ अधरान धरी बोषुरी है, जिसने कुख कानि को कटा कै जीति 
लि । आकाश मे मेव है किथो दिर शोभित बार है किघो यह स्यापषया ६ै। 
संदिग्ध ञान होयवे के कारन संदेहारंकार ॥ ९ ॥ 
किरीट--वारन सुक्त की व्यौ सितारन संगल छी चज सौग मैं सेर । 
बेसरिबेसकीये कवि की छनि केखरि आड दी दहै सुर के गुर ॥ 
कानकेबीरदहटेकीच्छेस्थद्र द्विगकी भरर जोरे जुवे गुर। 
चौँदनी चंद्र की चंद्रखी सुख जानि परेन मै दुख सो फु९॥१०॥ 
टीक्रा--निरहाघक्त नायक को ब्रचन, यहं केश को सुक्तादै किं याकाश 
के नक्षत्रगण है, मंगल दोयकोर्मागमे शिदूर बेतरिरैकौ सुक्रकी छनि 
के्ारि को आड्‌ दै की सुरगुरं बृहस्पति, कान को बीर हेहै की चन्धमाको 








`. पुरन्दर = इन्द्र । कटा = नाका 1 धँषारे = धे । अटा = फ्नोभा । सयाम- 
घटा = काका मेषसमूह ॥ ९॥ 

सितारन = तां । वेखरि = नाक में पहिना हुजा मोती । येल = सुन्दर । 

: कमि =क्र । सुरके गुर = देवों के गुर; ब्रहस्पति । बीर = कान का पुक 

` भाभूष्रणः। फुर = स्फुट, भव्यक्ष ॥१०1 ॥ 
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स्थदैःद्ेष्टानेत्रहैकि मृग युक्त जुवारै, चन्द्रमा करी चदनी की चन्द्रमुखी 
को मुखै, दुख सो दर्म यया नहीं जानि रै। इद सन्देह निश्च नदीं ६, 
याति सन्देहारंकरार ॥ १०॥ 
( व्यतिरेक ) 
माधनी--षद्‌ जाहि स्मौ अंग घालत है यह्‌ सात चित्त जो गदायै । 
बहु घाय अनी की रुखाय प्ररै यह चाय्र घनी हँ नदी द्रसावे॥ 
वह्‌ जात धिथा उपचार किए यह्‌ वेध्रलफो क5 सदन पायै] 
वहि वामत जानक जन करे यह नैन की बान विना धतु धावे ॥१९॥ 
ठीका- बह जके लै षग फ घे यह्‌ छार से| चित्त म पेद। 
वह षाय अनी की देचि पै, यष कैप नदीं दर्साय ६। वह उपचागि किए 
मि है, यको कोऊ मेदे नर्द पायै रै" वह मान धल्ाफे आश्रयहन्छैदै 
यह बिना धन्वाके धायै है । ददो साधारनं बानो नैन त्रान कौ विरेपता 
देखायो, यातं व्यतिरेक लकार ॥ ११॥ 
( समस्तविपयी रूपक ) 
दंडक--द्विग अर्चद पै मरिद पेषो भयो रिद, 
चारुसुखवचदपै चकोर टौ दुभान्यौहै। 
देत सुद्धतान पै मरा सो निहा श्युज 
निव फ बोठ कीर कैसे रख्चान्यौ है । 
दीं गाढ्‌ पानिप बिलोकि यह मीन दीन, 
कंचन कलह कुच रकल धरिकान्यौ है। 
नाभी नद सोम ह्रीम हेरि हारे हद, 
मेसे मन तेरे हीरयादारमैं हिरन्य दै॥१२ 
दीका-नायकः की उक्ति नायिका सो, इरहादहग भरवरिन्द्‌ कमल होय, 
द्विग उपमेय, अरप्रिद उपमान सो सम अभेद व्रणैन । मुख भौर चन्द्रकी, द्‌ 
ओर सता को, भट मौरर्धिषव फल को, टो की यहिराई शोमा ओर पानिप 
को, कुच यर कंचन कल्दा को, नामो अर नद्‌ को, रावी मौर खरी को, 





घाखत = घा करता है । सादत = कष्ट देता दे । घय धाय । जनी- 
की = सेना की, ह्री । विथा= व्यथा कष्ट । धेदन = वेदना ॥११॥ 

सरिद मौर रिद = दण्ड) सरार = हंत । षोड = मोऽ । कीर 
सुगमा । प्रानिपन्क्षोभा । रकौ = दरिद्‌ की माति | नदन्मड़ी नवी ॥१२॥ 
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हार भौर हीराकीर्पती कोसम समेद्‌ करि बणैन, यातं सम अभेद र्थक अल- 
कार। नायक आस्तृता देखाय कै नाधिका को अपने मभिमुल करै है ॥ १२॥ 
( धर्मटु्रा उपमा ) 
सक्रैया--जय आनत ते कटे बाल सं वेन सने हित हेत निदान ष ॥ 
जः रोकिवि कारन कफो करतार केवार दुदु अधरान्‌ कर्‌ । 
रद्‌ बत्तिस कै रखवार्‌ बली सुल मो पनाह को ठान कर । 
चित राखे जवान षो ध्यान यें नित्त स बातत कमान समान कर ॥१३॥ 
ठीका--नायक की उक्ति सदयदेथ सो, कि जब यानन मुख सो बति काद दै 
बानकेसमानसुने से दितदेवु भरिनाश्च मिट जाय दै, तेहि ान के रोविने दु 
ब्रह्मा ने अधर को केवार बनाये, दशन उ्तिसिको पुखद्रारकी रक्षाके अथे 
कियो । इहा बात उपमेय, कमान उपमान, समान वा्वकं, धमै नदी, यत 
धर्मलुप्ता अलंकार ॥१३॥ 


८ समस्तविषयी रूपक ) 
देडक--जंघ फदठी को संम च्रिवढी गभीर इंड, 

ददिष हार चौकीर्यो चञ्क पूरि धारीदै। 
कचन कठश कुच पानिप भरे दै अंग, 

अधर अरुन मुख षव पधारीदै) 
लाज बदिदाम दिये चितवनि मंत्र ठर) 

देह दुति दीपक अण्ड जोति बारीहै। । 
धनी मन हरन अकरषन नेम करि, ^+ 

सीकररनवारी सो बसीकरनवारी है ॥१४॥ | 


¶१--उपमान, उपमेय, धर्म सर वाचक्ये चारों जंग र्हा वर्ह 
पूर्णोपमा श्वी है । यदि इनम कोड भी एक या दस्ति जधिक अंग कारोप 
होतो ु्ोपमा कही जाती दै । यष्ट ८ परार की होती है--१, वाचक क्षा 
२. धभेषेषा, . ३. धमैवाककटपता, ४, वाचकोपसेयद्धप्ा, १, उपमान) । 
६ वाचकोपमानलु्ठा, ७ धममोपमानद्ा, ८. धर्मोपसानवाचकटुघ्ता । | 
करतार = विधाता, ईदवर । केव।र्‌ = द्वार । शद्‌ = दांत । रखवार = रक्षक ! 

:. जवान्‌. = वाणी । कमान = घनुष ॥१३॥ 
` वरिचकी = उर तें पड़ने वाष्टी तीन रेखा । पानिप = दीश, शोभा । । 
धितवनि = दष्ट, कक्षं | जङरषन = आकर्षण । तेम = नियम । सीकरनवार = 
` सीसी शब्द्‌ करते बारी ॥ १४॥ . 
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टीका-नायिकाके टेण्यको वर्णेन }आको जंघा कंदटीको खभ, 
भिब्रटी भौर गंभीरकुंडको स्मस्मभेद, हव्यम हारकी चौकी को नोक 
पूरियो, शोभा भरे रुचको भौर कंचन कलश को, सष्न अधर सोढ ओर 
पय कै), लाज को परित्याग यौर बद्दान क्रो, चितवनि यर मंत्र दानिन को, 
देह की दति को धका खंड दीप जोति वारिवेको, धनी नायककेमनके 
इरिने अर्थं आक्न कौ नियम करि प्यारी का सी-तौ करिवर, वशीकरनेषारी है 
इन सव्र पदन उपमेयको उपमानके साथ सपर अथेदं करि व्भ॑न, वार्ति 
समस्त विषयी रूपक; समाम्रेद्‌ अलंकार स्य दै । ओर नायिका के नायके 
मन बस्य करिव के अथ बशीकरन प्रयोगो ओर शाके लावण्य को रूपक करि 
वर्णन कियो ॥१४॥ 

दो०--कवित भरे में होय जो, अलंकार एक स्प । 
यौ कचिन्त प्राचीन के, चख वुद्धि अनुरूप ॥९५॥ 

ठीका--कदित्त भरेमे एक ही भमठक्ार प्राचीन कविन हिस्यो, तिनको 

उदाहरण इस भ्थमें कति चिति है ॥१५॥ 


अथ प्राचीन कविन फे कवित्त 


कवि--देष ( समस्तविपयी सपक ) 


दंडक--वरुनी अम्बर भै गूरी पलक दो, 
छोये राते बसन भिणो ई सेष भियं] 
घडी जल दही मे दिन जाभिनिर्ह जगौ तहे, 
धूम र छायो विर्हानक बिख्छियां। 
ओँपू जो फटिक माछ खल डोरे सेट्दी सजि 
भै दह अकरेटी तजि चेटी संम सखियों। 
दीजिए दरस ष्देवः कीजिए संजोग आजु, 
जभिनद्वेवंठोषदह वियोगिनि की अदयो १६ 
टीका--दूती नायक सों नाविका गत चिग्ड निवेदन करे ह, दे लाट ताक 
अनर शीर दशनं दीज्ि क्योकि उत वियोगिनी की अओ तुम्हारे दर्शन के 
चिना जोगिन है विरे है| जस्नी को वध्र तारं गृहरी टु पर्क नेध कोणः 
काले वरन ममे केम्हरे अथं राति-विनि जखरहमे वृद सदै सर्थात्‌ च 





बरनी = पलकों कै माने के वाक, बरौनो । मृदरी ड । कोये= 
डोरे, रेखां । रति = व्याल । जामिनी = सन्नि 1 विलटखि्थ = सदन, विखाप {. 
फटिक = स्फषिक । सद्द = बी । चेष्टी = सेविकायं ॥१६॥ 
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को प्रचाह व्यो जायद्रै, जोगी खोग ज शयन लेय यह ओंखि भी दिनों 
राति आ्चुदीमे वृडधीरदै दै, यह व्यंग्य | ओं जाये अर्थात्‌ नींद्‌ नही पैर 
मिर्ानल की धूमरमोुः शिर मे छवोकहै टकय्की स्मीहै। आर्हुकी 
सफरिक मा, लाल डोरे जो नेन में त्रिख्ते दै वाही को सेरी कियो, चेली 
सलोनको संगषछछोडि अक्ेलीद्ी रहैहै। इदां जस्नीको बध्॑र आदिको 
ध्म देखाय निरूपन क्यो, याते समस्त विषयी रूपक अङरंकार ॥ १६ ॥ 
चिब तर॑गिनी निकट नाभी नद्‌ तद; 
रोमराजी यनघासि सुत अन्दाति दै) 
तेह नगदी मै गुन गेह उर ऊँची पौरि, 
ष्देवः छुच कंचन के कटश कलात दै | 
छोचन दलाल ठलचाघत बटोहिन फो, 
हा चकि देखो लाढ मोर न ठहात दै । 
जोधन बजार वैडो जौहिरी मदन सव, 
छोगनके हीराघाके हाथमे विक्ात हैः ॥९५॥ 
टीकफा-दहाँत्रिबरली आदि को तरंगिनी भादि करि वणन, याते समस्त 
विषयी रूपक अलंकार । बरती नायिका के सौन्दयं को बणैन करि नायककेमन 
मे रति उपजावै ह, यह व्यंग्य ॥ १७ ॥ 
फवि--रतन ( समस्तविषयीरूपक ) 
दंडक--युषमा के घर पूरे पानिपके सरवर, 
भासन अनूप हर नूप निसराम के। 
ातुसी के चर कला-फैङिके अपार हाव, 
भावके भडार पाय इदीबर दाम फै। 
रति के रतन ज्ञात मोहन के भूल भाल; 
राजत र्खाछ है बिश्ाल चैव बास के। 
मीन के महीपति ह खंजन प्रभा के पत्ति, 
मृग के सलामति सलाबति है काम फे ।१८॥ 
टीफा-ृहां नायिका को षमा शोमा को गृह करि बरण॑न कियो, ` यर्ते 
. -सपस्त विषयी रूपक गलंकार, पेते ही ओरौ पदन मे जानिए ॥ १८ ॥ 





~ तेरंगिनी = नदी । बनघासि = पानी मे उगने बासते घास । पौरि = हार । 
-बदोष्िन = यात्रियों को । छात = छगता है ॥ १५ ॥ 


सुषमा = अत्यन्त शोभा । पानिपं = एोभा। पाय = पैर । रसा = श्सभरे ! 
याम स । सक्तामतिः= स्द्क ॥ ९८४ 








(४ 











व 


खतम प्रकारा १२७ 


कवि--धुरंधर ( कूप) 
सदन महीप फे विचच्छन नजरसिान, 
पीछे छगे आवव षद्‌ कं सोर 1 
(सुकवि धुरंधरः भलत अरर्धिद्‌ वन, 
चौकी मरे चंपक चमेली लदहरँवोर ह 
सबही कै ख्वारथ फे सक छुगंघ सिय- 
राष्ट सरस के हस्या वरजोर ई। 
करटौ के समीर य द्टुकंज्न दमा चले 
जात मलयाचल तै चदन क चोर्दहु॥ १९॥ 
दीक्ा---ददो सीतल मंद सुगन्ध वायु को ्यदशंकाञ्धन दमाये मलयाचल 
क्रो चोर करि ब्भन क्रियो, यातं रूपक यचुकार ॥ १९ ॥ 


कवि--आनंद घन ( सूप्क ) 

सवैया-कैकि परी चर अम्धर पूरि मरीचिन वीचिन संग हिलोरति। 
भौर भरी उफनाति खरी घु उपाव कै ताव तरेरन्नि तोरति॥ 
क्यौ बचिए भज घन आर्तद' वेटि रहे घर वैटि ठढारति । 
जोन्ह्‌ प्रकेके पयोनिचि दं बदि वंर्सन जाज वियोगिनि बोरति ॥२०॥ 
दीक्रा--दूती फो वचन; नायक सो नायिक्रा को चिरह निवेदन ररे है, 

वियोगिनी कौ जनद्‌ पर्य को पयोनिधि है सम्पूर्ण व्रनको बरद, इतदि 

श्री कष्नचन्द्र खाक वेमि चलिप । इदा जेन्ह को प्रख्य कारके समुद्र को वर्णन 

क्रियो, याते सपक अलंकार ॥ २० ॥ 

कवि-परेमसखी ८ सपक ) 

सयैया-ग्रेम की डोरी मतोर्सनि नैन की चाढ की चासे सुधा सुका । 
गृह अथाह षिद्‌ पुरी जरह चेखन छो चके ओध विहारी ॥ 





बिचच्छन >= अद्ुत, विचक्षण । छपदं = षटपद्‌, सरि । लियर = ठंडी 
पद्‌ गयी, मन्द हो गयी । समीर = वायु । छकंजन = ज्दयाञ्जन । ( पेखा 
अंजन जिसे आओ मँ रूगा्ने पर गानेवाखा सयक देखा हे पर उसे कोड 
ष्टी देखता ) ॥ १९ ॥ 

खम्बर्‌ पूरि = लाकाञ्च फो पूरा भर कर्‌ । बीचिन = तङ के । दिलोरति = 
कराती है । भौर जक फा आवतते, भवर 1 उफनाति = उवार सी बाती) 
उपाव = उपाय, श्रयस्न । ताव = ग्य । तरेरनि = करोधपणं श्ट से! ठंढो- 
रति = ददती ड । जोन्द = चन्द्रिका । बोरति = दुबाती दै ।1२०॥ 








१२८ दिग्विजय-सूषण 


साज समाज सवै कुख्फी जल याणि समै प्रभु ऊपर बासी। 

व॑सी मश्च सामरे करीज्ञिम मीन सों काहि के बाहर डारी॥२९१॥ 

दीका~-रेम जो सेपूणं जन मे रामचन्द्र की छतर निरसने देदु यक्तमान है, 
ताकी डोरी मेत्रको दधर-उधरर फेरिबो मरोरनि, भौर चाक गति कौ चारा, 
अमृत करे तुर्व सुल देन हारी, गृह गुप्त अथाह असाध जनक की पुर मिथिल 
कष्टां चेल्पि फे भथ अव्रधचिहारी करै जो मवध के नरनारी को मुलद्‌ प्राप्त 
भये । साज समाज संपूण अधने करु फो जल अर्थात्‌ कुलानि ताको त्यागि सब 
कोद यमचन्द्र म ऊपर वारिदियो सामरे मात की खयि वंस्षी कहै बहिश्च लोक 
म प्रभिद्ध मीन के पारिवे की कासिम, जिसने क्रुखकानि नल सों काटि ऊपर 
रिद अर्थात्‌ सत्रकी कुन कानि छोडाय दियो | हरहा परेम आदिकफोशेरी 
प्रयति करि वर्णन क्रिथो, याते समस्तविषयथी रूपक अलंकार ॥ २१॥ 


कवि-तोपनिषधि ( प्रतीप) 


दंडक-देखे अश्ना करुना रौ कंजन फो, 
भगत शुमान तजि छाज गिवे परी। 
सतोषनिधिः कै अलि छनन दीनता 
मनन अधीनहके हारि सहिषे परी। 
चर्चा चकोरन की कोरि डरे कोरन सो, 
कमरिन कव्रीराता गरीबी गिवे परी। 
आ बीर चंचल राधिका के मैतनमे, 
खासे खँनरीटन खरात्री सदधि परी ॥२२॥ 
दीका--सखी की उक्तिस्खीसौं | एरी वीररधाके नेत्र मै चचरा 
आधे ही इन सपपूणं उपपानों कौ वर्था क्वाय परेद | राधाकेने्रकी 
अशना देखने से कमन फो क्र्नाई स्मौ ष्ै रि येहि भरणताके भते ह्न 
विचारे कीकदो लका की शोमा, भौर सुन को अपने नयन की दी्॑ता 
को ग्वै तजि रुला स्वीकार करिय्रो पथ्यो, अदिद्धौनन को दीनता यौर मीनन 
कोाधीनहै हारि सिवो, चकोरन कौ च्चाई नहीं, किन को कथीश्चता को 





मयेति = मामे. से । संसी= बिस, मको मारने का काथ | -मर- 

ना = लालिमा । करना = दनादधता । शकि छनन = भरो कै बच्चे । कोरि" 

` हरि =खोदु डाली; नेष्ट कर दौः! कोरम्‌ सो कनधियो से| चचकषै = 
2 -पदस्‌ 1 संजरीरम्‌ नजन पशि को ५२६॥ । 























९ ससम प्रकाश १२९ 


खो अभिमान छोडि मरी महिये प्री अर्थात्‌ वर्णन कर्व को गतर घ्वसतहे 

गयो, खंजरीटन छी खरात्री अर्थात्‌ सर्वत्र. तिरस्कार सहिवे परी] इदो उपमेय 

राधिकाकेने्के अग्रो इन सव्र उपमानों की कैमर्थ्यता देलायो, यार्त पचम 

प्रतीप अलंकार ॥२२॥ 

कषि- युद ( सन्देह ) 

सवैया-पिय देखन कधौ स्मा शश्वद युख दछ्ुकुस मंडिति सजत द्ै। 
निश्चितीरर फो अनुरागरुहागदटपा ठ्धूको किथौँ राजतदै॥ 
किधौँ पूरन चंदु छंद ष्टोत सुद्‌! सवे सुल खात ॥ 
क्रिधौ प्राची दिद्घानववाटकेभाठराव्याटफो वरि विराजत दै।२३॥ 
टीक्ा--चन््रोदय वर्णन | इरां पराची दि्चागत चंद्रमा को कुंकुम मूषित 

रमाको नन, छपाव्रधू को भनुराग बुदराग, पूर्ण चुद्रोदय की छतर, प्राची दिद 

नायिका नवेदाके भाले गुलालकेो बिन्दुमादिको सेदेषहकरैदै, याते 

संदेहाटंकार ॥२३॥ 


कवि--षुखदेष मिश्र (स्प) 
दंडक-मीन की च्ि्ुस्ता कठोरता कच्छप की, 
हिएधायकस्विको कोटतें दार द । 
बिरह विदारसिवि को वटी नरसिंह जु सो, 
वामन सों छली बलि दो अनुहार ह । 
द्विज सौं अजीत बलदीर वल्देव दी सो, 
राम सों दया श्ुखदेकः या विचार दँ । 
सौनवा भे बौध कामका मै करकी चार, 
प्यारी के च्योज बोजं दसो अवतार है ।२र४ा 
दीका--नायक्र की उक्ति नायिकासोँ। एप्यारी के उरोज रुरु पिषनुके 
दशौ भवतार है, भर्थात्‌ तिष्य सकर जय पाखनवैरे हं तैमोई ए तार फल 
सों भी भति रु मेरे मनोभिलष सूप सगतो पाटन क्रे दै । च्चुनिमें 
मीन सूप, कटोरताई मे कच्छप रूप, हृदय धाय करिव मं वाराह रूप, बिरह 
त्रिदारण क्वि मे वृर्तिह रूप) छल्विमे उामन रूप, नदीं पराजित होयवेमें 





उक्चकी = उछ मायी । दीडउरन खी हदय। च्पावधू = रात्रि ख्पनापिका। 
श्राजव दै = श्लोभित होती है । सुन्द = स्वच्छन्द ।उदोत = भकाशष, उघोत॥२३॥ 
बिद्ुरता = चपरता । घाय = घाव ¡ कोक = वाराह, सुकर । बलि = प्रिय | 








१३० दिम्विज्य-भूषण 


परशगाम रूप, बल मेँ ब्रम रूप, दयाह्ता मेँ रामचन्द्र सूप, मौनता मे बौद्ध 
रूप्‌, कामकला में कस्की स्प । इ प्यारी फे उरोज को विष्तु के दशों अवतार 
सों अभेद करि वर्णन कियो, यात सम्‌ भमेद्‌ सपक अकार । यदपि ददौ एक 
कै विषय मेद्‌ वर्णन करिबे के कारण दूसरो मेद उञ्छे को मी प्रतीतहोयदहे 
परन्तु "प्यारी के उरोन बोन दो भवतार दै यद्‌ जो रूपक निरूपित पद्‌ है 
तादी कोवे पोषक है, यत्त उक्त दोष को अवसर नदीं है ॥२४॥ 


कवि--पूषी ( उन्मीरिति ) 


दंडक- चौथते चकोर चहं वोर जानि च॑द्‌ सुख, 
जोन होते अधर दान दति द्‌पाके। 
छी जाते बरही बिोकि बेनी व्यार गुन, 
दी पैनदहोतीजो कुषुम सर प॑पाके। 
के कवि पूषी दग महै न धलुष होते, 
कीर कैसे छोडते अधर बिंब पाके । 
दाख कैसे हयौरा क्षल्कत जोति जोबन की, 
भौर चाटिजातेजोन होते रेग चंपा ऊ ॥२५॥ 


टीका नाविका के सौन्दय्यं को ब्णैन । नायक अपने सदय सौ अति 
छोनी कांति भरी रूपवती बनिता को चित्रितहै बरणेन करै दै । चकोर गण मख 
कों चन्द्रमा ठदराय वोत स्थात्‌ बारंबार चूस लेते, यदि अधर दक्षनन की 
चति सोन दमकतो । ओर बरी मयूर बेनी व्याल नागिनी, यदि प॑पासर के 
कृम सो न गी होती । इष्ट पंपासर के कुषम को अति स्वच्छता फे कारण 





अनुहार = समान । दिज = द्विज, व्राह्मण । मौनता = चुप्पी, हन्ति ॥२४॥ 
१--उन्मीटिव घरंकार बहो होता हे जटा किसी युक्ति द्वारा कटे गये 
सारय से उपन् श्रम मिटकर वास्तविकता प्रकट हो जाय, जैसे उक्तं पयसे 
नायिका के सुख फो चन्द्रमा समक्ष खर चकोर गण चूस जाते, यदि उसके 
दतं की चमक से जोड न चमके दोते--यह कदं कर यख का चन्द्रमसे 
साश्श्य चकोरो के चूसने शूप युक्ति से कहा गथा भर दुश्तकान्ति द्वारा मोरों की 
, चमक पार्य का श्रम मिटा कर वास्तविकता प्रकट कर देती हे } 
; (वस्तुतः यह.छ्द्ध॒ उन्मीलित का उदाहरण नष है परस्युत शूपक भौर 
<. -सेभ्राबना से अलु्राणित उन्भीह्ितालंकार है ] 
`: वधते = चू: छेते । बहोर = चारो मोर । दपा = बिजढी । परही = 














सत्तम प्रकाश्य १३१ 


कह्यो दै ओरसरको खच्छमुन ३) पूरी कवि की उक्ति, यदिहगरमरह 
धनुष न होते तौ कीर श्चक अधर जो व्रिरफलके ह्यपा के सदश ताकोकैते 
छोढ्ते । दाख के राके सदश्च लोवन की जोति स्च्कैहे ताको भौर वाटि 
नाते यदि च्धाक्रोरंगन दोतो। इछ चन्द्रमुल रूपक, भधर दशन दुति को 
दमक धर्म, अधिक्र स्प्क, आरन ेसोनदहोतो तौष्टेरो होतो, इष 
अथं सँ भूत संमावना मलंकार । ओर चन्द्रमा सो भौर चन््रमुख सो मधर दशन 
दति को दमक्रिो धर्म भेद स्फूसतिकारक दै, याते उन्ीलित अलंकार मौ होय 
दै। इसी प्रकार चा्यो पदन म जानिए ॥ २५) 


कवि--एृसरिंह ( रूपक ) 
दडक--करानन समीर सेवै भ्रट पाग अंग, 
आसन भजिन मृग अंजन अनाधाके। 
अरून विभोगी कोर बविराद निभूति अंग, 
व्यार्गे सीद्‌ विषय निमेष विपवाधा के॥ 
(छष्तसिह' कास-क्रला नरिबिध कटाच्छ ध्यान, 
धारना समाधि मतमथसिद्धि साधाके । 
परमके प्रयोगी सुख संपति संजोगी अति, 
स्याम कै बियोगी भर जामी नैन राधाके ॥२६॥ 
दीका कृष्न को नियोग पायप्रेपके प्रयोगके करनेवाठेराधानी 
को नयन जोगी को रूप धारन कियो है । शकरुटी कानन को सैवेह योगी लोग 
कानन बन सेवै है, ददा राधाजी के नेत्र कानन को सेवै है अर्थात्‌ कृष्नचन्दर 
के देखिवे के कारन काननसेवै कटैबनकी भोरच्छे द| ओर समीर कै 
ाुकोमी योगी लयेग पान करै है । भंगन को भासन अजिन चम मृगको, 
अंजन भनाधा करै नदीं देय है अर्थात्‌ योगी भूप्रन नदीं करैहै। वियोगो 
देह स्वेत भयो सो बिभूति अंगे, निद्रा नदींपैर है) विषयस्याग काम 
कलादि का ध्यान धारना ख्माधि मन्मय काम की सिद्धि साधना के निगरित्त। 
पेम के प्रयोय करनहारे मुख संपति के संयोगी छइष्नचनद्र के नियोग सों 
राघाकेनेत्र योगी भष्‌ । इहं राधा कै नेत्र मौर वोमी को रूपक यात खमाभेद्‌ 
रूपक अलंकार ॥२६॥ 
मोर । वेनी = ल्ट । भ्याङ्गुन = सपे की तरह । क्षपा = दना, उड़कर माना । 
पतौरा = गुच्छा ॥२५॥ 
काननन्बर्नोंकी, कानें की! समीर=वायु\ च्ाङ्ग = नेश्रकोण । 














१६२ दिग्विज्ञय-मूषण 


कपि-हरि ( रष्क ) 


दंडक-- कैला फालकरुटके तवा तेज बाड्व की, 
सेस पक धमक प्रचंड ताव चदीद्। 
आई आसमान तें की भासमान सान पाय, 
कह बुक्चाय पौन वैनी धारष्दीहै। 
हरिः हर हरि के त्रि चक्र पास पेटि, 
वैरिन के ्वैधिवे को अच्छ-सिच्छ पदी है| 
अबद धाहिद्‌ के नवीन खान तेरीतेग, 
बकरे हथोरा कार कारीगर गदी दहै ॥२५॥ 
टीका--खद् वणन । कैमी तरवारि है कि कालकूट हालादरके वैखा 
सौर बाड्वानफेतेजसों तचा गहै ओर पेस के पूक के धमक्रनि 
सो अति प्रचंडताव याँ चटी ई | भद्र महदेव विस्नुके वेघ्रत्रिदयूल चक्रके 
निकट चरि बैरिन के मारिवे कौ रिक्षा मषी मति प्दू है। हे अत्रदुर वाहिद 
के नवीखो तुम्हारी तेग बन्न कै हथो सो काल कारीगर की गदी दहै। इहां 
खङधवर्णन मे कषदूट को धौला आदि करि बर्ण॑न करथो, यातं समस्त हिषयी 
रूपक अलंकार ॥२७॥ 


कवि--भआलम (संदेह) 
दंडक-कैधोँ मोर सोर तजि गए रो अनत भागि 
कैर्धौ उत दादुरन ` बोखत है ए दई । 


कैधोँ पिक चातक महीप काहू ारे मारि, 
कै्ौं बकपोति उत ` अंतगति ह ग । 


---- - 0 








मजिनं = चम॑ । निमेष = पकक गिरसा । मनमथपिद्धि = कामदेव की प्रक्षि । 
साधा = साधना } भ्रयोमी = प्रयोग करने बे ॥२६ा 
कैका = कोयछा 1 कारुकूट = विष । तचा = तपा, गमं को । 
ताव न= ताप । सान = एक पस्थर जिस भख तीक्षण कयि जति दैः । पौन स 
पचन, वायु । पैनी = तीक्ष्णं । अच्छसिच्छ = अच्छी शिक्षा 1 तेग 
वष्टवार्‌ ॥२७॥ 
क टि०-- दीका गं दन्ध भोर वन्न पद्‌ म्यथ॑ दैः 1 मूक कविता सै भाया 
„` इभा दरि! पद दन्द का याचक नीं प्रद्युत कथि का `दीक्‌ है । वन्न पद 


(6  पमदैदीन्ही। 





सतम प्रकाश्य १६३ 


'आल्मः कदत मेरे अजहू म आद्‌ पीव 
महा विपरीत कैर्धौ अरे वुद्धि वै ६ । 
सदन महीप की 'दुह्याद पफिरिवेते रही, 
जृह्यो कँ मेव कैथौं वीजुरी सती भ ॥२८॥ 
ठीका--परोषितपतिका नायिका की उक्ति कैथी पिक कोकिल भौर 
पातक्न कौ काहू राजाने मारि डाग, कि बक्ति कू वरलाकाकी गति 
वहो भौर भोति की मई । यदिप होतेतौ उदीपित करि घर द्मे लि 
प्रेरणा करिवोई करते, कपरोकि अजहू मेरे प्रियतमन चायो | बड़ी विपरीतता 
रुखाय है । यथवा मौर हद्धि तौ न्दी ठू, अर्थात्‌ काहू घौर नायिका सौ 
मद्धप्रीति भनुरगीतौ नद्य भयो, नासो मेरी सुधि नित्ारी। अथवा मदन 
महीप की दुहाई वहं नही फिंरी । किंवा मेष काटू सों समर्‌ करि ज्यो, ताको 
छे ब्रिज सती तौ नदीं मई। इदो तरिरदव्याकुल नापिक्ताश्ीय प्रीतमके 
सनागमन कारण की चिता करिइन सत्रके उदीपकताकी हानि ठदसयो, 
याते सन्देह अलङ्कार ॥२८॥ 


फपि--पासीराम 


फवित्त-कीधौं विषधर खाए मोर कौ आई मीचु, 
कीधों कीच भूतल मे प्रगटी , नदीं नद । 
फी दवि दादर र्दोषं डर व्यान के, 
कीं री पीहा पापीपीकीटेर ना द्। 
प्वासीरामः कीधौ बक बाजन की मानि त्रास, 
कीधौँ बीर पावस मे काहू सखि नां ठई। 
की ास स्यामजी के अंगनि निकसि गयो; 
मेच कटं जूहयो की दामिनी सती भ ।२९॥ 
दीक्रा- नायिका प्रोषितपतिका फी उक्ति। वैधी विषधर सपं भक्षाणकरि 
मोर मरि गए । सपं मक्षण करि जीव मरिज्ञायरै। ्रिवा यतर कीचन 
भई | भिना दाहुर स्यालकेडरसो कींद्नि र्यो | पपीह्ठापापीपीकीटेर 
रति सद दई । किंवा बक पक्ति बाजन की ताल मानि नदी उहै दै | मथवा 





सनत = अन्यन्न । पए दई | रपे विधाता || अँतगति =श्रु । पीव 
प्रियतम 1 उद = सोनी, हो गयी । हुदाहै = घोषणा । जहो = समदा ॥२८॥ 

विषधर = सपं । मीच =ष्व्यु । . कीच = कीचड़ 1 दबिन्छिप कर 1. 
दालन >= बाजपश्चियों दी । पाक्त = वप कतु ॥२९॥ 



















१३४ दिग्विज्ञय-भूषण 


हि बीर पावस की सुधि काहू ने नहीं दया | क्रिवा स्यामजी के अगन सोंकात 
हीं निकलि गयो । मथवा काहू सो समर करि मेध जुह्यो ताको छ बटुरी सती 
भ} यदिष्टोती तौ अपनी दमक्निसो मेरी धि याद प्रवास सोक 
पठावती । दइ सन्देदारुंकार ॥२९॥ 


कवि--दयाराम (सूपक ) 
दंडक~-ज्षुमत मतंग मतवारे से घुमद्धि घन, 
घूमत नकारे से धुक्रार धूर से महे। 
धुर्वा क्रमक दभद से तमक उठे, 
चपला चमक वचर्हुवोर दख्से पदे । 
देसे दक पावस प्रय सानि व्यारासः, 
ए धिरहिनि पर अंत अति ही बे 
छाम बान बर -बासी होन छागी बरषा सी, 
करखा सी कहत मयूर गिरि पै चदे ॥९०॥ 
ठीका--उमडि घुमडि धन नभमेडल मे मतवारे मतंगसे घूम द| धकार 
गरिम, धूरसे मदे नगारे शी ध्वनि होय है। मेघन की इत उत दद्‌ 
उद्वट से तमकि उड दै । चपछा की चमक षहँ ओर श्र के तुद्य कदी । 
पावस रितु एेसो प्रबल दल सनि विरदिनि के मारिवेकेदेतु चदृधो | मेह की 
शषरिकामकेवानके समान होन ठगी । मयूरगन गिरिपै चदि सोर करला 
सो करन लाग्यो । इहां घन को मतवारो मतंग करि वर्णेन कियो, यातै समामेद्‌ 
रूषक अलंकार ॥३०॥ 


कवरि-रर ( स्पक ) 
दंडक--बादकेकी बधि फेटा पेच पर पेच देखा, 
तावै जरतारी तुरी बानो यौ धरति है । 


भौन मरोर धल यनी बनाए बास, 
तिरी चितौनिरहूकी बरी करति है। 


...- तकारे = नगरे । धुकार = भोर की ध्वरति । धूर्‌ = भू,रज । धुर्वा = बादर । 
रंदेमद = प्रक । तमक उटे = चमकने करो । चपर = बिजली । वोर = जोर, 
तरफ 1 कदे = निककती हे । करला सी = युद्ध के समय का संगीत सा ।1३०॥ 





, : रय = कमरवनदं । पेच = मोद । जरदारी तरौ = सोन की कामदार कग । 
बनो = वेशः ॥ बरनि = पलकों के अगवत बाश्च ! वितोनि = चितवन, सयक्ष । 

















सप्तम प्रकाश्च १३५ 


मंद समुसुकानि भहा बोधी किरपान जानिः 
हए रत्ति खेत रन नेङुन डरति है, 
क्चिडिमिह्ि जामा सप्र पिरे कवच बाल, 
दैवैः कुच आड ढा लल स्तं रति दहै ॥३१॥ 
टीक्ा--नाथिकाकोनायकरसो संभोग स्प समर बर्णन। बदले कमी 
कैट, लाम चेच पेच मेँ दनि, तापे जग्तारी तु बानो को इस भोति धारन कै 
दै! भौन की मरोर धनुष,.वव्नी कौ वान बनाव मौर तिष्छी चितौनि की 
बरी कहर करे है | मंद मुखकानि बड़ी सानघरी तरवारि । हृदय म रतिरन 
खेत में नकु किंचित्‌ नदीं डरे दै। विल्पि्ो जामा लाल बस्ते पिरि भौर 
कुच्दाल को माङ़द्‌ लालसे र्द है इ वादे की फेटायादि सूपकापन्न 
पदन के संनिवेश तै समस्तविषयी रूपक यङ्कार । रेसोई चार्यो पदन म ॥३१॥ 
कवि- सेनापति ८ उच्मेक्षा ) 
कवित्त-खार साल केसे पुटि रहे है विराट संग, 
स्यार राभेटि मानो मल्ति सो मियो है। 
तदहो मधुका आह वेदे मधुकर पुंज 
मख्य पघन उपवन बन धायो दहै । 
श्सेनापत्तिः साधच् महीना में पलास वर, 
देखि देखि भाव कविता के सन भायो है। 
अषि अनयुखगि सुख्नि रहे आपे मानो, 
बिरदी इन कामं कैला परचायेो है ।३२॥ 
टीका--लाव काल रेषु कैमे पठि रहे ह स्याम ताके सङ्ग मानो काहू 
ने मिसो मिलयो ई) ओर उसी ठेस पर मधु ॐ अर्थे मधुकर पंन आय तैडे । 
भौर मख्याचल को पयन उपवन मे धाय रह्लो है ¦ माधव शैवाल महीनामें 
पलास तरु देखि देखि कविन के मन मँ यह नयो माय उप्लै है) आवे अन- 
सुलगे ओर भे घुल्गे फैला को दिरहीनि के दादिबे काज, काम पस्वायो 
कै प्रञलित कियो है | दृह रेचूको काम को परचायो सावा सुखो माघा 
अनमुलगो कैल के तादाएय करि वर्णन, याते उक्त विधम वसनुश्चा अकार । 





सोषी = चमकती हुदै ! किरपान = कृपाण, तरवार 1 रतिदधेत = रतिक्षत्र केचछि- 
गह ¦ जामा = घुटने वक्त का एक विरो भ्रकार का पद्ठिनने का कञ्च ।३१॥। 

सधि = स्याह । मथुकाज = मधु फे व्यि । मधुकर = भरि 1 माघव 
शाख । केका = कोय, संगार । परचायो है = जकाया हे ॥३३॥ 








१३६ दिग्विजय-मूषण 


येसु याघा खालहोयहै सौर माधादेपीकी अर्‌ स्याम दोय दै। अथवा 
मधुकर के वैषि सो माधा स्याप ल्लाय दै, याते कैव भधा सुख्गो माधा 
अनसल्गो करि वण॑न क्रियो दै ॥३२॥ \ 
कवि-नागर (ष्वितीय अप्रस्ततप्रश्॑सा ) 
दंडफ--गहिवो अकास पुनि छिवो अथाह थाह, 
अति विक्रार म्यालक्ालको खिलाष्मो। 
सेर समसेर धार सदि प्रहार बान, 
गज्ञ॒ मृगराज द्वै हथेरिनि छप्बो। 
गिरि सौं गिन ज्वाठमाल्मै ज्म दोष्‌ 
कासी कपट देह हिम भे गलाद । 
पीबो विष विषम कवूछ कवि नागरः पै, 
कठिन कराह एक तेह को निबाहिवो 1३३ 
टीका-प्रीतिके निजाय की कठिनता वर्णन । अक्राशच को गर्हिभोः 
अथाह कै अगाधको याह ठेवो, भव्यन्त कराह कालके समान व्या 
नाग कौ चखेलद्मरो, सेर व्याघ्र ओर समे खङ्गको प्रहार ओर धारको 
सदिव, गज हाथी भोर मृगराज धिह को दोऊ षयेरिन कै करत पै पकरि 
कै रराम कटै युद्ध को कराइवो, परमत खो गिर, अधि मै जरि, काशी 
को करोट, हिमि म देह गखाद्ो, भपय क्षापनो केदारनाथ में प्रसिद्ध दै, भति | 
कटने भरष को पान करिभो, भद्धीकार अर्थात्‌ ए सव्र सुगम, पै नेह प्रीति को 
निषादैः अति कठिन भौर करल है । इह भकाश को गह्रो मादि कठिन ॥ 
अप्रसुत दै, तिन सो अति कठिन प्रीति के निािवे कौ आश्रय, याते 
अप्रसतुप्रसं्ा भठेकार ॥२३॥ 
कवि--देवीदास ( सथचयं ) 
दंडक--कफोड कहू भिक्ते ता जानि सनोमान करै, 











दसि दीडि जोरे पुनि हिय सो देखावे हतं । 


$--वे° दि° पर० ५८ । यदौ आकि को अ्रहण करना, जधाहः की 
याद्‌ लेना जादि विरोषः का व्भन करके. नेह-निषह खूप सामान्य को छक्षित 
किथागया हे, सतः यह द्वितीय ( विरोषनिवन्धना ) अपरस्दुतपरशंखा है । ॥ 
~: गिवे = पकेदना । ऊदिषो = पाना । सेर्‌ = विं ।` समसेर = तङछवार । { 
` हथेरिन = दथेक्तिमो से, दोनो हार्थो से । ` करोद = करवट: ( पक परसिद्ध 
=: स्थन) 7 
"~ 3--सयुच्य खा 


अर्थं हे समुदायः जब्र प्क वस्तु बहत से. माव | 






(५ । 











॥ 
| 
| 
| 


खत्तम प्रका १२३४ 


भापनो गरव करहूं नेक न जनावै अर्‌ 
कोड नहँ जतै जैसे रुपत दही दान देत। 
फो उपकार करौ ताको परकास करै, 
धरम नियमं पर नित रहै सावचेत। 
आप उपकार करि चुप रै देवीदास 
एते सव गुन कुवत मे देखाई देत ॥३४॥ 
ठीका-कुषटीन के स्वमाव क वर्णन । कोऊ किसी प्रकार मकै ताको 
भरी भति सन्मान कै आद्र करे, भौरर्सिके दृष्टि अरे कटै प्रसन्नुलदहै 
धिरक | पश्चत्‌ अन्तःकरण को प्रेम देखावै | मने गवं कां वँनेड रीति सो 
नकु किचित्‌ मीन प्रकाशा कर, रेतो प्रच्छन्न मेरे जेसो कोऊ गुप्तदान देत 
है। भौर कोऊ भपने साय उपकार करै ताको प्रकाश्च वरे | धर्म आर निप्म 
अर्थात्‌ इन्दिय दमन मे सचेत रटै। काहूके साथ उपकार करि भप चुप 
है रहै । ए सर गुन कुल्बन्तन में ठलाय परं ई । इहां बहूत भाव कै ष्दन का 
एकत्र निवेश के कारण समचयाटेकार ।३४॥। 
(अप्रस्तुत प्रशंसा ) 
दंडक--माथ बन्यो सुह बन्यो मृष बनी रू वन्यो, 
खाघव बन्यो दै पुनि बाघ समू को। 
रम्यौ चैग्यौ अंग बन्यो लक बन्यो पंज्ञा वन्या, 
छरत्रिस बन्यो है सब्र सिह ही के मूषको। 
दूजिवे की बेर मौन गहि वटो देवदासः 
तैसे सुभाव कूद काद्‌ फल पल को । 
कुंजर के छंभन विदारे की वेर कैसे 
कूर पै निव्रहैगो स्वग सारदृक फो ॥३५॥ 
टीका--कैतवाचरण क्रतवेषौ किसी धूतं पुर्व का वणन । माथ, सुख, षू 
मोच आदि सम्पूणं अग व्याघ्र के सहश बन्यो अर्थात्‌ जन वचन फे लिये अपनी 





एकत्र हो जाथे, अथवा एक काय॑ के किण ज्यं एक ही कारण पर्य दै वद्यं 
अनेक कारण पक्त्र हो जाय, तब सञयु्चय बलकार होता है । यष बहुत ` 
से भाव पएकदी कुख्चन्त ओ पएकन्न दुष्‌ हैः जतः खञनुल्चय का प्रथम मेद है । 
सावचेत = सावधान, घचेत ॥३४॥ 
समत = बराबर । सोक ~~ कटि, कमर । दजिवे = शब्द्‌ करते । कुंजर = 
हाथी । छुंमन = गण्ड स्थल के । सारद = तिह 11३५] 










११८ दिग्वि्य-भूषण 


आति वैषी ही बनाई, बो को$ देदै सारदे कद ¦ दंजर दष्ती के कुंभके 
मिदारिमे समय कूकर साह को शब्द्‌ करट पावैगो। इह कैतव मेष धारण 
करि सकरजन बेचन तै तत्पर काहू पुष्प को इृतान्त स्छुरित होय है पातँ 
। अपरसतुतप्ररंसा मलंकार ॥३५॥ 
| कवि--चंद ( भिथ्याध्यवसिते ) 
दंदक--महाराज्न तेरी सथर कीरति खाने कवि, 
ध्च॑द्‌, यह केष अकफीरति बने दै । 
ओंधरेने देखि देसि हमको बताह दै, 
बहिरे ते युती जैसी हमर पिष्ठाते दै । 
कच्छपीकेदूधदहीके सागर चै ताको गीतः 
बचसुत गरो मिलि गावत यौ जाने है । 
ता फेते बडे दांग कै धनुष बरे 
रीकषि-रीश्चि पिन्द मौज देके सनोमाने है ।।३६॥ 
दीका--मद्दारान प्रध्वीराज की कीरिं को बणैन | राधरी कीर्ति सत्र फो 
वलानि दै परन्तु यह अकी को प्रलानिशे दै धिरे ने देखि देखि 
हम को बताई भौर षहिरे ने जेठी सुनी तैसा दम पहिषान्यो । कम्छपीके 
दूध के समुद्र के सश रावरी यकौति को बन्ध्या ओौरूगि ने गान क्यो, 
मों जम्धो। ताभ कितेक द्राशश्येण फे धनुपवारे रौश्चि-सीश्चि मौन सो तिनको 
सनोभान कियो । इदयं एक्‌ ॐ मिथ्याख के उषरायने के अर्थं गौरमी मिध्याको 
वर्णन, यातं मिथ्याध्यवक्तित अलंकार भोर भाप की कीर्तिं मामो चन कौ 
अगोचर है यहं व्यंग्य ॥३६॥ 


कवि-निपरि ( प्रथम उदेख ) 


दंडक--हांसी मै धिषाद्‌ कतै विया यै यिददं बसै 
भोग माहि रोग भौर सेवा मार्ह दीनता। 

सद्र मान बसे रुचि भै गानि. षसै 
आवन पै जान. बसै रूष माहि दीनता । 








१--मिध्याप्यक्िति कालभे है मिथ्या का निश्चय, ` अर्धात्‌ भरट एक 
"भ्यां कल्पता के समथैन के स्थि दुररी मिध्या कही लार्ये वर्धो मिश्वाध्य- 
“जसिति सङकर शोतां ह \ 


विने = पहिचान ।६९॥ । 
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सप्तम प्रकाद्य १३९ 


जोग अभोग नौ संजोग जै वियोग बसै 
धुनय माहि बंधन ओ कोम यै अधीनता । 
भनिपटि निरंजन" प्रबील नए वीनि छीन्दे, 
रिज सों प्रीति सवही सों उदाक्तीनता ॥३५॥ 
टीका--मगवद्धक्ति को परस्व वणन हणी सँ वरिषाद्‌ दोवै है, भौर 
बिद्या मँ विबाद्‌, भोग में रोग, सेवा मे दीनता, आद्र मँ मान अदंकार, रुचि 
मै ग्लानि, भागम गमन, हप मेँ हीनता, जोर मे भोगत्याग, संयोग ग बिथोम, 
पुण्य मे बधन, रोभ म भाघीनता, प्र्रीनन संपूण मथिकै हरि सो प्रीतिको 
[ शष्ट, अन्य सवसो ] उदासीन ठदरायो । इर्हा बहुत बस्तु को बहुत प्रकार सो 
ठरायो, यातत उस्टेख अलंकार ॥२३७॥ 


कवि-गेक्ुरनाथ ( पूर्णोधमा ) 
सवैया-बारिज से सुख मीन से नैन सेवारसे बारन की सुखदा सी। 
कंलु से कंठ ठस कुच कोक से भौर से नाभि भरी भम मासी ॥ 
पोक्कुण्धार सी रोमाबडी छरी सी लसी च्रिबढी छचरि यासी । 
लाल बिहार करौ घुल मँ वह्‌ बाख बनी सुख कौ सरित। सो ॥२८॥ 
टीका--दूती को वचन नायक्रखों| दे खाल ब्रिहार करो, वह नायिका 
पुल फी सरिता के समान बनी दै। कमल सो मुख, मीन सों नयनः तेवारके 
तस्य बार, जाको कड शल के चदश कंठ शोभित होय है) कुच कोक पेते, 
भ्रवराव्डी के तसय नाभी, जाके व्रिलोके भ्रम मासित होये, धारा के 
सहश रोमावली, निवली की छवि छ्हरी ठी ठ्हराय है, र्हा वारिज 
उपमान, से माचक, नाविका उपमेय; ध्म को लोप, यततं धर्मप्ता मठकार । 
कवु से कंठ लर, दो उपमेय । यदि नाविका को उपमेय मानिये तौ पूर्ण 
पमा मलंकार रेपेई सव्र पदन मे जानिये ॥३८॥ 


कषि--तारापति ( सन्देह ) 


दंडक--ददिया कै मंदिर अमंद दुति क्रंटुक से, 
वंधुर विनोद भरे जुग धौं भिरद फे। 





सावन = आगमन, आना । जान = गमन, जाना । सभोगन्भोग का 
रथाग ।1३७॥ 

सुखदा = भानन्ददाधिनी । कंषु = शंख | कोकं = चक्वा । स्निवंरी = 
उद्रस्थ तीन रेशा ॥३८॥ 























२४० दिजििज्ञयु-भूषण 


तारापति छिव छता के खच्छ गुच्छ कीधौ, 
श्रीफल सुफल भष आनि अनदद्‌ के। 
कीरो चक्रयाक आय वेढो सची भूमि पर, 
तुष के परम तीरधासी नाभिनद्‌ के] 
सुभग सरोज से ऽरोज तेरे बोज भरे, 
कधौ मीर फर्स मनोज मसनद्‌ फे ॥३९॥ 
दीक्षा-नापिकाके कुचको ब्णैन, नायकं की उक्ति इन्दिरा खशमी 
ताको मेदिर कमल, ताको किदुक कद मद्‌ ईै। कमल पद्‌ स) सरो कठी अभेद 
डति दये वाली दै, जागन्तुक प्रमात कार मँ श्रिकतेगी, यासो अमन्दं दति 
विशेष साक भयो । अथवा सु्द्र भिनोद मरे भर्थात्‌ जाके टले विनोद्‌ उपै 
है, द्र चिरद दै, अथवा र्छित रमणीय खता के गुच्छ है, मथवा श्रीफल यह्‌ 
स्थल पराय कै अपने को सफ कियो । अथवा उच्भूमि लि चक्रवाकयुगलं 
मायकैवेटो है) कवा नाभीनद्‌ के निकट ठंमी फ़लदै। सरोज कमलसों 
भी सुभग रमणीय षु तेरे उरोज ओज गुर सघन मनोज की मसनद्‌ पै मीर परस 
धरे ै। इहा सेदेहापन्न वाक्य है, याते संदेदारंकार ॥३९॥ 


केवि-मननिधि ( प्रतीप) 


दंडक--टखत सपानि रीच्छ दारे खरसान महा, 
। मलमथ वान को गुमान गरियतु है। 

मारे अनिभारे देखु तरख्तरे ए मु- 
रक्षनीन तारे भीन दीन भस्यितु है, 

मृण बन डीन जोति मोतिन की सीन देसे, 
जज्ञ नवीन जलख्धाम धुतियतु है| 








इन्दिरा = ब्ष्मी । विदुक = गद्‌ । वंघुर = मनोर । . बिरद्‌ = ख्याति, 
प्रसिद्धि 1 तारापति = चन्द्रमा । श्रीफल = बिर्वफङ । छन्हदु = असीम, अक्षेत । 
वब = मोकललौदयै । : परन = पणं, पतते. । वोज = प्रताप 1. मीर -फरस = वे बद्धे 
पश्र जदि, जो फ ादिःके कोन पर रक्खे जते है, जिससे षे उड़ न सकें । 
मसपढ = बडी तिया ॥३९॥ 


: सपानि = चमक्ते हए, पानीदार,। सीच्छ = तीक्ष्ण । खस्सान = पुकः 


कारी घान लि प्र -दथिथार तेज. कथे नाते. ह । सनियारे = खकीले, . 
`. वीक्षण । तरकु = चचक 1. तरारे = उरते हप से । सुरक्षनीन = संदर दक्षणों 





1. 


[ 


सप्तम प्रकाश्य १४१ 


त्निधि, आजु छी अजूवी ठ्यि तैननरमै, 
खु्षी खंजरीटन की लाम करियतु है॥४०॥ 
रीका--नायकं की उक्ति | शोभित होय रहै सहित पानी के तीशा ढारे 
खरसान जपै खङ्गादि तक्ष किये जाय है। जाक ल्ध्ि. कामके बानको 
गुमान दरि होय है| भारे दीर्घ, अनियारे चंचल लक्षणव्रिदिष्ट | जाको ललि 
मीन ह्यन दोय रै, भौर जादी सुन्दरता दैचि ग्नि सो मूगगणवन सों सिधान्यो। 
मोपतिन की सोति क्षीण, भौर जलज कमल जाकी लावण्य प्राप्त दोयवे के अथै 


` जलम तपस्याकंरेदै। अय प्यारी दन तेरेनेनन की सुत्री मजु विहोकि 


खंजरीटन की उत्कष्ता खाप कयिदुरै) इए सव्र उपमाननाचक्र पद्‌ 
1 अपने को निरादेरे दै यतति प्रतीप मलंकार ४० 
कषि--राजा गुरदत्त धिह (स्प) 
दंडक--सीसफूढ सूर पास थी को विभूष भूष, 
मंगल सुर्य विदु चंदन को मूढै) 
दीको ुर्गुस्य॒ख चंद्र का विके शुक 
टकरन मोती सो न रोके राहु अलक] 
ठोढी अंक स्याम रानि गोरे सा बुध गनि, 
दैठत डिढौना केतु सौतिन को तल्कै। 
उश्वधक परे दै सकल प्रह तेरे आदी, 
यातं बनसाटी खोट पोट कोटि छलक ॥४१॥ 
टीका--सखी की उक्ति नायिका सो। तेरे शीस को एूल सूय, परग जिन्दु 
च॑द्नं को मंगल, भर टीको बुस्यति, मुख चनमा, शकर क्टयकनं की मोती 


केश राहु,टोटीभजोस्यापरंगको ब्रह अर्थात्‌ गोदना दिए दै शनिं है, गोरो 


रंग बुध, दिना कवु, हे सलि संपू प्रह तेरे उहे्गही मँ भाय चिक, 
याति बनमाली कर्न तेरे ऊपर कोटि-काटि भोति र्द््‌है रदे ६। इषो सीघपर 
आदि को सूध्यं आदि भमेद्‌ करि वर्भ॑न वार्त समामेद रूपकं अख््ार ॥४२॥ 





से युक! खन नक्षाण।. घुनियतु--कष्टपा रहे । अनुदरी = विचित्रता। 
खुब = पिदोषता । खाम = क्षाम, दीन १४०॥ 

सुर = सूयं । चुरण = जच्छ शोम! वाक्ता । सुर्णुर = वृहस्पति । कटकनं = 
नालिद्धाका एक जाभूषण, वेक्षः । सदछक केश । ठोढी अंक = ड््धोपरक 
गोदना । डिठोना = स्तक मँ गा काजक चिन्दु ( जिसे दूतस शी डीर = 
नजर नदीं कती ) 1 तक्के = दबाता दै । चरके = चाहता दै ॥४१॥ 








२४२ दिग्विजय-भूषण 


८ प्रतीप पचम ) 
दंडक-मीन हि कसीने परे पानी मे निहारे हारि, 
हारि कै चकोर वाति चँगत अगारे &। 
भूपति अनत ज्ञ कंजन के खंजन के, 
गंजन गरव करि डरे फै निकारे है| 
डोरे रतसारे वारे कारे जौ सितारे सेत, 
उपमा सितासित तर्गनि म भरेदहै। 
प्यारी तेरे मानदग पानि परखान धारे, 
कै बरकसी से वै फमान वारे-वारे £ ॥४२॥ 
टीक्रा--नायक की उक्ति नायिकां सो । मीन कमीते तेरे आंखिन की छनि 
सो हारि पानी मे पे ओर चकोर दारिके आगिको अंगार चगि अंगीकार 
कियो । ओर कंज सजन के गवैको गंजन भग करि डारथो, यतं वै निरि 
ग अर्थात्‌ प्राम दी मँ लाज वश्च नदीं अर्व दै। लल डोरे ओर इयाम वारा 
कनीनिका यर नेत्र परिखर स्वेत, यार्त सितासित तरंगिनी वरिवेणी की उपमा 
ल्खाय है | हे प्यारीमानकेतेरेद्गसानधरेकैवरके मानकोभेग करे ई। 
इटा नाविका को नेत्र उपमेय ताके सर्गे उपमान मान आदिक को व्यथं दोयमो 
वर्णन केरे है याते पंचम प्रतीप अकार ॥४२॥ 


कवि-दा् ८ परिणाम विषय सूपक) 

सवैया-अनी नेह नरेस छी माधौ बने बनी राधे मनोज की फौज खरी । 
भटभरेसो भयो जघना तद दास जूः सान दुदर की अयौ सानधरी। 
उरजात दैडोखनि गोक कपोखनि ओं छौं मिलाप रसँत्यप करी । 
तौ टय वाको हसै भटाक्नन सों यी कटाक्षन की तरवारि परी ॥४३॥ 





कमीने = तुच्छ । गंज = नाक्लकं | गंजन = नष्ट । रतनारे = रक्त । 

तारे = मखो की पत्यो । सितारे = तकी का बारी भाग । सिताक्षित 

तरंगिनि = न्िबेणो ( जैसे गंगाव, यसुना-छृष्ण) सरस्वती-काकरू ये तीनों 

मिटकर त्रियेण कहलाती है, एसे ही तम्हारी भंव काक डोरे, ष्ण 

पुतश्ि्यौ, श्वेत बरहिरभाग होनेखे त्रिवेणी की उपमा योग्य है यह तापय 
. ह । ) पानि = हाथ ॥४२॥ | 

अनी = सेना 1 माधो = श्रीकृष्ण । मनोज = कामदेव । भट्सेसे = युखतेद्‌ । 

. -सान्‌ = तदक -भङ़क ! उरजात् = स्तन । ्चडोकति = पालकी । इरीरुन्सेनाका 

भग्रभाग्‌ । म्न = नेन्नरूप योद्धा ५४३॥ 





॥ 
| 
॥ 
1 
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॥ 
| 
| 
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॥ 
॥ 
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॥; 
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टीका~परेम दपकी सेना भी ष्नचनद्र बन्यो भकं मनोज कामकी 
फौल राधा वनी। अमुना तट दो सेनाकी चदव भ सोह, उर जात 
चडोलनि उसमे प्रगटित जो रतिजञनित सौशुक्य । नो परिदयप सखापि मो 
कपोढनि सो कियो चादै, तोला दोनों के क्टाक्षन की तरार परी अर्थात्‌ 
परस्पर रतिषूचक अनुभाव होने ल्म्यो । यहु नेद को नरेश, ताकी फौच 
ङृष्न, मनोज काम की फौज राधा को उर्णन कियो, यतिं समस्त विषयी रूपक 
अलंकार ॥४३॥ 


कवि--यीरथल ( दीपकं ) 

सवेया--पूल कपूत कुढच्छनी नारि ढयक प्रेस खजावन सति । 
मादर वड़ो हित प्रहित छंषट चाकर चोर अतीथ धुता ॥ 
साहिब सूम अराक तुरंग किसान कठोर दिवान्‌ नकासे। 
श्रह्मः भते सुति साह भचन्धर नारदौ गधि समुद्र में डासे ॥४४।॥ 
टीका--कपूत पूत योर कुलक्षनी नारि खी, लराको परोसी आदि बारहो 

कों गोधिकै समुद्र मे डारि देवों उचित दै) इद बोधिकै समुद्रम डारिवो धर्म 

सबको एक है यतँ दीपक सकार ॥४४॥ 


कमि--सेनापति ( द्धेषं) 


दृंक--नादीं नाहीं कटै थोरे मांगे सवदन कटै, 
मंगन को देखि पट देत बार वारद्ै। 





१--जद वण्यं ओर भव्यं ( उपमेय नौर उपमान ) पने शुणके 
कारण एक से कदे जये अर्थात्‌ दोनो से धमकी एष्ता टो वह दीपक 
अलंकार होता है ।. इस छन्द से यदपि उपमानोपमेय साव नटीं है छिन्धु 
बोधकर समुद पे डाकमा रूप घमं की एकता होने से दपर माना गया हे। 
रोहित = पुरोदित्त । अतीथ = अतिधि । तासे = धूतं । जक न= सदधियल् । 
नकारो = ाक्ञान मानने वातस ५४७ । 
` इ--द्ठेष शब्द्‌ का अयं है चिपक हुभा। जढदो या अधिक नधे एुक 

मे चिपके हुए दों वरदो टेष अरछंकार होता है । अुख्यतः यह दो प्रकार का 
दै--१. अभेश्टेष, २. शब्दश्टेव । शब्दष्टेद मै विभिन अर्थो का बोधक 
एफ शब्द होता है, यदि उसे वदू दिया जायो इटेष नहीं रह जाता । 
किन्तु भ्ेश्टेष मँ शब्द का परिवतैम करने पर भी इटेष नँ रोहे अन्तर नदीं 
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जिन. ख्खत मी प्राति की धरी होत, 
सर्द सब जन मन माद निर्धार है) 
भोगी द्वै रहत निलसत अवनी फे सभ्य, 
कन कन जोर दान पाड परिवार दै) 
प्ेनापति' वचन की रचना विचारि देखो, 
दाता ओर सूम दो न्दे एक सारे 1४५] 
ठीका--कषिकी उक्ति; दातामौर सूपरको दलेष। किवार करि देखो 
ब्रह्मान दाताओौर घमकोषएक द्धी सार कियो सर्थात्‌ जो गु दाता सो 





होता जेसे-- न 
योरे ह ऊँचे चदै, भोरे नीच धनेर॥ 


सरिल्त चरति दून भदै, वु्यक्नेटि खन केर] 
यदा “थोर दः के स्थान ये '"छल्पद्ि तः” भौर योरे" को "अव्यः रेवा 
पयौयवाची पाठान्तर करल तवभ वर्धं कोष सन्तर नदीं होता यही 
अधेश्छेष है । 
क््दश्टेष केदो रूप ह~ समङ्ग सौर सङ्ग, नहँ शब्द को मङ्ग करङ्े 
( तोड़कर ) भथीन्तर का बोघ दहो वरौ समङ्गष्टेष मौर जं श्च्ड ज्यका 
स्वो रहता दुभा जधौन्तर का बोघ करता दै वहो भमङ्गकेष होता दहै । जैसे 
उन्त षद्‌ सै--श्योरे मोग सबदैन करैः ( १. सब दैन कै = सब ङु देने 
को कहता हे, . २. सवदै न कहै = ब्द ही नदीं वोरूता ) यदहं सभङ्गदटेष 
है। दसौ प्रकार (मंगनको देखि पट देव बारबार है? (१. पट देत = 
व देता दै, २, पट देत = द्वार बन्द कर देता है ) यद अभङ्ग द्छेष दै | 
यह समज्ञामङ्गास्सक अब्दद्टेष तोन भकार का होवा है --वग्यं, अवर्ण्य 
सौर घण्यौवण्यं । दसी को अरत, अप्रकृत ओर परकतात्रङत स्छेष भी कहते हैँ । 
इनके खश्चण सौर उदमदरण दसो प्रथ के ११ प्रकदासें शीकामें स्पष्टक्षियि 
गयेष्े1 
ष्टेषके भेके विषयद्ै अरंथकररो के विभिन्न सत दहै] कुढ माचा 
` अर्थद्छेव को नदीं मानते । किप्रो ने सभङ्ग को रब्वुरेष ओर अभङ्ग को अर्थ 
श्छेष माना. है। काम्यपफाक ` ओर चित्रमीमांसा . जादि इसका विशद 
बियेषन दै 1 
` --समासोच्ि मे भी -प्रस्वुत वर्णेन से बप्रसतुतत क्षी भतीति होदी द किन 
उकम ( ही समान्‌ दोते षै नौर र्टेष मे विरेष्य छट होता यदी 
. ` अन्तर है. {- | 





१ 
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सूप्रमे ख्खायपरै है, दातापक्षे-ना्टी नाहीं कहै नाद्यीको नादींकरैदै 
अर्थात्‌ दवि वे निषेध कषर नहा करै है। थेरे ममे स्र देन कदै--योरेहू 
मोगिपै सव देनोकै दै । मंगन कौ देखि पट देत वार्‌ वार है-मंगन जाचक 
कोदेखि बारा बह्रदेथ दै। जिनक्रे ल्त मषी द्रापति की धरी सदा- 
जाके देखे सर्द मखी प्राति ङौ धरी होयषै। स्वजन मन माए निरधार ३ै-- 
सम्पूणं जन कमनं मवद अर्यात्‌ सत्र कौऊ वासो प्रीति परैदह] भोगी 
है रहत--भोगौ अथात्‌ भोग विलास कर्कि पथ्या के मध्यक्तेहै | कनकन 
लोर दान--कनक सुर्णदान करिवे मे कू नीं ठहरवै दै । 
सूमणक्षे--जाचक कौ देखि नार्हा कहै दै, भोरे मते वै 
सब्र भरथात्‌ मुख सो ब्रात ही नरहरी निकामै दहै मगन को देलि०--नाचक 
को देन्ति पट दरवाजा बंद करि लेय दै । जिनके टखत०--जाके सुल दैष्चि 
परिवि सौ करटरकचू प्राप्ति नर्हीषोयदै। सव्र जनमन भाण्--सव् जनमन 
अर्थात्‌ संपृणं जन्म भरि काहू के मन मे नदीं मायै है| भोगी वै रहत०-भोगी 
सरपं मरन के अन॑तर र्ध वह धन गहड़ रै € बाहौ जगह वैरहै द पिस 
करै है, अवनी प्रथ्वी क मध्य भर्यात्‌ सपंषटी हं । यह वात प्रसिद्ध है किसूप 
मरै उसी धन का रक्षक सर्पहोय दै) कन कन जेरि--एक एक कन कनिका 
क जरते करै ब्रोरते रद है ॥५५॥ 
तीनि अथं (स्छेप) 
दंडक--ठछिमने संग दीन्दे ओवन विहार करे, 
सीतादही मै रहै ेसो ओौर अभिरासमको। 
नव दे श्योभाजाफी धिके सुमित्रै छलि, 
बिश्रमरदहितत नरहित कवि काम को। 
अच्छ धाम हारी सदागति जात दृत जाको, 
फोसठे वसत बीच रेस चुढाम को । 
प्सेनापतिः कन्दो है कवित्त तामरस हीको, 
रामको कहत ओ कहते कोड वाम को 1४६ 
ठटीका-- सेनापति कवि तामरस कमल द्ी कौ कवित कियो दै परन्तु कोऊ 
कवि रामकोकदै ह यर कोड बाम कै वनिता को कटै है। कमल पक्षे-- 
रिप संग लीन्दं--लकषमणा सारसी को संग ङे, वन कै नलमे विहार करै 
दै । “लक्ष्मणा खारसबधूरित्यमरः। सीता दी मँ रहै-सीते भो मथवा 
सीत कै ठंढक हीमे रै है । जब जरु नहीं रहै त्र कमल भी सूखिजायदै 
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यह प्रसिद्ध दै। एेसो ओर अभिराम को--कमल के तुद्य यौर कोन शोभा 
पाय सै है । नवदे शोभा जाकी--नवीन दल पल ओर पत्र, ता शोभा 
जाकी रमनीय दै । निवसते सुमित्रे कलि-मिघ पूयं को देखि प्फुष्ठित दोय है । 
बिभ्रपरहित--विरोष करि कै भ्रपर मधुडनन्द्‌ को हित, अर्थात्‌ परिमल मास्वाद 
मे दपर कर्व न्दी, कमल के तुव्यं ओर पर मेँ मकरन्द्‌ पान करिवि कौ आता 
चरै है। नरदित--मनुष्यन को मुददेय है, कवि काम फो--कंवि रोग 
सने काव्यन मेँ प्रस्तुत गरपादि के वर्णन य मल नेत्र चरण आदिं को उपमेय 
ओर सरोज को उपमान.करि वर्णन करे है । अच्छ कदै खच्छ धाम स्थान मे रट 
है! सदागति जात दूत जाको-- सदागति वाञु लाको दुत परिमल गुण सर्वैव जाय 
नगरे ३! कोश्च ठै वसत--रोस जो कमल को मध्य मति रमणीयता को धारण 
करे । बीच रोई घुटम को-कमल कोश के वृब्य आन कौन उत्तम निवास 
स्थान है। जाको लक्ष्मी निज ग्ट वनायो इसी देत लक्ष्मी को कमलाया नाम 
प्रसिद्ध भयो ओर कमल भी इृन्दिगपंदिर नाम से प्रसिद्ध भयो ) इति । 


रामपक्षि-ल्छिपने संय ठीन्दे लछ्िमन दुमित्ानेदन कों सग ङ जो यम 
वद्र वनेमें बहार कटै बनके जीव भौर वहो ॐ बाघी ऋषिपनि को सनाथ 
कसते बिद ै। सीता ही मेँ०--एीता लनकनन्दिनी हदय मे विराजे, 
यासो श्रीरामचन्द्र को पति नायकल् व्व॑जित भयो । रेतो ओर अभिराम को-- 
श्री रापचन् के सदश्च भोर कोन त्रिभुवन मे बुम्दर दै, काकु करि अर्यात्‌ कोऊ 
नहीं इनकी सपताकों प्राह हे स्के है। न वदै शोभा जाकी--जाकी कति 
कदापि नदी वदे है यथास्थित बनी दही रै है। भिक पुमिति ठ्खि-- 
सुन्दर भित्र पुप्ीषादि अथवा पित्र सूय्यं के कखि विकसित कै श्रुरिक्त होय 
है, अथवा हुमित्र रक्षमण को जानिये । विश्रमरदहित ५-श्रप रों रहित, नर मनुष्ये 
फे दित प्रीति दाता कविज्ञन को मुख्य प्रयोजन, अर्थात्‌ जाकी खीढा को बणैन 
करि मपने सित युवन पावन कर ई । अक्षधामहारी सदागति जात दूत नाको- 
अक्षयङ्कमार रावण को पुत्र ताके प्राणरेया सदागति वायु सों जात कटै उलक्न 
हनुमान जी एषो दतत जाको, “मातरिदत्रा सदागतिरिण्त्यमरः .। कोके ठत 
चीनच--कोश्चला अयोध्या राजधानी जाकी संवार से एेसो भर कौन स्थान दै । 
, षनिता पक्षे-दद्य बाम पद्सो वेदेयाको ग्रहण है क्योकि बात कहते 
हहैखेेको, अभिधाय यदैक वेश्या स्व भोतिटेही है, प्रथम सर्वश्च हरि 
लेय ह कुरु मे की दानि, जगतमे दाघ्य, छुरिख्ता द्द्‌ कसनेमे ओर भी 
अहृत. से उदाहरण ई । कछिननै संग--खलों के मन को संग ले अथौत्‌ दरि 
: के, बवन युवावस्या के कामक्रेडि मादि अनेक मोति के रति-हाव-भाव विहार 
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ध है| सीताही्ेरदैदहै खीखी मसि यदी जरै है। मो ओरभमिराम 
को-उस समय सी-सी के समान सौर कौन प्रिय लागे है, कवि जन याको वशी- 
करण करि वर्णन कियो है, यया चगतसिइ--“सीकस्न प्यासी को बघीकरन 
मंत्रद्ै। नवदले लोमा जाकी- नदीं वदकै घाना कांति जाकी अर्यात्‌ 
रथिकन कमन मौहिवे मौर धन फ यमिखाप करि सदा बल्ल आभूषन मादिषां 
भूषित क्ये रद । चिक्से पमि क्ख--ुमित्र कहै घन दाताको देखि प्रुत 
हाय द। इहं जच्छना करि हृद्य कमर को विकसिबो जानिये | विभ्रपरहित--~ 
बिभ्रम मसो रहित, जा काहू को मयनं है। नरनकौ दित अर्थात्‌ 
जो चतुर ई वासो परीति करै अथवा मनुष्य चाहुर सखोखिवि ऊं हनु वा 
प्राति जेर ६ । यया~देकाटनं पण्डितमित्रताष्व वाराङ्गना रजजखभाप्रवेराः। 
अनेकदा ख्य विोकनं च चातुर्यमूलानि भवन्ति पश्च ॥ या सों 
वेद्या को चतुद को मूड जानिये } कविका को--कव्रिजन अनेक भोति करि 
वर्णन केरे है। तिविवनायिका मे सामान्या की भी मथना है| सच्छधाम 
मन्द्र मंदिर मे तजा सँवारिषनी के मन को दरे हे । सदागति- संपूण कार मेँ 
सति जब चाह निःखंदेह वारे घर चला नाय । जात दूत जाको-षनी के निकर 
जाको दुत जाय दै । स्वीया-परकीया के संवटनर्मे दूती व्रधान दै, सामान्यामें 
दूत ही को प्राधान्य ई । कोर ॐ बसत--कोश धन छैक कापी के निकट शयन 
के है । एेसो$ एुठाम को-वेदया के धर द्धी बराबर भौर निर्भय स्थान कौन दै 
सर्थात्‌ फौनौ नदीं द] 


कषि--षेनी ( शेष ) 


दंडक-हाव भाव बिग्रिध देखावे भली भतिन सो, 
सिख्त न रति दन जगि संस जाभिनी। 
सुबरन भूषन सँवारे ते विकल होत, 
जाहिर करिए ते दतै नर गजगामिनी । 
रद मान सारे सज छागत उवार बात, 
मन पष्ठितात न कत कटर भागिनी । 
ष्वेनी कविः कष बडे पापन ते होत दोर 
सूम के एुकचि जौ सपुंखक की कामिनी ॥४५॥ 
ठीका-गेनी कवि की उक्ति-करिसप्र के घः युक्रवि कटै सुंदर र्चनादिक 
मै निपुण कास्यकत सौर नयुखक की कामिनी, ए दोऊ उड़े पापते हवे ईं। 
सूम को सुकवि पक्षि-दाव काव्य मेँ द॑ प्रसिद्ध दै, भाव विविध प्रकारके 








१४८ दिश्विजय-भूषण 


स्थायी व्यभिचारी सालिक पिलि एक ऊनर्पचाप्त प्रसिद्ध है, ताकी मी भोति 


सवना करि ओर राधि मरस्य जाभिकै देखावै है, परन्तु रतिदान नहीं ' 


मिक है। रति करै प्रीति ताहू को दान नदीं भि दै अर्थात्‌ दीमोलीत्रो कषा 
कटै प्रतन्महू नहीं होय ई जासो कवि मपने श्रम को सफल माने । अथवा सती 
भरि दान नदी देय है । सुरन भूषन--पुन्दर वणँ अध्वर अर्थात्‌ वं मैत्री आदि 
अर भूषन अखेकार जाति संवारो काव्य जाके निकट विफल होय्‌ है। प्रसिद्ध 
किष्टते नरनारकेर्दैसितरेको कासन होवै दै] रहै मान मारे--मान पतिषठ 
छोड कै भरते दै। रेसी बात उधार खाजल्ै दै मन्म पचठिताय द 
प्रद भप्नीषलीसो भी नही कहै रै) 

नपुंसक की कामिी पक्षे--भनेक माति के हाव भावदेलावैदै भौर 
राति की राति संगमे ल्पयप जा है, रतिदान अर्थात्‌ संभोग नदीं पावै रै, 
क्योकि वके अंगम कामकी चेष्टाद्ी नहीं है सौ का करेगो। सुन्दर 
बरन उन मंजन आदि सों खच्छ करि भूषन जेधर भादि काँ पहिरेदैसो 
बिफ़ल दोय है, क्यों याकी शोमा तयी दै जवर परययकपै अपने प्रियतम क साय 
भोग विख करि ल्पटाय कै सेवै | प्रसिद्ध किते नगर की नरनारी कै रहसि 
कोकारण होवै दै) प्रान मारे भर्थात्‌ कहू मान नही दरैहै) केरेमीतो 
कासो केरे! बात प्रकट कथिते राजल्यैदै, मन मै पञ्िताय-पछठिताय रद 
६, कर्हूसो नीं कहै दै । इति ॥ ४७ ॥ 


फूवि---अनीश्च ( ग्रस्तुताप्रस्तुत श्टेष ) 


दंड सुनिए बिटप प्रु पुहूप तिहारे इम, 
राचिहौ हें तौ रोभा रावरी बद्‌ ह । 
तजि हरषिकै तौ बिग न दोक, 
जँ जां जैः रँ दूनौ जस गा६&। 
सुस्न चैने नर सिरन चगो पर, 
सुकवि अनीस' हाथ-हाथ मे विका है । 
देदा मे र्गो परदेश में रहैगे कूः 
भेस मे. र्म तड रवये कषा है ॥४८॥ 
टीकी-- अप्रस्तुत पुष्य पक्षे--पूर की उक्ति वृक्ष सों 1 हे चिय्प्‌ | मेरे प्रथु 
“योम -कान दैभल सुनिये.तौ कि हम.तिदठारे ई, -यदि दर्म रि द तौ संवस 
दयौ सोमा कौ बृदधिकरैमं अर्थात्‌ जो देैगो यदी कदैगो किर्या यह्‌ 
क. भिकषितं है 1 .:यह कोऊ नं.कदैगो फिदस गक्ष कैते प भिकसित 
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। यदि तजोमे अषने सो अलग करौगेतौ कदु व्रिल्यन मा्नैगे, न्य 
नर्हा नेह तदो-त्यं दूनो-दूनो ठम्हारो ज सावि । देवतन के ऊपर नहैरेभ्ययवा 
नरन फे सीस पै वरदे, विवादाय हाय पं चिकारयैगे, दे मे भयवा 
परदेश्च मँ मथवा कारू मेष म रदं भर्यात्‌ माला आदि दहै तज त्दारेद 
क्म] घी कोऊ देखैगो वही करमो कि इम वृक्ष को पू ई । 

प्रस्ठत निज भ्रश्य पक्षे-दास की उक्ति। हे विप, धु! अर्थात्‌ त्रिर्न 
केः पालन शसन द्रि प्रमु दम तिहार है, यदि रसेनिती सथवरीहो सोमा 
वहाय | दरधिकै व्याय करोगे तौ कदू विच्य न मानम, ज्यं जरा जार्यगे 
तह तद्य दनो जस यान करम । अर्यात्‌ कहूँ निदान करने | देवतन 
केरिरपै चरधमे शिवा नर मनुष्य लष्ठण करि रान के सीन्रवै चं मर्थात्‌ 
देषा आर राजा छोगन कं शरीमत होर्यमो | अथवा हाथ दाथ सें विकार्यमे 
अर्थात्‌ इत उत मागे फिरैगे, देश मे त्रदे मे अथवा कादर मेष मेँ रगे, त 
सथरो करयैगे । इहं चिय्प मौर पुष्य अप्र, घौर चियप प्रभु ओर दास 
प्रुत द्‌ाऊ मे शेष साधारण, यतत ्रवतताप्रस्ुत यरकार ॥४८॥ 


कवि--दास (र्खे) 
दंडक--गजराज राजे बर्हन फी छवि छै, 
समरथ दे सष्टसति सन मारीदै। 
आयघु करे है अने छीन्हे गुरजन गन, 
असमै करतजो सुदा रजधानीहै। 
महा सद्धजन धनदे छे सिरे रम बिल, 
पदुमन खेले दास बास यां बसानी दै; 
द्रपन देखै सुवन स्य भरी बार 
बचिता वानी है कि सेना सुरूतानी दह ॥४९॥ 
टीका--दास कवि की उक्ति कि यद्ध बास्वनित। वेश्या है कि युरतानी 
सेना ६! बारथनिता पक्ष- गज राज राज्ञै--कहै यजरज कैती राज्ञे भर्थात्‌ 
गजगामिनी ई । बाहन की छदि कदै धुजल्तानि की खोमा छने है । मथवा 
धनिन कफो दिये हाथी सौर दोडे जाक दरथाजेपै भिरर्जँ ह । समरथ वेश 
सम क समीचीन रथ लोकम बदल परसिद्ध दै, वेच युन्द्रताः सइसनि कर 
इजारन कै मन में बसी है अर्थात्‌ हजारन मनुष्य जाकी समिखषा रास ६1 
अथवा भूषन वसन समथैन कै धारन करि इनारन के मन कों मोहैरै। 
शुरजन वाकी माता सौर पिता भाई आदि सभि हे वुल ई । बण मँ करत 
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स्श्यकरि ञ्य जोदेश भौर राजधानी कों। मष्टा महाजन ० बडे 
पदहाजन साहूकारे आर घनी भिना श्रम उोग ही सों रह हीरा मोती आदि 
घने आकरो पि द कटै जाके निकट भावै ह । पदुम रे धन को नदी ठै 
है, यह भात देश देशम पैटिरदी है कि यह वेद्या रे्ठी रति चातुरी दै करै 
सासन आदि कौककलामै प्रवीन है कि असंख्य धन कौ अभिलाषा नदीं 
कै । जाको भाग्य को उदय होय दै वाको मिक है| सुन्दर बरन लावण्य ओर 
कूप कुष-कथोलादि योर युवावस्था सों मरी काम-रससों माती दर्पणमे 
अपनी प्रतिअंगन की सुन्दरता देखि रही ह । 
सरखतानी सेना पक्षे । गजराज राजै--गनराज हाथी मर शष्ठ वाहन 
घोड़े बिरह समरथ बीर छोगन को वेच सहतनि इजारनके मने 
खथ्कैहै अर्थातूरेमेरेते वीरै किएक एक जोधा हजारन के यध करि 
मे समर्थं दै) मायषु करै्दै-छकदै रदे टै गुरजन गन अपने भपषने 
वस्तादन को भगे षि, जे दे ओर राज्ञधानी अपने आधीन करि लेय 
६। बडे डे महाजन धने निनाश्रमके पिह, पदुम परस्यैत धन की 
दच्छा नदीं रा दै अर्थात्‌ कोऊ धन देके उन्तो पनाह चाहे, बिना शरण 
गथ नदीं अभिलाषा करे है) रेखी कीति देश देशमे केलिरहीहै) दरपन 
देखै-काहू राना को गयं नदं देखि स्कै ह । एुनरन रूप भरी--सोना चोद 
सो पूरित है सेना | इति ॥ ४९॥ 
¢ 
(अथ तीनि अथं) 
दृडक-पानिपके गर सराह सब नागर, 
कहत "दासः कोसतें छस्य प्रकास मान भै । 
रज के संज्ञोग त असर दोत्त जप तप, 
हरि हितकारी बास जाहिर जहान रँ । 
शरीको धाम सहजे करत मन काम थकै, 
बरनत वानीज्ञा दछन के बिधानरनै। 
एते शुन देखे राम साहिब सुजान मै की, 
बारिज बिहान की कीमति कूपान मैं ॥५०॥ 
दीका एक कवित्त मे राम्नद्र भौर प्रभात कालीन कमल भौर 
कृपाण ज्ञ को अथे इठेष करि निकरौ दै। दास कविकी उक्ति, एते गुनं 
रामचन्द्र जर प्रभात के बिकस्तित कमर अथवा कृपान खद्ध मे देखो ६। 
4 रोमप्षि-पानिप के~-पानिपश्चोभा के आगरकर अग्रगामी अर्यात्‌ सौन्दर्यं 
^ मदिरे भराम डी की गणना होय है । तराई शावा करते ई सप्पूणं नागर 
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नगर के वासी अथवा चतुर जाकर शूप ङी पिवान दै] दास कविकी उक्ति] 
कोश भरे ते प्रकाशमान कटै शोभायमान म अपने नयनसो देष्योरहै ¦ चाके 
रज कहै चरन के धूरिस। चपर तप अमल करै विमल दोय दै अर्थात्‌ जाके 
चरन कोरेणु लप, तप, यत्त दिको पवित्र केह तौ यदि उनज्पतप 
करनहरे कों पूतं पुन्यके उदयसो ल्ामदहौय नीं जानि है वाको 
कहा फल होय है । हरि हितकारी--रि सुप्रीवादि वानरके हित कैराञ्यके 
करावने हारे मथवा संपूण जीवन मँ बानर निषिद्ध जीव है, तिन्ह को हितकारी 
कै मुक्ति देन दरे । जीवको परम हित मुक्ति ही दै। अथवा हरि इन्द्र 
ताको हित कारन अभिप्राय यहकि गौतमके शाप वद्य सदसत योनिके बदछे 
सहक्च नेत्र पायो, अथवा इन्द्रादिक देवता को यकन भाग राव्णदहरि द्यो 
ताको बध करिफेरि यक्त माक भागी क्ियो--मथवा हरि सूय्यं ताको 
हितकारी करै वु््य॑ वंच मे भवेतार धरि सपृ के मौर नगरब्रातिन कौ 
चैकुठ दियो । वेश कोडउदवारमे यददेतुदै क्रिज रामचन्द्र सों पदिलेभये 
स्यं तै छेकर दश्चरथ पर्यन्त मौर पीठे अपना सो केकर घुमित्र ताह सत्र 
को उद्धार कियो, यासो सू्यं के हितकारी रामचन्द्र भप । बास जादिर जहान 
म~ वास स्यान भरी अयोध्या जी लगतमरे मँ प्रसिद्ध भौर धन्यवाद ई । वथा 
भरी गोसाईं तुलसी दास “धन्य अनध जेहि राम बखानी! । भो को धाम-- 
शरौ शोभा भोर संपत्ति ताको स्यान कै सोभाभौर संपति भीराम हीमे 
एकान्त सेवन करे है, अथवा श्री रक्षमी के निवास को स्थान है। भरी रामचन्द्र 
विप्तुको भवतारदहै। मथवाश्रौ सष््मीको भवतारभ्री नानकीनी ताके 
निवास को सथान श्री रामचन्द्र ई, क्योकि पतिनायक श्री रघुनाथ यौर खकीया 
श्री लानकी नीको कथिन ठहरायो है । सहजे मनोमीष्ट देय है । नेते विभमीषन 
सुप्रीवादि को राव्य पद असंमव ताको जिना परिश्रम भर्थात्‌ पित्र के अर्थं 
मापुद्धी बाली भौर रावण को वघ करि। यद्यपि ल्ध्मण जी के्ाकिविब्नयके 
अतर इनको राय देनो नीति विरुद्ध, तयापि निर्लोभ है उनहीं को राज्य 
दिये। कै रतन बानी-जाके दलन के कटै राव्ादिके मारिवेके विधान 
वर्णन करित मँ बानी सरखती यक्त जाय्‌ दै अयवा जाके दलन कटै सेनाके 
धान गणना करिव मेँ गानी सरस्वती थक जाय र| 

वारिज वि्ान पक्ष--पानिप के मागर--परनिप श्चोभाके आगर करै 
शोभायमान पदाथ मे अग्रगण्य संपू्ं नागर चतुर जन जाके लावण्य मयवा 
जेहि प्रभात कालीन कमल कों सराहै तारीफ करे । कोशा कमल को मध्य भाग 
ताखो प्रकाशमान देचिपरैदै। रजके संयोगते--रचनो है पराग ताके 
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संयोग तँ अल करट खच्छ होय है । जप तप ओर हरि विष्नु--ताको हितकारी 
है | बहुत मंत्रन के प्रयोग में कमक कोदहोम होय दै भौर विष्तु को अतीव 
प्रिय यत्तं दितकारी क्यो | वास जाहिर पुगन्थ संखार यै प्रषिद्ध ई 
अथवा बातग्रह जल रूप जगत मे चिदितदहै। श्रीको घाम--श्री लक्ष ताको 
धाम कर्द निवास स्यान दै । सहजे करत०--सहजं मनकों कामकी भोर 
अर्थात्‌ उदीपन करै रै) कामके पंच वाणमें कमठी एक बाण दै । यया- 
“इन्दीवरमदोकं च चूतं च नवसद्धिकरा । सीोखलं च पञ्चैते पच्चव्ाणस्य 
सध्यकाः 1” थके वर्नत--जाके दह करै पंलुरी ताकी रचना के बर्ण मे बानी 
सरस्वती अथवा कति को कवन थक्रि जाय दै ॥ इति॥ 
कृपाण पक्षे-पानिप करै पानी तासो आगर अर्थात्‌ भद्युत्तम जामे 
पानी दीन गई ईै। सम्पूर्णं चतुर जन जेदि खज्गको सरादै कै तारीफ षरे 
ह| कोश लोक ये मदु अथवा मियान जै तरथारि रहै है वारको कहै है। 
बहू म रवे पर प्रकासमान कटै देदीप्यमान है| रजं के संवोगतै--रन कै 
भस्म ताक्रे संकेगते अमल दोय ई, जब्र खज्ञ म सुर्वा ल्गि जाय ई ढोग रखी 
ल्माय साफ करैहै। जपतप इरि हित कारोर--ज्प मौर तपकिएसें 
हरि हित कारी कुठ धाम जोभिन कों मि है। याको धार सोजाकों शिर पविषि 
` भयो अर्थात्‌ रण मं समल जुन्चि ययो वारा मो व्ही ढोक प्रहे है| यथा-- 
द्वावेव पुरुषौ ठोके सू्यैमंडल्येदिनौ । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिथुखो हतः] 
श्रीकोधाप-श्री लक्षौ ताको धमक ण्म विनाश्रन भरि देय) 
मन काम कटै मनोमोष्ट को करत दै । यके वनतं वानी जाके दल्वि के निधान 
कों बानी सरस्वती न्‌ मी क्ति जाय है ॥५०॥ 


कवि--गोविंद 
बिया सन मोहनी सोहै नोर्विदः 

मही विधि नेह नवीन सनी). 
अवनी की स्वै अंगना मै अहै, 

उज्ञियासै जगामग जोति. घनी । 
वर॒ अस्वर भँ दुप्रकसित है 

सुषमा कति फछौन वै जात भनी) 
कमनी लव बार ` वनी सजनी, 

कधौ दीप की मार रसाल चनी ॥५१॥ 
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टीका--स्खी की उक्तिं श्री कृष्नचन्द्र सोसंदेहाप्न देष करि नायिका 
के ठवण्य को वर्णन करैहै। कमनीय कद रमगीय नवयौवना नाविक ई, 
अथवा दीपक माल दै ¦ तायिक्ता पक्षे -दे गोधिद मनमोहन बत्तिया कटि मन 
को मोष ईै। मदी विधि, आ्ठी भोति नवीन सेह सो पगा है। जवनी का सवै 
सवनी कौ कहै संपूरणं अंग जाक शोभित ईै, अंगना नाविक्रागन भँ जाके अय 
की उज्ञियारौ धनं जगममाय है | वर अप्र मेँ --व्र कद श्रे वसने सुन्दर 
शोभित होय दै जाकी सुषमा करै परमशोमा, कौन क्विपै क्या जाय । 

दीपक पक्षे दे सोबिन्द श्रीकृष्न चन्द्रजू जि दीपके वरतिया कर 
बाती मनक मेषे दै, भौर मलीरमोति नेद कदैतैकसो पूरिति ६। सवनी 
पृथ्वी में अंगना जाकी उजियारी की जोति जगमगाय है| व्र अवर मयर 
कटै श्रेष्ठ अप्चर आकाशम युन्धर प्रकारित है सथावर क शरेष्ठ सम्भर 
यच्रमँ प्रकायित दै लोक मेँ फानूस कै ता धरौ है | पुषमा कपि--वुषरमा 
परमदोभा कोन कवि पै कहयो जाय है अरात्‌ काहू सों नहीं उदि ज्ञाय ६॥५६॥ 


कथि--फैशवदास 
सवै लोग गे सिगरे अपमारग बात भटी बुरी ज्ञानि न जाई । 

चंचल हस्तिनि का सुखदा अचद्य चित पद्धिनि को दुखदाई । 

स्स कलानिधि सुर प्रभा दइर खड सिखंडिन की अधिकाई । 

ष्केहाब' पावस मास किधों अविवेक महीपति की ठङुयई ॥५२॥ 

टीका-कंशवदासर कीउक्ति कि पावस वर्षाके मास द अथधा अविवेकी 
राजा कौ ठकुराईदै। 

पावत मास पक्ष--लोग ल्मे सिगरे अपमारग--सप्पूण बन राइ 
को ह्ोदि यपमारग कटै विना राह चके ह| जथा गोषा वल्तीदात-- 
पहरित भूमि वृण संकुल समुश्चि परे नदीं पंथ 1 चासो मोर से हरित वरण 
छायलेयहैयासों मायं नदीं जानि षै है। बात मठी घुरी--वात कटै वायु 
भली बुरी पुरवा, पच्ि्योव, दखिन, उतरही नहीं जानि पैरे ई अर्थात्‌ वपा 
मे बायु सवर वदै दै कलु नियम नदीं । चंचल इस्तिन को--च॑चला बीजी 
सौर हायिन को सुखदाई ई । अचला धरनी चित कंडे सत्र माति सा संपन्न 
६ै। पद्िनि को दुःखदाई--पद्चिनी कमलिनी कोदुःख देय है। यर्थात्‌ 
मिन जरूसं। सूति जाय ई यतिं दुःखदा क्ह्यो | हंस कलानिधिं 
कलानिधि चन्द्रता मौर पुर कहै सय्यं की प्रभा कांतिको दै ई यथौत्‌ 
हस वर्षा में मानसरोवर स्यामि अन्यत्र निर्वाह करै है भौर चन्द्रमा सूट्यं मेष 
की घटनि खो निरन्तर माच्छादित रदे ईै। खंड जूय जथ शिखिन कै मयूर 











१५४ दिग्िज्ञय-भूषण 


गन की अधिकाई दोय ६ै। अभिप्राय यद किस्याम घटा देखि ममूरगन 
अत्ति आनन्दित है नाचै है] यथा 'ढद्छिमन देखह मोर्गन नाचत्त 
बारिद्‌ पेखि ।* 

अबियेक महीपति छी ठका पक्षे-रोग लगे कषिगरे यधमारग- 
सपू मनुष्य जाकी अबिवेकता देवि निभ॑य है सनातन पय छोडि कुमामं 
चैर) बात भली बुरी भर्यात्‌ कौनेड बात की ठेक्राना नदी जो जेतई चाह 
यैस क्कै टै । चव्वंल हस्तिनि--चंनला हस्तिनी कै स्वैरिणी त्रनितान 
को युखदाई है अर्थात्‌ जाके राज्य मे व्यभिचार को कुछ भय नदीं है । अचला 
चित परदिनि०--भवल टै चित्त जाको-एेती जो पश्चिमी पित्रा खरी 
ताके दुःखदा ई अर्थात्‌ दुष्टन की श्रेनी प्रचल कारू के घरनीकी खरी 
सुनी वाके पाति्र्यमंग क्सि की उपाय कँदटै। दघ कलनिधि--दंष 
परम हं, कलानिधि तेजस्वी भौर सूर कड सार्वतन की प्रमा दीक्तिकोषरेदै 
अर्थात्‌ कोऊ मदी आदरे है। खंड शिखंडिन की शिखंडी ०--नपुंसक नटनिट 
कौतुकिन की भधिकाई ई ॥५९॥ 


केषि--रंथ 


सवै०--मैठो कै डारत पीतपटा घर जानत पैए बोलाबन धावत | 
खाल सीर है जात जने जव बारष्ि वार सनेह छगावत । 
ध्वाइए जौ रहिए (कनि संसुण्ए धोहमो मो पै नदीं बनि आवत । 
तँकल्पावत एरी भदू दम साबरे रोगन दहो फर पावत ॥५३॥ 
टीका-पंयुकवि कौ उक्ति) रजकी दूती भी कृशचन््रको दृष्तान्त 
नाधिका सों इलेष करि कटै है कि हे भट यह धोद्नोमोपै नीं बनि अविदहै 
काहू ओर सो ध्वा । मको करि डर है पीत पर पौतांबर कों । षरताद्रं जिह 
नदीं पावती हो, बुलदये के व्वि फेरि धावैहै। एलल्बलजो मँ नित्य 
धोय वती षो इसी हेतु मलिन दै आय है। गार केश्चनि मै सनेह तेर ख्गावा 
षरे है यह अनोखी जानि तेरी मोको नहीं भावैदहै त्‌ कख्पावत कटै करूप 
करवाव है । धोनी क्प्डा पे कल्पदेयहै। भौर सामरे रंगनो तू रोन 
रोज्ञ बसन पर्ीन करि डरे दै, वारो न कल करै खावकाश पावती दौ । 
. वुतपन्‌ नायक वृतान्त पक्षे । हे भूर्तं कपट कै छल्जीको 
तरस है अथवार्‌ कठ कटै साव्रकाल शरीकृषणचन््र सों पावै है। भौर 
~ मेम कल पावती हौं | ज देखो तब मोको तेरे मिखाप के लिय चेरे रह 
: दहै} मखो करि डारत०--प्ार बार मेरे घर भाय मथवा मोको अपने घर्‌ बुखाय 
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पीत पट पीताप्नर तलो करि डरे । ह धर तक्र जान नहीं पावती द्रौ घाय 
कैपेरिवुलवैदै खाल्जु। चवै बरहि वार कै भाजन काहि प्यारी 
तोसों मि्ैगी, यह कहि स्नेह प्रीति उपजावती वर्त्र ख्यावतीषहोतौ 
मलीन हे नाय है कै अधीरजदहि जाय है| यामे यह व्यंग्य किमव बिव 
न कर तेरेत्िना लाल बहुत बेहाल ई ॥ ५३॥ 


कवि--रघुनाथ 


सवेया-जीवन वाकी कटर न रह्यो तन भोर मरे सग के सव जी दै । 
छीन महा दै सरोज विदधाकिए दीन ह पक्षी दरे कितिदीदै। 
सूने भए प्रतिक सत्रे थल जे "रघुनाथः विह्यारत पीद्रै। 
सीरी करो धनस्याम तथी बृज रास सरोवरी प्रीपम की है ।५४॥ 
टीक्रा--एूती को वचन शीकृष्नचन्द्र सो, जजाप गोपिमके चिग्ह 
निवेदन ग्रौष्म क्रतु की सरोवरी फो द्टेष करि वर्णन करै | वरन वाम पक्षे 
जीवन बाकी--तन म जीवन कर जीरो कचु वाकी नदींरह्यो है । मोर मरे-- 
भोर भरे कटै मोर प्रातः कालता्ईभी संग सव परार आदि जर्धगे। 
अर्थात्‌ एकष्ूदिनिन जीर्वगे । छीन द्री भति है रही, सरोज कमस देच्विए) 
चैते सरोज भिना जके सूखिजायटहै एेसे ही वाकी दशा ई, अथवा सरो 
कद रोगयुक्त देखि के दीन द्वी हे पक्षौ कटै पश्च वाले जित तित ररि गये। 
अर्थात्‌ य दुःख नदीं देलि भौर सहि जाय दै, जे प्रतिकूल कद वैरो रहैवे 
कोगभी, सूने कटै शोक्तं है रदै ई। अथवा सूने भये सूतो च्लायपरे है 
अर प्रतिकूल कटै जो सुख को देत रहै वह यल अव्र दुःलदाष भद । सीरी 
करो घन स्यामहे षनस्याम भरकृष्नचन्द्र अपनो दरस दै अब वाको शीतल 
करो कटै जुडवावो ¡ घनद्याम सजल मेध खज जीवन को पुलदेथदै ठम को 
मी सव कोई घनश्याम कटै ई शीघ्र ही चलि आनंदित कीजिये । 
ग्रीष्म फी सतेवरी पक्षे--्ीवन नल वामे कच्छू बाकी कटे मवरोष नदी 
स्यो । भोर भ्रपरजो भरे, समके इमेवाके साथी क्या जीर्वैगे, कारु करि 
अर्थात्‌ नदीं जीरैगो । सरोज कमख बहुत ही शीन ह रलो है अर्यात्‌ सूतिगवो 
है दीन दुर्वी है कै पक्षी गन जहां तरह उह गये । सूने है मष प्रतिकृ जो 
वासो कूल जित तित क्षेत्रादि खींचिवेके बर्थ गयो र्यो अर्यात्‌ वाक्रे सख 
जावेके कारन सब कूल भादि जल के स्थल जो वातो कन्यो श्यामो भी सूल 
गयो । अर्हा अपने अपने प्रियतम के साथ तनिता गन बनि वनि विहार जल- 
क्रीडा करती रदं । दे घनस्याम सजल जल्द्‌ यह ग्रीष्म ऋदु की सरोवरी को 
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फेरि शीतल करो, तुम्हारे भिना याको वैसे दी करियिकों कोऊ समर्थं 
नदीं दै ॥ ५४॥ 
दंडक--सोहः ज्ञग॒ चरन बर्न वृत्त पादी चारू 
नन सों बीनी भहा म्विसा के ठाटदी। 
राजति अनूप सा रगनि अनेक भरी, 
परम नरम पद सदं सुख घाटी 
प्यारी कौ भोग कर ताकौ कैः श्घुनायः 
' नित चित वसी ही तै लासक उचाट फी । 
बिधिनाकी सष्टिरेसे बाटकी घनी है देयो, 
भट शी फषित्त जैसे खाट आठ काठ की ॥५५॥ 
टीका-- हस कथिम ्रहमा कीसृष्टिः भाटक कर्त्त भौर भाट काठ 
ी खार कै पर्थक को अथै दटेष करि निकरे दै । जह्य की सृष्टि पक्षे 
सौै जुग चरन पद्--शोभित होय दै ्वात्यो जुग सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग 
को चारि चरन। अथे यहद क्रि स्य धुगम धर्म के नान्यो पाव अव्राधित 
सहे, फेरि तरेता आदिमे एक एक धते लगे । तरेता मे एक घथ्यो तीन रै, 
द्वापर मेदे षे दव रै, कल्दुग मे तीन घटे एक श्लो । भौर ताष्टी के भनुसार 
वरन वृत्त पाटी नाद कै रमणीय, अर्थात्‌ सव्य युग मे सस्य युग के अयुसार 
चवातुवैण्यं कहै ब्राहमण, क्षनिय, वैद्य भोर यूर को भाचरण रहो । युनन सो बीनी 
ब्रह्मा की सृष्टि रजो गुण, तमो यण, सख गुन सो बीनी दै कषे इन्दी म्यो गुन 
सो रची गई ६ै। मदामहिमा के ठार की--ब्डी महिमा कटै माद्दास्य जाको 
&ै। राजति अनूप सगा--अनेक प्रकार के रंगन अर्थात्‌ गौर, स्थाम, सित; पीत; 
चिष कपिश्च आदि सो पूरित मपूवै शोभा कलाय परे है । परम नरम पद्-- 
परमन हास्य को स्थान अर्थात्‌ निन्दा सुति को आपद्‌ । सद्‌ षुल-- 
समीचीन सुल कई विलासादि को घाट टै | प्यारी रगै मोग---कर्ता लीवासा 
कोमोग करते प्यारी. खमे द| निरन्तर चिचमै बसी र्दै है भौर उचाटफो 
नाद्यक दै, अर्थात्‌ सांसारिक अनेक माति ढी बस्तु कलि करम उच्चाट कर 
प्रिर हृदयम न होवै। 
: ` आष्ट काठके खाट पक्षु--जामे जुग करै चारि चरन लोकम पावा 
षै दै, भौर पादी चाष कहै रमनीय क्षोभत होय है, भरन छतत कटै रंगसौ 
. युत अथात्‌ नाना प्रकारं के चित्र बिचिघर रंग सो ईमौ दै}  गुनन सो.बीनी-- 
` शुनःरज्छु को भी कै दै लोक मे रस्सी परसिद्ध तासो बीती, बडी नीकी.भोति 
करै चौकी आहि कादिकै। राजति अमूष रेग कदै.पावा सौर पाटिनि मे भपूर्व 
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रङ् र्ते है-परम अतीव नरम कै कोक, पद्‌ पावन को दुख देन हाय । 
मोगकत्तां कद वदि पर्ययम सोव्रनहारे कोप्थारी त्मौरै। नियदी चिन 
म ब्रती रहै ओर ह्ृदय सो उचाट को मिदाव दैय ई अर्थात्‌ प्रलिक्रापै पौव 
धरते ही आओंलिनमें निद्रा शाय जावै) 
भाट कफे कविन्त पश्च साद जुग चरन चारि चरन कै चदङ़े चारि 
पाद ओर वणं वृत्त की परिपाटी सो मोद्टै । सुनन सो--गुण प्रसाद, माधुर्य, 
आज, तिनिसो व्रोनी कै जाकी कविता प्रथित है । महा महिपा--प्रस्तुद 
राजादिके जसकोठाट्‌ ऋ तर्णन ज्म दवै। भनेकरेग अर्थात्‌ अंका 
सो भूषित अपूवं शोभा को प्रगे है । परम नरम पद्०--जामं कोमच्पद्‌ धा 
सननिवेश्च, सुख देन हारी! प्यारी ग--ुनाथ कवि की उक्ति, क्ता 
जो काव्य करा करनहागे दैत प्यारी ल्मी है! अथवा भोग कता व्विचक 
सद्य ताको प्यार लाद) निरंतर चित्ततं वसी यसो उच्वारनक) 
दूरि करि यलोकिक्र माहाद दे दै। इति इलेष प्रकरणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कपि---रपुनाथ ( वक्रोक्ति अङंकार ) 
सवैया-पौरिमे जापुखरेहरिदहैवसद्ै नक्ष हरि तौहरंवे। 
वे सुनी कीवे. कौट विनतौ मुनौ विनतीत्रिय कोरवररेवे। 
देवे कोखपद् माल तुम्है 'रघुनाथाढे आए माखट्ैवे। 
छाडिए सान चे पापकर कष्‌ पाप करै कै ओसि करं पे ॥५६॥ 
ठीका--अथ वक्रोक्ति प्रकरणम्‌ ॥ दती कौ उक्ति मानवती नाधिका सो} 
श्रीङ्ष्णचन्द्र तेरे मनायवे के अथ पोरिमे खड़े दह। यदह पुनि तामा श्लेष क्रि 
बभोक्ति करद किमेरो कदू वश नदी, यदि हरिः अर्थात्‌ चोरी करगे तो 
ह्रै कटै चोरी कर| दूती हिद प्यारी सुनो त्रिनती करै ह अर्थात्‌ भपते मपराघ 





ठि 





१---रठेष थवा कु (स्वरभेद) से जहो छिसी के कट हए शब्दों का भे 
पकट कर उत्तर द्विया जाय, यहो वक्रोक्ति गलंकार होता है । जैमे उक्त प्ये 
दूती द्वार प्रयुक्त हरि, विनती, साक जौर पापकरै, दन व्य्थ॑क पदोका 
नायिकाने दतरा ही अर्थं प्रहण करके उत्तर दिया डै। यद शेष द्वारा उक्ति 
की वक्रता का उदाहरण दहे । 

पौरि= द्वार) हरि दै =्रीकृष्ण है] हरि है =हरकरछे जर्येगे । 
धिनती = प्रार्थना, निन तीणिन्‌ा सीकर) माक = उपहार, सुन्दर वस्तु। 
माक = योद्धा) णा पकर = पैर पक्वे है। पाप करँ= पाप कस्ते ई, 
भसि = सवर्य 1५६॥ 
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की छमा करवै, बामा--विन ती अर्थात्‌ चिनासखीके तौ व्रजे बहुतरी 
ह ऋरहू सो व्याह कर जाय । पती--तोको माक्देवे कोए है, वामा~-माठ 
योधा राष्‌ तौ वासो जायकै युद्ध करै । दृती --तेरे पा पाय पक मान छोड दे। 
चामा~--यदिपापकेरियि को कर यामे मेरो कहा कर जाय | दष्ट नायिकाके 
मान छोडाग्वे को दूती वाक्य कि, वाहीको इटेष करि नायिका भौर दी अथं 
करि कहे है यतिं वक्रोक्ति अकंकार ॥५६॥ 
सवैथा-भावतो तोहि बुढावत है मै न बोति काष्टे तौ बोढति हौ युनि । 
वूञ्चो चै कु बात के भेदको बात केभेद्‌ बरैध फे गुनि ॥ 
उतर दीजिए सृधे बला स्यौ उतर दै (रघुनाथः बसे युनि। 
फाकदती हौ जू काकदिवे फो ष काक कहौ कदि भदै सो सुनि ।५७) 
टीका-- दूती को बचन नायिका सो--भावतो प्यारे ज्‌. पोको बुरूवे है, 
नायिक्रा-क्यामे नदीं बोलती १ भोली दौ, तोको नदी सुनि पैरैदै घुन। 
दूती-प्यरारीतोखो कष्टूवातके मेद घनो चाहे, नाथिका--याकोभेद्‌ मै नदी 
जानती वेय जनि ह । दूती--प बलादस्यों सूघ क्यो न्वी उतर देती, नायिका-- 
उत्तर दिशा म तो मनिगन कतै ह । दूती--का कहती हौ अर्थात्‌ कहा कटै 
टै, नायिक्य--का क्वे को है यदित्‌ काकदैतो इर पुनती द्यौ! काकी 
हेर्वैगे ॥५अ 
सवैया-उग्यो+ जो भालु तौ ऊगन दे अरि्बिदन भ अषषं सचुपैह । 
कंन गुढयाबन के चटके चक्‌ चकवा मनमोद्न मे है॥ 
लेह भले सुख वासर के रजनी सजनी अधिकी अथिकैदहैः। 
ए एृजचंद सवे द्रूज के दित्‌ आज गये फिरि कालिन रे है।५८] 
टीका दूती मान छोडयवे के अथे नाविका को मनावै। भानु उद्य 
भयो; नाविका--यदि उद्यभयो तौ ऊउगन दे, अर्द्‌ कमल मेँ यति धे भ्रमर 
अव सचां अर्थात्‌ कोश सो .निकसि जित तित भौर पूरन पै रुरगरैगे । 
दूती- युवन के कुंज चथ्के कटै प्रभात कार फे पवन को सपश पाय बिकरित 








भावतो = प्रियतम । वात फे~वातीके। बात केन्बात रेग के! 
अशेष = वैद्य । उतर = उत्तर, जवार । उततर = उत्तर दिशा ॥।५७॥ 

१--दष पय मे कोई पद दयक न्दी, केवल (उशन देः भादि पदों 
को नायिका देसे उच्चारण करती है रि जिते नायक्रके प्रति उपेक्षा भाव 
्रारा उक्ति भें वक्रताजाजा जाती है, यष काङ्‌ वकोक्ति का-उदाहरण ह} 
.. :: अप्यो = उद्य दुभा 1 सुवे = भन्न होगे । छुंज = स्यादियं । चटके = 
“~ विकलित इद । वासर = दिन ।।५८॥ 


(न 
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भए, नाविका--यद् प्रभात चकई चकतरा के मरन मोद्‌ को वहावैगो | दृती-- 
यदि प्रभात भयोतौ बासरदिन को सुख अर्थात्‌ विद्वा जनित मुद ख्य, 
नाविका-देसजनी [रजनी ओर सथिक्र सुख अधथिकायगो | मभिप्राय यह कि 
लते हमे विद्यय सौति कर संग परो वाही सों विलक्षण सुख पाय ईह । दृती-- 
वृजञचम्द सनक हित्‌ ई, नायिका--ाज्ञ गए तौ कारिहि फिरि नहीं आने | 
इह दूती के वचन को काकु करि यौरदी अर्थक्रे है यात वक्रोक्ति 
अलंकार ॥५८॥ 
[श 3.4 {1 ~ 
कवि-रार ( चार पद्‌ मँ वक्रोक्ति) 
दंडक--बाति फो विदोफो, केत पवन विद्योकियत, 
पीतम निहारो, तुम पीवो अन्धकार फो । 
आए र्वदटार, हम गाहुक वजाजीकेन, 
देखो बनमाढी, तौ ख्यावो गुहि हार फो । 
बोठे बलवीर, तौ विदारे कंस केसी जाय, 
ठी कित जात, कियो ठीक किहि दारको । 
देसे बहु भोति बतराय सतराय थकी, 
दूतिका न पावे वाके यातनिके पार्‌ फो ॥५९॥ 
दीक्ा~दूती को बचन मानवती बनितासो | है प्यारी बात जो प्यारो कयो 
दः वाकी तरफ चिक, नायिक्रा-फटटरं पवन भी छ्लायपरे है बावरी तौ नदीं 
मर है । दूती-परीतम को निहारो कहै उनकी सै वितवै, नायिका-तम 
संधकारकोर्तूपोवैमो खो नदीं पाने कियो जाय दै । दूती--मायेर्नेदलाल श्री 
कृष्नचन्दर आये, नायिका--हम बाजार मेँ कदू बजाज के दुकान सो नहीं है 
है, जो कोऊ बनाज सोक वघ्न आदि लियो चाह वाये ज्ञायबो उचित है। 
दूती-ण ज्‌ दलाल कोम नहीं कती बनमाली को कहै ई, नाविक्रा-~यदि 
जनमाटी कै बन को माखी बागवान को कटै तौ एूलन को दार गुहि खाै। 
दूती-अद्वरीर कै बल्मद्रको भ्राता, नायिका--यदि बल्वीरदै तौ क 
कंस ओर केशौ भादि को ब्रिदारन दरे जार्यै वहो कहा कामहै) दूती क्यो 
टी जायसे क्यो नहीं ऊतरदेय है, नायिका--दीकसू्री क्िंहिदाप को 





सात = वाती, वादु । कत = करटौ । पीतम = परियतम (पी+तम) 
अनधकार को पीकर । दराल = ध्री इष्ण, (न + दलाक) दकार नही । बन- 
मारी = शरीङ्प्ण; मीच का पोपक । बङूवीर = वद्देव जी, पराक्रमी । कंस 
कैज्षी = इस नाम के दैव्य । दतराय = बात कर के । सत्तराय = कोभ कर ।1५९॥ 
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कियो। एहि मति दृती बतायं ओर सतराय क्र तेह भरि यक्त गै, पर्व॒ 
नायिका सो ब्रातन ते पार नदी पावै दै। इं दूती के बचन को ओर ही अर्थ 
किये याते क्कोक्ति अलंकार ॥५९९॥ 
कवि--षनर्याम 
कविनत्त-घोो जू केवार, तुम कफो यदि बार, हरि- 
नाम है हमार, बसो कानन पहार जओँ। 
साधौ भामिनि, तौ कोकिलया के साये माग, 
भोगी हौ छबोरी, जाय्रवैहो जू पतार भै) 
नायक्र हौ नागरि, तौ छदौ फिन टि जार, 
तँ तौ धवनस्यामः ज्ञाय बरसो जूहारमै। 
द्य दो बनसाटी जाय सीचौ फिन वाग बारै, 
मोहन हौ प्यारी बसो मंत्र अविचार भैः \६०॥ 


ठीका-~राथान्‌ सों लाल जूके उत्तर-परसयुचतर | करटं मनते सौं भाय राति 
मं प्यारी क घर जाय श्रौङृणचन्द्र श्योर ज्‌ केवर खोलो। राधा कह्यो तुम 
कोडै१ यष्टि वारके खोच्विको कहोहौ। कृषणचन््--मेरो नाम इरि, 
राधा--पदितुमहरिदहौतौ कानन बन मौर पहार मे बसो जाय; यहा कौन 
काम तुम्हारो है। हरि बानर ओर सिहकोमी कैद । कणे मामिनी 
माधवौ मेरो नाम पाधवदै, राघा--यदि माधवे बसंत हौतौ कोकिलान 
कौ भाग जग्यो | कृष्ण--दे छी इम मोगी है, राधा--यदि भोगी स्प॑दो 
तौ पाताकमे निवा करो जाय | कृष्ण--हे नारारि हम नायक दै, राधा-- 
यदि दुम नायकौ तौ उत्रिजके लिर्‌ कुजाय दंडो ढादो करो । कृषण-- 
इम धनस्य है, राधा~-यृदि धनस्यामईै तौ कदय चेत अथवा छप्ररमे 
साय कयो नदीं भरसते ई । कृष्ण--दम अनमाढी है, राधा~-तौ गागं 
फुख्यारी र्यो नदीं सीचते। कृणा--दे प्यारी हम मोहन £, राधा--यदि 
मोहन दहो तौ प॑त करे ब्रिचार मे क्यो नदीं बसते यर तुम्हारो कदा काम, इम 
को कच प्रयोग पुरदचरण काहू के बह्य करिये को न्दी दै । ददो शी कृष्यचन्द् 
के बचनं को सौर अथै करि आन टद्रायो यततं वक्रोक्ति अलंकार | ६० ॥ 











` कवार =द्ार। हरि=ङृष्ण, . बानर, सिंह । साधौ = शीर्ण, वसन्तं । 
.--ओमी = ष्ण; सपे 1 पतार = पाता । नायक = प्रियतम, स्वामी । ठोँडो न 
अनजारयोः कां ` चण्ड । बनमाली =ङ्ष्ण, बगीचे का. मारी । क्विचार = 
` भभिचार, -जावू-दोना ।[६०॥ ~ 








११ सप्तम प्रास्य १६१ 


कवि--दास ( षक्रोक्ति ) 
आजु, तौ तरुनि कोप कित अषलोकियत, 
रितु रीति ठै दासः किष निदान जू) 
सुम न, रीतो यह द्द देखे घनश्याम, 
कैसी कौ बात, मद्‌ रीत सुजान जू । 
सोह करौ तैन, हये जन नहिं जवै करि, 
आन के वुन्चाफ्‌आनकारहीकीथानञ्‌ू। 
कयो दै दढमीर, रहि गये कू पीरे-पीरे, 
एते मान, सान यद जानै मावान्‌ जू ।६९॥ 
टीका--नावक् मान छोडावै है ताकी उक्ति नायिका से । हे तदनि| आश्र 
कोपकटै क्रोध वयो छाय रै दै, नाविका--माज्ञु तरनि बरष्षन को प्रकरित 
करै पकेदेदैषद) यद्रि की रीति है समव पाय किलय पय फलादि 
देविद्यी परै है। कृष्न-रुन्दर मन नष्ट ह वेरो, नायिका--दे घनस्याम 
होथगो, लब फच्लौहैतौ सुमन पू नदीं रहि जाय है। कृष्न--दे प्यारो 
कैरी बातकषै टै, नायिकाया तीनि दही गुन होय है शीतल, मन्द्‌ भौर 
सुगंध । कृप--सीषहै सामने क्रो नत्र को, नाधथिका--सौह चपथ के 
सेषाय भौर कुं नदीं करि आवे दै! यान के द्या सर्थात्‌ कोऊ खिखायो 
वै किफेसो २ कष्ट बुञ्लाइयो जाय | सो आन बार कहै मौरी वेर की गानि 
है, शश्च तौ कू नर्द है। कृष्न--ष्यो दै दर्गीर कादेको द्ल्नकरे हैः 
नायिका--करहुवृष्चन म पीरे परे दख रहि गयो होयगो । नायक--एते प्रान 
छसो मान अथवा इतनो मान) नायिका--मान लोकम एक वृश्च दोव है, 
प्रसिद्ध है मानकोवृक्चतो मागवान पाखी ज है। इदयं नायक के च्चन को 
छेषकारी चीर दो अथे करि वर्णन, यातं षकरोक्ति अरकार ॥ ६२१ ॥ 





निक्नप्रदो म पाठ-सेद है-- 
कोपकित---कोपञुत ( कोप युक्तं ); सुमनन रीतो--सुमन नीं तो, 
मानक दु्नाये आनबार्‌ ही की सानञू--मानन की वृद्धि सान बीर ही की भानू । 
तसनि = हे घुवती, चक्षो मेँ । कोपित = कोच क्यो, ( को + पिति ) 
फल । सुमन = सुखी चित्त, पुष्पं । बात = बाता, वायु । सहि = सीधे, शपथ ! 
खनि = अन्य । जनबार्‌ = अन्य समय । दुकगीर = उदास, परततं का गिरना । 
मान = संख्या, प्रमाण { मान = दख चाम का बरक्ष । बायत्रान = मादी ॥६१।। 














१६२ दिग्विज्ञय.भूषण 


कवि- श्रीपति ( सूपक्तिश्योक्ति ) 
दंडक-पदा बरूजसाय प्क कौतु बिष्टोको आज, 
भातु कै उदोत बरृषमातु कै मष्ट पर । 
वितु जलधर चिदु पाप्रस गन चिनु, 
चपा घमक चारु घनस्ार थद पर। 
श्रीपतिः सुजान मन मोत सुनीशन के, 
कनकलता सी देखि अचे से अवर १९। 
तनै एक कीर चौच दावे है नखत जुग, 
लाचत फपूछ स्याम रोहित कमल पर ॥६२॥ 
टीका---सखी की उक्ति कृष्णचन्द्र सो अयव दूती कीः उक्ति] ए्हे 
व्राज सूयं के उदयकाख वृषभानु के महर पै एक कटुक आाश्वम्य॑ खलाय 
पे है, ताको देखो | उल्वर मेध परावसं वर्षाकाीनं माकाश के विना 
धनसार कपूर के यल पै चपला वीरो को चमक्निनो देखाय परै ६। 
घनसार यल पै ल्खाय यामे ्वयग्यदहै कि ज्िजुरी श्वेत ष मै नद्धौ देखि परै 
सौर यछ घनतार छप देखि पै हे, आश्चयं व्यजित करे | श्रीपति 
घुजान--्रीपति कति की उक्ति कि मुनीसन फे जे जितेन्द्रिय है, मन मेँ प्रकार 
करू नदीं होय दै, यष्ट मन को मो दै, ऊँचि पबैत पै कनकलता की माति 
देखि षरे है] तामे एक श्चक ्घौच मे दै नखत दतर दै भौर स्वाम लोहित कमल 
पै पपु तिलफरढ नाचि श्यो । श्रीराधाजी पताके महल के फयिक धू 
तश पे वदि इत उत बिलोकिये के अथे खद रही दै । वादी समय दूती मथवा 
सखी द्ृष्णचन्द्र को घाको खवप्य देखावै है । इर चपला उपमान, देष लता 
को कनक कता भी उपमान, कीर नासिका को उपमान, नखत जुग सौ मोती 
को, स्याम लोहित कमर, नेन को उपमान । नेर मै स्यामता [ तथा | लौदिध्य 
होय दै । तिल पू नेत्र की प्ूतरी कि कनीनिका को उपमान । उपमेय को 
कथन नष्ठी, केवल उपमान बाचक.दाब्द्‌ को उपादान; यातै सूपकातिशयोक्ति 
अलंकार ॥६२॥ 
फवित्त--भूपर कमछ सुमा उपर केदलि खभ, 
जरह. कीसी गति मभ्य सक्षम अचीदीबर । 





:.-डदोत = उद्य 1 जकघर= मेघे. । पावस = वषा. । चपा = वि्दी । 
: वनसा कपृर्‌ । भवक् = पचत ॥.. फीर = सुगा । भसत = नक्षत्र । ॥६२॥ 








` सक्ठम प्रकार १६२ 


तापैदै अनैतद्प सूपकी तर तद 
श्रीफछ जुग मौडि महित मर्टीदीवर । 
ष्वेव तरु बही विसु डोटत्त सप्त 
प्रका पुंज जाँ जगमग जोति व्रदरीव्रर । 
हइदिराके मंदिर मै उद्रित अमंद इदु, 
आनन च्धित दटु मंदिर मै ददीवर ॥६३॥ 
टीका--नाविका को सवण्य देखि काहू फी उक्ति। भूधर कमल, कमल 
सो चरन युग] तापै कदली को स्त॑भ, यतिं दोऊ अधन को ग्रहन व्रह्म कै तुच्य 
अलक्य गति मध्य कटि, तापे अनंत सर॑, वाते रोमावली ! तह स्य की तर, 
यातत तरित्री | तदुपरि भीफर युगल, यतिं कुच युग । तपं घ्रमर वातं चाप्र, 
तद देवतस्ब्टी सहित प्त के, यातं करयुक्तं युजख्ता । जामे बिन्दरूनकी 
हुति जगममाति ह या मेहदी के न्नडि। इन्दिराके मंदिर उदय को प्राप्त 
ननद्र मुल, यतिं भाल मंडल मै मुखकः प्रहण। इन्दुमण्डलमै इन्दीवर है 
कमल, यतिं नेत्र युगल । य्ह केवल उपमान वाचक र्द सो समतता करि 
वाटी के उपेय क्रो ग्रहण, यातं ल्यक्रातिययोक्ति अकार ॥६३॥ 
कवि-सवलखाम  ( सूपकातिशषयोक्ति ) 
द॑ंडक--कदा भयो जानै कौन सुंदर 'सवटस्यासः, 
छ्यो शुन धठुष तुनीर तीर क्रिमो । 
शाल्व न चपलता डोलत समीर कै, 
बानी कट कोकिछ कलित कंठ परि । 
छेटि-छोटे छौना नीके-नीके कट्ंसन के, 
तिनके सदन त श्रवन मेसो भरिगो। 
मीढ कंज.सुद्रित निहारि बारि विद्यमान 
भु, सकरद सर्द पान करिगो ॥६४॥ 
ठीका~-नायक की उक्ति सदटदय ख अथवा सती की उक्ति स्खीसो 
संभोग जनित दुःख देखि वराहनोदेय ईै। सवल्प्याम कवि की उक्ति, फि 





कैदल्ि = केला । मध्य = कटि । श्रीफल = विल्वकक । मौलि = मस्तक । 
मित मरछीदीवर = जिन पर भौरि वै ह ¦ देववरुवल्की = कष्पदरक्षर्ा, अथवा 
"देवः कवि-नाचक, तर्षो = चक्ष कता इंदिरा = कक्ष्मी । दंदीवर = कमल ६३1 

गुन = डोरी, गरुण । तुनीर = तूणीर, तरकस । हकत न = हिकता नदीं । 
समीरन = वायु । चछौना = बे । विचमानमानु = सूर्यं कै रहते हु । मकरंद = 
पराग । मरिद = भौरा ।॥६४॥ - 








६४ दिन्विजय-मूषण 


कहा मयो अर्थात्‌ क्या भयो सोर कौन जानै धनुष सौ गुन कै रोदा दूटि 
गयो । तूनीर तरकस सों तीर बाण ्नरिगो अर्यात्‌ चयो । चंपलता नदीं हाले 
ह, यदपि समीर वायुङेके दै । कोकिखके मधुर कंठमें कल वानी परि गर 
अर्थात्‌ गल रुद्ध मयो तँ नहीं कटः है । ओर कलहंसन के छोटे छोटे छनन 
क रोदन सो मेरो श्रवन भरि गवो । नीर कमर जल मँ सद्रित भावु सस्यं फे 
विद्यमान होये पर भी अर्थात्‌ सूर्य्य॑को रुखि विकसितो उचित सो नदीं 
भयो । ताहू पै मरिद भ्रमर मकरंद पान केरि गयो । इटो नायिका सुग्धाता 
को प्रथम संभोगस्खीसखीसो कहैदहैकि षम लोगन को भी खनरि नर्ही 
नायक अय सुकुमारीसोंजो यह काम करि गयो, वाकी दशा कष्ठाकै 
मृत्यु वस्य होरद्ी दै, अथवा सखी सलीसों नायकसों वाकोजो संभोग 
मयो है मश्वे करै रै कि वाको नायक वाके वयस की समीक्षा निरे दै, 
बीष्वदी वुती नायक सों मिलाय दियो, प्रथम समागम जनित रतिदुःखजो 
वाको भयो ओर बेखबरह धर्मे परी है, व्रज भरे मे कैलि गयो है, यत 
भानु वियमान भौर मलिदि को मकरंद पान क्यो | द्य युन सो अंजन, 
घनुषसो नेत्र, तीर सो ओषु, चपलता सो वाको देह, कोक बानी सों 
वाको बोलितो, कर्दंसन के छोटे छोटे छौनन सँ चुद्र॒ षंटिको, नीक कंज 
मुद्रित कुच बारि विद्यमान । याको सभिप्राय यह्‌ कि द्योसकरु म विकास दोयबे 
वारो विद्यमान भानु नायक, मिदं सो उपपति) उपमान बाचक शब्द को 
उपादान, उपमेय वाचक को निगरण लक्षणा करि परिक्ञन, यात रूपकाति- 
शयोक्ति अकार ॥ ६४ || . 
कवि--दीनद याड गिरि "परमस! 
दंडक--दीन के दया! व्रज ीच अचरज हाल, 
„ किण कँ टँ नादौ भोपे कि जावती | 
कदं शुकतुंड तँ दवान के बातघ्घंड; 
सर पर दसन फी श्रेनी न सुहावती। 
चंपक की दाम नेह सूखि रही घनस्याम, 
कंजन के ठम मौर भीर न उखावती। 
पंकज के अङ्क मै मयंक सोह रयो दीन, 
-_ _ वदो मीनतंकटिद्जा की धार्‌ धावती ॥६५॥ 





-छयक्चंड = तोते की चच । दवानक = वनान्नि। बातश्युण्ड ~ बव॑दर, ` 


सची ।: दाम == माजा । छाम = स्थान, दौर । खावती = दीख पडती दै । 
. मयंक = चन्द्रमः 1, कलिदजा = यमुना ।[६५॥ 
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सतम प्रकाश १६५ 


दीक्ा-नायिक्ाकौ विरह श्राङ्ष्नचन्ध सो दूती निवेदन करे है-दे 
दीन दथा कै दुःखोनकेऊप्रयापुकी दयाहोय है, यद कौन अपराध करिवो 
जासोयापै आपकी अतुक्रम्पा नहीं होय है, यद व्यंग्य | व्रजमें भ्म एक 
अचरज आशर्यं देख्यो दै, मोप नदीं क्वि आवे ईै, श्चक के चौच सो दावानल 
को बायु अर्थात्‌ दावानल सम्बन्धी बातावर्त, लोक मे आधी प्रविद्धदहै,क्डेदै 
आर सये हंषन को शोमा नदीं सोहाय है । चंपकली चिनु नेह जल घनश्याम 
के सृखि रहीं दै । धनस्याम में व्य मेध जगत को जीवन अपनी धारन सों 
अवनी ख्वणा करि पृथ्वी के यावजीव ब्रमुधा सहित ल॒ुडवावै ई । दे व्र॒जराज। 
घनस्याम तुमको मी करै ई संपूण उपद्रव सो बचाय अवर कयो नदीं वाकी रक्षा 
करते । कमल के निकट भरन कीभीर न्दी ल्वायपरे है । पेकजसरोजके 
अकम चंद्रमा दीन सो रलो ६ै। तदी मनते कलिदजा यमुना की धार करई 
है। दृष्टा छकठंड आदि उपमान सों नादिकानिःदवास, मुक्तादार, देह, नेत्र; 
कज, पानि तल) तामे कपोक नेत्र सो आंसू भादि को भदाय्य निश्चय, यति 
अतिशयोक्ति रूपकालंकार ओर कलिदिजा के धारको कदिनो मीनर्ते कलयो, 
मीन कार्यं, कट्दजा की धार कारन, सो यां कार्ययं तँ कारन को जन्म यार्त 
विभावना संकर होय ई \६५॥ 


कवि--प्ररदास 

अद्भुत एक अनूपम बाग, 

ज्ञुगट कम पर गजग्रर क्रीडत ता पर सिद किए अनुराग । 

हरि पर सरवर सर पर गिरिवर ता पर पे कंज पराग, 

रुचिर कपोत सत ता उपर ता अपर अमृत फट लग । 

फ पर पुष्प पुहुप पर पष ता पर्‌ शुक पिक मृगमद्‌ काग, 

खंजन धष चन्द्रमा पूरन तापर हैः एकर मनिधर नाग। 

भंग अंग प्रति ओर ओौर छि ताकी उपसा करत न त्याग, 

श्सुरः स्याम प्रमु पियो सुधा रख सनहु अधरन को बड़ भाग।।६६॥ 

ठोका--सखी कौ उक्ति श्री कृष्णचन्द्र सो । हे प्रयु स्याम यह्‌ अपूर्वे बाग ई, 
वै कमल पै गजबर शरेष्ठ हाथी क्रीडा करि रलो दै, तायै णिह अनुराग करे ई । 
हायी मौर धिह सो प्रसिद्ध वैर; सो यं परस्र अनुराग केरे है यद पूवत 
यायो । हरि धिं तापे खरोवर, तपि गिरि प्त, त्वे पराग मकर्रद्‌ युक्त कमल 
पूस्यो | ताके ऊपर कपोत कतै है, ताये अमृत फर रम्यो है । तायै पुष्प, तापि 
परल्व, तपे दक, पिक कै कोकिक, मृगमद कस्तूरी ओर काक ई । तपि खंजन 
धनुष भौर पूण चंद्रमा रज है । तापे पटक नाम मणि धारन किष पिरे है 1 





















१६६ {द्ग्वि्ञव-मूष्ण 


जुगख कमक सों चरण युग, गन्नबर सों गचन रति ऊरू भादि | सिह सों 
कटि, सरोषर सो नाभी, गिरि सों कुच, कमक सों कुचाग्र कपोत सौ कण्ट, 
अगत पल्सो लोदी, पुष्प भौर पस्ख्व सो भधर आष, श्चकरसों नासिका; पिक 
सोन, मृग मद प्रसिद्ध रदु ( तिलक जो ) नायिकालोगदेती रै, काकसों 
काकपक्ष, सजन सो नेत्र, धनुष सो भ्रुमेग, पूरणं वद्मा सो गख मंडल, मगि- 


रूपकातिश्चयोच्धि भङ्कार ओर सखी ताग करि कहो यै यह व्यंग्य 
बागही को संकेत वतायो | अपूर्व बाय करि वणन कियो, यातं यद्‌ व्येजित 
| अव्य बिलोकि योग्य ओर नायिका की कान्ति वर्णन कियो, भाग्यवश्र रेस 
कामिनी पिते है, सो ठम्हारे देत वाग मे ल हौ, दे रसिक विष्टारी वेगि पलि 
सुधारस पान करो ] इन तुमारे अधरन की बही भाग अर्थात्‌ भव्रही वाको कोऊ 
अधघरपान नदीं क्य, यह व्यंग्य दै ॥ ६६ ॥ . 
कव्रि--दास (श्रा) 
दंडक-- दासः अव\ को कष्ट बनक्‌ लोर मैन की, 
सारसं खंजन षितु अंजन हरा री 
इनको तौ हसौ वाके अंग मे अगिनि बासो, 
छा हीजो सारो सुख सिंघ बिखसए री। 
परे चे अचेत हरे वे स्क चेत देत, 
अख्क भुजगी इसी लोटत खोटाए री) 
भ्रारतं अकथ करतूतिन न हारि छदी, 
याते घनस्याम छल्तोते बाज आए री ॥६५७॥ 


धर नाग सो अरषर्मोग युक्त चोटी, उपमेय बाचक शब्दको ज्ञान, याति. 





¶--'भिखारी दात्त भ्रंथावली, सै उक्त पथ का पाठ स प्रकार है-- 
दास छव को कटै दनक रोन यैनन की 
सारस ममो बिन अंजन हराए री। 
इनको तो हसो वाके थंग मै जगिनि वासो 
ङीरदीं ज्ञ सारो सखिषु बिसराए री । 
परेये भचेत हरेः वै सकर चिर्चेत 
` अकक-सुजङ्गी उसे रोरन. रोटाए री । 
भास्थ अकर करतूतिन ` निदारि सदी 
यति घनदयगम रार तोततं बाज अगरी ॥ 
(द्वितीय खंड, ष्ट १९० ) 

















सतम प्रका १६७ 


, दीका-- नाविका मान किए है, ताः मनायवे के कारन दती नाव वाको 
मनावैदै। तेरेतैनन कधी वानिक कहा वर्णन को, विन अंच्न के भर्थात्‌ 
नायक सों रूरिक भूषन नहीं केरे है ताटूपै खन ओर सारस को हराय दिवो 
है । दनकीतो हात दै परन्तु वाक कै नायकके अगम अन्नि को वास, तेर 
त्रिना वाको सर्वग जधोजावदै ओर इमी दत॒तेरी खीलाको स्मरण फरि 
सृषं मुल शिम्धु निसारि दिय 1 तेरी मल्क युनेङ्गा को इध्यो अचेतहै परे 
है| तेरी अफथ कृरतूतिईै। तू हारि न्हीच्दै ६। यादी देतु घनस्याम 
शरीकृष्नचन्द्र सल जी तोत वाज ध्ाए अर्थात्‌ हरिकै तरे ह्य क्हेर्मे है। 

इ कोक चक्रवाक, सारस, खं त्न) दास, मनिनि चासो, कीला द्री सारो, 
रेवा, लोटन, कपोत) तूती, हारिख, सल, तोते, याज्ञ, इतने पदन्मे मुद्रा 
अर्थात्‌ वृ्या्थे नायक कृत अपराध षमा कमय नायिका को मान छोडायचो 
इन्हीं नामन में निवेतित कियो, यतति मुद्रा अलंकार व मानवती नायिका ॥६७॥ 


कपि--देवकीनन्दन (शद्रा) 


दंडक-सोन जुटी जानि यह सेवती पुरसखानि, 
कत अजू वातै अनाशिनि न टाबर । 
'देवकीनंदन' कै अन्तर न दीजै दव, 
पैचरहिं युलाय गाछ काटि छना । 
जपा कम्‌ नाम तौ सुदरसन पावै नित, 
कट्ह निवार जात दोसं लगाव । 
पागि छेरी अचिर वहार है ओवन जोहि, 
यि पयि वास तौ सोदागिन कहाघई ॥६८॥ 
दीका--वूती की उक्ति नायिका सो। सूलो हृदय जानि कै यह तेरी 
हित तोको सेवै र्यात्‌ तेरेभिनु खाक को हृदय दयूल्य रखाय परै दे, कासो 
यै तोमो मनावती दौ | रषी खानि बातें कती हँ । अनारिनिर्तक्चयू 





अनश = शोमा । परे ये = फाख्ता नासक पक्षी विशेष, वे प्डेरै। जक 
भुजङ्गी = केश रूप सर्पिणी 1 रोरन = कवृूतर की एक आति विक्ञेष । भारत = 
महाभारत । जकथ करतूतिन = अवणनीय करतल की । सोन जुद्री = (सोन = 
शून्य । छु = जो । द्यी = हय ), स्वणं जहो पुष्प विकेष । सेवती ( सेद = 
जेवा फर । ती = तिय, खी ), सफेद गुराव । चन्‌ = आजे । अन्तर न दर = 
भेद मद सम्यो । अपा कर्‌ =( नामका जप किया कर्‌ ), जच) ( धदुर्‌ ) 
कता एक । पागना = भनुर्छ शोचना ॥६८॥ 





















१६८ दिस्विजय.सृषण 


ध्यान मेँ नदीं रवै रै ¦ देवकीनन्दन कवि की उक्तिकरि, अंदर कर यीचनदेः 
दोव पैव जो प्यारे के साथ करती 8, विसारि कै गुल्पूखन के सहश लाकश्री 
कृष्णचन्द्र को हिय म खगाय ङे गौर जपा करै नाप उनको तौ सुन्द्र, दरसन 
नित द्ये पावैमी । कलह निवासन कियो जाय है। नो यत है गयो, दोष कष 
अपराध वाको भी नदीं ख्याय चाद्ये | मय प्यारी संपूण बहार प्राप्त दै य्न 
आष्छी भोति पामरे भौर अपने जोबन को निहार, यद षदा न्दी रदैगो । 
यमे पियको बाखडईैतो सोहागिन कटै सौभाग्यवती तो कदायछे | इर 
दूत नायिका सो नायक को दृत्तान्त बन को बणैन करि कड द । बन पक्षे-- 


` . अरीमभषूबहारबनकोजोल्छैरै यर्म पागिले कै अच्छी भोति बरिलोकै, 


सोनलुदी सेवती इत्यादि । इ बनकी ठता मौर एलन के नाम मँ दूतपन 
करे । दौ सूच्याथे को वनः यातं मुद्रा अलंकार) इतने पदन मैँ मुद्रा है--सेन- 
जही, सेवती, दाव पैच, गुल लाक, जपाकरना, सुद्रश्चन, निवासी, पिया- 
नासः; सोष्ागिन, इति ॥६८॥ 


कवि--केश्वदास ( परिष॑स्या ) 


सतैया--पातक हानि, पिहा संग हारिवो, गवैके शुन से डरिप जू । 
तानि को ्वैधिबो, बध रोग क्रो, नाथके साथ चिता जरिपज्‌॥ 
पत्र फठै ते फटे रिनि, (केशवः वैसे ह तीरथ मै मरिएजु। 
नीकी खयै सदा गारी खगाने की, दंड भञो जु गया मरिए जू॥६९॥ 
टीका--यह कविन्त प्रास्ताविक दै काहू की उक्ति। यदि हानिदहोयतो 
पातक की हानि होय यदी अच्छादहै। हदारिबो पिताके साय अच्छा | यदि 
चूखतेडरैतौ गर्बहीकेश्ूलसौडरिवो, वैधिभोतालद्ीको, बध रोगी 
को, जरिषे मँ स्वामी के साथ चिता म जरिमो$ मच्छो है] पत्र फाटिनेरमे रिण 
को पञ्च फारिनो भच्छो है, मरिबोतो तीथैद्यीमे मरो, गारीस्मुरारि दी 
की, दंडको भरिगोत्तोग्याजी को सन्यत्र नदीं । इदं एक अगर से वस्तु 
को निषेध करि हानि इत्यादि को पातकादि ही मे नियमन, यात परिषंख्या 
मरंकार ॥ ६९ ॥ 


कवि--नायक । 

जथा- सुरता आंधरे मे ददता पादन मै, 

:, , नासिका नवानि सभ्य नन रहोदाट | 
धभ रहो पोथिन वड़े रदी बृक्षनि, . ४ 
` 1 वैज वग पतिन मे पानी र्यौ घादै। 





सतप प्रकारा १६९ 


यदि कलिकाल ने विहाठ कियो सव जग, 
भनायकः सुक्षि केसी बनी है काट मै । 
रज रही पनि रजं रही शीत काल, 
राई रदी राते रना रही मोँट यैं ॥७५॥ 
दीक्रा--खमय कै हान्त पाय सन चष्ठुको हास्त देतायवे दहित निर्वेद 
दशा प्राप्तो काहूखो कोऊ वर्णन करद । यष्ट कलिका नेसव को 
मिहह करि डव्यो, काहू परै स्न रो, लेमे कि फुरताई मधरेई मे र्यो, 
च्दताईै पाषान हीम, नाचि नादिका ही मं, नोन अर्थात्‌ नवनि हाट 
बाजार में । धर्म पोथिन मे, बढ़ाई वृशषन म, वेयेज वक की पतिन मे, पानी 
धाटी मे, रजप॑य मागंदी म, रजाई शीतकाल हीमे र्यो, रहर नो 
एक प्रकारको अन्न होय ई ताहीमे स्यो, रना माट ही मे रह्यो। 
इहा भी एक जगह मे बस्तु को निषेव करि स्थापन, यत्ति परिखंख्या 
अकार ॥ ७० ॥ 


कषि--रधुनाथ 
दृंडक--आाप जुरि जाचिवे फरो जाचक ज्यं छीर, 
पडो कषि शघुनाथः आजु तीनो थरम। 
पते मान दान्‌ तिन्ह भूप दृारथ दीने, 
देत यो देखाई कर कोड सोध घरमैँ। 
बसन फे नाते बाख पास कौडिला केएक, 
भूषन के नाते नथ नक छटा करमनँ। 
घोडे हाथी चिघ्रन के रै चित्रसारी संह, 
राम के जनम रहे दाम दफद्र मेँ ॥०१॥ 
टीका--रामचन्द्र के जन्मसमय मे महाराज दशरथ को दानवीर बणैन, 
कविकी प्रौटोक्ति रै | त्रिरोकी के जाचक एकत्र है जाचिबे के अथै मद्ाराच 
दशरथ के निकट प्राप्त भए । कवि की उक्ति महारयाज दशरथ अति आनन्दित 
है इतनो दान दियो राजमन्दिरमें यदी पदाथ देदिवे को बाकी रहि गयो । 


सूरताह = बीरता, भन्धापन्‌ । नौन = नच्रता, नमक । ॑घेज = नियम । 
राड = स्वाभिस्व, छदे वीज वाका पृक अन्न । रज = रजोगुण, रेरवयं, 
धृष्ट ५७०॥ 

चकन = वख । चिव्रसारौ = चित्र्ारा | रहे दृएम दृफद्रमे =दुप्वरसेंद्ी 
कैव दामे ( हपयों के अकड़ ) इह गये ये ॥७१।। 




































१७० दिरगिविलय-मूषण 


त्रसन के नाते थी महाशनी कौशस्याके अेगमें वही एक ब्ल जाको पिरे 
रही । प्रसिद्ध कि दूतिकाधर मेजव खी प्रसव के निमित्त जायहै तो नीष्यम्बर 
एक पिरि छेयदै ओर कचु नष्ी धारन करै है। र भूषन नाति 
एक नथ नाक मेँ रको सवरि संपूण भूषा रुचि सो नेगहारिनिन कों दे दियो । 
आर हाथमेंचख्छ खो । यदि संदेहकेकिदहन कोमी क्थोनदै गयो, 
ताको समाधान यहदैकिनथको सौमाग्ये विह जानिन दियो भौर छख 
वच्छ पदार्थे, इस देतु न दियो | घोडे हाथी चित्र मेरहि गये मोर दाप दफदरमें 
शह्यो अन्यत्र नहीं रहि गयो | दर्द मीक्स्ुको निषेष करि एकत्र नियतन; 
यततं पिसंस्या यलंकार ॥ ७१ ॥ ` 
जथा--अति ही करा ककि काल फी व्यवस्था क्ट, 
एलो कवि रघुनाथः मोपै जात ना की । 
देखिए विचार तौ अचार रहो कुमति भै, 
गुन गरुआ।ई॑ब्िआदै हाट मै रही। 
तेडी के सने रशो, तेम गेह बेदयन के, 
रै हैक्षसेसन के गेह सोँच की सष्ी। 
लदिनि म पानिप, परत वरिवरलन ओ, 
बरनी है बन केद्री. फे करनी रदी ॥५७२॥ 
दीक्ा--प्राप्ताविकत उक्ति समय के न्यूनत्व सो सप्पू्णं पदाथेन की हानि 
वर्णन क दै । यदि कल्काल की व्यवस्था अतिह्ी कराल दहै कच वर्णन 


नदीं क्व्यो जनाय दै। विचार करि देखिए तौ मचार कुम्मन से रह्मो माघ्रफठ, 


आदिकोतैल म धरि रैर, बादी को यसार कहै दै। युन गर्भाई भौर 
ननिभा यद बजार हीमे रशो | स्नेह तेरी के रघो । नेम वेशया के घर, 
सोच की सही केसेरन के घर, पानीनदीर्यै, परन तरिवर बृक्षन मे; करनी 
बन वणन करिमे को. रष्टी । पूं कयित्तन सुमान इदो भी परिसंख्या 
अलंकार ॥ ७२॥ । 
कषि--अन्ञात 
दंडक~-मांँगत पपा, यह मैलो दै उरोजन फे; 

करिह दवरो, दुखी न कोड जानिप। 
अचार = सद्ष्वार, माम सादि का जाचार्‌ । गुन = सदृगुण, सूत (तामा) । 
, . गरमा = मह्य, तौर करना 1 स्नेह = परेम, तेक । नेम = नियम । सो = 
` सत्यतताः.मिददी. का सोचा । :पानिप = शक्ति, मयौद!) जरू । परन्‌ = प्रण, प्ता । 
“बन्‌ उदरी = कदी वनः]. करनी = करतनय, होभी ॥*२॥ 








उततर रकश ॥ १७१ 


दंड जतीन के, इुरगहीं के बन यास, 

मोरन की अ विर्या सु नीके करि मानिए ! 
नाहीं एक नवल तियान सुख देखियत, 

दादा एक सुरत स्म हौ अनुमानिष। 
पठि देखो जाहि ताहि प्रेम पुंज चाहि चाष्ट, 

एते खानसानाजू फो राज पष्िवानिए्‌ ।७३॥ 

0 टीका--नश्राय खानखाना के राज्य की तंपक्ता को वर्णन । एती बात 
खानखानाजु केराब्यदी मेँ देखियतदडे) माने दाग एक पप्रा मि 
है, सुल प्लानता उरोजदही की, द्रो दुःखौ करदा परौ है, ठंड अतीन 
के, बनवासहुरंग मृग गणको, मोर की मखिकी निकाई, नाहीं किष 
एक नवोढा नायिका ही के म्रखसोक्दै दै, हदं ॐरिव। एक पुरत समय 
हीम एनि पै है। इहो एकव यस्ुको निपेय करि एक टौर नियमन, यात 
परिसेख्या सलंकार ॥ ५३ ॥ 
कवि--ढुरपति ( रूपक ) 
फविन्त--भट सेवत भूप म्यंकर ल्प वने तिन पाह समान ष्ट । 

कपि पुंज तदं रतनाषङि सी निशि बास्रर पाष ठो$ रै) 

बिष से हथियार स्तै अरि भार गद फर वारन भाजतद। 
कनितामृत को जस वचंदहूषफो जग कारन राम निद कटै ॥७४॥ 
दीका--रमचन्द्र कौ सेना को बणैन। भरी रामचन्द्रज्‌कीसेना समुद्र 
¦ स्प देखि पै है। भट सेवन कैर्‌, भू पुप्रीव भौर त्रिभीषप मादि ग्राह 
समान | कविन को समूह रक्ावी राति दिन निकट बनी रहै ६ै। हथियार 
शल भ्र विष के सश । कविता भमत बर जस चन्द्रमा । इँ रमषदर 

कीप्तेना को समुद्र करि वर्णन किये, यातं रूपक मलंकार ॥ ७४॥ 

कवि--किशेर ( शद्धापहुति ) 

दंडक--गाजत न घन ए सघत तनतूर वरजैः 
मोरील करक ए नमाजनि के देके &ई। 
नककीनर्पोति ए लसति मार कौडिनि की, 
जलकीनर्धूधि ए चिमूतिन के रेले है। 
पडी नहीं सश्च रल चादरि "किदोरः कैः 

दौरति न बादर चपल गति चे । 

॥। करि = खयो की कटि दी । दूवरो = दुबकी पदी ६ ॥७३॥ 

¦ विद = कमरतन्दु ।(५४। 




















१७२ दिग्विजय भूषण 


सु री सलोनी नारि काहे को करहि हांक, 
पाव न चचैे ए मलंगनि के मेठे ई ।५५॥ 
ठीका--फरोषितपत्तिका नायिकासों सखीकी उक्ति। देसखोनी नारि 
सुनु, कादि को मपनेजनीमे संदेह कैर है। यद पावस बर्षीकाट नहीं होय 
यह तौ मठंगन की मेला होय, मटेग एक प्रकार कै मुसलमान फकीर होते 
ह] ए धन नदीं गरजे ६, यह सघन तनतूर बाजञे दै । मोर की कूक न होय 
किन्तु निमाज प ई । बक की पति यहन होय किन्तु यद कौडिन की माइ 
शोभित दोय ईै। यह थिन होय मपनी दर्म बिभूति लगे] यह 
संध्या समय की भरनाई नदीं हेय कन्ध यह छार चाद्रि होय } बादर नहीं 
दर्द किन्तु चपर गति उनके चेले दौरे ६। ददा घन आदि को गरजिबो 
(भादि) ध्म दुराय तनत्‌र आदि मँ आरोप, यतत बद्ापहुति भकरुंकार ॥५७५॥ 
कवि- चतुर ( संदेह ) 
दंडक--सरद्‌ त्रिज्ञाम करत तद्वत आनन चै, 
भ्रवाुंद छंदज परागन प्रसिसर पोत्त। 
हरन खिरदान की सत जुग तच्छ क, 
चतुर अनच्छ छवि छाजित फिसित होत । 
गगन घनाबी किन घन धनसार कैर्धो, 
कैन पहार अति फटिक छदी है जोत । 
शरि शुक्र भात की सुत प्रभाकृत की, 
खमतामृता कृत प्रसंगिख ससी को सोत ।७६] 
॥।इति श्रीदिभ्िजयभूषणे चतुपु पदेषु अकारणेन नाम सप्तमः परकादाः॥ 
टीका--नायिका को मुख मँ प्रवेद भयो, ताको खि सदेह षरे है । शरद्‌ 
काठ की तिजामा रात्रिम चंद्र सष्ट्च मुल पै भभृतल्लवितभयो है। किंवा 
कदन पराग पसीग्यो. है । अथवा दीरन को खंड दै, स्वच्छ छनि छलै दै | 
अथवा. गगन मेघन मेँ घन को छँञ्यो सीकर है । अथवा धनसार है । किंवा 
फेन को पहार होय | अथवा शशि चद्धमा शक्र की प्रमा क्रिवा सुकृत की शोमा 
कवा अमृत खव अथवा चन्द्रमा सो अमृत को सोत ब्यो है। दरहा संदेहा 
पन्न बाक्य करि वर्णन, याते संदेहारंकार ।।७६॥ 
। इति आीदिग्विजय-भूषण टीकायां स्तपः प्रकारः 
` ~; : तनतूर = एकं वा्विरोष। जक की पूषि = कुहरा । मंग = एक प्रकार के 


मुखयमान्‌ साघु ॥५५।। ;  खरदान = इकडे, खण्ड ॥५६।। 





शन 





थ्रमः प्रकशः 


कवि--गोकर प्रसाद "बज ( संकर अलंकार ) 
दोहा--पय पानी मिलि जाहि जव, जार जाननिहार्‌ | 
संकर भूषन लौं खै, कवि करि हंस परिचार ॥ १ ॥ 
दोह अच्छत कै मिक्ले, संकर पत्तम होश्‌। 
जह पाष्टिे चरन मै, मध्यम अनमिट सोह ॥ २॥ 
दीका--अधाछंकाराणां संकर्वं वण्यते । नेहि धिवि दूध पानी 
मिले पर भिन्न नदी ल्लायपफै दै याष्ठी मति यलंकारन को संकर भर्थात्‌ एक 
भकार दूसरे भठंकार सो मिलि जाये स पुष्ट एक कौ निश्चय नरी ष्ोय हे 
सौर चमस्कारको सतिश्चयहोय दै, वात भलेकार संकर कहै ई | वाको हंस 
कीष्वालसोंकविको चाहियेश्नि मपनी बुद्धि के बेलशक्षण्य से पथक्‌ करै, जास 
भिन्न भिन्न खलाय परे ॥ १--२॥ 


( स्पक-पदोक्तिं सफर ) 


दंडक--वज बर्साने की वधूटी बनी चंद रूप, 
खेषिवि को दोर होरी गावे गोरी गाथक । 


१--संकर का भं होता मिध्रण। जबएकषहीपद्यमें दोयादोसे 
मेधिक अलंकारो का मिधण होता हेतो उन अलंकारो का संकर क जाता 
| यष्ट चीन रार से होता है--१, भङ्गाङ्गोभाव--जम एक अकतार प्रभाम 
हषे जीर भन्थय अलंकार गौण सूप से उसका पोषण करते दहो, २. एका- 
श्रयासुप्रचेकष--एक ही वाचकं दो या अधिक अका का सुप्रवेश दो, 
२, संदेह संकर--जही कटं अर्खकारों छा संदेह हो अर्थात्‌ स्वना म जर्थ- 
भेद से कै भकस के रक्षण च्ण्तेष सौर निणैयनद्टो सके कि वस्तुतः 
कौन सा अलंकार है । देखिये दि० प° ३७, 

२--सष्टोक्ति कक्षण दे० &० प्रु० ९७ | वस्तुतः यष्ट सहोक्ति सद्धं 
भर्युत विशेषोक्ति भरंकार्‌ है । पिचकारी भर कर रेग खेटने कै सारे कारण 
विमान रहते हृष भी रंग सखिकना रूप कायं नदींहो पाठा, क्योकि राधा 
ष्ण पक दुसरे के स्वरूप पर सग्य हो जते ह जीर पिचकारी हाथ की हाथ 
सष्टीरहजातीदहे। सगदेल्नेके खयि ब्रज-दधूषियों ने श्रेत चर पषिने 
है, अतः श्वंदरूपः का है । 
























१७४ दिग्विजय-भूषण 


अगर अवीर छोरी केसरि गुखाब घोरी, 
जोय ठे इसुंभ छम ठरे रोरी माथ ङे। 
रुज फी गठीन बीच गोदः मची हे फागु, 
भयो मटभेरो दोड पौरे देखै साथ फ। 
घोरिबे फोञंग रंग द्ये पिचकारी संग, 
हाथदही कीदाथ रही शधा--राधानाथ के ॥३॥} 
टीका-- प्रथमतो अन्धकतैरुदाहरणम्‌ । रसने की कधू एक ठौर है 
` होरी सेल्वि के हिष्ट अगर अव्रौर केसरि गुखाय घोरि कुप्मन को भरि ङृष्ण- 
न्द्‌ से| भाय भिरी | राधा ओर कृत्त परस्पर मोद्भरे पिचकारी भरि बोरिवि के 
अ दोऊ दौरे । बारी समय सालिक भाव भूलि गयो, राधा जर क्ष्नचन््र के 
हाथ की पिचकारी हाथी मेंरदी। इष्टो बरसाने की बधू चन्दर रूप यामे 
सपक । ष्वद्रमा सो उनको अभेद्‌ बण॑न, यामे रूपक भौर हाथ हौ की दाथ रदी 
य सदोक्ति वूनौ अलंकार को संकर ॥ ३॥ 


८ लुप्रोपमा-उस्े्ा संकर ) 


सदिसा--आए मनावन मानै न मानिनि दीर्य दोष विमोचन सो । 
तेढ तमो भमो अभूषन्‌ छँ डे सवे श्रृूजः सोचन सो ॥ 
केलि फटा सवी सासे कै दसी जोन्ह से बार संकोचन सो। 
सानहु मान मिद से. ददि गिरयौ अरविंद चरिछोचन सो॥४॥ 
ठीका--सखी की उक्ति सखी सों । नायक मनाव के हेतु आयो पर वाक्रो 
बहो दोष अनुमानि नदीं मनि ई । इसी सोच सो ते, ताप्बू, अमूर्य भूषण 
छा दियो ) केलिकला की ततपरीर सामने करि जोन्हसी हसौ । मानो अरतरिद 
बिल्मोचन नेर सो मान रूप मरिद करै भ्रमर दयूटि शिय्यो अर्थात्‌ उदि गयो । 
इदयं ईसी जोन्ह से-दसी उपमेय, जेोन्ह उपमान, सी वाचक, धरम नदी, याति 
धर्मदा । अरविंद विरोचन रूपक) मानहू उस्ेक्षा बाचक्र शब्द्‌, मान संमान्य- 
मान पद्‌, ` ताको मरत्रिद रिलोवन सो मरिद को उडिबो करि बर्णन, थात उक्त 
विषथा बस्तूपे्चा संकर ॥ ४ ॥ ॥ 
। .( उस्पे्ा-वरिमावना संकर ) „ ॐ 
` दंडक--गायन फे पा पठे चटक छ्टक चार, 
. . , अच्छे. कटि पीत पट काे दीह दौर पर। 
¦. मथि. वै सुद्र भोरपच्छ के ठट हाथ, 
`: स्वच्छ गुच्छ मंजरी रसाङ छबि. छोर पर । 
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गो, बिलोकि वाढ कलर कलित ओंँदु, 
गिरे सष्ठ पर ठरे उर्टरे उरोज परर। 
मातो कंज फासते षह किद्‌ नंदिनीदै 
चटी चंद्‌ संख पै संडवि सुमेर पर ॥५॥ 
ठीक्रा---दी नाविकाके नेच्रस ओषु. मिस्वो संभाव्यमान पद्‌, ताको 
कंजकोशाते मुना की धार कदि चन्द्रम॑ड पै चदु मुमेद पर. मंडित होया 
र) करि बर्मन, याते उस्येक्षा अटंकार घौर कंच कोद द्धाय, ताते कलिदिज्नाको 
कदि कारण फी उल्त्ति, यात चिमावना संकरं । भर कृष्नचन्द्र को सेक्रत का 
चिह रसाल मंजरी समेत दैलि अषनान गदर संश्त क, याति पल्यातताप क्रि 
भेदि. दास्यो, याते सतुदचायाना" नाविक्रा ।\५।! 


( पूंरप-वटेप संकर ) 
देडक--पति परदेदा ते संदेस को पठाए व्वृज्, 
कीजो न अदस बुभ साहइति जो आतीद्ध। 
घरी या पहर दुपहर दिन वरौते पर, 
संपति सभेत आवे बाचि नीजो जाती दै) 
धानि ज धाय आय दू जानि तीके पानि, 
हिद हरखाय पाय पदै सुचि रादीद्ै। 
गये ईुमिद्यइ्‌ सो ष्ठे फुश्यद् कंल मुख, 
पाती मंजु भि कर खद्‌ दै छती दै 8 ॥ 
भ दीका--दहं पदे नायक के वियोग पाय कंज सुख कुँमिलय करई एति 
/ गयो रहो, धाषनि के हाथ पठायो पाती पाच नायिकाकौ मुख फेरि चिकि 
। उव्यो, याते पूर्वरूप ओर मित द्यं मौर नायक ताको कर्‌ द्िरण भौर हाथ 
शेष को संकर ॥६। 





१---देखिये नायिका-प्रकरण १७बाँ प्रका | 
२---पपर्वरूपः का भधर है पिरे वा रूप, जात्‌ जरह कोड वस्तु जपने 
गणको एक बार दछोद्‌ कर पुनः उसे अष्टण करङे व्हा पूर्वप अरुकार 
होता है । यह अलंकार व्य भी होता दै र्घा वस्तुके विक्त यान दोन 
प्र भी उसष्टी पूवौचस्था का गुण विधमानि रहे । जेत्ते-""दौपक वुञ्चाने पर भी 
4, करधनी में जद रत्न से कमरे मेँ प्रकाश होता ही रहा।) 
1 देख = आक्षंका | सादति = सुद्र । धावनि = दूती ॥ ६ ॥ 























दिगिजद-पूषण 


( संबंधातिशयोक्ति-सूपक संकर ) 

मत्तगयंद्--नो परदेस पयान करो हरि साथहि यैँ हँ पयान करौगी । 

रक्षि म येक घस बनि दै श्ज ढोग छुगाई न धीर धरणो ॥ 

मेरे सने समूहको पाष दिए बिरहानि जरै पजरेभी । 

देह जरै पिरि भेह जरै पुर पौरि जरै वन घाग जरी ।॥७॥ 

रीका--नायिका की उक्ति नायक सो] हे हरि! यदि दुम परदेश्च को पथान 
कसतेद्येतौ दमं सयदि पथान करोगी। एषटू घरी रालेन कऋनैगो। ए 
बज की गाई न धीर धमी अर्थात्‌ क्योकि मेरे निरहागि करौ जसििकेमय 
सेः घीरने रहैगो } सनेह नाम ते, आमि भरँ परे अधिकात उवार, यार्त सव्को 
्रैयं न रगो ओर मेरे सनष समूह को पाय द्ृदय मेँ जवे विरहाग्नि प्रज्वलित 
होयदहै तववक्याहै दैक देह जैरेगो, फिरि गे नेरेमो, पुरो भौर 
बन राग जैैगो | इट भिर्हामि पव्‌ मै रूपक भौर बिर्ह्यमि धरज्यहित होवे 
सौं देह-गेद्यदि को जरिनो अयोम मै योय कल्पन; यार्त सम्बन्पातिशयोचि 
सकर । भौर प्रवत्यपेयसी› नायिका | ७॥ 


( आंतिमाम्‌-धमंटप्ता संकर ) 
दुमिला-शरजः अंग धिंयार्‌ क्िंगारिवे को चुनिस्याई है चूली भोति भेडी । 
तन भूषन भूषित कीञ्चै भद्र अस बोि एद कद प्यारी अढी॥ 
बरसाहति है बर पास च्छो बड पूजिष्ै तो मन आत्त रढी । 
सुनि संक मयंक्षमुखी कै भयो सुख हवे गयो पंकज कैप की ॥८॥ 
दीका--स्वी दी उक्ति नायिका सो। दे मद्रू अग शृंगार संवारिति कै अर्थं 
मदी-मोति चूनरी घुनिव्याह हौ । यो भपने तन को भूषित कै भजु बरखा- 
इति है बरके पास चसो] ब्रह जब्र सखी फेसो क्योकि वष्र मनेको 
भभिलाप पूरन कणो, सुनते दी मयेकमुखी चन्दनी को एल भ्रम रो पंकज 
कमल कीकंटीके समाने गयो | इ बरसाइति है बर पाच चलो, यद 
सखी कौ ष्वेन सुनि याको रम मयो कि यह कष्टा कै है किं बर शरेष्ठ साइति 
है, बर करद प्रियतम के निकट चको रेस प्रम मयो । साधारन अर्थं को परिज्ञानं 
न भयोक्रि वरसाहति = बरसाविन्री वरत जेष्ठकी अावस्या कफो दीय है। 





8 --दे०.नायिक्षा-भकरण १७ भरका्च । 
परेन = पन्वङ्ति होगी ॥ ७॥ : 
-बरसादति == नायक के पातत जने का शुहूै, बरसयपिन्री } गर = नायक, 
चटका, ॥ ८1 । 


प 


न 
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सिगरी चनिता भूयन कै भर्‌ कटै बट वृत के निकट जाय वाको पूजन परै है, 
यात श्रत्तिमान्‌ अकार्‌ । चौर खख हे गवो पक्त्र कैम कन्दी, इस पदे 
शुख उपमेय, पेकजकटो उपमान, सौ वाचकः मेपुदित रहितो धम न्ह, र्त 
धर्मदा संकर भौर चन््रमुखी पट सो पृषं मुख श्नौर्‌ आहदकत् धर विष्ट 
अथे को बाचक; पक क्लीम चिन्ता व्यभिचारी व्यभि दोव दै, या 
नवोद। नावि \८॥ ण , 
( विपप-रलेष संर ) 
माधथी--यक तौ वितु वारवरिटासिनि के तन तावर कल्मपिन तापर्‌ हेरे । 
तड्पै त्ता बह पौन प्रचंड चन से मनष्री मेन दैरे॥ 
जः पते सुवे दुख दायक ह घुल लायक नाम सुने हम तरे । 
जग जीवन जीवन दे जगज्ीवन कर्यो हदि जौवन कते हौ मेर॥९॥ 
टीका--प्रोपित्‌ वैशिक + नायक की उक्ति । एक तौ धिना तारपिखतिनी के 
मैते तनमे ताप) तापि कलापिन कै मरयूरन देर रदे है| बजरी तदपि रही 
है, भचड पवन बह दै, ठन के समान मेरो मन उद्रो । एते सब दुःख देन- 
हारे, छख देनहारो नाम एकतेरौ ही पु्यो ई हे ज्गन्रीवन सजल जछ्द्‌ 
जगत भरे को जीवन को जीवम दे क्यो हटि मेर जीवसख्यरै। इहां जीवन 
जल भौर जीवन जीव दान इलेष करि वह अर्थे छन भयो, यत र्लेषाटंकार 
आर्‌ जग नौवन है अर्यात्‌ जगत भरे को नीयनदै एक को दुख दभो अनतुरूप, 
युति विघ्रम भलंकार संकर ॥९॥ 
( स्पक-उलीक्षा संकर ) 
हुमिखा-ङभिलाडई गयो नव नेह को अङ्कुर आंच बियोग दिनेश दृढी । 
परदशा ते प्रीतम आशयो जब अवलोकि को द्रुत दौरि घटी | 
शुनः वेगि भटी गल्वान तमै उथको षै विरोचन खोटि अची । 
सुकरे निदि एर रसीले मनो पमार स्याम सरोज कटी ॥१०॥ 
टीको--सखौ की उक्ति ससी सो। नवीन सेह को भ्र, भरियोग दिने 
सधको ताप पाय दमिलाद गयो रद्मो। जन प्रियतम परदेश्चतै भावो वाक 
भरिलोक्रिे के स्थि शीघ्री दौरिके चरी आर वेगि मिते दी गल्या दिए, 
वारिं भव्यो प्रिरोचन रेपो लायै है मानो सुषमा के सरम बिवो निदि 
पाय मुद्रित भई रही समागम हिन पाय स्यामतरोज की की कषित 





१--वैशिक = येदया नाधिका का नायक । देखिचे नायक प्रषरन ! 
अारबिक्तातिनि = वेद्या । करापिति = मयूरी । जवनं = जाधार, जक, 
भाण ॥९॥ 
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भई । इ नघ मेह को अंकुर ओर पिवोग दिनेश की चः सुषमा घर) रूपक 
अलेकार सौर परदेश तै मायो पिमतम कौ विकि पूरं ही त्रियोग जनित 
हुल घो मुदित भयो त्रिलोचन फेरि बिक मयो संमाव्यमान पद, ताको 
राति संपुरिति नीख्कमल्को फेरि दिनम स्यु किरण च्िलाकि वरिकसिवो 
तादास्य करि वर्णन, याति उसमेश्चा संकर ओर भागच्छस्पतिका नायिका ॥१०॥ 
८ स्वभावोक्ति-फाव्यारथापतति' संकर ) 
सयैया--सखि सेन के भिदु साजि सवे सुपमा दुति दीह दुरे दरसात । 
"जञ छेक चरी मनमोहन ये, पग पाठे धरे मग भै अड जात ॥ 
तन भूषन भार सैभार नहीं दु्मारि के ठंक उनै उमै जात। 
कटि छीन किए मृगराज को दीन क्षा गति म॑द्‌ गयंद्‌ कीषात ॥११॥ 
टीका--सखी की उक्ति षली सौ, नायिका करी धुकुमारता ओर सोन्द्यै 
कोवर्भनवरैषै। दे सखि चेल्विको व्याज करि सम्पूण भूषन बसन सानि 
घनाक्री दी दुति दुरे अर्थात्‌ वल्नादिक के भाड्दूपै अंग की सुषमा कहै परम 
शोभा दरसातं है । धरंज की उक्ति-मन को मोहन कृष्णचन्द्र पै हैके चरी पर 
एग पठे धै ै, पगमे मिज्ायटहै। तन देहम भूषनके भारकोर्सभार 
नष्ठी है यासो सुकुमारि नायिका को ठंक करिह उत उन लाय दै । कटि छीन 
मृगराज पिह को कियो शौर मंदगति गयंद को) यदह का कटे की बात 
ह अर्थात्‌ यके मेद्‌ गमने रे गवेद्‌ की धाक को का चस्वा करिव 
कायक है काह भोति नदी है सै दै, लजास्पद्‌ जान्यो जाय दै इहो मृगराज 
आदि की कटि छीन; गज की मदयति स्रमावोक्ति भौर याक मंदगमन फे आभे 
राज की मंद्गति की. का चर्चा वैमुत्य करि अथे साधन श्रियो याति काव्यार्था- 
पर्ति अलंकार संकर ॥११॥ 
दोहा-त्यो ह्य संकर कषिन फे, कथितन यँ लखि जोष । 
घदाहर्न दृष्ंत हित, छित प्रय मह सोई ।।१२॥ 
¶--स्वभावोक्ति देखिये पृष्ठ ४६ ६० । काम्याथौपत्ति अकंकार वर्ह 
हेता हे जरा ्ण्टापूपिक न्यायः य दैसुतिक न्याय" होः दण्डापुपिक न्याय 
का भं ट जते कोह फटे पवूहा तो दण्डा भी खागयाः । जव इण्डा मी खा गया 
सो. उसमें रटकाद्‌ हृषु स्पृपों (पूर्मो ) की बात ही क्या ¶ उर्देतो निश्चयी 
खला गाया शोगा । कैसपतिक का जयं है-पजव वह हो गया तो यह क्याहै" 
ससे" जब नायिका के युलने चन्द्र फो जीत क्था तो कमन की दीन कदे" । 
पे नै रते जात = कमर छकी छी जा दही दै ५११५ 











(~ २ ग 


॥ 
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टीक्रा--सोही इष ग्रन्थ म प्राचीन कत्रिन के अर्टकार संकर को 
उदाहरन लियो कि ना्घो काहूके मनम पदेन होयदइ देतु दान्त 
दिवो है ॥१२॥ 
कवि--देधकीनंदन ८ कान्यछिग-यथासंख्यः संकर ) 
दंडक--वेटी ₹्गराबटी सँ दरति पिया फी बाट, 
अजह न आए भद निद अधीर सैँ। 
ष्देवकी नंदनः कै स्याम घटा चेरि आ, 
जानि रति प्ररे की एनी भवभोरमं॥ 
सेज पै सदाशिव की मूरति बना पूजी, 
तीनि डर तीनि की करी तद््रीर मँ। 
पालन मँ संवते युदाखन मै अक्रेवट, 
तालन मेँ दन की टिली तस्वीर भैं ॥१३॥ 
टोका--नायिका की उक्ति सखी सो, रंगरावटी कहै नीलमणि कै मंदिर प 
भी प्रियतम कौ बाट जोय री दौ अवरतक न आए) यतिं निपट सधीर मई, 
चटा धेरि आई प्रलय अनुमानि बहुत भयमीत म । सेनयैतौ सदाशिव की 
भूति स्थापित करि पूजन कियो अरः प्रलय म तीन बस्तु अवशिष्ट रहि बायदै 
ताको उपाय किवो, पालन म सोमो विप्तु भौर सुाखनर्मै अक्चयवट, तालन 
म ललन लक्षण अयत्‌ तेस जु.की तसवीर लिली। इ कापके जीतिने 
सथं सदाशिवकी मूत्तिं बनायके पूजी, यातं यड्‌ व्यंनित भयो कि भरे मनोज 
तोकं अवरम मसहीक्िि सीर, मोको बहुत द्धे दियो इसलियि 
सदाशिव की मूत पूर्यो । धौर तीनि डर्‌ दैहिकः देविकः, भौतिक कं। दोव है, 
ता चचिवे के यथं पालनमें श्रि्तु आदि को बनाय कै पूजन क्रियो, याते 
यथाप्रख्य । सों तरय काव्य्िग अर यथासंख्य को संकर भवो ॥१३॥ 





१ यथासंख्य शब्वु छा ज्यं होता है संख्या (क्रम ) फे भयुखार । 
जिस क्रम से वस्तुं कदी गष उसी क्रम से उनसे सम्बन्ध रने वारी 
वत्‌ {जरह कदी ज्ये वरहो यथासंख्य जलंकार होता दै । जैसे इस 
पथ दगसे ते चचनेके ल्यि क्रमसे द मूरवियो का चनाना 1 कान्पछिग 
क्षण दिये दि ्रु० ६०। 

रगरावयै = केलिगरह । तद्बीर = उपाय । पा = सक्ान मे रम्बाहकी 
दीवार्यो की अपेक्षा चौदाह की वे ऊँची दीवार जिन पर बेहर रस्खी जाती हे । 

सुकाख = पकस, बलिर्या । ताख = घे ५१३॥ 
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कवि-आर्नदधम ८ रूपक्-ूरणोपमा संकर ) 
सचैया--ममदेरत दरि हेरा ग जवते तुस आवन ओधि वदी। 
बरसो फितद चन आनंद प्यारे बरहुवत हो इत सोच नदी ॥ 
ददियसा इन ओधि उदेग की आंच चुजावत ओंँघुन मैन मदी । 
अव ओौसर्‌ पाय भिलेगे घुजान ! बहीर दीं कैल तौ ज्ञात द्दी॥१४।॥ 
दीका--नाविका की उक्ति नायक सों। हे मनमोहन जवसे तुम आयवे 
के अर्थ अवधि वदी तुम्हार मग तरिलोकते नेत्र देशय रायो, अर्थात्‌ ोक कै 
ट कि निरखते निरखते ओंखि पट गई हे प्यारे तुम कहँ बरसो, वै सोच 
नदौ फो वहो बदावतदो। हृदय मे अवधि करि नर्हीं आयो, यततं चियोग 
उदेग की भँचन सो भरू. चुवावत हौ । अतर करर भवसर पाय मिलि रदियेगे, 
यह वैत वीर नौकाके सद्शातौखुदी जाय ट। वहम सोच को नदी करि 
ब्णन कियो, याति रूपक भौर वयत उपमेय, बहीर उपमान, कौं ब्राचक, 
दिनो धर्म, ष्व कौ उपादान, याते पूर्णोपमा अलंकार संकर है भौर मध्या 
यघीरा नायिका ।॥१४।। ~ 
कपरि-शम्ध (पूर्णोपमा-षामोन्य संकर) 
सवैया--इत पूटन को विनिनो ठदराय इकंत ठे दूती भिलाई द्र । 
चदलर नि्ाक भयो अबछछोकि कै छंदनमारु सी वारनदै॥ 
करते छुटि भाजि दुरी पगद्ै बलि पैन चली कछु चातुर । 
हरि हेरे न पावते भावती संभु कुषुभ के खेत हेरा गई ॥१५॥ 
टीका--स्खीकी उक्ति सखी सों। उत संकेत स्थरे पून को 
चिनिने} हराय नन्दखाल्सो दूती एकान्त मेँ नायिका को म्राय दियो। 
देखते टौ इष्नचन्दर नि्टार है गयो कुन्दन माला के सदश नई बाल नव 
यौवनाकोौ हायरसो पकरतेही द पग भानिकै तुरि गै) वा समै कृष्नचन््र 
कीक्चू घलुराई न चली, मावती जो मन मे बसी रद्यी ताको दरे नदी पावै 
दै, पह फुषुमफेखेत म देराय गई अर्थात्‌ ह्सुंम एल के सदश जाकी अंग 





डदेग = शेम । बहार = मौका । चै = वयस, अवस्था 14४ 
` १-- समानता के कारण जहो दो विशेष पदार्थो मे कुछ संपद न 
मायूस पड़े वहं सामान्य भरंकार होता है, जैसे उक्त प्ये नायिकाकारंगं 
इमी हे अतः रेण दो समानता से इसंभं के खेत पँ चप व पदि्वानी 
जी जवी. 
` शकत = एकोत] दुर = दिप } मावती = प्यारी ॥१५॥ 
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गोराई प्रथक्‌ न लाय परी, याते देगय गर क्यो । इरा कुंदनमाट सी-कुंदन 
माल उपमान, सौ वाचक, घम करो सोप, नाविका उपमेय, यारत चर्मदुप्रा अखंकार 
सौर कुसुंभके चेतर देराय मई इछ साध्य कुमुम खेत, तासो नायिका क येद्‌ 
न दाय परयो, वतिं सामान्याकार संकर ॥१५॥ 
कवि--टाकुर ( विषाद्‌-उस््् संकर ) 
सवेया--वसनीन भँ नेन सु छ मनो खंजन प्रेम के जके परे । 
दिनि ओधि के करटौ गनां सजनी अंगुरीन के पोरन छे परे ॥ 
कि ष्टाकुरकौनसाका कहिए द प्रोत्ति क्िषकी कालि परे} 
जिन खाट चाह कवी इनी तिन्ह देषिवे को हमै टे परे 11१६ 
टीक्रा--नाविक्रा पछितायदै कि बरसनीन में रसि कि उद्यकरिरषी दहै 
भानो खंजर प्रेमे जाव्मे दि गयोदै। हे सी मवधिके दिन कर्र्लीं 
गरी, गनते २ अंगुरीन के पोर छलि परि गए । कासो कौं पीतिकिएके 
कशल कहै वुःख भोमितरो परो, जे कृष्नचन्द स्न इतनी प्रीतिः करी ताको 
देखिनो दै छलि परे! इ मानो खंजन प्रेम के बाले परे उस्येश्वा मखंकार 
सौर सद्‌ा लाखन सों प्रेत निध्दैगो यह इध्यमाण कै इच्छित, तातो विष्ड छृष्न- 
चन्र को देखि छि परे प्राप्त भयो, यातं विषाद्‌ अस्करार संकर, प्रोपित 
पतिका नायिका ॥१६॥ 


कपि -पमाक्रर ( टप्रोपमा-अप्रस्तुतप्रशंसा संकर ) 


सवेैया--अवहै दै कहा अरव्रिदं सों आनन टु फे हाय हवाङे परे । 
पदुमाकरः भाषे न मापे षत जिय देसे चद कसे परे ॥। 
एक मीन विचा व्रिध्यो बनसी पुनि जाल के. जाह दुमाछे परे । 
मन तो मनमोहन गोहन गो तन छाज मनोज फे पलः परे ॥ १७॥ 
दीका--नाविका अनर्थं ठहराय पश्वत्ताप केरे है । कशा होको अरिद्‌ 
कमल के समान आनन सुख इहायकषट में कल्यो जाय्‌ है, इन्दु चन्द्रमा के इवि 
प्रे, कमर ओर चन्द्रमा को वैर यतति दुःखदा श्राय | पद्याकर कविकी 
उक्ति नाविक अपने मने कहै है कि मातरे यौरन मपरे वदं बनि अवै हे, 
जीवसे कदू बीच कसाले करै दुःख मे परयो, एक तो मीन वेचासे दुली नसी 
के बडिस मेँ विध्यौ, पूजे जाल मे फो पैव) मेरो मन मौन के गोन क 
संगर टी गयो, फेरि देहौ लज्ज ओर मनोज कामक पाङ परयो । इटो मरिद 





बरनीन = वरौनिरया, नेत्रपलको के आये उगे हुए बार । जाले = जार में । 
काले = दुःख | लाक = नायक । छले = भमव ५१६ 
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सो आनन वर्महु्ोपमा, मन को मीन करि वर्णन सपक भौर दक मीन विचारो 
अप्रश्तुताथे मन लान भौर मनोज के पाठे प्रवो प्रसुताय को आश्रय, याते 
लुिपमा भौर अप्रसव प्रशंसता को संकर | यौरमातरेन भाषे क्नै--कामङ्केश् 
सोकह्मो चाद दै फेरि लज सो नदीं करै है, भौरमन तौ मनमोहन गोहन 
मो, तन लन बौर ममोजके पके पयो, इर्हाभी ज्ञ भौर मनो्की 
समानता देखायो, याते मध्या प्रोषितपतिका नायिका ॥ १७॥ 
कवि--भरीपति ( रूपक-उस्परक्षा संकर ) 
दंडक--छचफे लछिति ठक मचके रोज चि, 
हषवफे दैवेखन नवेटी हियरे परे। 
चैनन के चाय धरे मृदु सुख खास करे, 
फिरि पिरि अंक भरे मिती गरे गरे। 
श्रीपतिः सुदा बारिजात से बदन पर, 
ल्प सरसात श्युफि युवा खरे छरे। 
मेरे जान कतिक की पनरव स्य॑क पर, 
चहघा नखतमाड डोखत हरे हरे ॥ १८॥ 
टीका--नायिकाके संभोग को ब्र्णैन | लित षुन्दर भौर सक्षम ठंक 
करि छ्चकि गयो । चि उरोन पचके इचके हमे नाधिका के हृदय पै 
पथ्यो, मैनन के चाय प्रीति घारन कियो भर्थात्‌ परस्पर सादर निोकन 
करिकर्टैदै। भृहुमुखसों श्वास हफनिक्दैहै। ताहूपै वार बार अंक 
भरि भरि गे खवैदै) बारिजात ददनपै सुक्तामाक की छर सुथयी शोभित 
हयै, मानो कार्भिक की पूनो के चन्मापे नक्षत्रावली हरे दरे डे है। 
इदा मरविदमुल रूपक ओर गल पै मुक्ता छर वदराय दै सो गम्यमान पद, 
, ताको कार्तिक पूर्णिमा के चन्द्रमा पै नक्षत्राव्णी को डोलिनो करि बैन, यातत 
उक्त विषया वसतूरे्षा अकार संकर ओौर लचके ललित ठंक आदि पदन 
सो प्रोदा को सुरत ।॥१८॥ 
कपि--प्जनेप्त ( रूपक-उस्ेकषा संकर ) 
दंडक--छागी  दीठि खान खजान छागी ठोगन कफो, 
ठंक छागे ठचन छोभान हममे 'पजमेषः। 





हवे = हमेर, गरे मं पहनने का एक घायूषेण जो छाती तकं ररकतां 
। ह। स्र = रुदं । चारिजात = कम । नसतमाक = तारम की पक्ति) 
ब्हरषा = चासं मोर. १.१८ ॥ - 











॥ 
/ 
| 
। 





1 
च 
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चेपक प्रसून दीह ति करिका कै गात, 

ओरे ओरे रंग अग अंगतनि परति देष। 
कसससे क्से उर च्य उरोजन वै, 

खपटत्त ओगिन की तुरफ तिरीे सेष। 
अस्ताचल उद्या की दूनौ कोर दावि सानो, 

दीपति नत्रीन पथ रविरथचक्रं रेष | १९॥ 


दीका--सली की उक्ति सखीसो। वद्ाकी दीटिल्ागने छी भर्थात्‌ 
मायक्तकौ वाहसो देखने ल्मी) लोमन द्धो देखि ठजमे ल्मी, जीर ठं 
करि ठ्चन लाग्यो, नायक देखि कै लोभान खग्यो | चंपक प्रसून की दुति 
वाके गातकीष्धेन ल्गौ, बौर अर अनि लावण्य देख देन स्म्य) 
कमपे कते उर मेँ उक्सचे कै अंकुरिति उयेनन पै ममी की वुरफनि तिरीदी 
उपर्नँ कदे ऊति देखि परै समी ¦ मानौ अस्तार भोर उदयाच्ल फौ दनी 
कोर दातरि, दीपति नवीन पथ पै रविसू््य॑के र्य चक्र की रेखा दोव, वहि 
भोति च्च्य परै) इदं वारिजातसे चदन पर रूपक) आर मायिकाके 
कुच मोर के मध्य सुष्षम रेखा को अक्का माव कताय है संमाव्यमान 
पद, ताको उदयाचच अस्ताचलके कोरको दाविसट्यंस्य चक्री रेखा 
करि बणीन) याते उसा संकर सौर मुग्धा नायिका ३।१९॥ 


८ छप्नोपमा-पूर्णोपिमा संकर ) 
दंडक--कवि "पजनेसः केटि वांछित वरिमा तैनी, 
कन्दे दै डिदौना श्रससेद मुखत्रर चै। 
दीटि मिचि जात भीचीरईचतिन देसीरखैची, 
सिचति न तस्वीर तसवीरगर पै 
निभिषि निहारी तेह दीपक स्खासी चार्‌, 
राजमनि मंदिर दरीचौ के कैगर पै] 
कसमस = कुष्वुकूते हष । उक्से = उभदे इए ¦! अओगी = चोकी । 
पुरफ = एक प्रकार की सिखा ॥१९॥ 
सिरीना= काजखकादीकाजो क्सि की नजर न ल्मी, इये कगाया 
ज्ञाय ¦ श्रमचेद = पसीना । भिचिजातम=बन्दहो जाती दै! इति न= 
सुरती नदीं । तसबरीरगर = तसवीर सखींदनेवाखा, चिन्रकार । दरैचो = खिड्को । 
कंगर = कोना । रघती = भरधदी, एक छोटा तारा जो सक्तपिं मण्डर तें वश्च 
छै पाक्त दीखता ई ॥२०॥ 
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संधती के नलत टौ र्त नजौ ्यतौलौ 
चलत नगीचमीचु वेठो मैनसर पै॥२०॥ 


टीका पजनेस कवि की उक्ति, केलि ब्त चिभाव रसोघादक अर्थात्‌ 
कामोद्धौपक नेच जाकी पेषी जो नायिकाः सो श्रमजनिते स्वेद परसीननि की 
डिमना मल मंज्चपै कियो ६, जाके निरखिवे क मर्थं दीरि मिचि जात कै भति 
कठिनता सो चुभि जाय है भौर णमी डिटौना जत सुल दै कि तसनीरगरपै भी 
बाकी तसवौर नदीं सिच्यो जाय दै एक पल मरि लों निहारी नेह स्नेह दीपक 
की सिला सी रमणीय राजमणि मंदिर की दरीचीकेरकगर पै विराजै । भरदधती 
नखत के सच्यनौ टौ लखि तौली लसकिकै दैमारी ओसिमेनकामके 
सरयैशरैठी देखि परे दै अर्थात्‌ वकर देवते ही भंखिन मेँ चकाचौध आई भौर 
काम ब्रश दह अगन की बुधि भूलि गई । इहा नेह दीपक््िखा सी चाद-दीपक 
श्विखा उपमान, सी बाचक, चार साधारन घमं, उपमेय नाविका है, यत पर्णो 
पा । चाश घर्मं को उपादान न काजितौ धमं को छोय) यततं धर्मता इु्ोपमा 
अलंकार भौर अहंधती के नखत ठी-रंषती मखत उपमान, लौ वाचक, - 
नायिका उपमेय, अतिसमता धरम को उपादान नरी, याते धम॑टुप्ता अदकार 
संकर दे ॥२०॥ । 
( गम्यो -घंदेह संकर ) 
सवेया-स्याम सरूप मँ सो वुखाकं सखी सत मोट सोहाग मेँ डीजे । 
दी डँ सुरि मेन जुङ्गी गिरि जघन भँ न मपूसनि भीने॥ 
हौ लगि जोयो यही "पजनेसः सयान छोग यदी तजवीज । 
या जमजाम मे सीसा सिकंदर या दुरथीन छे देखिभो कीजे ॥२१॥ 
दीका-ख्खी फी उक्ति नायिकां । स्थाम स्वरूप नायिकाको तां 
बुक सोर दै, दे सखि सोदाय म नायक को मोल लले। दीखी जवा काम 





¶--उस्परेक्षा रक्षणं दे० टि० प०४४। उस्रक्षावाचक शब्द (मानोः भादि 
र्हा पर रहते है वौ वाच्योसक्षा भोर जरौ नदीं रदते वष्ट गम्योप्मेक्षा 
की लाती है, इसी को प्रतीयमाना भी कते है । यट चह विकेष 
क्म्य दै ड जहो वाच्योमरेक्ा के वर्तु-दषु-फकमेक्‌ से तीन परकर दै, 
-बशौ शम्योशक्षा के दितं सौरं रंये दोही प्रकार है । साहित्य दपण 

हन. मेदे का विशेष विवरण, हे 1 

~ मघसनि = मरो, दर । जोों = देखा, विचारा ॥ २१.1' 
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क्रि करि भौर मैन कौ मसूमनि सो मीजि गै | मदर च तक्र जोवो अर्यात्‌ 
शरिचार कियो मौर सयान लोग यह्वी दात तजग्रीज करे टै करि जमपतेदके जाम 
कै पियालामे सिकंदर सौसादै वा दुरभीनके देखा कीजिये । इषां मानौ 
सादि पद उपशा वाचक नहीं है ओर संनाव्वमान वुल्मक उपादान, यतति गम्यो- 
सप्शषा जटंकरार भौर बुक को जपेद्‌ ऊ पियाहगत निकदरी सौमा करि 
कहली, तू पै दुरखरीन के देखि कमि कद्यो, वधाव काहू वन्तु को नर दहरायो 
अर्थात्‌ निश्चयन क्रियो, वतिं मेदे मठेतार मंङ्र ।२६॥ 


कथि-- गिरधारी ८ काव्य्तिय-स्पकर संकर ) 
दंडक--गति गजराज जां कहि मृगराज्ञ रक्ञै, 
नेउर फे संग मेँ भुञजग कचभार की। 
कह 'गिरधारीः सोँग मोती है अघुर गुर, 
ध सोद सुर गुर आड केसरि छिलार की॥ 
अखिं अरत्रिद्‌ ज्ञानि आनन अमंद ददु, 
अंजन जहर सुधा अधर्‌ अवार की। 
आली क्यौ न करौ बनमाली सों विगार जापे, 
विधि दी बनायौ तोहि मूरति विगर की॥२२॥ 
टीका-- मानवती नायिकासों ससो की उक्ति! जौवैतेरी गति गजराज 
केसमानहै भौर कटि मृगराज हके कटिके सदश, हाथो ओररतिहको 
स्वाभाविक वरैर दै | नेर नासिका, युजंग सम कच केशपाश दहे, इनक्राभी 
परस्पर तिरोध | मौगमें मोती रधी अद्ुरगुर शुक्र; केसरि आद्‌ सुरयुख 
बृहति, नेन्न अरत्रिद, आनन रुख भ्मद्‌ पूर्णं इदु चन्रमा, अंजन गरल, 
सधर बुधा अमृत । दे भली उली बनमालो कष्नचन्द्रसो तक्मन्‌ विगार 
करे ब्रह्मा तोकोजञौपै निगारही कौमूरति बनायोदै। इदो कृभचन्द्रसे 
भ्रिगार करिवेको नायिका के आभूपनमे परस्पर भिरोधौ को वर्णन क्रि 
समर्थन कियो, यात कोव्वेिग अओौर गति गजराज आदि प्द्‌ में रूपक, यर्ते 
कोष्यर्छिग रूपक अदंकार संकर ॥२२॥ 
८ पर्यायोक्त-सूपक संकर ) 
दंडक--गति गजराज राजे, घट विराजे वाजि; 
सीसासे कपो, पान वेनीवेसकरेदहौ) 





केसरि किलर की = मस्तक मँ स्थित केषर का गोलाकार विकक। 
भिगार=चिरोध ॥ २२॥ 
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कटै "िर्थारी हीस मोती से ददान, बोठ 
विद्रम से खच्छ, दासे बेन अलुसरे हौ ॥ 
रेखम से वार, रगदार नासी से पँय 
चारं है असार से रोज उर धरेदयै। 
कहत गोपार कोतबाङू वनि गोपिन से, 
देष्यो न जगातिजोचै एते माक भरे हौ ॥२३॥ 
रीका--कृष्नचन्द्र की उक्ति गोपिन सो । गति गजरानकी सी, षर 
नानि मख, सीसा सो कपोल, पान बेनी, दीरा मोती दशनः, भढ बिदरुम) दाल 
धरैनको अतुखरैदै। रेसमसों बारके्) नारंगी सो पौव) अनारते चाद 
रमनीय उरोज ¦ गोपाल कृष्न्वद्र कोतवाल वनि गोपिनिसो कैट कितुम 
सब्रएतनो माल खदेदौ तोमेरो लगति क्या नदीं देवोगी । दृह गति 
गजान भादि पदन मेँ रूपक गौर इतनो धन लादे दौ तौ मेरो जगाति क्यों 
नही देउगी, यह व्याज करि सपनो इष्ट साधन कियो, याते पर्यायोक्त सकर 
अरंकार ॥२२॥ 


कवि--श्रीपति (प्रतीपनदीपकावृत्ति संकर) 


दंडक--आरि जात अलि फी नेवारिन कीभारि जात, 
सारि जात सहज बयारि जाके तमकी। 
श्रीपति सुजान जाहि जूधिका बिदारि जात; 
अहिमा बिगारि जात बारिजात बनी । 
मारि जात माटती गुखावर मद्‌ षरि जात 
सौरभ उतारि जात केतकी सधन छी] 
बारि जात अगर तगर धूप हारि जात, 
राह पारि जात पारिजात के सुमन की॥२४॥ 
दीका--नायिका के सौन्दर्य को वर्णन । अलिनि भ्रमर की मवी 
ज्ञो नेवारिन की कियारी मँ जड़ी रही है, नाके तन के सहन बयारि को परसि 
खारि जात मयात्‌ उन्म है इत उत दरी करे ६ । जादी जुही के परिमल को 








सीसा = दु्पण । . पान = नागे | ननी = खट । . भगाति = जकात, 
घुगी .॥३३॥ 

भारि = आडी, पक्ति! नेवारिन = बनमर्किका, जही-सा एक पुष्प । 
कीभारि= क्यारी । वारि जाव = न्यौखावर होता ई! अगर = चण्दन विक्ेष । 
वगर = धूपं विहेष ॥२४॥. . - 
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बिदारिजायदै, जाके तलको सौरम प्रमात कालीन कमलकी महिमाको 
विगारि डरे है। माल्तीको मारि नात है भौर यु्मयकेमदको क्षारं डारत 
हैः केतकीके सौरभको एीको करि देय, अगर वारि जय है, तगरको 
धूप द्यरि जाये, पारिजात एूज्नि की राह परि ज्ायदहै यर्थात्‌ कोऊ वा 
मग नदीं जयद! इ नेवारी मादि उपमान को भनादर, यत्तं अतीव यकार 
भौर मारि जाव आरि जात पारि जात सादि पदन सों पदावृत्ति दीपक यकार 
संकर 1 २४॥ 
कवि--पुन्द्र ( छोकोक्ति-रूपकः संकर ) 
सचैया- संजन्‌ अग रंजन अंजन दै कटि खनन सैन नच । 
अंचर्‌ भूषन वेप वनाश अनूप जो कंचुकी चोषा चदु ॥ 
साजि सिंगारन सेज वनाहकै सुन्दर मंदिर सूनो वत । 
यूषै तर नदते परकर तौ ओौरकदडा कोड ठो बलाय ॥२५॥ 
टीक्ा-षी कौ उकिष्टी लो । नायिका मंजन करि अयरानसो भंग 
को विभूषि सजन मैन मे अंजन द सद्रूत विोकि चाह देखयिं है। अम्बर 
भूषन पूरं सिंगार कै कुकी पै चोरा अतर गुखा्र मादि चदृपरै दै । शगार 
साजि, सेज बनाय सूनो मंदिर संकेत व्रतावै &ै। देसि वह करर नभि 
इतने हू पै वदिनवृक्चैता कषा कोऊ दल वजावै, अर्थात्‌ मिष क भरये 
चेादिक सो अपनो अभिधाय सूचन करै ईै। याह पै रुर अनभि नायकन 
जान्यो । इदयं खंजन तेन पद्‌ में सपक मौर क्य कोऊ दल बजावै य्‌ उच्चि 
लोक्रभखिद्ध, यातं खोक्तौकति अलंकार ।९५।॥ 


कवि--फाणिदसि ( उस्मेकता-रूपक संकर ) 


दंडक--अंँधकार धूम धार सम शिर टे बार 
चिधुरि बिराजै रति सेन अंत पर मैँ। 

कालिदासः काम हप स्याम संग सोद वास, 
कास ते कल्िति तदह काम कटि घर भँ) 

नवल की नाभी कान्ह जाल दै कुचन गदि, 
सोए जोए जडति अंगूही सौ कर मँ। 








भंजन = सजन, स्नान । शवर भूषन = वद्छशभूषण । चोवा = इत्र जादि 
सुरंधित ब्भ्य ॥ रजा 
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सेरे जान कयो नाग वाम तं विकि फन, 
ाख्यौ सनि मंडित सुभरं के रिख मैं ॥२६॥ 

ठीफा--कवि की उक्ति अथवा सखी की उक्ति खली सो, सुरतान्त शयन 
को वर्णन | अंधकार ओर धुप्रधार के समानं अर्थात्‌ अति स्यामयिरकेमार 
कापकेलिमे चे सत के अन्त मँ दधुरि विरज है, काम रूप स्याम श्री छष्न- 
चन्द्रे संम कामं कलित कटै कमस भरी काम केलि धर्‌ विहार स्थानें 
खो रदी है | नवल यौवना की नामी पै कान्ददर जु जानू दै भौर मणि जित 
अंगो तरिराजै द जेहि कर मे वासो चन को गहि सोहइ रदे ह| कवि की उक्ति 
मेरे जान वाम कै विववटिसो कारो नाग निकसि मणिसों भूषित मेदक 
शिखरे फथ धरि स्ते दै । इ अंधकार धूमधार करि शिर फे केश को नर्न 
सौर काम ङ्प स्याम अर्थात्‌ श्रीङकष्णचन््र को काम रूप्‌ करि कदो, यत्ति रूपक 
यलंकरार यर बिहारी जुको नवलाकी नामी पै जानु दै मौर पणि जटित अंगूरी 
पिरे करसो कुच गहि सोदयो संमाव्यमान पदं, ताको वाहीक. कहै धिववटि 
खो निकसि भणि मंडित रुमे के शिखर पै कारो नाम के सोश्वो करि बणेन, 
यतिं उद्मेक्षा अकार संकर ।। २६ ॥ 


( लु्तोपमा-ूपक संकर ) 
कीन्ही आन्ु आसन दुघासन रासन सी, 
। गरे भुज पासन सों पकरि छबीरी को) 
'कािदासः छलकि खपेदि रीन्दो दामिनि ठो, 
स्यामघन जोन सुषातन जसीटी को। 
गहि के कठोर कुच तवन कनक रंशु, 
सुवन करत अंग अंग चदछीली कौ। 
मैन मद सयूमि सुमि तू सम सूमि तूमि, 
केत अल चूमि चूमि नायिका रसीडी को॥र्भा 
टीका--सखी कौ उक्ति सखी सो, नायिका कै संभोग को वर्णन | नायक 
दुःशा्तन शरान के तुद्य आन करि अर्थात्‌ टद आस्न करि सुजपाश्चन 





धूसषार = घुपुं का प्रवाहः । बिधरुरि = बिखरे इए | कलित = युक्त । 
सवश = नवयुवती. । बाम = बद्मीक, सपं का कोटर ॥२६॥ 
~: शणसन = धनुष । [ नायक के एन्दे मँ सी होने से दुःशासन शरासन 
< शो रप्मादौ दे अन्यथा टेरे तो सभी भलुष हेते द । ] वक = सूह । दमि 
: चूमि = दाथ से मसर मसर करं ।॥२७१ 
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सगरे छवरीली को पकरि करट गल्योद्री द ल्छकरि अतिप्रेम करि स्पष्ट 
लो, स्याम घनमेघजेवे दामिनी बज्चम करौ सपने मँ निष्द्ध करि खेय रै) 
सुजात कै मीठी मीटी कतम सो सरना दत्वाय बरदय करि स्वि, कटोर 
कुच गहि कै कनक रंग तुम्बन कटै तृम्पी फल दया, याते प्रदा नाविका 
यजित मयो | जाके यंमञंग क्रं शोमा इषामकै हाव है बार धार आदिन 
करिमैन कानमदसोषुःमष्नि, तूकक ठ्य तुमि वरूप, नायका रप्रषठी 
की पल चूमि चूमि द्य है दषा दुकामन दोगसन सा--पद मं प्रमत्ता 
टपोपमा खीर दाप्िनि लं क्रा, कटार कुच तम्य कनक्ररेग परद्‌्म रूपक 
संकर दै ॥ २७॥ 
कपि- यकद ( उसयरेकषा-लुपोपमा संकर ) 
दंडक--रति बिपरीति म्गसैनी कौ विराज्ञे वेनी 
कनकटता पै यो भुजगी रुष्टरत ै। 
स्वेद फ़त गिरत कपो त ुकुद छार 
मानो तम देखि टु अमी द्हरतदहै। 
लुटि समीप राजे लोल चलदल सम 
कचन से तन प्रर व्यं स्यो धरत है। 
मेजेवरशर दोर अंसनि साप्‌ मानो 
दुद्र बोः सैन फी पफतृही फषुर्त है॥२८॥ 
दीका--स्ली की उक्ति सखीसो। मृगकेनैनकैपे नैनः जके एेती 
जो नायिका, ताकी चिपरीत रति बिरान दै। कमककी लतायै भुरजगीके 
समान बेनी कराय है । मुकुंद कवि की उक्ति--कपोर तँ सवेदकनं अर्थात्‌ 
श्रम वारि जिन्हु गिरत दै, मानौ तम कद राको देखि. इन्दु चन्द्रमा अथरतको 
भय से उभिख्त है! अभिग्राय यह रै किं रतिधरमजनित प्रेद्‌ बरिन्ु मधिकं 
भयो है कपोले पसीनि द्रवै है | खुट्लि करल परू के समान भूषन मिरेष 
होय दै ताके समीप रील पव॑चल दं पत्र के स्श कंचन कै कुन्दन सों 
तन प्यारी नायिकास्यो भरथरायदै। नेजेवरदार कामै वाके दोऊ भसन 
करै स्कंप्मूल पै. लगा, मानों पलो मागमे मैन की फनूही फष्राय दे, 
दहो भग्नेन पद्‌ से उपमान लोम, कनक ख्तापैग्यो भुजगी ठहरति दै इस 
पदमे कनकलता आघार, तों नापिका की देहकः ब्रहण भयौ | सुजंगी 





छयुटिरा = कान का पक नाभूषण । तेजेबरदार्‌ = कंडा छेकर चकते चाशा । 
मैन = कामदेष । फत्ही न ध्वजा ॥२८॥ 








१९० दिखिजय भूषण 


उपमान, यौः वाचक, ठदरायो धम, बेनी उपमेय, चार को उपादान, याते 
रणोपमा भकार । नायिका के कपोल ते प्रस्वेद्‌ को गिरिवो संभाग्यमान पदः 
लाकषो तम राहुकोदेखि चंद्रमा खौ अमृत को इ्ूरिवो करि बणैन, याते 
उद्ेक्ना। पुनः खुित्म समीप चंचल नेर को फरकिबो सेभाव्यमान पद्‌, 
ताको मैन काम की फतूही कदे प्रिजय फरहरया करि बर्णैन क्रयो, यतिं 
उपेक्षा संकर ॥ २८ ॥ 
फवि--सुखदेव मिश्र ( सूपक-उस््रे्ा संकर ) 
सवैया--रसोक्ष समे अ्येी तिया दिया करि अपने चर भावे । 
पौन वहैः अतिदी सियये तब अंचठ भँ “सुखदेव, टुरावे॥ 
देखि उरोज सिरीफढ दीपक आपने दी दियते छलचावै । 
फलै कदं गिवे को नहीं कर याही ते मानहं सीस धुनावै ॥२९॥ 
टीका--रतोश्च समय अव्वेी नायिका दीपक वारि अपने के्िमेदिर 
कोथभावैईै। वासने अति दही शीतल एवन बै है, अंचल के भाड्‌ बुद्धि 
जाये के कारन छिपावै है । श्रीफल उरोज कटै छुच को देखि दीपक अपने 
इय मे ठट्चाय है अर्यात्‌ अप्ते मन्म पछठितायदै कि हाय प्रमेदवर 
मको करन दियो, नाहीं तो रेषो भवसर पाय याको ग्रहण करि अपने मन 
फो यमिलाए् पूरो करते । का करो गिवे को कर कै हाथ नदी है| यादी 
त मानो दीपक भपने शीष को धुनावै है अर्थात्‌ छिर धनि-धनि पछताय ६ । 
इष्टौ उरोज ्िरीफल प्रद मँ सूपक भौर दीपक केशिरको दाख स्वतः 
सिद्ध संभग्यमान पद्‌, ताको कुच गिम अकल को फर्स करिन्वणैन, यतिं 
मसिद्धविषया फलो्यक्षा अलंकार संकर ॥ २९॥ 
कवि--शिरोमनि ( सूपक-उसर्ता संकर ) 
सवैया--दै अति लोचन ललित आढी के छठी रही रगि बोठन भधो । 
भौहनि भाय सुभाय भिसेमनिः कै मकरध्वज है शर साधो ॥ 


होत इहै सल भोर दुह ट यौ उपमा, जो इरोजनि बधो । 
देषटद्ैषिघु सिधु युधा मरि चंद हार्‌ ठे कामरि कधौ ॥३०॥ 





स्ियरो = रंव 1 उरोजिरीफट = विस्व फ फे समान स्तन । कर = ^ 
हथ ॥२९॥ 
चोढन = भो मँ । आधो = जाधी । ` ष्मरि = कवरी । कौभौ = 
:; केस्पे पर्‌ ॥६०॥ ॥ 





१. 


॥ 











अष्टम प्रक्राद्य १९१ 


दीका--सखी की उक्ति सखी सो} हे सखि ध्याठी के कोचनं भति 
ललित &। आरं सली करै पीक ठीक धो सोटनपे स्गीख्लाय ६ै। 
मह निभाय ऊद नवनि सोमायमान दोय है, मकरष्वज्र काम सर संधान 
किोदहै, ख दनी खट के मध्व सौर उरोजन को यो उपमा द्रस्य है मानो 
डे चमा द्वैषटये सशुद्सो सुधा मरि चनमा कदा अर्यात्‌ जलबादक 
कापर कवे पर ह्थि विरे द । अभिप्राय वह है किनाविकाकी च्यचयुटि 
उरोजन कै ऊपर दुर भोर प्री है ताको च्वि सखी तकंकरिसखीसो दास्य 
पूयैक अर्थात्‌ नायक सं! भासे सुल रूप दर्मा! इट चंद्र कार पद्म रूपक 
सौर दोऊ छच को सुधा पूरित घट करि भावना) यातं उक्ष संकर ॥२०॥ 


कवि--रीलाधर ८ व्याधात्त-काव्यकिग संकर ) 
दंडक--भूल्यौ दान लेशे ओर वसी को वैव भूरयौ, 
भृत्यौ छन जवो जौँ छन्दो जो संजोग है । 
प्छीलाधरः डीत्यपथ देखत दही रके ठेत, 
जमुना भई है अमप्रोति करदो तेग है 
तजी हम भूख प्यास यीद्‌ को न बिसवासः 
चरती करे बिलास बात या अजोग द्ध। 
घापुडै द जोगी तवहम जोग ठे ऊधो, 
होत कान्द भोगी कदय हमै जोग जोग दै ॥ ३१॥ 
टीका--पेविन की उक्ति ऊषो सो । आश्चयं की कत है दे ऊधो विदारी 
ज.दान ल्बो भौर बी को बैवो भूलि नयो। बह कुं्हरको ्रिखारि दीनी 
र्मे इम्‌ लोगन के साथ सयोग कटै रास कियो | लीलाथक जहो श्रीकृष्न- 
वन्द खीला कीन्ह है, वह स्थान मिलोकत ही ले खेय दै।जसुनाजम सों 
प्रीति ठै क्यो नस्नेह कै वाकीतो मगिनिद्ी होय । भौर दम सत्र भूख 
प्यास तजि दियो भौर तद्‌ के का द्िश्वास, कब भोजनादि करि बुध्वित 
होय तवनिद्रापरे है । कहा कौ हमको हुःख मौर दूबर बिवमस करै, यह 
अज्ञोग की घात दै) ताको दे ऊधो यदि याष जगी ह ई तवर इमं नोभिनि 
है है| यदि कान्द भोगी होतटहं तो तुम उनकं च्लादहौ, सोची क्दौ मल 
तौ योगदमे जगह कि नदीं है अर्थाव्‌ नदींदै। इर्हाभापुहै ई जोगी तव 
ह्म जोग छै ऊधो, इदयं काय॑ विरोधिनी क्रिया है, याते व्याघात अलंकार 
सौर निन भोगिनी न दोयवे के मर्थं कान्ह भोगीदै तो हम जोग-जोग है यष 
काकु करि अर्थात्‌ नदीं दै समथेन कियो, वार्ति कान्यरिग संकर है 1)३६]॥ 








१९२्‌ दिग्विज्य-भूषण 


कषरि--कविदत्त ८ प्रतीप-सामान्य संकर्‌ ) 
सवैया-हीरन के सङ्कुतान के भूषन अगन ढे घनसार छगाए | 
सारी सफेद ससे जरतारौ की सारद रूप से रूप सोहए ॥ 
प्रीत पै चलो यौ 'कषिदन्तः सहाय हि चाँदनी यादि छपाए। 
चाँदी को यहि चद्युखी मुख चोद क र्वादनी सों सरसाए ॥२२्‌। 
टीफा--नायिका को अभिसार नायक पै। दीरन भौर सकरुतान के 
मून अगन मँ धारण करि, घनणार्‌ कपूर मिधित स्वेत चन्दन को अंगराग 
द्य, स्वेत सारी पर्दिरि, शछारद्‌ कै शरकालीन चन्द्रमा के सूपसोसरूप 
शोभित होय है, यहि भोति अपने को सवार क्षिगारि व्रियतम पै चकी। 
चादिनी को सहाय पाय वाही रूप में मिलि ग मोर चोद्नी याको भी छिधायो। 
नायिका चन्द्रुली के सु चन्द की दनी प्रषिद्ध चन्द्रमाकी ोद्नीको 
सरसायो | अभिप्राय वह्‌ कि चन््रमुली मुतरगत मरीचिका भौर प्रसिद्ध चन्दरगत 
चन्दिकरा एकव है प्क सपूर्वं यतिद्य प्रकाश प्रगटित कियो । इयं नायिका 
को चन्मुखी करि बर्णन । ताकी चन्द्रिका चन्द्रचन्द्रिका को सरसायो यह 
उपमानोपमेय वैषम्य अर्थात्‌ चन्दर चन्द्रा उपमान सों चन्द्रमुखी सुलनचन्िका 
उपमेय को उत्कषैत। दायो, याति प्रतीप अलंकार । ओर चन्द्रमुखी नायिका 
सेत शगार करि नायक के पाड ची चन्द्रमा की चन्द्रिका मे मिलि गहै थक्‌ 
नदीं है सके, याते सामास्यालंक्रार सेकर योर श्नाभिषारिका नायिका ॥३२॥ 


कवि--नेगाजे ( खभषोक्ति-रपक संकर ) 


सवैया-पीठि दे पदि दुरय कपोक को मात्रै न कोटि पिया उत पोरत । 
बहन वीच दिए कुच रोड गहे रसना मनेदही मन सोचत॥ 
सोवत जासि निवाजः पियाक्रर सोकर दै निज्ञबोर करोटत। 
नीवी विमोचत चौँकि परी भृग्ौन सी या विष्ठौना परोटतं ॥३३॥ 
टीका-नायक की मोर परीटिदै कपोलको दुरायपौदिरदीरईै। कोटि- 

कोटि भोति नायक अपने अभिमूल कियो चाह, नदीं होय है। भौर बहन के 
जसता = सोने का कामद हहे ।॥३२॥ 
पौढि = सोहै है । दुराय = चिपाकर्‌ । परोर्त = कुखकति & । बान = 

~: बँ को । वोर = ओर । करोर = करवट बदख्वाता है । 

, . ए--बिष्धीना पलोटत) इस एद्‌ का टीकाकार ने नो मथ किया ह उसकी 

` भक्षां 'विठौने को पोट कर = अपनी भोर मोदकर,  गपते को ठक्ने की चेश 

` ती हे बह अथे स्वमानोक्ति के नभिक भवुक पदता दै ॥ ६६ ॥ 











र अश्न प्रकरा २९द्‌ 


वीच दिए अर्थात्‌ दोऊ भजक दीच कुचो दुगयमन दी मन में शयोचि रही 
है| नावक्र सोवा चानि हाथसोदहायदुं श्नपनो आरौर छराटि ग्या रौर नीप 
को सने म्यो | दाह्य समत्र नाच्कि सनहछौना क समान 
व्िह्धौनापे लटि रदी रै अथात्‌ यस्यै लाअ वद्य वि्वाव रही दै । 
इष मृगा सी सपक अर टाषविं नदढाद्योखमावद्ी ई, क्य नहीं 
दोय, याते स्वमावोक्छि अलंकार संकर जीर नवोढा नावरिद्य ॥३२॥ 
कषि--दाय ( उद्क्षा-स्पक्र सकर ) 
धूसरित धूरि मानों ख्पदी व्रिभृ्ति भूरि 
मराति माष मानु दमा गंत गटसा। 
यिय यघनही विरजे इर द्वास्ः माना 
वाट विधु रायौ जारि दके भाटथहसों। 
मीरपति मूढ मनिवारे आभरन कार, 
दौ कर धारे जोरि द्वै उत परसो 
ताके कमलके पति गे जघुदा के फिर 
छक्र गिरिजाके इस मानो हलाहल रसा।॥ २४॥ 
टीकरा--श्री कृष्णचन्द्र की वद्व्रस्थारौ वणैन | धरूनर्तिधूरि अर्थात्‌ 
धूरिमे खेटे ई मानौ निमूति अंगर्मे चणय द मोर पोतिन की माङ पिरे 
सानोगंगाल्ी विराजती ह । वधनही पिरे बाख्विष्ु चन्रमाके समान 
विरा द| नीशमनि मूर द मानौ मनि वारे आभरन कारे कर्द सर्प॑गनई। 
क उल्ल कमल जोरि कै डमरू रनाय गर्यो ै। कमला द्श्ली के पति 
साक्षात्‌ निष्नु बाट सरूप धरि ज्सुदाके षरर्मे चिदे, मानो निरिजा पवैती 
केस्वामीसेंमु व्रिगजदै। इहो त्रिभूति मादि करि धरि आदि व्गयेदहः 
महादेव करि समाना) यतिं उयेश्चाख्कार ओर नीवठ्मनि नदि मनि वारे 
सआमरन कारे इस पद्‌ मे रूपक, संकर दै ॥३४॥ 
कषि--देव ( संदह-धम्‌ संकर ) 
दंडक~-सृञ्चत न गात वीति आदं अध्वरात अरु 
सोए सव गुरने जानक बगर्‌ के। 
¶--नागरी प्रचारिणी समभा द्रष्य प्रखाशित "तिलारीदाक्त अन्यावलयीः 
इस पर्यकमा निन पदां फा पाड भिन्न है--बवनहौी-वघनष्ा । नं मनि 
गदि-नीछरुन रद्ध । लामरन-अभरन । 
धनही.र्बाध-के नखः का बना इजा एर साभूषग। मनिवरि= 
सपं ॥ ३४॥ 















२९द दिग्विजञव-मूषण 


छपिक छव्रीटी अभिसारो केबार खेक्ते, 
घुच्तै घुगंघ चहुं चंदन भगर के॥ 
षदेव कहै दजन तत भत पुंज शुं ए, 
पूष्छि पृक्छि पठे परे पह डगर के। 
देवता, की दासिनी, ससाक दहै, कौ जोति जाक, 
श्मगरो मचत जगे सखगते नभर के ॥२५॥ 
ठीका-ेषी अथियारी निशा करि जाम मात मीनं सन्निैदे। 
आधी सुति बीत गई, छवी इत-उत विकि गुर्जन को सोवतत जानि ओर 
छपिकै अभिषार के अर्थे कवार खोलिकै चली । खुक्ते ही कके अंगको 
यौर चन्दन अगर को सुध चहँ मोर कैक्ि गवो । यद अपूव परिमलः पाथ 
भरि कजत निक वाक्त प्पे रीजार करि रदे ई। ओर भ्रमरकी 
ञ्मनकार्‌ सुनि पाह डगर के घटे, यहि भोति प्रसर कदि र्दे कि यह 
देवता ची जाय दै कि दापिनी ई, वा मसाल होय यथवा जोति को जाल 
एक ठर है गयो दै, यह द्लगरो मव्वते ही सज नर नारी नगर के जगे। इह 
प्रपर अन्योकति कौनोल्ताको सुगन्ध वायु के साथ इर्य मावत है, इस 
दतु मधुकर पन गुरते चङे, वार्ति श्रातिपान्‌ अलकमर भौर देवता फी दामिनी 
खादि करि संदिग्ध धनुमान । सत्र पादरू परस्पर मिहि ज्लगरो कियो यथा्थ॑न 
ठदहसयो, यति सन्देहालंकार संकर, मभिसारिका नायिका ॥२५॥ 


कवि--भारम ` ( रूपक-उस्पर्ता पकर ) 


दँडक--दिष हक हृल सोहै भिद न आए दरि, 
हेरि मय हारी तातं भष तन छीनी दै) 

आमः सुकषि थकी विषम बयारि रमी 
मानि मन स्रकढ सङि विथा दीनी दे । 

उमसि उघाखन सों पुरी इकलि आ 
बीच बीच कहं अंसुवान भरि ीनी है। 





शुरजन = गुरुजन । वगर के = प्रासाद के, घर कै । छपिकै == छिपकर । 
पाहरू = पहरेदार । डमर = मायै । सरो = सभी रोग ।३५॥ 

ह = कोक के ब्द मादि कामोत्ेजक ध्वनि फो सुनकर या पेते किसी 
पदायै को देखकर हृदय में . उर्नेवारी दीस । हक = शुक ¡ विषम बयारि = 
शीतध; मन्दु; सुगन्भ, त्रिवि हवा 1 ` उमति = पसीने से तर होने से। 








अष्टम वरकादा १९५ 


िरहके बीजवद सल्ल मै सीविदेए, 
तन मुमि मानाकाम कारी केसी कीनी द (२६ 

टीफा--तखी की उ्ि स्ीतो। नाका ॐ इदयर्मे कोकिल को 
हूरुशयूठ फे समान लने है, यविदद ताहू इमिच आये । देष 
कहै विलाकि वि्ाक्िकै हापि म, ततिं चधीर ह दूरी पदै । त्िषम अकारि 
क विव्रिध समीर लग ड, याति यकि मई । सम्पूण संदरत स्थल केचि कष्य 
की मूमि भतिद व्वथा दीनी षै उमानन सो उपति कीतर जाकी उक्ति 
सई । बीच-गीचमें कहं व्धिनमें यमी भरि दीनी तामा यदि मति 
लछायपे दै किफाम छो @ यक्रार तन भूमिय विरते वीज वोयीर 
सचिठसर्ीचिफै द्रा कयि । दर्दादिरदको दीन करं माहि सथिरो 
द्रा करि वर्ग, यत सूयक जङंकार ओर काम्‌ को चनी करि संभावना यात 
उस्रा मखंकार्‌ भंकर | ३६॥ 
कवि--हरजीयन ८ स्पकतिधावना संकर ) 
सयैग्रा-"हरजीवनः नेह भरी न रद घर जी मनसोदन क गरजी । 

गरी सुलिक्ते उनकी सुरी तत्र दि म खयो सर जी] 

सरजीयन देहन एेसी पते घु मनो घन फन गये घरी! 

धर जीभ ग्ट ठटरय तड सुते निकसे हर जी हर जी ॥३७॥ 

दीका--षली की उक्ति सदी सौ, नायिका की परेमास्र्वा वणन करै है। 
ठरजीयन कति की उक्ति । नेह यरी नायिका प्रेम व परमे नहीं रहै ६ै-जीव 
सन मोहेन कटै मनक मोहिलेन हारे श्री कृष्नचन््र के सरजौ भवे। उनकी 
मुरी गरजी सुति कै कहै मेरे अर्थं वह्‌ मति व्याकुल सौर उसुक है इष दि 
ततक्नाल ददप चरहै छगी। देहम इस मोति सरजीदन कद पिठत्व- 
करणी ओषध हे रद्य मनो धन ओर प्रान धरि कै वैश रेमे गद ! बीम धरि 
कहै दाति फै स्टरय मई, तर मुखत दइर ओी इरी क्दुपो। इहो मुरशीकौ 
छम्‌ करि वर्णेन कियौ, यातं रूपक सरकार ! श्र सरलीवन देन एसी भई, 
इर सजीवन व्यथा रन हारो सौर जोधन देन द्वा वासो व्यथाकी प्राति 
सर जीवनम बाध्रा यहु बिष काय्यं की उदयन्ति, यतते विभावना अलंकर 
संकरं ह ॥२७॥ 








आटु । काम काछी = कामदेव शूप कोहर ( तर्कारी बोने वारु! ) ।३६॥ 
जी = मन । गदजी = इच्छुक । सश्जोवन = वाव फो भरने वारी संजीवनी 1 
छदरंय = छडखड 1१५] 








१९ दिग्विलय-भूषण 


कवि-घनखाम ( से्च-रूपक संकर ) 
सव्ेया-र्वैपुरै वन बाजत है जवी तवहं छि जात दि रुर । 
पुरी न चर वरूनताम क्र घतस्यामः रद्र रसना रसरी॥ 
रयु रत्ति तै घर की घरनी बरनी सर से वरत अओघुरी। 
तु री व्रज वाछ विहा महं मनमोहन सों न कद्र वसु री॥ ३८॥ 
टीका--ख्खी परस्पर श्री कृष्नचच् के बं्ौ के दुःख दायित्वे को 
वर्णन कँ ६! जनमे मोष््न की घुरी जवी वने दै वाही छन हृदयमें गहि 
कायै योर भोषदीसगहिजायदै | पैठुरीनमे पीडादंनेल्मीहै। पश्चमी 
जञोर्सको नहीं अनि दै सरह देह की सुधि वित्ारि मूख.प्यात त्यानि तन 
कोनी चरै है। धनस्यातश्री कृष्नच रषनाको रस है रहते ह मर्थात 
उनहींकानामर र््यौष्रैह। रकौ ली रस रीति अपने पतिके साथ 
भोगादि सुख छादि बस्नी सरसो ओत्‌ ब्रते ६ । एेसी वृजव्राल त्रिहाल 
भ, हे सखि मनमोहन सो क वशा नदी चले है, का कीजे । इदी बनी 
सरसो वर्ते अघर -मे बरनी को सर करि वर्णन कियो, यातत रूपकं अलकारभौर , 
वंशी को बाजिो भर सवके काननम इल देबो गुणसोगोपिनको दुःख | 
देनो ई दोष मयो, याते ङश्च मलंकार ई ॥२८॥ ॥ 


फपि- सोमनाथ ( ठोकोक्ति-रूपक संकर ) 
सास कै रास. सास भरो मन दही मन माश्च मसोसनि मारिषो । ॥ 
चेरे रै घर बाहिर ल ननदी किव न कितौ पचिहारिो॥ 
श्नाथः सुज्ञान वे वेपसत्राह पहार हम निज पौरि विहारिबो। 
फेरि बनै के छंद सखी नद्‌ नंदन को सुखचं॑द निहारिषो ॥३९॥ 
टीका--नायिका की उक्तिसलीसो। हे स्खिसाघु के त्रास करु मय 
सो उं सष भया करौ, कौन प्रकार को सुख नदीं पावती दही, मनद्यीमन 
भीतेर मसृप्तनि को मासि प्न्य | ननदी रेसी हरीखी; घर बाहिरणींपेरे 
रहती है । किरं न कितौ पचिारती हौं । मेरे नाथ सुजान बेरवा मेरी दशा 
कोन देसै दै] अपने परि ता को ि्टार करिो दम पहार है फेरि 
` सादी नैदनंदन माली नेदनंदन के ` ुखचन्द को निरि द केरे उन । इहो नंदनंदन को मु्चन्द को निरि हमर केते वनै । इह नेदमंदन को 
पुश = फैलती, मा जाती है । तृनताम = घासपात । रसनारसु = जिह 
कां स्वद्‌ ! बरनी = ओं । असुरी = जसू । घु = देसी ॥ ३८. ॥। 
उसा = निर्वाप 1 मसोतनि = आन्तरिक व्यथा से ! पदिषारिवो = 
: परेतान दोना 1 पौरि विहास्मि = दवार तक चुमेना । छंद = प्रकार ।। ३९ ' 


4 





चि 











अष्टम प्रकार १९७ 


मु्वंद इ पद मेँ रूपक अलंकार श्नौर घाप कै बास आदि लोक कवत 
गरतिद्ध। अभिप्राय यद कि यदि नायिका स्वच्छंद्‌ मी हीय, तऊ सखी से अपनी 
पसघीनतादए कदती है वह रोक परसिद्ध, यति लोकाच अलंकार ॥३९॥ 


कवि--सोभ ` ( श्रम-रूपफ संकर ) 


कवित्त--आटी वनसा पै सिधारी प्यारी राधे आज, 
सघन तमादी इ्ुठी चिलमी जाती दै । 
अंग दही फे सहज सुथंधनि अनद्‌ सरह 
मीरे जे अल्दिनिकी राारटीजाती है) 
ठौरटौर सोरनिषक्ो सोर द्रसात श्शोभः, 
भोरे बेनी व्यलके तज्रिछटी जावीष्टै 
चादि चाहि चैदसुखौ चँद्रनो चर्हरूवा चटी, 
चंचल चक्ररनि की चग चटी जती दै।॥४०॥ 


टीका-सरखी की उक्ति स्वीर्सो। दे आली वनमाखी श्री कृषचन्रवै 
प्यारी राधा अभिसर के अर्थं चली । सघन तमी द्युकति कै क्षिर्मिली जाती है 
केष तमालन कौ अव्रलीमें मिली जाय) अम कं महज परिमलो मानद 
मई है, ताको पाय मद्द्‌ भ्रमरन की मीर पीठे गंजार करती है। भौरणैर 
यर मोरनको सोर मचिग्योदहै। भ्रमसवेनी को व्याक चानि उनकी 
नजरि छी जाय है } मभिप्राय य्ह ६ किं मोरगनवेनी को व्याल जानि पीछे 
पीठे गिवे क भ्थं चे जोय ह । चन्दयुखी नाविका के मुलन्वंद की वदी 
को चाहि चाहि चकोरगन चंचल दै चारो अल्गसेदौरिकै चंगुक चलाय 
रहे । दृहा बेनी को ग्या करि बणैन भौर चन्दमुी पद्‌ मँ रूपक अकार 
भौर मोरनको बेनीदेलि व्याल कै ख्पंको भ्रम मयो, चकोरन को मुख 
देखि चन्द्रमा को श्रम भयो, यात श्रांतिमान्‌ भलेकार संकर, अभिसारिका 
नायिका ॥४०॥ 


कषि-- नदन ( रूपक-विभावना संकर ) 


कचित्त--सै मदै वेदन न्विदन की गह मई, 
जई भई जोग की सँजोग सवपते भप। 





सघन तमाटी = घनी तमाह की क्षादिो तै । सदिद = भेरि 3 भरे 
भोखे-माछे ।॥ ४० ॥ 








१९८ दिग्विज्ञय-भूषण 


तन भए तू जौ अतन भयो उठा मूल, 
सोम भयो शुक सो तपन तपतै मए) 
गोकु के चंद “कति नंदनः उद।स भए 
नै वन बिखास् निखिश्योस जपते भप । 
हीन भए लोचन अधीन भए रोम रोम 
दीन भए प्रास पैन कान्ह अपने भए।४१॥ 
हीक्षा-नायिका प्रीति करि पश्ठिताय है, ताकी उक्ति। य़ वेदन कहै पीडा 
न मई है। निवेदन काणो करो, करि के योग्य नदीं | लोग की लद अर्यात्‌ 
निषद्‌ दछयेयने के कारन भव सव्र पदार्थं तुच्छही देखि परत ई | संजोग 
नायक को, खप्र भयो । तन कै देह तूल भये, भतन काम म्वादमूल अग्न 
कोरूप भवो अर्थात्‌ एसो दुःखदाई भयो भौर तन को नरायवेवारो कि 
भि थाही सो उतन्न मयो दै । सोप चन्द्रमा श्रूल भौर तपन सूयं वाप करन- 
हारो भयो । गोकुल फे चन्र श्री कृष्णचन्द्र उदास कै दीन भर भौर बह 
दन को भिस जामे अनेक प्रकार फो रुख अनुभव क्रियो, रातिदिन जपने 
कै चर्चा ही करिवे को रदे । लोचन कहै नेत्र व्रिरोकते-बिशोकते छीन कर 
पक्ष परि गर । रोम-रोम अधीन मषु | प्रान दीन करै दुदी मए] पै 
शाह तञ अपने नदी भए । इहो तन म तू सादि मे रूपक अकार 
मर जाके कारन इतमो दुःल उदायो उचित दै फि फेरि रेषो भियोग जनित 
दुःल मं भोगिनो परै, यह प्रतिवधक के रदिवे दरू प्र कान्द अपने नही भए, 
काय्यं की उत्पतति मर, यर्ते विभावना संकर मौर यदि पूर्वोक्त सपू दुख 
को कारन सधिक मानिए, ताहू पै कायं कौ उद्यति, तौ बेभेक्ति संकर, पर 
इभे ओर उपमे क्रु पोरा दी सूम मेद है नही तौ एक दी ६ ॥५१॥ 


 कप्रि-सदानंद ( सूपक-दीपकातरतति संकर ) 
दंदक्-- श्यनफ़ मनक जोती नासिक यनक मोती, 
(सदासंदःफो ती त्िय तेरी वीर तोर्द्‌ार। 
प्न फे कानन तरौना दु भानन पै, 
सुखी दै अफ मोदी मानि मरोरदार। 
उन्मद. सरोजन पै कैसी लसी उस्मसी, 
ध तषी कसी क्युकी कुंभी रंग बोरदार। 
. भेदन न= वेदना, पीदा | ग = समासि । जह = शंकरं । प्रक = स । 
भतन = कामदेव । ती नखी, नायिका || ४१ ॥ 











| 
| 
| 
॥ 


षम प्रकाश १९९ 


छोरदार अंचल की बोट दुरे दौर दार, 
करत कजाकी कज्यरे तैन कोर्दार } ४९॥ 

टीका-सौन्दर््यं वर्णन) जाके जैगकी नोति स्लनक-मनक कष्टे सल- 
कलाय रही ६। नात्कं सुधर पोती परे दे स्खिनंद की तिय चसोदा 
तेरी तौर तोरदार रथात्‌ तैर निकट गन कौ सुन्दर्य श्ो तोरि डदि ६। 
अभिप्राय वदै कितेरी खानाई देखि आर कान्ड को छाचण्व पेलि मनं 
भ्रिचौदहै फिवहतीमेरे कम्दैय दीक नोग्यदै। दसद भरन की 
पुन्वरता तेरे आभे वारि रेरे दहै] रल जदि तरेवना छनन मे सीह) चन्र 
बदन वै खु्टी मलक सल्फै द आर पोती की माल मरोस्दार सोभित दोय ई) 
उन्मत्त उततंग उरोजन पै कदा उरवसी शोभा पायस्फैषै। तेषो उम सा 
मे र्गी फंडुको कैसी सोभादेयषै | छोरदार कै किना स्क्यो अंचलतरी 
यर दुरि वड़े दीष मओओौर कोरदारतेरे मैत्र षी दनाकी करैं दै अर्यात्‌ 
जाकी समोर चितेवै ह वह लोट-पीर दै बायल गिर बायदै। वार्ह सहजेही 
वद्य करि खेय ई । इ आरदार-कारदार्‌ मादि षद्‌ क विवेक्च तै दीपकादृत्ति 
सअलेकार, इन्दु आनन पद्‌ मै रूपक भकार संकर ई ॥५२॥ 


कवि- भूधर ( सूपक-टप्रौपमा संदर ) 
जोन उञारी प्यारी वही स्वरवरी मै 
मख की मरीचो सौ दरीचो चौच श्चदक । 
भूधरः सुकति सो मौ मन मोट खरी 
) खंजन सी ओं मनरंजन सी पर्क) 
सीस पल वेना वेनी वीर ओर चंद्री श्यी 
नवद फी च्चा की चार्‌ छवि छक । 
कोर वारी चूलरी चकोर बास चितवनि, 
मोर वाती वेसरि अरोरकारी अचख्कँ।॥ ४३॥ 
दीका--कवि प्रौदरोक्ति अथवा काहू उपपत्ति की उक्ति सद्य सीौं। 
जाके जोन की उारी कै दाति क्षकं होयदै) एेमी नायिका षनि सनि 





तयैना = ताटंक, कणेर । मसेार = घंदस । उरबदी = स्वणेमाक्ा । 
/ दौरदार = भमणक्ञी । काका = टमा ॥ ४२ ॥1 
रेगरावती = के मुद । मरीची = किरणं । द्रीवी = खिड़की मेना = 
| उशीर ! बेनी = चोटी! वीर=कान का एक सासूषण।! बंदनी = रोरी) 
मोर = सोद ॥ ४३॥ 











२०० दिथिक्षय-भूषण 


रगरावा मेधी है । जके शुखचन््र की मरीची करै किरणै द्रीतच्ती के बीच 
कल्के ह | शोभित मौर रसिन केमनको मोहै। भष्ठी खंजम खी आ 
मनस्जन कै मने रंय देनहारी जाकी परवह] सीस के ऊपर एष, 
तेता वेदा भौर वेनी भौर शेदनी कौ चिदूर मिमे चिरे है) प्वदन कीष्वेरवा 
कहै अंगराग लगाये जाकी चाद कषे रमणीय छनि छलै बाहर प्रसिद्ध देखि 
पै है । कोरारी कटै करिनारी गया पदा चूनरी सेड दै । चकोर कैसी 
वितवनि, मोरारी कहै मोर पल समी वेसरि शौर मरेखारी जाकी यल्यै 
शोभा देय १। इदा जोन उजारी, खंजन सी म, इसमे धर्मदा सोपमा 
अलकरर ओर शीस पू बेन! मेनी प मेँ रूपक लं्नर संकर है ॥४२॥ 


कवि--कासीराम ( उप्ौपमा-पदेह संकर ) 
नागरि गद्दी घाट यागरि मरत काज, 
हास्फ सो तनत्ताफो कैसी नीक्षी खरीद) 
तब तुम एक पश ताणि रहे 'कासीयमः, 
ता घरीते वह्‌तौ घरीसी करिघरी ै। 
हाथ पौव दारतिन भचर सभारति न 
आओँखिन उधारति न यौ अवेत परी है। 
पह घनवायञू तिहारी चित्तवति मक्षि, 
विषद्ेकिघ्ुरादैकि्जंत्रद्ैकिनरी है) ४ 
दीका-सखी फी उक्ति शरी इृष्नचन्द्र सो, नायिका फी दा वर्णन करे ई । 
सागरी कै यति चुरी मेरो ससी गागरि भस्िके सथ घादवैगहै [हु] 
ती, चाङी हारक कै सोना एेसी देह तुमह जानतेषौ कियद कैसी खरी 
करै सुन्दरी दै । तव्रतुम षाको एकं पल्य टक्रटकी छाय ताकि श्टै, बाद 
धरीसोवदधरीसी कटै षरी भरन दहयेसी, परमै वकी धरीहै रदी ६ै। 
: हाद नेह टारती, ्यचरा को नही संमारती, अओंखिन को न्दी उषारती; 
यों अचेत ह परी है। एदहो बनवारी च्‌, तुम्हारी चितवनि के मध्य मिष दै, 
कवा सुय कटै मदिर है, फिदा कोनो जंतर रै, अथवा कौन जरी कदै घूटी 
सओौषधि ६, नो सुम वाकं यदि मति करि दियो है । इ हाण्क सों तन, इव 
पदमे हाटक उपमान, तन उथमेय). सो -जाचकं दै, धर्मैः को कोप.दै, यातं 
धमता ठसोपमा अलंकार भौर म्हारी चिततथनि मे विष है कि, सुरा हैकि, 
जम है कि, जरी दै यद। हैक, जरी है-यह पदि सवन, याति सन्देहालंकार संकर | ५ 
` षत समय । सीप = दिया गिनने-वालीसी। वदी धरम 
परी है 1 जरी = जदी.वूतै ।॥४४।1 











॥ि 





अष्टम प्रका । ९०१ 


कवि-रति ( संदेह-उन्लास संकर ) 
दंडक-कैधों यष केश वेर रस के नरे वाके, 
` दरक रदे भूमि सामा रस भीनीदे। 
कैथ यद मदन कौ पाटी मंत्र पषटवि करो, 
'सूरतिः घुकषि घनी हाटक नवीनी दै 
जोन के मंदिर की भीतिदै युदार कैर्वा, 
राजञ रतिराज रुचि सां वनाय कीनी दै 
येरी मेरी तेरी यदं पीट नेक डीडि परी, 
देखत दी ईठि सबही को पीडि दीनी द । ६५॥ 
दीक्ा--नायक की उक्ति नायिका सौ | अथ प्यारी कैत कड तेरी पीडि 
केशवेखजोकिद्रम श्वेगार क नरश्च राजा ता देश की संदेखभूति है। 
भरथाच्‌ जो कोह याको देस है तत्र रसनिमग्नहै यह अनुमान केरे है क्ि यदि 
यदी देसी सलोमा धारन करती है तोया पै तिस कममहारे केश के तरणय 
कोका करट, यातं संदेयभूनि कल्यो | क्ोमारसर्मो मीनी है अयत्र मदन 
की मत्र प्व की पाटी ईै। परनि कयि कौ उक्ति-द्ारक कटर सोना नवीन 
की वनी है कटै कुंदन रंव दै । कैवो जोन कद जुदा नवस्या सुदार धिदीही 
दीवार दै। अथ राज्ञ सचि सों रतिराज् नकी मति वनद सई है! 
एरी प्यारी मेरी दीष्टिच्वस तेरी पीडि परीहै तवश मौर रमभीनकी 
मीर पोटि दही देय दै} सव काट भौर सुन्दरीन को नीं निरे दै, वाकं यते 
सिगसै बनितान की सुंदरता फीकी देखाव परै दै) यदा फो पद्‌ प्रकाचित 
केशकीशोमाकी भूमि यादि संदिग्ध वर्णन कि), निरय नही ठहरायो, यातत 
सदेदालंकार ओर वाकी पीडि देखि दूिकी फेरिभौरन कौन देखिरो 
दोष भयो, वातत उदास अलंकार संकर भौर अपनी बद्यता नायिका के देखा 
यद यसय्‌ है ॥५५॥ 


कवि-कृष्न ( भम-संवंधातिश्चयोक्ति संकर ) 
दंडक--करूरम कटरा महाराज जयसिहं कैर, 
रावरो युजस सुरछोक मे अवार है। 
श्ष्न कवि" ताके कन सुद्र जलज जानि, 
सुरन की सुंदरीन कीन्हो भरिथार इदै। 


पराधिः = त्ती । सुढार = सुडौछ, सुन्दर । राज = स्थित; बद ॥ 
रत्तिराज = कामदेव । इेठि = हृष्ट, प्रिय ।} ४५ ॥ 











२०२ ` दिग्विजय-भूषण 


तिन केसंग क्रो सरस तेरो गुन उक, 
ह्यर पौदिवेको उन करती विचार &। 
सोतीजो निरेक रंघरको न ठव्छेष्, 
शुन फो निहारे कहर पावती म पार्‌ £ ॥४६॥ 
दीका-कूरम जाति विकेष महाराज जपि को घुजस॒वरनन है । ह्र 
कवि कटै है--जलज कटै मोती जानि घुर करै देवन की खी थारमें भरि 
लै, श्रम भासित भयो, यत्ति भ्रतिमान्‌ अलंकार 1 तिनद्ीके संगति्ारेजो 
सरसगुनरैसोखेकै हार पोहिवे को श्रिचार करती | युन सूत, गुन विद्यादिक 
एक शब्द्‌ कोद्र यथै, यातं देष अलंकार । मोती जो निहारती है तौ ररक 
छिद्र को क्वे नहीं अरुगुनकोजो निष्ारती दै पार नहीं पावती है, अजोग 
न्नोग कथन त संबधातिशषयोक्ति अलंकार ॥४६॥ 
कषि- गंग ( सूपक-टु्रोपमा-उन्टेख संर ) 
दंडक-- तारापुर प्रव पठन भूमि भारी मीर, 
भीम सम भिरो रन मावर्सिह भिरजा। 
मभि भभकरि घाय कूप सो भरत घट, 
भारी भारी वीर मारे रन पाय सिरज्ञा। 
सेह फी नदीन शगः हाथी धारा सोथ बह 
जोगिनी से जोगिनी पुकार पार तिजा । 
हीरन के हार बर वारती वसाना ठे, 
मंडमाछ हर रजमोती छे ठे गिरिजा ॥ ४७॥ 
॥ इति श्री दिगविज्ञयभूषणनासकमरमेः संकराठंकारवणेनं 
साम अष्टमः प्रकाश्चः॥९॥ 
ठीक्रा--तारापुर नगर के पठान के प्रवर मीमसम भिरी | पठान उपमेय) 
भीम उपमान, सपक । भभकि घाय कूप सो भरत षट, याते घाय उपमेय, भरत 
धर्म, सो वाचकं, घट उपमान चाचक पूर्णोपमा यकार | हीरन के हार्‌ वारती 
वरगना छे ¦ अरे सुंडमाल इर अं गजलमोती की मोल छैक पारवती । एकको 
बहुत लेग वहत मानै, तद द्रो उस्लेलालंकार ।४७॥ 
इति भरी दिग्विजयमूषणनापक-ग्रये रोकायां सकर 
सलंकार वणन नाम यष्टम; प्रकाश्चः ॥ ८} 


[1 


खरम कश = कछ्वाद वंश भे भरष्ट । पौहिमे =रगुथने के सिथि 1 गन 
` वमा; दोर । नभकि न उरु कर ॥ ४६।. 





नवमः प्रकशः 


| अथ अक्रम अरंकार संसृष्टि परनन ॥ 
दोहा--अत अदत प्रथम खखि, प्रधम अक्रत अंत । 
ताहि अक्रम संसृष्िकष्टिः जे कथि मो मतिमंतत॥१॥ 
दीफा--ज्ाकमसंप्ि-अरंकास्वपनम्‌ । जपं क्रम न रुखावर पै 
अर्थात्‌ कटर मोर अल्कार दोय श्रीर्‌ सन्यत चयीरष़्ी दोय, आदि भक्त को 
विवार नदष ताहि अक्रम संसृष्टि कै ई ॥१॥ 
कवि--गो$ुल प्रसाद्‌ धृ 
( स्यफ़-विशेषोक्ति-मेदकातिशयोक्ति-यथासंख्य ) 
दंडफ--साधन अगयाधन की प्रत्पा व्रसिष्रे, 
अरनि जुद्धनि न धिखानी कटु बात । 
केती अनाकानी खानी जनी जान पनी तेरी, 
सीदन मान दन्द तद भटिलत ड । 
पैसन ते ओौरे ध्यज्ञ पनन त भौरे रग, 
अगन प्रसंगन तें भौर दृस्त दै, 
खाए वशात, पक प्राए चकरा, एक 
आषु ववरात, तो भैं तेनो अवदात है॥२॥ 
दीश्ा--पूती को चचन नायिकरासो। मान करि नायिका रूट वेदी ताके 
मनायये रथं दूती बुन्नावती है} साधन ्वगाधन करै मनाकेवे की मनेक 





१-संसृष्टि जख्कार्ये मी संक्री मदिष्ठ यां अधिक जरर का 
भिश्रण द द्योता है सन्तर कैव इतना होट कि संकर मैं वे विभिन्न वरुका 
परस्पर सिक होते द देषा पर० १७ षी दिष्यणी स्ने दिखाया पया दै, किन्मु 
संरृष्टि एकका दूसरे से कोष सम्बन्ध सदी रदा } सब्र निगपेक्ष रहर 
पथक्‌ षथक्‌ पर सँ स्वतन्त्र स्यसे धदस॑न करते | संएष्टिरे पकार की 
हती है--१-फेवकं शब्दालंकार 1 २-कवछ नयालक्नर । ३-तव्दुथीलंकार 1 

जरनि = जकन, ताप । जुक्वानी = क्षान्त ह | सानी = समक्ष मं 
सायो, व्च चका । पनी = पर्ता । फटिति = रवं करती दे । अवदात न= चम- 
कते, दीखते ॥ २॥ 
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उपराय करि दारी, मनायवे की श्लरि वधि दई, ताहू पै ठेरो मनन परिद्यो। 
सौर तेरी जनि न जुहानी, न मेरी व्रात तोको चिसानी कै तेरे मन्मन 
धरैव्यो । केतौ यना-कानी तँ रानी । मोको जानि प्यो कि यह तेरे भानद्यी 
मपरी,पैत्‌ मदाय है) तेरे नैननतै कू ओर ही, भचननतें कू ओर 
ही, रंग ्थगके प्रसगन ते अंग-्जग में कदू भौर देखाय परै है। एक मदके 
खाये वौराय ह । एक कवन धन, ताके पये बौराव है ओौर एक आष कहै जोन 
केष गौरायदहै। जग में तेरे तीन्यो राय पैर है कहै--जोषन, धन; मद; 
यह तीनो तोरम देखाय परै है । साधन कारण, | तै ] जरनिं कायं न भयो, ताते 
विदोषोक्ति अरुंकार, ओर तनन तँ भरे, धज वनन ते मरि पदमे किमानके 
पूव तरेनेनधैनक्छूौरह्ीर्दग के रहे अव कच भौर दी प्रकार के टला 
ह| तेन टदे, वैन व्ये चुत, अंगम अंग माम व्यंजक द्रसाय दै, थात मेदकाति- 
शयोक्छि अलंकार ओर जोवन धन प्रद्‌ के मादकता को निवे करि यापन नियमन 
अर्थात्‌ उनादकता याही मँ रहय अन्यन कथन मात्र र्यो, यतिं परिसंख्या 
अलंकार । अथवा तैन अश्न ते मड पाये, वैन ते कुरिलतां धन पये, अंग्रते 
जोषन भागम्‌, तातते यथासंख्य अङंकार ॥ २॥ 


( पूर्णोपमा-असंवंधातिश्चयोक्ति-रूपक-विमावना ) 


संदर-जाह न जात नगीच मद्रु पटं बोट किए तनताप चदै। 
ते फक न भावत भूषन देह दरा इुति . दीप बदै॥ 
देखे चिना श्वूजः चंदकला चख चार्‌ चकोर लय सोह महदे। 
कोक कंठन से च्रूजः म॑ुल चातिक के कर बोढ कदे ॥ ३॥ 


ठीक्ा--सली की उक्ति रली रो, नायिका की विर दशा वर्णन कैर है । 
वाको निकट नदीं जायो जाय है हेमद्रू पट कटै वत्र के, ओट किप 
दे मे ताप चदि आवै है । जो कोई सखी तेल फुकेक देष ई॑ वाको नहीं भावै 
है 1 भूषन की रचि नदीं कहै । देह दशा की सोभा दीप्‌ कै समान बद ईै। 
वृचन्द्र शीङ्प्णचन्द्र के देखे विना नेत्रन को चकोर के समान मोह शो मदे 
दै । वाके कोकिल कंड सो चातक को कल बोल कै है अर्थात्‌ पीव क्यं 
पीव करट यह राति दिनि रय्थो रैर! इर्द चकोर उपमान, चल, उपमेय) 





चन्दरका देखे चिन मोह को मदो साघारन धर्म, ल बाचक;, यति पूर्णोपमा | 


सलक ओर्‌ नमीच नही जायो जाव हे, पट मोट क्रि हू पै तन ताप चद 
३, अजग कौ जोग कर्यन, यातं असंवंधातिशखयोक्ति मरंकार । भौर दें दशा 
दरति दीप थद्‌ दे. ओर बृज चन्द्रकला पदम रूपकः मरंकार, जर्‌ कोकिल 





{ 


~. 
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कट सो चातक को कलबोनि कटि कारण तँ काय्यं को न्म यतिं चौथी 
तिमावना अलंकार, प्रोषित पतिका नाविका ॥३॥ 
( रूपक-पूर्णोपमा-विमावना-पर्याय ) 

येसुधाधर मालती छंद-- 

जः वती बसंत व्गाछगी मँ तरं फएूलिद्ैए दूतास अँगारन । 

अति मद्‌ सुगंध समीर बहे त्रिनसे उडद मन कौस हजार ॥ 

यन बौरत भौरी हजारी मँ मनिद्धैन क्ट उपचार विचारन। 

पिके निज परानहि अंत करो तब आवै वसंत पल्यस के डार्न ॥४॥ 

टीका--नायिका सधे मनं मे पद्टिताव है । धेन कद दुःखदा ्रचेत क्र 
सगाल्मी मे पाश वृश्चन में अंगार फूल एचि दै । जर खौतल मंद घुमर समीर्‌ 
चलि ई, वासौ तृण के समान मन इजा कोस उदिनैहै। कन बौर कष 
जव रसाकबनरये वौरिषै वाहीचछन म वरहे ज्गौ, तवर कु उपचारन 
अनि पि है, यासो पहिले द्ी अपने प्रान को अंत करौमी, तत्र द्तैत पल्य 
डारन मै भंगार फू तिरसावेमा । पूर दूतास कहै तिके वणार एकि) 
याते समस्तविधयी रूपक अकुंकार 1 जिनसे उदि है मनः तिन उपमान; मन 
उपमेय, से वाचक, उद्ये) घर्म, यातत पूर्गोयमा अलंकार । कन बरौर बौर 
बन करै वृक्वन दो पठे देखि दुख है, यात विभावना । नायिका उदा वन के 
बरौरे गौरो कै बावरी दाह जामा ¦ उपचार कै तन कंसिवोन अनिद 
कर्योक्रि निज पतिते घर दी दै, वर्ते परकाया ॥ ४॥ 

( परिकर-सूपक-उद्छास-धंसमति-पर्याय ) 

संदर-निन्न सौति समान सी दै वनसी अधरा रस ठै प्रिय दलन को । 

छलष्िद्रं भरी हिय सुन्य सखी जः बात कर्यो जानै कसान को ॥ 

फल पटत वंस विमास करौ जनि आस करे हित पालन को। 

खपजी कुल कटक नालन मँ तन वेधि गयो वज्ञ बाटन को ॥५॥ 

दीक्ा-- निज दै अपनी सौति के सद्दा यहभसीहै मीर रमँ 
छान के | लाक फे मधरकेरसको पान जप सौति करती दै वैते य बनसी 
पान करती है, वातं समस्तवघ्रयी रूपक । छख द्र कहै जेहि वंशी वटु 
च्छिष्ट ओरद्धय को दून्वदहै कहै खाटीद्े।तो वदध कषा कटै न्यथा 

खगाकगी = मेकजोक । हतास = श्चि । वौरत = चौरं ( मंजरी ) जते ही । 
वौरी= पणर ॥९॥ 

धस न बति, कुक । दितपाकन = सित्र-संरक्षण ॥ «द्र 
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स्मौ को करयो जानि है, यह आत्थ स्यि है, यात परिकर अटंकार | फल 
फूख्त वंशकर पठे यौर प्रेते रँ को नाश होत दै। पररुफल 
गुन, व्रिनादय ररा फो दोष याते उल्छस्न अठंकरार । उपरली कु कंटक--उपली 
कृष जम्मी है कटक कै कौन मेँ तनं कदे बेधत कहै छेदत है | वृजन 
वान क गोपिन क, कारण काय्यं भिन्नदेशसव तँ सस॑यति अखकार ॥५॥ 
( स्लेष-उष्टास-पर्यायोक्ति ) 
साधधी-तम नासत भौन प्रकास भए शुन एक अनेकन दोष निहार | 
शृज्ञ' छम वात चले धद्य चित मित्र विलास के द्रोही धिचारे॥ 
नित खच्छ सनेह को नास करे अति यात्ते सखी सिख मे विचारे। 
मनि मंज धरे वलि स॑दिर भें रजनी मँ जली जनि दीपक बार॥ ६॥ 
ठीका-तम कटै अंधकार को नाद्यत है यह प्क गुन दै) अनेक दोष 
देखो-दीपकमे अनेक शेष माय निज ऋारज साधो चाहती है, यतिं पथायोक्ति। 
दीपक प्रकाश गुन मित्र शद्ध ते दोष भयो) यात उल्ला भरुंकार | वरज 
कोमल बात०--कोमरु कै मंद्‌ मंद वात कहै बयारि चले निक्लाय क्र 
उदा दोत है) मित्र तरिलास के द्रोी०--मिघ्र नाम सृष्य॑ ताकत द्रो कष 
विरोधी ६ै। ये दीपक यो प्रातः काल भये मंद होत है, भौर मित्र नाम दित 
ताके विला कहै सुख, तेकर द्रोही दै कि प्रातः कार दति मेद देखि नायक 
उटि जत तवर नायिका कौ दुःख प्राप होत दै यति द्रो है। मित्र पद्‌ देष, 
तातं दलेषाठंकार 1 मनि को प्रकाश दिन राति मदन है यात मंदिर मे षेैरे। 
नायक को मोर न जाने सनेहं के नाशक-सनेह नाम तेल सने नाम प्रीति रति 
के नासक, अतिप्रौदा रतिप्राता ॥६॥ 


( ठक्नोपमा-रूपक-पर्यायोक्ति ) 


माधवी-ग्ति मद्‌ गयंद्‌ सृगाधिप ठक उरोज सरोजकली छवि धारे । 

शल चंद सिरोरुह गाह रष शर्ुटी धट बान कटाक्ष निहारे ॥ 

जञ तैन छुरय है अंजन भंग दसै तन चंपक बाकर धगारे। 

विख्लाई कषय कद्र दोन तौ अरियेते लँ कहु क्यों न विगारे ।५॥ 

ठीका--गति कटै चाक मेद हरे हरे, गयेद कै हाथी, मृगाधिप करै 

ह खक करै कटि, उरोज सरोज कहै कमल कटी है, यति रूपक छपोपमा । 

, -बिमंदिर = धिय ` भवन, कैङिनिवास । जनी = खी । जनि मत 

-(निषेष बादक ) 0.६7 ^ 

~ सिरोर -= केषर । येते = इवे ॥ ७.॥ 
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सर नायिका अंगे अमनिकल संग विरोधी के बरनन किमो, रवनाकी वातन 
सकौतुकं त्रिल्छती तरे अंगम ती सवरिरोधी, हौ व्योन विगार्‌ 
कराय दे, याते पयायाद) वह नाधित कलडातरिता कर्ष करि पृष्ठे 
पष्टिताय दै, तारि चक्ति करि सखं। समश्चवै & ॥<॥ 
( छोफोक्ति-पर्यायोक्ति-स्पः-दरोषमा ) 
सयैया-फिरि सान करे कटु साध रद वतियान मेते प्तिलाद्ङे सी। 
यक बार परमान दौ पिके पिल छल देल छपाच्े री ॥ 
जग आपो आव यादे हैमी सरसी च्वृक्नः ल्यज जन्हषटर लेरी। 
तरिग्र वेगी निष्ठारी च्विनी सीद तहिकी सुभ सीह कसा छेरी 1८॥ 
ठीका--फिरि कहै दारि शाद्यो मान कथि कोरे साधक सभि. 
लाधर दै स्थाति नाक्रकनो सअपराधकरतो तोरम मान फरती, यात यद 
सून्वित भयो कि अव्र नायक दधन करिह | कक घारन्~~-यकः घार्‌ कै 
एक वेर परान कष पत्थर पीत फदै कामन द्वै जात | यष्ट कहनाबति 
कोक मं, ततिं टोद्धाक्तिं अल्कार। चापो जोध उधार ई, अथ यहकी 
अपने पतिक) हिन कटैते पुनद दसौ &। सरसी पूज लाज सपक्ष 
लकार । च्रियवेनी जोजूरासो त्रिवेनी सौ दहै, धर्महुपरोपमा छकार । त्रिषेनी 
संगादिक, साकी सीह कद शपथ खतरा के, यह स्वना की वातत से पर्यायोक्त 
अलंकार । मारपरोचन साम उपाय ॥८॥ 


८ सपकपूर्णेपमा गम्योखेक्षा ) 
सवैया-जेसे छगे यख चयन खल रषः तोश मंजु फंजद्ि भैष । 
कैसे फट कलिता सम आनन तो सति सुंदरता छवि तैसे।॥ 
तैसे भर सुनि छाल विलोचन वाकी भौ च्दी धनु पेसे। 
देसे भरे श्व ओंद्ुत वंद मर्टिद ल्से अरिंदम जैस ॥९॥ 
टीष्ा-जैपते कटै जव दी मुल चने ल्मे टला तव कै तोएुल कंन 
कैसे, यां रपक ) कैसे क्य कलिता समतेरेमुखको, यद्‌ सुनतेष्टासालकी 
भौं धनुष ती चटी । मदि उपमेय, धनु उपमान, चदथ धमे, एसे वाचक; 
यतं पूरणीपमा, रेते कष्टे यकि माति ओन कै बद अंजन जयत भरे सेने मिद 
अरिंदम भक्ष ६, नैसे पद लीनैता सिद्धविषया पस्तूलय्राट्कार सौर जपे 








साभ = भभिक्तावा । पतिभात्ा = विशवास करना । पष्टिरे छ = पुराने 
अपराघ । छपाय टे = भृङ मामो । बेनी जूरा ॥ ८ 
मर्द = भैरि ५९१५ 
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पदात मेँ छीन तौ वाचक ठोषते गम्येप्रेक्षा। नायिका को मध्यमान मध्यम 
मान निज पति द मुख ते पर बनिताको नाम कै ह्यारुव वूपनेकेसतैये 
टित फो नापर क्यो की तेरे मुख समता उनको मूल नदीं इति ॥९॥ 


( पक-ट्नोपमा-पूर्णोपमा-वटेप-फाव्यार्थापत्ति ) 
दंडक--लानन अमंद ददु खोलो चेर धच सो, 
जद कँभिरा् सौति यख ज्जात दै । 
लयाचन कटाक्ष वान भौ की कमान तानि, 
सारौ मृगमैनी जोई हेरे हरि गात है। 
स्याम को सेह थौर वामशो जरह देहौ, 
दीपक सिखा सी देह दीपति मो स्यात दै। 
जोवैत्रतर नाथ चृ हाथ जोरि डरे माथ, 
तोपैराधा जीतिबेशी कौन बड़ी बात है।१०॥ 
टीक्ा--मुख इन्दु रूपक । जरै कुँपिखाइ सौति मुख जलजात-कुमिलाय 
धमै, मुप उपमेय, जलजात कमल उपमान वाचक भिना वाचकः लुतोपमा | 
लोचन कटाक्ष बान०--अलंकार याहू मे कोपमा है । स्याम को सनेष्ट०-- 
सने नाम तेल, सनेह नाम प्रीति यातत इटेष । दीपकंडिवा सी देह दीपति दै 
मेरी भौर बाम को स्नेह जराय देहौ, दीपक उपमान, देह उपमेय, दीपति धर्म, 
सी वाचक यतति पूर्णोपमारंकार । जोपै वृजनाथ०्--जोपै कै जम वृजनाथ 
कै शीद्ष्न हाथ जोरिकै माय नावत दै मेरे पायनको.तौ राधाजीतिवे कीकौन 
वड बात ह| कैमुस्यथं तै काग्यार्थाप्ति ] याते नायिका रूप गर्ता इति ॥१०॥ 


( विभावना-परिकेर-निरंक्ति-रेष ) 
पंडक- नाम धरो सुधाधर अधा चघुधा भँ विधि, 
पिष सो विषम जेन्हु जाहिते इश करे। 








¶१--( परिकयेति = प्रकृताधरुपकरोति इति. परिकरः, सोऽस्मिश्नरुंकारे 
सः) प्रहृत भथ का पोपक साभिप्राय शब्द्‌ ज विशेषण स्प 
प्रयुक्त छो अर्थात्‌ जो भी विशेषण दिया जाय वह किसी विदेष अभिधाय 
यु्ठ दो बर्ही परिकर अरुंकार होता है, ऊसे उक्त पदभ “काकिमा कंक. 


के रु में टिक इवास, ...-.बराकरै, इसे भरसे विशेषण विशेष 


मभिप्राय से.कष्ाःगया ह, जतः परिकर अरुंकार है ] 


र--निरक्ति अलंकार वहो देता .दै . जर्ष किसी शब्द के प्रसिद्ध यौगिक... 
भयको छदं कर: कारणवशाच. उस्न दूसरे चमत्कारिक.अध की, कष्पना. की; 
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कालिमा कंक ताके छुरर्मे कुटि स्याम, 
छदि धिय बामक्यौ न छत्री वरा करे। 
एरे मति्म॑द चद्‌ रिगुन अनेक तो, 
ज्ञो मँ वरूषभानजा घिचारि वगदा करे! 
धोला करिण गौतम सों श्राप दियो रोपाक्रसि, 
नौतम न दोपकर दौया त करा कर।॥१६१॥ 
टीका--वुधाघर नाम व्रह्मा सुधा कै मिथ्याधरो दै, क्वोकिन्नार्म जेन 
बिष पे व्रिषमद्ष दहै, बिव्द्ध कार्ययं उतपतिते पचम त्रिमात्रनाठंकार | 
कालिमा कटक ताही कुलम कुट्किस्याम अर्थात्‌ रसे कलंकी कटै दोषी 
कख गे कुटिल कर कपटी त्रिमेगी स्याम सोक्योन कुतररी वाम कष कूबर 
वारी बाम कैट नारी सो प्रीति करे यह सच पद्‌ मरै जत अथ है, परि- 
कर अर्छार | ए मतिमंद चंद तेम बह रेगुनःतै इत करै मेरि दिदि 
निवारि कै प्रकाज्त वरै क्योकिरमो वृपभानजा दौ । मेरे सोमे तेरी दुत्तिमिटि 
लैै, क्योकी वृषभान दृषरात्ति मे भान कदे सूयं, ताकीर्मे जाई दौ भौर 
दसरो अथं बृपमान राधाके पिता कौ नाम । वार्ते इलेषारुकार। धोखा 
किंए०--घोखा कहै विश्वासथात, गौतम ते किये ताही श्राप ते यष्ट गति भई। 
सोदे दौषाकर दोप कहै दोपन को करो करे) दोषाकर करै दोष के आक्र 
कै खनि, क्योन दोधको करै, याते निदक्ति अं कपना ते प्रोपितपतिका 
उग्रता दश्वा है ॥ इति ॥११॥ 
ध दो्ा- त्यौ अक्तम संसं ठि, कवि लेगन के प्रथ । 
| ट्खि कबित निज ताहि हित, काल्य अशेत पंयञ।१२्‌॥ 
कति-सेपश॑भ ( अक्रम संसृष्टि रुपक-एमिरन-लप्नोपमा ) 
सवैया-वाल्म के विदुरे घज व्याङ्र ता बिरहा है महा दुःख दानिते । 
दौपरि आनि रवी (नृपसं्ुः सहेटिनि साहि वनी सुख दानि तै ॥ 


जाय, ओैस्े-दोषा = न्निश आक्र, यह प्रसिद्धभर्थं है किन्तु इते न 
मानकर दोषो = दुर्गुण का आकर = खजाना, यह जधं प्रसङ्गवक्यात्‌ कर 
छिषा, अतः निरक्ति लरंकार दे । 
| सुधा = म्यं । चिषम = कठिन, घुरी} जोन्द = वदनी 1 बामन्खी, 
| टेदी। देगुन = जवगुण | बृदसान = ग्रीष्म का सूरय, र्दा फे पिला! 
बरारा करे = परती है 19१ | 

१-- जट उपमाम्‌ को देखकर तत्स्य उप्मेय क स्मरणदहो चे वर्ह 
स्मरण भरर होता हं । 
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तै जुग पदेन मेरी भटर यह काहू क्यो सखिया सखियास तै। 
पंकज पानिते पौँसे गिरे अघुवा गिरे ख॑जन सो अंलियानतै ॥१३॥ 
टीका-नाख्म कटै प्रीतम के वियोगते वृज्ञतिय ग्याकुल करै दुःखित 
दपरि खेलन छगी ! ताहि सतै एक सी बोचछि उठी । तै ग एूटे न~~ 
तेरी गो की जुगन पू, यह सुनि एक गोपौ के पंकजपानिते पपि गिरे अर्थात्‌ 
य की नायिका को पति विदेश को गयो है। यष्ट स्मरन मयो की मेरोलुग 
पूटि गयो, याते युमिरन अलंकार । पंकज पानि रूप, र्ओषुवा भिरे सैजन सों 
अचिर्योन ते, सजन उपमान, सो बाचक, तैन उपमेय, धर्मोपमा ॥१३॥ 
कवि-प्रेमसखी ( पिरेषोक्ति-हूपक-अयुज्ञा ) 
सतैया-हयौ करि हारी ठपाय घनी सजनी यह प्रेम पदो नहि टरै। 
बादृत जात विधा अधिकौ निक्षि वासर फो विरहानल धूै॥ 
मोहि टखाव ल्टा यख चंद्‌ तू भ्रेमसलीः इतनो जस दै । 
लालन देखत जो मरि जाई तौ मँ बलि जाई मह दुख छे ॥१४॥ 
दीक्ा--नायिका की उक्ति सखी सो, अपनी अवस्या सौ नायक के विरह 
से व्यथा आदि करि देह द्वव्य, इसौ देतु अंगरौभिस्य भर्‌ काय भूषण 
बल्लादिं को पिरि, भगररागादि सायको, तेल फरक आदि मे अवुघाह भौर 
अतीव विरह व्याकुल ह अतरग स्खीसों एक बार नाय्कके देखिवे की 
पाथना करै हे! दे सजनी मँ बहुत उपाय करि हारी, यह परेम फंद्‌ नींद 
दै) उपाय कारनवबाहूस्य हूपै प्रेम फंद्‌कार्यं क्रो दरूिनोन भयो, याते 
विशेषोक्ति अलंकार । राति दिन अधिकी व्यथा बहती जाय्‌ है| भिरदानल 
भरू ठेय है, निरहानर रूपक ! मोहिं छटा धीकरष्णचन्् के यल को दिलत} 
मुख॑द्‌ पद्‌ मे रूपक । दे सखि इतमो जघ कै यदि लालन के देखते भ मरि 
जा, भ्योकि यदह असह्य महा दुप्ल तौ दूटि जायगो । मखो दोष ताकी 
प्राना) वाते मनु अलंकार ॥१४॥ 





चौपरि = चासर नाम काखेल) जो चार रंगकी गोवि से बिसात पर 
खेला जाता है ! साहि = शष्ट, बद़ी गोदो । छगक्टै = जोडा टूटना ।।१६॥ 


१-- भुक्वा अखंकार वहा होता है जहां किसी पिरोषता के कारण दोष 
को भी. गुण मानकर्‌ उसकी जाकाक्षा दी जाय; जैसे उक्त पद्म दुः्ख दूटना 


रूप विशेषता के कारण नायिका मरना सूप दोष दो राण सालकर उसकी 
इष्ठा करती है । 
< पनी = महत । पेमकदो =प्ेमपाश्च । धृट = निगक जाता है | कसाव = 
` दिलाने । बन्न जाड = छृतश्त्य हो जाद ॥ १४ ॥ 
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( पूर्णोपमा-खप्ता-स्पकर ) 
ठंडक-टमसली' रास क्प देखिवे को दरति हौ 
व्यो त्‌ वाह कटा जुनी सयानी सौँ। 
मिथिटा सर्‌ मँ कहर परि गयौ स 
धाचट घनेरी करर दून सुवानी सौँ। 
वेधी परसै नारी केनी गिनि अटारिनिमैं 
तीखि नेन वानमारे भुब धलुतारीसंँ 
वेढी घर मंद हसी फोँसी गरे डारि डि, 
गन्द कतल) केती जुखक कृषानी सा ॥ १५ 
टीक्ा--तीवे मैन मान मरे-तीसे कषे तोन नैन भान हमोपमा, बाचक 
्धोप। युव धनु तानी सो-सुव मौह उपमेय, धनु उपमान, तानप धर्म, सो वाचक, 
यतिं पूर्णोपमा 1 दोसौ फी रूपक । जु कृपानी करै कषान, घर्मा 1 
ऊद नायिका ॥१५॥ 
कवि-- नृपस ( टुपरोपमा-उसेक्षा-सामान्य-पूर्णोपमा ) 
देडक-आज्ु जल्केटि मे बिदोक्षि व रभानुपुता, 
सोमा जंग अंगन को काससीर्‌ पीषीसी। 
दोँतन षी मुर अुसकात चमकत मनो, 
हीरन कनिन को लगाई राख्यौ मीसी सी । 
'संञुसजः धार यार धारी त्त मंजु, 
जमुना के तोर मी नदी नद्‌ दीसीसी। 
स्याम फी ससी सीसरम उरमे वसी सी स्वच्छ, 
ज्ञाके मुख सी सी ठर्कति सुधा सीसी सी 1 १६ 
टीका--अजु जल बिहारमें वृषभामे कीसुताकं अगन की प्रमाकैतरी 
देली षै कीजे कातमीर कै केसरि पीमीहै। अंग उप्येय, केतरिरंग 


कषर = जाफत, धिषत्ति । घनेरी = अनेका, बहुत स्री । वेवी परी = घात 
पदी । कतरानी = एव्क दुद्र । जुं = तिरे सवे दार, जो पिको 
भर रटकते द । कृपानी = छुरी, श्ुरुडो ॥ ५५ ॥ 

कासमीर = आक्मीर दे में उत्पन्न कैसर । सुर = युद्श्र, मुक ! मीषो = 
दिं को रंगनेके द्यि बना एक रंग विशेष । दसो = दिख दी । स्याम = 
कार; अंभकार्‌, श्रोकृष्ण । सौ सी = संभौगशारु मेँ नायिका द्वारा प्रयुक्त युक 
चिरेष प्रकार की ध्वनि | सुधा सीसी = छद्धतत की वोतक् ॥ १६ ५ 
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उपमान, प्म नही, यात धर्महप्तोपमा है । दौतन की भुखकाहर की चमक मानो 
हारम की किन की मीसी होई, वध्ुपरेक्षा सिद्धविषया । संरु सन धार १द०-- 
संभुसन कटै पमु राज कविकी उक्ति यारजो मित्रत रसफीषारसी 
लमत ई । सुना के दौर कदै तट परम्र्टी है जेषे नदी नद मे निकै) स्वाम 
की ससी पद०्-- स्या कहै अंधकार की वसी सी कहै चंद्रमाषेखी है| स्वाम 
कटै कृष्ण के उरमे वसी है | जाकर युलरीस्री कटै सीककारनचो रति स्पनैमें 
िर्थौ के मुखन तँ कदत, सो युथा कै ममृत फी सीसी सी दरकति ह । 
सीत उपमेय; दरकम धर्मे, सीसी कै पुषा उपमान, याति पूर्णोपमा ॥१९६॥ 


. फवि-दयानिधि ( छप्ोपमा-रपक-सुभावोक्ति-पूर्णोपमा ) 
देडक-छुद की कही सी दंत पंक्ति कौमुदी सी दीसी, 
धिष्व विच मीसी रेख अटी सी ठरफि जात्त । 
भीरीस्थौ प्वीसी धिरन्ी सी तिरीकछठी सी द्यै, 
रीसी अँखियान सफरीसी चै फरकरि जातत । 
स्सकीनदी सी थाह दयानिधिः फोन दीसी, 
चवक्रित असीस रतिडरी सी सरक्रि जात। 
प्यौषंद पैसी सी देसी देत जो फसीसी ताकी, 
सीसी करवै पुधा सीसी सी ठरक्रि जते ॥ १७॥ 
टीका-ंद्‌ के कशी रेसी दते की पैकति, यत्ति धरमैषु्तोपता । मीसीकी 
रेल अलौ कहै भौर सी । मीसी उफेष रेल, भली उयमान, ध्म सेपन दैः 
यातं धर्म्तोपमा जानो । तिरी सी पद०--नायक फो देखि तिर्छी कर 
बैक आलि, रितिमरी सफरी कै मछरी रे्ी फरकि उदे है । य मुग्धा नायिका 
नवोदा को प्रथम समागपर्मे होत ह, यर्ते पुभावोक्ति अलंकार | रस कीनदीषी 
रूपकः रस की नदी है थाह कोन दसी थाइ समुद्र को कौन देषो ६ै। चक्रित 
यरी करै अदर उरदैरतिसो, पिके फव्मे पदैः इवते सीरी 
क्त दै, सो मुथाीमी है ! तारिड वरात तं पूर्णोपमा ॥ १७) 


कवि-युहुकर ८ दुप्तोपमा-विभावना-संदेद ) 


दंडक--काक्की क्षी कामिनी है दानी दमकि रही; 
भामिनी भुवंग केपी जाभिनीन खे की] 





कोुदी सी = चन्द्रिका सी ] दीदी = दिह दी । वीरै = पान का बीड़ा । 


„` चक्नित = छृण्डदितः गोका । सरीती = बदु ह्र सी, निर्चछ 1 प्यौरकद = 
परियतमं के बाहुपाशं मे । कंसी सी =रवथी इहै सो 1 १७.४ः 


गयवतथययमयणाधकवतममकवयतयरमच्करनयामनललनि न 





> 


मवम प्रकाद्च २१३ 


छम छुंज कोाक्ि की कूक कुनराजं धिन, 
कसक्पी कके कमसक्र जैसी संल ढी 
डार डार विर्हुग पुकारे पपुद्ुकर कवि, 
सार कीसी आर किठ्कार केकी पे द्री। 
की व्याट उवा कधौ उयाट की पुकार धार, 
धारषधर धार की्धौं धार तति तेक ङी॥१८॥ 
टीका--कालष्ठी सौकामिनीदै वह जा दामिनि दमक्ती दे, फेरि यह 
काह भापनिनी करै सोपिनि ष, वतिं टुपोपमा ध्म वाचक लोप | कुजु 
कोभ्रिखा की कूक) कुन राज विन स्ह फते कसकत ६, बिष्ट कायुं 
उत्पत्ति त पचम विभावना डारडार विग कि पच्छी पुक्रारकै रदे) 
सोसार बजा लाद भ बाजत है ओर किठकार कैकी करै मञील 
की बोली, याहू में विभावना | कर्धी व्रा जाक०--कीर्थौ कि यह्‌ ग्याङ 
कहै सोपकी उवाला हो) की भ्याल कहै नाम यादाथीके पुकार कटै घोर 
सुर होय, या पदन ते संदेदारंक।र ॥१८॥ 
कथि--ममारख ८ उपमा-रूपक्र-रलेष-उस्मेक्षा ) 
खवेया-न्ूखत पाट की डोरी गदे पटुढी पर वेदक त्यों इकर की । 
पावन दै हमची मचकरै ल्चकै कटि केदरि मो ररूकी॥ 
सीश्लिवे को विपरीव भ्ममारलः पवस मँ चटा सुरू की। 
खोदी परे उछङे तिय चोद चमोटी छौ मनो काम रुरू फी ॥९९॥ 
टीका-श्चूलत पाटकीडोरी पकरि कै शह्ाको, तैपे भिपरीत रतिर 
प्ली कै जोध पर उकलंँ शरेटि के विहार करती है खी लोग, यतति उपमान; 
उपमेय, धमे, स्यौ बाचक तँ उपनालंकार । पटुखी कटे पीदा तिपा आदिक पाट- 
शाखा मेँ जहां ल्डके पदृते ह ताप षेडि कै उक, याते भथं इलेष ते टेष।- 
शकार । पावन दे पद०--पावन कर दोऊ पाय से मरिचकी कै इरे-दरे डोला- 
इषो कटिको, सो तीनिड भयं यजित है चखा द्चन्तर्मे, विपरीत रतिर्मे) 
छडिकन के त्रिया पदृते मे । कटि केहरि उपमान उपमेय त रूपक अलंकार 1 
सौसिने को करै अभ्या करिवे । भिपरीत पाव रितु मै चटखार कटै पाटद्याला 
सुरु क आरभ, खोरो परै करै नायिकाकीजो वेनीं विपरीत स्तम पाटठिर्मे 





खुवंग = सपे । खेर क्रीडा, विहार । सेरुन्=वरछी । सार = युद्ध) 
भार = अनी, कौश, नोक । रेक = कोलर, हद( । धराधर = सेच ॥ १८ ४ 

पटी = पिंडी, पीदा । उक = घुटने के बर बैठना । दुमदी = रदी, 
नायक वैरो मँ अपने पैर पसन से बनी इहे शखर बमोरी = छवी ॥ १९५ 








२१४ दिग्वि्व-मूषण 


खगती है सो, कवि कहै ईैकी यह काम गुरू की चोटी है ।क्योकी नायिका 
विपरीत व्रा पदन मँ खोदी कटै चकि नाती, याते काम पने लो मरि 
है, यतिं उदयेधा उस्तूपयेश्चा सिद्धविषया ॥१९॥ 


(पर्थायोक्ति-स्पक-टपोपमा ) 

सैयद से पानि कपोल धरे वर वारि टौ वारि भरे हिय हारे । 

चन्र विचित्र भई सी भई है सई भटी गहै नींद भिवारे॥ 

रावरी खनी है दीठि ममारलः ताति कै हम वात पुकारे 

लागिहैजीहैतोजी हे सवै विप पी स्वेनतो नद्‌ के भ्वारे ॥२०॥ 

टीका--कल उपमान, पानि उपमेय, से वाचक, एक धम त्रिना घरमै- 

हला । चित्र सो विचित्र है, नीद नहीं र्यात्‌ पलक नदीं चलाव दै, यतति 
उपमा । चिर उपमान, नेत्र उपनेय, छौ वाचक, पलक नहीं ख्ावै है जडता 
घ्म चित्र मे, याते पूणं भयो | रावरी दीडि कदैटोनालागिदै। जौ्ागिड 
कटै पूष्ते वैतन्यहैदैतोस्वरोग जीहै नहींतोखै षरके छोगनंद्‌ 
के ध्वारे पर श्रिष खाद मरिहै। अर्थं यतुम चलोतौोजीरदै, यह स्वना 
की बात कदि अपनो कार्य्यं कियो चाद, ताते पर्यायोक्ति ॥२०॥ 


( उपमेय-धमेलक्त-पर्यायोक्ति ) 
स्ैया-वंसी बजावत आनि कदो षा गली यँ छली कषर जादू सो डारे। 
सेक धितै तिरछी करि भौँह चे गयो मोहन मूटी सो मारे॥ 
वाही घरीकी डरी बह सेजपैनेकुन आवत प्रान सैभारे। 
जीष्ैतौजीदहैन जीद ससीततो पी दै स धिपनंद्‌ ऊ भ्वारे।।२१ 
टीका-जादू सो डरि-जावू उपमान, सो वाचक) उपमेय धर्मता | तिरी 
करि भौह-मौह उपमेय, मूढ उपमान, खी वाचक, याति धर्मा । वाही 
धरी ते वह सेजपे परीदै। जीहै वदतौ सबरोगजीहै नहीतौ नन्द्के 
वरि सै त्रिष खाय मरि है, वृह स्चनां की बात फट मियो चाहै है, यति 
पर्यायोक्त ॥२१ , ६ 
( स्वभवोक्ति-धमंु्ता-पूर्णोपमा ) 
खवैया-सुहिला रति मंदिर भँ पदिखे ही भिखाये चह अबके अथे । 
अर्चा भज विरद्च!द भन सुर्चाई भजे जर जोक से ॥ 


कक कमर । पानि = दाथ । चित्र विचित्र भङ्ेसी=्( नींदुन ने 
धीर पल्कन रुगे से) चिर म ङिखी इहै री 1 रावी = आपकी । 
स्वार = भोरे, समीपं. १२०४ : 

















ग्न 


नवम प्रकश्चं र्य 


यख माह ल्मी जक नादी वो नाह समारत छह दुष उठ । 

तिय फौख्दरे पग सों मसले छिति सों विचलै मचे न चकै ॥२२॥ 

टीका-प्रयम्‌ समानम नवेढाके सुग्तारंम वर्नन है। पुरज्ाद भद- 
ाहको भागे रै चख्जोक रमी, यतिं पूष पमा। मुखमाह स्वी चक नारदी 
नाहीं यह्‌ नबोद। कै स्वभाव दे, यातं सुभावाोक्छ । तिव तड दछ-तिय क पनल 
के प्रषुरी सो पर, याते टु्तोषमा घम विना मयो ॥२२॥ 

क रिवर [+ 
कवि--युखदेव दौरे (अतीप-पंवंधातिशयोक्ति-पदोक्ति-परिवरंति) 
देडक संदर मर्द गंवमादून द्मे मेर्‌, 

जिन चे जने दे अचह अरुमानेते। 
भारे फजरारे वैसे दीस दतारे मेव, 
मंद विड जे वै स॒ंडादंड ताने ते। 
कीरति बिदाल छितिपाङ श्री अनूर तेरे, 
दान जो असमान कायै वनत बलान ते। 
तै कवि मुख जस आखर सुत उतै, 
पार समेत पीट खुरे पीटखाने ते ॥२३॥ 
टीका--गौषमादन हिमालय आदि भचक याहीतेम्येकी नो गन राना 
कचि को दान दियो है उनकी चाल देलि खजित मप्र, यतिं प्रतीप । अथवा 





सुदिका = संदर, नायक । जब अवते = सखी नायिका को । लक = 
ट, हट, धुन । कौट दर = कमर दक को 11२२] 
१---परिषत्ति रा अथं दै विनिमय अर्थात्‌ अदा-वदृरी । चमष्छार कौ 
षृ्टिसे जरह स्यून वस्तु देकर बदले बहुत भयिक किया जाय जधवा 
बहुत अभिक देकर वदे में भ्यून मिले व्हा पश्ठित्ति भरुंकार होता है। 
वस्तुतः य्ह “इतै कवि... -.* पदु सें सदहोक्ति अलंकार ही स्पष्ट हे, परिदृत्ति 
नही, परिवृत्ति का स्प्ट उदाहरण दास कवि का यष्ट पद है-- 
प्तिय कंचन मो तलुत्तेसे उन भि्नि कै भयो सौतु को सपनो। 
उनको लगन सो गाव है सषि तौ चस ष्दासः कषा कपनो ॥ 
इन अतति तेरो गयो न क्रु उन्हीं इहकायो भटी जपनो। 
गिञ् षरे भमो दयो, ओ ल्यो यह द्रप को तुच्र प्रेमपनो ध 
कजररि = के । दीरव दत्रे = छम्ब कम्बः दौला । बिड = 
विदीणं कर देते दै सुंढादंड = हाथीकी सद्‌ जमान = जपरिमित। जस 
आखर = यश कै अक्षर । पाखर = हौदा, भम्बासै । पीड = हाथी । पौरखाना = 
इस्तिशार! ।२३।। 








२१६ दिगिजय-मूषत 


उसका पहाडन को स्वमावर मचल होवा वर्नन अहेतु ताको देतु, यर्ते देवृ । 
कनररे०--दीरध कै बडे ह दतारेफेमे कौ मेषके मण्डलको विर्हैडे करै 
व्रि्ारे ६, यजोग जोग तै संवधाततिययोक्ति। कीरति विशाक०~--श्री राजा 
समू सिहकेदानको कौन चाति सफैगो की दत कविके मुखतेज्सके 
अच्छर निकसे ह तेम उतते खाथदौ पाथर कद हौदा आदिक समेत पील कद 
हाथी पटाने ते खु कटै देत दै, वाते सद्ोक्ति मलंकार ॥ २१॥ 
कवि--हरदेव ८ प्रतीप-दपरोपमा-पंवंधातिशयोक्ति ) 
दंडक--उडि-उड़ि जात धनसार चन रोभासारः 
हेरि हेरि दंखन सी कर तै अतारे सी। 
कहि हस्देवः हिमगिरि सी गिरा सी गंग 
कैसी सरसाती टै स्तीके तोर तरे सी। 
कीरते तिहारी रघुनाथराव महा दानि 
पुंडरीक प्रेनी सुभ्र सहज्ञ खता सी। 
छीरदकोद्ध रदी छटा सीछ्िति छोर पर, 
चासो बोर वैरदी कल्यनियि कतार सी ॥२२॥ 
ठीका--घनषार ओर हसन की शोमा जाकी कीरति उदि जाती है करै 
इरि जाती, याते प्रतीप । कहि दरदेव-हिमगिरि उपमान, सी वाचकते 
ध्मलुघ्ठा । करते तिद्ारी-ददे राजा रघुनाथ सिह तिहारी कीरति हर्‌ 
कटै मेदमंदल को छै रदी है, अजोग बोग कलयन तं सम्बन्धातिशयोकति ॥२२॥ 
कवि-कासीराम . ( छपरोपमा-रूपक-उस्््ता ) 
दंडक-कमछ से आनन छरंग सैनी पिक वेन, 
कान्ह पास कानन को चीरी उमहिरी। 
राय वाय अंचछ उड़ाय दियो तादी छनः 
वाकी छतिया म मेय दीटि गई रष्िरी। 
र्गदार अंगिया फे उधर सघन छोरी, 
केसरि की दिपुकी सी आदी गई गदिरी। 
मद के डर अरर करि कासीरासः, 
मानो हर. हरि हजार मेवली पदिरी ॥२३॥ 








~... धनसार कपूर । भवारसी = इत्र को भँति। तोर तरिसी = कारघोची 
केकामकी तर) तारे = कत, वेक ।२२।1 । 

- व उमरी = उमेगयुक्त हहे । नाय = वायु । दौदिग छरी = दि पड़ गथी । 
ही =ूबिदुः। भरवर करि = वबराकर। मेखली = एक प्रकारः का कघच ॥२३।। 











नवप प्रकारश्च २१७५ 


टीका--कमल उपमान, मुख उपमेय, से बाचक, यते घर्मदा । कुरंग मैन 
समरूपक । रेगदार--उराजन पै ्जगिवा गायुलमे ते उङ्‌, तार उरे 
कवि करतदै। मदन कटैकामके ढरते मानौ दर कटै शिव मेषौ बकत- 
रादि, इर को भय मानिनो शरदेव ताको देतु मानो, यातं अविद्धव्रिषया ॥२६॥ 
कवि--निधिमष्छ ८ प्रतीप-उसपरला-टुपोपमा ) 
सवेया-तव चंचल चाल हती पगम अव दज मरै गज गौनन सोँ। 
अंग अनंग के रंगस्ग मानो कीन्हे ष्ट घुंदर सोननसोा॥ 
कहि "म" तवे तुतरी बतिया अध वंन कद सुव टोनन सा| 
तच ओँखि हती अच नैन भयेकज्रारे महा मू छौनन स ॥२४] 
दीका--सखी कौ उक्ति नायिक्रासे।! तव तेरे पगमे चंच चाक रही 
सत्र गज अपनी राति को त्रिलोक डाजन मैरे है। नायिका की ष्वाल उपमेय, 
तासों उपमान की ग्यथैता, यार्त प्रतीप मर्कार | अंगकभकेरेग सौर्यो 
सर्थात्‌ बरिल्षण शोभा ल्खाय परै है, मानो सोननसों सदार रच्योगयो है, 
अनंग रंग सों ईगित्रो उक्त) ताको सोन सों रवितो करि ब्णन) याति उक्त त्रिषया 
बस्ता । त तोतरी बात कदृती रदी अनर ोना एनी कद है। धरन उप- 
मेय, रोना उपमान, सो बाचक, धर्म को रोप, यातं टुसोपमा मकंकार । सीर 
तम भलि हती भश कनररे शग छौन के नेत्र के समान नेन मए, दहो भखि 
सिद्ध ताही को शओोभातिद्यय करि नेत्र करि वर्णन; याते ्रिधि अलंकार ओर 
अक्चातयोवना नायिका ॥२५॥ 
केवि--गंग ( दप्ोपमा-परतीप-पर्णोपमा ) 
दंडक~-मर केसे दग, मृगमद्‌ को तिलक भार, 
अधर ब्छो है, सुख लखन छु ह । 
सोमे फो करनपफूर श्रवनन सोभियत, 
व्ीकने चिदुक, ऊव ठन चहतु हे ॥ 
कहे कवि गंग तु तौ प्यारी प्राननाथनजुू की, 
तेरिये निका र्ति रतीन ख्तुदै। 
कटी ओर पट ओौ धिव मूर मभ्य जाके, 
कमरसे चारो पल एूलोई रदु है ॥२५॥ 





गौनन = गतियो ( चालो ) से 1 सोनन = दुव 1 दोनन = जादू ।॥२४॥ 
शरगमद्‌ = कस्तूरी । र्स्य है नरमा है। चिक्छाई = सुन्दरता । रति = 
कामदेव की खी | ररी = थोद़ा भी । त्रिद्रर = तिक्ठोना ॥२५॥ 











२१८ दिग्विजय-भूषग 


टीका सखी की उक्ति नायिकासो। मृग कद हरिणकेनेत्न कफे समान 
तेरोष्टगद्ै, मृगको नेत्र उपमान; नायिका को द्विम उपमेय, यास वहीँ मृग 
शब्द कौ उपादान ने कौ खेप, यातं उपमानदा शप्तोषमा सकार । ताथ 
म मृशमद करतूरी को तिलक, भधर मढ, ल्छो है, ताप्बूलादिक सो, मख 
को लन रसिक विकि रहै ई । सुं निवित करनपूल कान मे शोभित, 
चीकनो विघुक टोदी, कुच उण्यो वदत दै । त ्रनप्यारे की प्यारी | भभि- 
प्राय ह कि प्राण सरको प्यारदहोयहैतूतो प्रानहू सो प्यारी दै। तेरी छनाई 
देखि रति काम की प्यारी सती कटै थोरो शोभा नदीं लहै दै। उपमान को 
अनादर यात प्रतीप अलंकार । कली मौर एल भौर तीनि एष को पूलमध्य 
जाके कमल से चायो पून सदा पएूरोई रहत दै । चारो एर नेत्र द्र, कुच द । 
दहं नेश्रादिको एूल निश्वय करि उपमेय ठदहरयो, कमर उपमान) सें 
वाचक, पूलिनो साधारण धरम को उपदान, याते पूर्ोपता मलंकार | घुग्धा 
नायिका ॥ २५॥ 
कषि- मार (८ उष्ठास-छप्नोपमा-पूर्णोपमा ) 
समैया-्ंज दुरथो पिय खोजत ताहि गद जुग से जुग जाम तभी के । 
ज्ञागी संजीवनि ओषधी सी जिय ताप मिङाप भ्‌ विन पी के॥ 
वाद्यो “कुमार पयोनिधि पूर सों पूरत हा विरहानल ती के । 
शवद्‌ चद रसि लोचन च्व चके च॑दपखान से चंदुली के ॥२६९॥ 
टीका--षखी फी उक्ति खी सो, नायिका की दशा वर्णन कर है | नायक 
ऊुंज मे छिप्यो ताके खोजिवे मे जापरिनी राध्िको लाम जुग समान गीतो । 
जाम उपमेय, जुग उपमान, सो वाचक, घमं को लोप, यातं धर्मटुप्ता सोपमा 
अलंकार । ज्ये संजीवन सौषधी सी बिनामेर प्रान प्यरिके ताप ज्यो, 
ताप उपमेय, संजीवन ओषधी उपमान) सी वाचक, लागि्रो धर्म; यतं 
पूणोपमा ठकार । निरहानरू पयोनिधि समुद्रके पूरके समान बदृो। 
भिरहानल उपमेय, पथोनिधि उपमान, सो वाचक, बादियो धमै, यति 
पूर्णोपमा यलेकार । वाही समय चंद्रमा को प्रकाश लखि चंद्रमुली के दोनों 
लोचन चंद्रपलान व॑दरकातमणि क सहश चङे अर्थात्‌ आघू. बहने रगे । 
चंद्रमा को प्रका गुण, तासो नायिका कों ताप रूप दोष भयो, याति उ्छस 
` सकार सोर विप्रकन्या नायिका 1 २६ | 





`. दुरो = छिपा है । छग = युग ( सत्युगादि ) 1 छगलाम न= दो प्रहर । । 


: दमी नरातन } -खंद्षेखात = चन्द्रकान्वसणि ॥२६॥ 














नवम्‌ प्रनश्च २१९ 


कषि--पजनेस॒ (उपमा-रूपक-उसरक्ता ) 
तस तम तामस स्साद्ि पद्‌ तोधद्‌ सी, 
नीठक जटान पद्‌ जि प्रजी सीद । 
"पञज्जम प्रकंद्रप दीपक सिला सी चार्‌, 
हाटक फटिक वोप चटक फुटीसीद्ै। 
५, फच कुचदुधिच्च यिचिघ् करतत बक वेष, 
छदी छ्ट पाटी घट नट उवटीसी है| 
चिरह भसु पक्ष ती तन प्रदोष पाय, 
पञमी पिनाकी पद्‌ पूजनि पट्दटीसी है (२५ 
। टीक्षा-तम कै तिमिर दयी तामस होय कै कोष, यां संदेहा 
कार । पनन प्रकंद०-दीपक सि्ठाखी यति पूणोपमा कच कुत दुत्रिच 
कच कष वार) छुच करै स्तम तेहि बीच छट परो £, ताको उत्पेश्चा समापिते 
भयो है } पिरह अुभ्र पक्ष-बिरह कटै वियोग भसुप्र कै यभ्यार पक्ष, प्रदोष 
करै सायंकाल म मानो प्र्गी पिनाकी कि मद्देव को पूजन करि प्टी 
कटै फिरी दै ॥ २७.॥ 
( रपक-प्रतीप-पूर्णोपिमा ) 
छहर छषीटी छदा द्रूटि छिति मंडल रै, 
खमि इञ्यारी महा वोज खनव सी। 
कवि पञजनेसः कंज मंजु यसी ॐ यख, 
> उपसाधिकाति फल दन तवक सी। 
फी दीप दीप दीप दीप्ति दिषति जाकी, 
दीपमाल्कि फी रही दीप्ति द्वक सी 
रहतो स ताव छद्धि सुत महताव आप, 
निशसी सिते महताव के भम सी ॥२८ 
टीक्ा--छीटी नायिका की छत छितिमेदलमे छटरि रहो ₹ईै। क्तरि 
पजनेस०~कंज म॑जुमुखी क मुख, कंच उपमान, मुख उपमेय, यात समरूश्क ॥ 
उपपाधिक्रात कै उपमा अधिक दै] ऊुंटन कै सोना ठेते, यति छुतोधपरा 





वोज = । उजवक सी = उज्ञह्ु सी । ऊुन्दनतवक न सुवण कौ 
पद्व! दीप दीपनद्रप द्रीपर्मे | दीपति न दीक्ति ( प्रकष्च )। दिपति 
~ प्रकाित षो रषी । दक सीन्त्दब हह सी | तादेनताप। मद्टताब =. 


चन्द्रमा । सिसपब = कटपट, शीघ्र । भभकतौ = चमक जेक्तो |(२८।। 








२२० दिग्िज्ञय-मूषण 


फटी दीधदीप फैिरद्धौ सातं दीपु मे जाकी दीपति, अनोग कथनं से 
साथन्धातिश्चवोक्ति । दीपमाछ्चिका की दीपरति दवकरि रदी यथै छलतः धाते 
प्रतीप। रह तो न ताव०-र्मुहं उपमेय, महताब कटै चन्रमा उपमान, 
मभकसी कटै प्रदम्चता घर्म, सी जाचक, यात पूर्णोपमा ॥ २८ ॥ 
कवि-वेनी ( उद्मेका-पूर्णोपमा-टुप्नोपमा ) 
दंडकछ--रति विपसैति मै लसत सक्वेटी ठखि, 
कुंदम फी बेरी सी सिरि कै सिङ्कुरि जात) 
भ्वेनी कवि, कटै विर्ह्ति वतराति बाल, 
छ्टाौ हरि धनवा तन जुरि जात। 
मोतिन की दर अल्कावी तरल देसी, 
उरे जुर्त यख चंद मि दुरि जातत। 
मानौ ससि पीछे डारि जगे पति तान की, 
तम की जमातिते उभरि छरि सुरि आत ॥२९॥ 
टीक्ा---कुंदन की बेटी सी-कुदन उपमान, नायिका उपमेय, सो वाचक; 
सिमिटि नाश्नो घर्म, याते पूर्णोपमा । उनी कविग-छटर्छी उरि छरा कटै 
भिसुखी छौ छदरि, यात सोपमा । छहरिबो धमं, यत्ति पौयमा । मोतिन करी 
क्र यख पर परी ताकी उस्मेछा, मानो ससि कहै चन्द्रमा को पे डारि भागे 
तारन कष नक्चत्रन की पाति तमक ध्यारन लरिकै मुरि जात करै 
भागि जात इति ॥२९॥ । 
करि प्मकर ( ग्रतीप-संवंधातिशयोक्ति-ूर्णोपमा ) 
दंडक--साजि ब्ृजच॑दं वै ची दै सुल चंद जाको, 
चचद चोद्ली की दुतिम॑द से करतत जात। 
कै पदुमाकर' लयौ सन पुगंधि ही से 
पुंज चन कंजन मे कंज से भरत जात॥ 
धरत जहा जहौ पग है प्यारी तद्य 
मंजु भजीहिदहदीके माठसे ढरत जपते 
हीर ते देयो संत सारी के किनारिनिते, 
चारन ते मुङ्खेता हजारन इरत जात ॥३०॥ 
बतरात्ति = बात्ीत्‌ करती है} छशा बिभो | छदरि = चमक कर) 


हुरजितन्चिप जाता दै! उभरि=न्नागे गदृकर। करि >= रुदकर। सुरि 
जातं सुद्‌ जाती ह ।1२९॥ 


--सजीदि मेहदी 1 मादन भिहीकावना षटुत शा पात्र (कण्टा) ।२०॥ 








ए 











। 
॥ 
1. 





नत्रमं प्रकाश २२१ 


दीका-जाके मुख चंदकं देखत चंदर चोँदनी करो मद्‌ करत, यार्त प्रतीप। 
कै पदमा०्-षहच सुगन्ध कटै मिनि भंगरागके तन ताको चुत्रासनन में; 
कुंजन मे, कंजन म मरि जात, यातत पर॑वधातिश्चयोक्ति, अथवा तन की सगे 
घता कंज मँ भरि गयो, उपमेय को धर्म उवमानर्मे भारोपते निदरशना। घरत 
सहीई० पग नहा धरती है तहां पज्जीढि क माटसेढरत। पग कर रेण उपमेत्र, 
मनीटि उपमान, दरतर धरम, से त्राचक, तै एृणपिमा। मनिसारिकरा नाविका ॥३०॥ 
कवि- नवी ( असुमान-लुपरोपमा-लेश्र ) 
दंडक-कोकनद्‌ कटी देष्रो कटी की स्टी विदो, 
रोचीणक संगद्वकै प्राची असुनातिदै। 
तारे मनिहारे दु आभा उज्ञिआरे भक्ति, 
खोलि देसु तारे तारे का अरसाति है । 
न्नघी कविः उरगटता सी सुख ठहरानी, 
पियरानी पिय रती काहे पियरत्ति है । 
दारी द मना इत उत मग हेरि हारे, 
तूतौ इतराति दत राति वीती जाति दै ।\३१॥ 
टीका-कौल करली सम्पुट हैरहीसो प्राची स्नाति के पूरब दिशा 
मेंलाटी होन रागी, ताहि देखि राची कै रातीहोनल्ग्री फूल्नञेदेतु। 
तारे मनि करै दुति हारे कहै व्याये । ववद्रमा प्रकाश को अथ, प्रातः कालष्ोन 
चै) या भनुमानते भनुमानाठंकार 1 नगरी कवि, उरगतासी उरग कष्ट 
नाग खता कै बेलि अर्थं नागवेलि कै पान एेसे पियराई सख, यतं 
पूर्णोपमा, नायिका मानिनी ॥३१॥ 


कवि-घनस्याम ( प्रतीप-संवंधातिशयोक्ति-टप्ोपमा ) 
दंडक-अटै ओनि अंबर हे सुमेर म॑दर से, 
घटे मरजाद्‌¡ वीर्‌ वारि के वेषा के। 
कषः श्वनस्यामः घनघोर सो घमंड घन 
मंड च्मंडे गज रवि रज रेखा के। 





कोकनद्‌ = काठ कमश, रखी = कदा, जाद्‌ ॥ भाच यरनाति है = पूं 
दिया म कालिमा ( अहूणोद्य की ) छा रहा हे । मनि हरे =रतोकोखेडे 
इए से । -तारे = बल की पुवछी । अरखाति द = जारस्य करती है । 
उरगरल्ता = नागव््छौ (पानि की वेक ;) । पियरनी पोटी पदे इहै । 
पिय रानी = प्रियतम की प्यार । इवशति = घमंड करती है । उत = उधर ॥३६१॥ 








----------- ~ 


२९२ दिग्विजय-भूषण 


धरै बरछान को विदारे देवता फो तन, 
म॑द्‌ सी टार बै संकर्के चेरा फे। 
द्व्य दिगपाल वहू फव्यै न दिगीसन के, 
जा दिन जुनन्वै कद बधवी वचेहा के ॥३२॥ 
टीका--खौनि कहै पृथ्वी, अंबर कटै माकाश रौ, सुमेर परैत पेते 
-लु्ोपमा । मर्थं रेते ऊचेरैकरिउनके भागे सुमेर के मरनादा कै सीमा 
है, यत प्रतीप } धरि बर्छान को० वरान को धारि देवतन को तन ब्रिद्रि 
क़ वेधे दै, अजोग जोग कथन तँ ंवेघातिशयोक्ति । मंद सी कुडारण घंकर 
कै महादेव, चेला कदे परराम, कुटार कै फरसा, मंद कद धार, कुंटित हे 
लातदै। लादिनि मधी वपेष्य की जुनन्वे कटै तरवारि कटृती हयूं 
प्रतीप भयो ॥३२॥ 


कव्र-भूपण  ( सूपक-निदश्ेना-संब॑धाति्योक्ति ) 


दंडक--कछोकनद्‌ मैनन ते कंजर कलित दस्यो, 
आंयुनके धारते फिवी सरसाती है| 
मोहिन फी दर गरे छदि प्र गंग छबि, 
सेदुर पुर्ण सरस्वती द्रसाती दैः । 
ध्मूषल' भलत महाराज शिबराजञ बीर 
रावरे युजस ए उकतति ठहराती डहै। 
जयौ जहौ भागती दै बेदी वधू तेरे अस, 
तक्ष तद्य सग म चिबेनी होति जाती दै ।३३॥ 
टीका--कोकमेद्‌ कमल नेन सम रूपक, ओन के धारि नँ कटिदी उप- 
मेय को धमं उपमान मेँ आरोप तें निदशचैना | मोती कौ लर गर ते घूटि परत 
हैमागतकेस्मेमे रामे, सोगंगाकीचछ्विषै, सेदुर्‌ मालतेभिरेटै सो 
सरख्ती के $, यह तीनि रग लुत व्रिवेनी मगरगे हे जाती दै | दे सिवरान भूप 
तिषारे पैरिनि की बनिता ज भागती । अजोग जोग कथन सम्बन्धाति- 
इयोक्ति, खमप्त विषयी रूपक है 1\२३॥ 





दारिभ = सयुद्‌ । टार = परश । संकर के चेदा = भिव के विष्य, 
पदशयुराम । द्वै = दुब वाता हे । फर्वै न = नदह चती । नमवे = तङवार 1 
के निकटती है ॥३२॥ 
`. करिदी.= काछिदी, यमुना ५६६॥ 





न 


। 





मत्रम प्रका २२६ 


कवि--सोम ( उदात्त-लुप्नोपमा-प्रतीष्‌ ) 
दंडक--देखिये पियारे कान्ह सरद्‌ घुघ्रारे चुधा- 
धाम रजियारे चौको चामीकर दरस । 
चोमे चादी चमक्र चैदोए राही सोतिन की, 
इलल्कति टर जुन्दार जोति पस्सै। 
दीस सीर्दैसनिदीराह्यर को ख्सनि सोधि, 
सारी रही सनि "कवि सोभः छवि सरसे } 
कोटि कोटि कला यु चदे तँ सरस प्यारी, 
बादिहा फरस रूष श्टञ्चक वस्यै ॥३४॥। 
ठीका--चौकी चामीकर चोप चांदी के, मोतिन की ज्ञास, वह बद 
एे्चयं के बरनन ते उदात्त । श्रलक जोन्हाद्रै जोति सोपमा, होय खी हनि घर्मे 
लपन, कोटि कठा मुख की चंद्रमा ते खरस उपमान के निरादर तें प्रतीप ॥३४॥ 


कपरि--नाथ ( दुप्रोपमा-रूपकः-प्रतीप-सदेह ) 
दंडक--मद्न तुका सी किर्थौ राजे कुद कासी संति, 
कंज कलिका सी कुच जोर विकासी है। 
गासीभसीदह्यंसी सुख भासी मोह फांसी मद्‌, 
जोन उजासी तेह दिवि कीस्खिा सीदहै। 
जक्ी रति दासीरस रासीहै स्मासीको, 
कटै तिलोतमा सी रूप रसनि प्रकासी ३। 
कामणीकडासी चपला सी कवि नाथः श्िधौ 
चप ठतिका सी चारु चंद्रच॑द्रिरा सी है ॥२५॥ 
टीका--नायिका के रौन्दय्धं को वर्णन, मदन कामको तुकाके सदश, 
तक्रा गोल फेकि कै मासिको एक वान के वस्य दोय ई} कुच उपमेय, मदन- 





सुभ्ाधाम = चूना पते द्ुए प्रासाद 1 चामीरर = सुवणे । चोभे = खम्भे । 
षदप = दप, सिंहासन जदि शोमा स्यि रुगाया गया प्षाकरदार 
आच्छादन वल्ल । ङसनि = शोभा । समि = रीन । चादिरा फारस सोने- 
शादी का काभ किया हभ बिनेका कख ॥३४॥ 

तुका = तुका ( एक प्रद्मर का समीपम अ्रह्मर कर सकने वाद्य क्ेष्याक्ल, 
शोकोक्ति प्रसिद्ध ई--"भिद गया तो तीर नदीं तो तुदः) गी = बरौ 


की नोक । सुखभा सी = सु की कान्ति । जोन खजासी = यौवन की दमक । 
तिषणत्तमा = स्वरम की एक्‌ नप्सरा ॥३५॥ 






























२२४ दिखिजय-ूघण 


त॒क्छा उपमान, सी वाचक, धमं को लोप, यात धमं ठता । किधो शोभित हेय 
ह, ठुंदकटिका सी दतोपमा, कंज कमल कल्कि सी कुच जोरी कहै दोनो 
कव शोभित होय है । गुवशचोभा फी करि वर्णन, यातं रूपक । जाकी रति 
दासी, उपमान को तिरस्कार, वतिं प्रतीप | किषौं सेदेदापन्न पदनिवे्च यथार्थे 
ठहरायो, यात छेदेद्यठकार ॥६५।। 
कवि--देव ( उष्छास-लप्ोपमा-रूपकादि ) 
दंडक--केडि के वगीचे को अकेली अकुला आपै 
नागरि नवेष्टी बेशी देखति हहरि परी। 
छंन ॐ अवास तह शुंजरत भौर प्न, 
कीत समीर सीरे नीर फी नरि परी। 
ष्वेव" तेहि काल गूधि छाई मा माछिनि यौ, 
देखत विरह विष व्याछ की ठहरि पसै। 
छह भरी छ्पीसी छवरीली छिति माह पल, 
छरीसी छुवत पृख्छरी सी छदरि परी ॥३६॥ 
टीका--अङ्कखाई को माद जहाँ कुंज मवन कहै केलि थल, तां नीर कै 
एनी भरी नहरि देखि परी तो. कचि देह दष्टरी कदै कोपी । सेकेतनाश ते 
अनतुशषयाना। देव तेहि काल०्- ताहि सतै माखिनी मा खाई, गुन तै दोष भयो 
ताति उस्लाच । माढा पूल्न के उदहौपन भिरह विष व्याक समरूपक । छो 
मरी०--एएूलछरी सी धर्मटप्ता ॥३६॥ 
केवि--ग॑ग ( रूपक-शटेप-परिषृ्ति ) 
मागं कविः जौ रतन गुन पारिख कै, 
जसं सुजताहक वचर्ैवा द्रसाई हे। 
च्ाहि हैजे सूप करनाभर्न करिवि को, 
तिनद्दीके आगे वेसर कीमति सुना है । 
दे फरि मौन सो लेः हम हरर, 
तीछन उदो खत दीपन लिखा दै। 
भाद्र जमामें केसे हानि होन पावै जग, 
चेनि है तदोदै जक्ष नफा कषु पा हे ।1२७॥ 
हेरि परी = कोपि गई । सरे = ष्ठे । छो =क्षोभ, दुख । छिरी सीन 
स्गी इहै सी । पकछरो = फुलक्षरी ॥३६६। 
शतनगुन = (१) र्ता कै गुण {२} यणसूपरत्न । जघ सुवा ट = (\) 
मोसीःका फर ( दना ); (र) चरूप कफर । चरहुवा = चारों जोर । 





` जसे 





१५ नवम प्रकरा २२५ 


टीका--कवि जैसी ते स्प । चादि है जे चष०्-करनामसन 
करै कान को भूषन, वूनो अ्थजञे दान मरन करि धरथे सुनि, याते श व्यंजि- 
तार्थ ते छेारलंकार्‌ । जस रूधी सुता दै कै मोज थाद्र लेषो, ताते परिवृत्ति 
अरंकार ॥३७॥ 


कपि--सोपमनाथ (टु पोपमा-उसचा-स्पक्ल-दृयनुप्रास ) 


कवित्त-खोतेसो सरीर साप आसमायी स्य चीर 
अर ओप कीनी रविरनन वसना द| 
सोसताथः कटै इदि सी जगस्यै बराल, 
गै कुच ठाद मनौ दघज्ुण मौना दे 
कारी रधँवसरी मंद पवन द्क्ोर छाने, 
फरहरे अलक कपोलनि के कोना 
सो छवि अर्म॑द्‌ सनो पान सुघा्ुद करि, 
दुः पर खेटत फनिदनि के छना द [< 
टीका--उपमान, उपमे, वाचक त ध लुता, रबिर्तन रूपक । सोम- 
नाथ कदै०--इन्दिरा सी जगमगै, इंदिरा उपमान नाविका उथमेय, सी वाचक, 
अमग धर्मं ते पृणेपमा ! कारी रशुषरास°--प्वन के इदो दायै दै, कपोक 
पै ल्ट संमाव्यमान पद्‌ ते उक्षा । मानो ुबादुद इदु पर पान करि फर्निद 
के धारक खेले दै । सिद्धबिषया न्तूेषा ।॥३८॥ 


कषि--प्दमाकर ( उदात्तपूरणोषमा-सुपक-युक्ति ) 
दंडक--वंजुल निद्धंजन मै मंजुल महठ मध्य, 
मोतिन की द्या किनारिन सैं कुर्वि । 
आद्रगे तदै "पद्माकरः पियारे कान्ह, 
आं जुरी चौचंद चवाहनि के चंद्र 





करमाभरन करिव को (1) कानका खाूधघण चनानि को, (२) कर्नोंसे 
सुनने शे ! रबर = सपिद ! उश्पदो = वाद, इकरार । खतटीपन्‌ = छिम्त, 
दुस्ताधेज ॥३७॥ 

१--धस्यबुप्रस रक्षण देखिये भगे अनुध्रास प्रकरण की टिप्पण्ती । 

चीर न्वद्य । नोप = शोभा, कान्ति । रविरतन = माणिक्य । त्दना = 
कात्‌ का एक जाभूषण ! इुदिरा = क्ष्मी । ईस जुग मौना द = चुपचाय खड़े 
दो दिविगा । फनिदनि ॐ छौना = सर्पं के बे ॥३८॥ 








२९६ दिथिचय-भूषण 


वैदी फिरि पतरौ अनूतरी फिरंग कैसी; 
पीटि दै प्रवीनी द्वि द्विगन भरे अनंद) 
छठे अवलोकि रही आद्र्स मंदिर भै, 
हंदीवर पंदर गोर्विईं के मुखार्विद ।२९॥ 
टीका-मोतिन कीद्याररं किनारिन म कुरुधिद्‌ कटै मानिकर्मुगादि 
पद वंपत्त, चख ते उदात्त ।ध्रैदी फिरि पूरे कै ष्टि फेरि चैढी अनूतरी 
कद नदीं ताकती दै पीषठिको, नैते सतरंजके चेर म पिदा षडे को नदीं 
चलता है, यतत पूणोमा 1 परिवाद उपमान्‌, पूरी उपमेय, अनूतर धर्म, कैषी 
वाचक । छे अवदोकि० आद्रष कै एेना-के मंदिर में मोरिद करै 
छष्न के मुवाभिद्‌ वो कटै देखि रदी प्रतिधिव को, यति क्रिय्ादिद्ग्धा 
नाविच्छा । मुखारशरिद करै मुख अरत्रिद्‌ ते रूपक ॥३९॥ 
( रूपक-अग्रस्ततप्रशं सा-रेकोक्ति ) 
सवैया-रुन गंहक सो विनती अतनी हक नाह नाहि उगाबनो द । 
यह प्रेम जार की चांदनी चौक भै तैन दाल अंँकावनोहे। 
शुन उर जोति जवाहिर है परत्ौनन सो प्रखावनो है । 
अव देखु धिचरारि संभारि के मार जमा पर दास छपवनो है ॥४०॥ 
टीक्छा--यद प्रेम वजार सम्तविषयी रूपक, शुनी कोग कै गुन प्रुत 
बररनन ते प्रश्ुत प्रशंछा, अथवा जवाहिर रूपी गुनी को परखावेने ते अन्योकति 
सौर मा पर दाम छगावनो है कोकोक्ति | यह अर्थं की जस शुन होय वैसे दाम 


लगादये कटै वैषदै ठनमान कसि वाह्यी। जापर दाम च्ाहनो यहं 
दोकषोटी छोकोक्ति, इति ॥४०॥ 


कवि-असुनैन ८ प्रतीप-रूपक-पूरणोपमा ) 


सवेया-दति देखत दंतन की दिय हास दीरन के गन दह्धिमि दै! 
बुधा विच चार छुधा की मिठाई सुधाधर सो धर साछिस है ॥ 


वंसु निकुज येव की छ्षादी । कुरबिदु = रत्नां का जङ्ाव । चौद = 
निन्दा, अपवादं की चचौ । चवाहनि = दक स्रया ¦ वटी फिरि = युद फेर 
कर बैड गहु पूतसी = पुतली ( क्रियाञ्चन्य सी) अनूरी = छु उत्तर म 
देती इ भयाद्‌ पीडे को न सुडने वाङी । क्षरगौी = ष्याद्‌ । भादरस मन्दिरं 
== दुषो चे युक्त प्राषाद्‌ ॥३९॥ 
,- कावनो न जन्दुजा कना ष्णी 














नवप प्रकाश २२७ 


'अलुमैनः बनी भरकुटी कुटि कल मैन के चाप सो आदिम ई। 
जग जाहिर जोर जना सकर अंवि्याँ जमर सों जाटिम ६ ।॥४१॥ 
टीक्ा--दुति दतन देखि हीरा दाहि छ्वित ते प्रतीप । पवार सौ 
अघर ठमोपमा अथवा लपक ! भृकुटी कुटिल मैन के चापसे, शरङरी उपमेय, 
कुटिलता धर्म, भैन के चापर उपमान, से चाचकर तै पूर्नोपमा अलंकार ॥४९॥ 
कवि- पजने ८ उदात्-टुप्रोपमा-उस््क्षा ) 
सयैया-विनयैर की वारादसै जिमि जाति जम्बु कीकुरसी घननै बीन । 
गतै पदी पति दीपति सो "पजनेदाःकटे सो वड़ी हैः प्रवीन॥ 
प्रसद्‌ फे वरं इटीना फिरील्ट लागि रही मनो टोयन लीन । 
मनो रतनाकर भँ रतिनाथ चुनी कट वंसी र्वह्लावत मीन ।{४२॥ 
टीका~-विहटौर की जागदूरी, जमुरद्‌ की करती, नह सेयत्ति के बरनन ते 
उदात्त) गने पहिली कै पति सो पहिदी प्रीत जाकी दपि, पञनेस 
कद बरही प्रवीन पति की प्रीतर्मे दीप्ति सो, यति घम॑उपमेयटुता। स्वेदको 
युद द्ठीना कटै नो बुदा क्जचको खी मालभे ट्गावतसोल्य्मे सगि 
खयन कै नेत्र तक छीन कहै टिग परे संभाव्यमान पद ते वलू्मेश्चा | मानो 
रतनाकर मै रतिनाय मीन वज्ञ बी कहै कटिया डारि कै ।५२॥ 


कवि--संद्र ( सपकनटुपनोपमा-पूर्णोपमा ) 

सथैया-गार सिवार दहै बोठ सुधा सी सुधाकर सो घुल आ उजेते । 
मैननि दाथति पायनि जके छ्सै रंग कंजन के बहृतेसे॥ 
पयुद मो दिय मोक्च निसतरणेसे ही प्याते को पीय वसेरो। 
जानत दँ अयुनो$ अभाग ते पर ताप तै तन मेते ॥४३॥ 
टीका-बार कहै कें छलिवार है, यातं रूपक । वोट सुधा सी, सुल सोम लो 

उजेरो; सुषम उपमान, बोट उपमेय, सी जाचक, छसाघमं । मुख उपमेय, चेद्‌ 

उपमान, उजेर धर्मे, सो वाचक तें पूर्णोपमा । यह सव वस्तु शीतर नायक कै 

अंगे; सो मेरे दिय मे वर्त, तापर तापमेरे वनम तै, कालत काय्यं 





सःरिम = पूणं । आक्िम च समथ, विद्रान्‌ ॥४९॥ 
विक्छोर = स्फटिक । बाराद्री = इवादार वैढ्हा । जसुरंड्‌ = पत्राः 1 
प्रसद्‌ = प्रस्वेद, पसीना । छोयन = कोचन । रतनाकर = समुद्र । वंशौ = 
मछरी को फैाने का साधन । बश्चावत = फो रदा है ॥४२॥ 

सिवार = सेवार, जक की काह ॥४३॥ 
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न भयो, तात विरैपोक्ति | नायिका प्रोपितपतिका; चिता पचास अथवा 
शुन कथन ॥५३॥ 
फवि--तोष ( उष्टास-प्यायोक्ति-दीपकागृत्ति) 
दंडक-- उल उर दुलरत अभुानी वाल, 
चित अलुमानौ हय होत हित हानि दै। 
कृष्ट कवि प्तोषः वनितान आनि पाति गही, 
यरि शस्याय पान दन्डो गहि पानि दे) 
छख अरहरि सन वन रेसो रिद जो, 
तां हम राखि है सकल छखदानि है । 
भानिद्धैजो कोड पाहि हेरि हेरि भान्दं री, 
हुम मवानीकोन मानि सो जानि हे ॥४४॥ 
दीका--ऊल के उख दुःख रत कहै दुः त रत मई । उख उख 
दोष ते दोष, तात उषास । ऊख उरि गए संकेत मिरौ, तात भनुखयाना 1 
नायिका । कहै कथि तोष पानि गहि बनिताकरो अशुतरान लगी प्रानिमें 
` पान दीने । पानि-पानि समावृत्तः अथै शब्द्‌ को एकै, तातं दाधकाषृत्ति । भसु. 
आनी मौर भवानी को यहं हुकुम की ऊल भादि काह कटि न । निलकाय्यं | 
साधन करिबे की शुक्ति कियो, ताते परवव्रायोक्ति सरथात्‌ क्रिया व्य॑नित पिषुकरि 
साधनं तै जानो इतिं ॥४४॥ 
कपि--दास  ( सपक-परतीपनटुपोपमा-पूर्णोपमा ) 
† (दासः सुल च कैसी चंद्रिका बिमल चार्‌, 
्चद्रमा की चंद्रिका सात जामे मी सी। 
कनी की कपूर धूरि बोढ्ी सी फदराति 
बात घासं भावत कपूर धूर्‌ फैडी सी। 
विर्जुषी चमफि स्तब सी. दमि ष्ठे, | 
उमगति हिय. के. हस्प फी ञ्जे सी। / 


अभुजनी = भूतं वाथा से पीद्वित सी । अदर = अरर ( जिसकी दाक 
बनती दै) 1 भानि है = करेगी १४४॥ 
:-¶ 'निखाशैदास ब्रन्यावडीः सं दस पद्य सँ निन्न पारमेद है-- 
कनी कौ--बनी, कीः, ` वोड्नो--मदनी । . बाल्यात --बातवस | कपूर 
भदः कपू भूरि । देमबरना--देमवरनी । रविरै--सौवरे । 


न 
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हसी देमयरनाफी फसीसी द्गति ही, 
रारे द्विगन आने पएुटत चमेटी सी॥४५९॥ 


टीका-टलचद्र ख्ख उपमेय, चंद्र उपयानते स्पक) चरमा की 
चंद्रिका मैली कै मलीन लागत । उपमान दवः निरदर ते परत्तीप। विचुष्ठी चमक्ठि 
चिद्वक उष्मा, सौ वाचक, चमक धमं तै पूना 1 परखत चमेनी सर~~ 
चर्म] उपमान, पख्व धम, सा वाचक त टपाधमा, चिना उधमेव क ॥४५॥ 


( सपक-यदह-द्छेष ) 
च्वारं युखचंद्र कां चद्धयो बिधि द्वियुकूकी 
सुक नयो ित्राधर सखव उमंग दै । 
तेद उपजावन अतू तिल पू दधा 
पानिप -खराबरी कौ चप्मी तंग दै) 
ष्दाद्चः मनमथ सादि कंचन सुगदी सुख, 
वंसजुत पाल छी कि पाठ सुख स्य है। 
एकी तीर्न पुरर्श्छक्ो है अस कीर्धौ, 
नाक नवद्या की सुरधास सुरसंग है ॥४६॥ 
टीका-- चास कदि रमनीय, मुखचंद्र एद्‌ मुख उपमेय, व्र पमान, ताते 
रूपक । अशक्तौ ज्पुकदह्य, कौ दुक कै पुत्रा हाद । त्रि्ाधर कर चिंवफक 
सौ अथर, ताहि देतु सुरा मायो, यतिं संदेष्टाख्ार | नेद उपजायन नेद 
कटै तेल अर प्री्तिद्धै मधे नँ प्रयतं शध अलंकार अर दाल मनमय 
पद मे सव संदेह अलंकार कौ रीति ई ॥५६॥ 
( पर्णोपमा-टुपरोपमा-भनन्वय-उपमानोपमेव-प्रतीप 
तीने-चौभर दांत-तुर्ययोभिता-निदर॑ना ) 
दंडक--घन से सचन स्याम केदा वेश भाभिनी के, 
व्यानि सी वेनी भा एसो पक मालदही। 





कपूर धूरि= कषर दी तरह धवक्त ( सफेद्‌ )  वोद्नी = भोदनी, चार 1 
महताब = चन्द्रमा ५४५॥ 

किक = पल्स 1 सुक = सुगणा, तोत्ता । विंदाधर = ्िंवरुक के सदस 
सष्ठ । अतु = अनुपम । पानिस्रोवरी = पानी की छो च्छा, शोभाका 
सभृष्ट । उरमी = र, - परग ¦ वं्जुतपाकू = बो का वना हूना उकना । 
पाक = वख । सुरसंग = स्वर्‌ सहव ॥५६॥ 
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श्ुषुटो कमान दोख दुर्हुन को उपमान, 
मैन से फमरू नासा कीरमद्‌ धाटद्ी। 
गस्व कपोकनि खुर समताके सीप, 
श्रौन अगे ओठ अगे विव षएक हालदही। 
भोतिन की सुषमा विदाक्रियत दंतनि मे, 
ष्ासः हास वीज फो देख्यो पकर चार ही ।॥४७। 
टीका--केश मै पूर्ोपरमा, बेनी मेँ ठुतोपमा, शरुकुटि मै उपमानोषमेष, 
नासिका कपो म तीनीं प्रतीप, श्रवन सोठपै चौयो प्रतीप, द्टत तुद्य 
सोगिता दोतरम, हास मै निद्रा इति ॥४७॥ 
( रूपक-अयन्दुति-उसमे्षा-संदेह-परंति-खमिरन ) 
दंडक-तीको यष हंदुहै वु स्वेदन घुधाक्ो वंद, 
मोवीजुत नाक मानो दनद घुक चतसेह। 
ठोदी रूप्प दै शी गाड़ अनूप दहै की, 
अभिराम सुख छथि धाम को पन्ते ै। 
गरीब छि सीँ मै ठित लाल माल लखि, 
भत चकोर जानै भमल अँगरो ह। 
वेखत उरोज सुधि आवत है साघुन को, 
ेखई अचर रिव सादिष हमारे दै ॥४८॥ 
टीका-तीको सख इदु ६०--मुख उपमान, ददु उपमेय, ते रूपक । सवेद 
युषादुंद धम रीन तौ शेपमा । मोरीजुत नाक मानो ्चुक कि घवा चारो चयि 
दै, याते उसका वसतू । ठोदुी पै संदेह, प्रवो प्रति) उरोजन पै एुमिरन 
मखकार ॥४८॥ 
कवि-वरभद्र ( सूपक-लुप्ोपमा-संदेह ) 
दंडक--तन तरिदर की उभय राखा वल्िमद्र, 
संवर खढार अति गोढ सम तृष ै। 
सचि फरि ढारे बिधि दामिनि सी कैधौं दोऽ, 
दसकति दुतं मि दर्वि दुदर &। 
युख के सरोवर $ पेखे है भ्रणाठ. कीर्थो 
पूल्कर अभ्र कधौ नदकेसे कूट है। 





करद्‌ घालहौ = तोत्ते फे धमे को चूर कर देवी दै ॥४५॥ 
 स््रेदन = पलना । चाये = चारा, सादा । अर्वौ = गरदन । छवि सीवरौ = 
: - -सौन्दयं की सीता 1९५ । 


९ 
छ 
1 


मूत्म यकाद 


काम ही हदेरे भए सुंदर कनक दंड, 
कैथ मोद भामिनी के को सुननूल द ॥४९॥ 
टीक्ा--तन तरिविर की उमय लाला, तन उपमेय, त्ररिविम्‌ उपमाने 
रूपक । दामिनी खौ कदी कटै शिन कैमी कैम ददै चमकत, यहं धर्मते 
{ द्परोपमा भयदा उपमेय न्नै तौ पूर्णोपमा । बुल के सरोवर पदे संदेहा 
लकार ॥४९॥ 


८ उस्मरा-टुप्रोपमा-संदेद ) 
दंहक--पूटे मधु माधवी के पुदुप सरन सरो 
प्वलिमिद्रः पंच दाख मानौ देवतस् फी) 
केतरिकष्टी सौ कख्यौत दी ष्टी सी फवें, 
एश नव भति कुज छताक्राम सरी 
कोमल कमल अग्र दश्च चक्र चिह्न राज 
जीकी दसौ द्विसन की शोभा पुनर कौ। 
तेरे ठन बक्षत तनक तनधर तंत, 
कीधौ कर॒ पव किशोरी तेरे कर फी भम] 
टीका--यह रुसी बरनन है एते मधु माघवी° ताकत उख्येश्चा । मानो 
पोच श्चाखा देवतद की दै, पोच र्खगुरी रै । कैशरि कटी सी, केसरिं उपमान, 
सौ बाचक्, यते घ्म उपमेय चक्ता। कोमल कमल अग्र केवल उपमानर्त 
अतिद्ययोक्ति रूपक } तेरे तन वस्त या पदमे संदेडारकार }}५०॥ 
+ ( स्पक्र-लपोपमा-उसपेक्षा ) 
॥ पाटल नयन्न छोकनद्‌ कैसे दल दोडं 
ष्वलिभद्रः वासर उनींदी देखे बारर्भै। 
सोभा के सयोबर मै वाङ्व की जमा की्ौँ 
देबघुनधै भारती मिटी है पुन्यकाठ यँ! 
कास कैवत्ते वेढा नाका उडप अ, 
खेखत स्कार तसुनी के सुख तारम । 
सुढार = जच्छी परदार वठे हए से । पेखे = देखे दए 1 उदरे = बद, 
छीरने-ताच्ने चारा ५॥४९॥ 
मधुमाधवी = वाप्स्ती कुता 1 पुहुप = पुप्प । सरन = तरो से । 
देवत = कव्पदृक्ष । तनधर = देद्षासे । तेव = त्च ( प्रष्ठी दि र्पाचि 
तस्व ) ।५०॥ । 
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लोचन सितासितर्भै लोषित खकीर माने, 
फदे जुग मीन लाल रेखम कै जाल मेँ ॥५१॥ 

दोषान्न के डरे को वररननहै। पालनेन कोकनद कते. तैन उपमे) 
कोकनद उपमान, कैते वाचक ते धर्म उपमेय पमा । सोभा कै सरोवर 
मै यद दद्‌ यतति सेदेदाठंकार। काम उयतान, कैवक्तं उपमेय, यतते 
रूपक । रोचन सितासित०--कटै लोचन कारे भौर उने जो लोर्दित 
छकरीर है सो मानो खारू रेशम के जाल्म नेत्र मीन बकन, यतं बूत 
सिद्ध विषया ॥५१॥ 


( उप्रोप्मा-रूपक-पदेह्यदि ) 


दंडक-चिषकीढ्तासी वितु प्रानदुिता सी जासी- 
बिव अल्पा सी भाभिनोको यदि भोति दै। 
छुच चकडारन कौ डोरी सखतूढ ह की, 
ज्ञानि भमी घटन चदी पपी पवि दै। 
जठर अगिनि आभा नारीनाभि वूपकीकी, 
चतुर चितवनि की कदनि अष्राति दै। 
अल्प दद्र प्र तेरी रोमराजी कधौ, 
वानी के विपेची की उतारि धरी तार है ॥५द] 


टीका--यह रोमराजीर्नन है । विष की क्ता सी० त्रिष उपमान; सी 
वाचक ते धरम उपमेय छुना । कुच चकडोरन की ०--ङुच उपमेय, चषडोर उप- 
मानते रूपक । जठर भगिनि पद मँ संदेहाठंकरार \ अकल्प उद्र परय 
रोमराजी बानी विप॑वीकी उतारि धरी तार दै, वानी करै भारती निप॑ची 
कै बीनाकैतारदै, याद म सदेह दै ॥५२॥ 





पादक = खाल । कोकनदुः = रक्तक ¦ वात्र = दिन यँ । उनीदीय 
रान्न भ .जगने से जटसायी ह । वाद्व = जल की भन्नि ) देवधुनी =र्ममा । 
भारती = सदस्वदी (नदी) । कैव = धीवर, केवट । उद्पं = छोटी नेया ।५१॥ 

सासीदिष = सपं । यलरपाद्धी = छोटी सी । कुचचक्डोरन छी = स्तन 
रूप चक्रवाकं को इने वारी । मखत = कारे रेश्चम की बनी, अस्यन्त 
कोम 1. जमीधटन = गशरत के वदं म.। पपी रति चीध्यों की 
पक्ि 1: चितवनि = कटाक्ष, ष्टि । कदनि = मारना 1 . षहराति = डोक्ती है 1 
बनः = सरस्वती | विपची = वीणा-॥५२॥ । 
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कपि- प्रताप ८ ग्रतीप-स्प्क-उक््ेक्षा-संदेह ) 


` दंडक-डोरे रतनारे बीच कारे ओर सारे सेत, 
जिनके निद्धारत कुरंग गन भूजे ई। 
भानन अमंद रसो सानो विधुम॑डल मेँ 
सार्दी के खंजन सुमाय अनुररे ई 
सनकलुता के युष चद के चकोर कीर्थं 
चरने न जात छवि उपमा अतूल द] 
राजे रामदधाचन मनोन्न अति वाज्न भरे, 
सोभा रे सरोवर सरो जग पटे है ॥५३॥ 
टीका--यद नेर ्ररनन है | लाल स्यामरसेत डरे मृगदेन्वि मूषे ई कष 
जित, याते प्रतीप ¦ सानन भमंद्‌ पर मानो शधि कद वंमा केम 
सजन होय, वातं वम्तूरेक्षा अनुक्तदिष्रा | जनस्मुनाके सुख चद्‌ के चक्रीर 
कीरथौ, यतिं सदेहारेकार । रजे रामलोचन सोभा के सरोवर, सोभा उपमान, 
उपमेय ते रूपक ॥५३॥ 
( सूपक-प्रतीप-पदेह ) 
दंडक-- द्यून के यूहा भरे पानिप थद ई काम- 
तुहा के पला ह असला इ पंचक्चर के! 
दुति के निवासक प्रकारक प्रकारक द 
५, बिघ्ु रवि नाद्यक सुरे विधि दर के। 
कटै ष्परतापः अति आकर प्रभाके छिदि, 
छति के छपाकर्‌ दिवाकर उमर के। 
आदस्स तोद विधु मंडल के डल कोष, 
अधिक असमो ए कपो रघुवर के ।५४॥ 
दीका कपो चरनन &ै। काम कटै मनोज, वुत्म कै रान्‌, पल्य 
कटै पल्य हद, यार्ते रूप । दुत्ति ॐ नेवाशक्‌ पठते परताप, वगदरछ करै फेना 
हाकि विध मंडल कहै चन्द्रमा को पंदर दो यतते संदेह ॥५४॥ 





डोरे =रे खाये, सूत । रतनारे = छार । सेतर = दवेत । सरद = शरत्कार। 
चोज = ओज ( सरोज ज्चुग = युगलकमक ५५६॥ 

पानिप था = सोभा के स्थान । जमल = कर्मचारी । पच्च = कामदेव । 
छपाखर = चन्द्रमा । उभर = तेज । माद्रस सोक = दुरपण तुद्य ॥५४॥ 





९३४ दिग्विजय-भूष 


कवि--कविंद ( दीपक्ावृत्ति -उपमादि ) 
दंडक--काहू फी न मृढी के अनूढ सौ घात, 
दीटि शि शौन के शदीटि सौ भिरात | 
बातमे न कशाख वोट कौन पेसे नीकी दालः 
साखा्रग कैसे चक भए फर्दसत ्। 
अनत क्रविद) उमरे त कह चितवतः 
प्रदम रहित परद्रहित गात ्। 
छेते सटकारे कारे वार बार वधि नेही, 
ज्ञानि जव छोरे तड कारे छटिखात है ॥५५॥ 
दीका चीर नायिका कौ उक्ति दै। काहू कीमनपूटीके कहिकाहू 
के वरसि नही, अनूढ भष छह कसमात्‌ ्, दीरि दैटि कै मित्र कौनके। 
बात मै शाल बले कौन पसे शाल, यति दीपकादृत्ति, शब्द्‌ अथे एकत्वं । 
शाखा मृग कैप चल चालामूग कै नर तासो चैल) धमै से वाचकते 
उपमारंकार । परदारदित परदारदित परदार कै पराई खी, ताके हित भीर 
परवा रहित परा कै लाज या बोट ते रदित, यत्तं दीपकाडृत्ति तीसरी शब्द्‌ 
अथै मिन्नत | नैते सटकरे०--जसे भायि जात दै जव छोरे चात तभ छ्ुटिल्ता 
करैटेदेहिजातरै, तैपे ए जन्र दौटिके पीटि होत यी कोटिन कुटि 
कस्ते है, छोर शुन ते रेगुनता कुटिला, चाति उल्लास भर्टंकार ॥५५॥ 


कवि-दत्त ( दपरोप्मा-उन्लेख-तुन्ययोगिता ) 


देडक-चोप करि धिरची बिरंचि रूपरासि केसी 

छोक की कठा सी चारं चातुरी की पारा सी। 
चंद्रमा सी चांदनी, सो लोचन कोर ही को, 

सुधा ससी जन ही को, सौतिन फो दाला सी। 





मूढीके=मुट्टीके, क्के) सोई = सौगध, कम । दीठि = दि पद्मे 
पर । हटि = मित्र । अदीटि = मदष्ट, मोक्षकर हृष्‌ । भिरात षै = दुःख देतेषै। 
शाख = सत्यता । शाख = डरी ( मरन्वसायिका से अभिप्राय है) । साखा" 
शा = बन्दर 1, फरात है = यूते दै} उभरे= सामने प्रय हपु । कहन 


कमी । वितवत = देखते है \ पर्दा रिव = छीन । परदुरहित = परखी- 


; ^. षक । सकारे = (३) कषयर इष (केश) (२) शट करे-मकिन । नेहीजानि 





सेह पुस्‌ साम्‌ कर ( नायकः); तेव कने जानक ( केश ) ॥५५॥ 
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कँ भंञ्ुधोषा इरवसी न सुषेसी प्त, 
जाष्टी छवि आगो वारित, सैन बाला सी। 
चंपकको माढासी स्तौ दिए वरपक्राखा, 
शिङिर दुकाल्य होत ग्रीषम नै पाटा सी ॥५६॥ 
ठीका-- नायिका क सामान्य स्पोर्कधता व्रनन । कोक की कलसी 
चन्द्रमा सी, चन्द्रमा उपमान, सी वाचक तं दुपोपमा ! लोचन चकार-उपमान 
उपमेये रूपक । करट मंजुषोा उरवसी आदि ते गुन उक्ष, ताते तुव्य- 
जोगिता भौर सौतिन को इाला कहै वित एेनो न्यगत शरीर सलौ जनको मुधा 
ताति उद्ेलाठंक्रार ] अप एक वस्तु अनेक उपमान फः बरनत त मालोपमा।५६॥ 
केषि--आर्नदघन ( रूपक्-विदेपाक्ति-खभावोक्ति ) 
सत्रैया-सुनि वेच को मादक नाद महा उनमाद्‌ सवाद्‌ छक्यौ म चिर । 
निसिद्योस्र घुमैरनि भौर प्रय्यौ अभिलाष महद्धि हेरि दिर ॥ 
ध्वन आनंद्‌ः भीजत सोचनि सूत यथाकति दौरि संभार गिरे। 
तन तो यह लाज घिव्यौ घर्मै घन में सन मोहन सं फिरे ।५५॥ 
टीका-येनु के नद्‌ पर प्रेम बरनन ६ै। घुमेरनि भौर मभिलाष 
महोदधि रूपक अलंकार । धन आनंद भीनत सोचनि कटै सोच सो सूत 
कारन ते कारज सुष्वत्र न भयो, ताति विरोषोक्ति अथवा भीजबते सुष्ठब्र भयो ताते 
परिरोधाभास।तन०्~-तनतौ रजके धरमेंै, मन मोहनक संग बने फिरै दै। 
मध्या नाविका के स्वभाव सोई दोयै रै, याते घभावोक्ति अलंकार ६ ॥५७॥ 
( दीपकाव्त्ति-व्याधातादि ) 
सैया-मन मसे घतेरो अनेसो भयो अब कौन के अगि पुकार को । 
सुखकंद अहो श्जवचेद सुनो जिय आवत दहै तुमहीसो टो ॥ 
अनमोह भएजून मोहन मोहन या निधि सोक पराही भरसे, 
(घन आनंद, है दुख ताप तचाघत कयो करि नोँवहि नांव धते ॥५८॥ 
वोप = तीच इच्छा, चाह 1 बिरंचि = विधाता । कोकषफीक्खान्काम ढी 
कका । सुधा = अदधत । हाला = विष । मंङ्खषोपा-उरगसी-सुकेशी = स्वर्गे 


की वप्सरारषुं । चरपकाला = वौ काल में पारा = हिम ॥५६] 

बलु = वंशी । नि्लियौस = रातदिन । धुमेरनि =च्कक्यो से। मौर 
पश्यो = र्मवर ( जलावर्ते) पडे ह) हेरि दहिरे = खोजते थक गये द 
थाककि = थकती दै ॥५७ा 

घनेरो = व्यन्त । अनेरो = अन्धकारयुक्तः निराश । सुखकंद्‌ = सुख फ 
मूर । चन मानद न कवि का नास, जानन्दुधरद्‌ वादु । तावत = जकत्ि 
हो ॥५८॥ 
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टीका--यह प्रेमाधिक्य वरनन ईै। मोहन मोहन शव्द अथं भिन्न 
ते दीपशावरतति खलंकार । घन भानंद्‌ है घन कटै मेष आनंद है कै ताप कटै 
स्यार उथनावत है, याते व्याघात ओर कायं ते कारन विदद | सोक निधि 
रूपक ॥५८॥ त 

{ स्पक-दुप्तोपमा-ष्टेष ) 

सथेया-रूप सुदेश छो राज करो करि छत्र गुमानहि कीश धरे जू । 

सर सौँबरे हयो दिन दृढं चोव व्ह दिदि चौर ठरे जू॥ 

नीक खसो बर सो वग आनंदः चातक लोचन प्यास मेरे जू। 

रंचत द्वु ज्ाचत दैन जीवन राषरी आस करे जू ॥५९॥ 

टीशा-- यद प्रेमासुराय बरननदहै। रूपके देशको राज करो, यततं 
रूपक } गुमान के छतर शीश घरे थाहू मे सपक । सुन्दर सरे०--दरखद चोप 
दिशि ० नीके सरोवर सो वरसो--बर कहै धूह रेके, चौर दारो धर्मत 
एसे वाचक उपमेय के लोप ते उपमेय लता } षन आर्द्‌ कै आनंद के मेष दो 
्ातक रोचन प्यास मेरे यद्‌ आश्वर्यं ते रखवत्‌ । गचत हौ करै श्वत ई । 
ताति कम्दै जाचत ह; वृजकेकोग कौ जीवन कै जीव तिहरे मास) अथवा 
धन भानंद्‌ कहै बरन हरे मेष हो जीवन कै जर तिद्टारे भष है ! एक शन्द 
मे दुई अथ व्यजते ते इटेष अलंकार इति ॥५९॥ 


कवि--देव ८ टपनोपमा-रूपक अभेद-पूर्णोपमा ) 

सपेया-च॑पक पात से मात भरोरि करोरिक भाई सुभाहई सवेयतु । 
सोमिरि भेटि चदु भरि अंक सर्य॑क ही आनन वोट ओचैग्रतु ॥ 
ष्रेव' कै धिनु वातत चके नव नीर सरोज से तैन अँचैयतु। 
ता रससिधु रई बुधि वड न वोहित धीरज कैसे षचेयतु ॥६०॥ 
टीका--यह उदरा नाधिका की विरह दश्चाटै। चंपा उपमान, गात 

उपमेय, से वाचक ते दतः । मोभिसि०--कटै मोही को लानि म्यक ही मानन 

करै मेक चन्द्रमा कैमा जाक्तो आनन, ताको वोड को अंवैयतु कटै पाने करतो 





छत्रं गुमा = गर्वस्प छत्र को] चोब = सोने से महेह । चौर डरे = 

: ववर्‌ डुरु रदे है 1 बर सो=( १ ) वर-दृच्छा-जसे ( नीके छसो से अन्वय 

ड), (२) पाली बरसाभो (वन दे अन्वय दै) । रोचत = मलु्कं । 
जाचतः = याचना करते है । रावरी = जापी १५९॥ 

सैयद = बदति हैः! वोढं = ोष्ठ 1 जेचैयत्‌ = तीत ` होते है। 


:: बोहत नाव ॥९०॥ `. 
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है। चद मुख ते रूपक अभेद । मर्यकदि--करै जारः मुष व्र द। नं 
नील सरोज से नैन नीता धर्मे, कमन उपमान, नेत्र उपमेथ, से वाचकते 
पूर्ती । ता रष विधुरे पूरोरप ॥६न] 
( दुपोपमा-पूर्णापमा-प्रतीपादि ) 
दंडक--फंटिक सिचान सो पधार सुधा मंदिर, 
सदधि दधिफा सो अधिक्राई उमनै अर्नव्‌। 
चाहर तं भीतर द्यो भीतिन देखा दुन 
दृध केते फेन कन्न आंगन फासवंद्‌। 
तारासी तस्नितां खसो श््यमिधि होत 
मोतिनकरी जोति मिशन सद्धक्राका सक्र । 
आरसीसी अवरम आभासो उ्यादीत्मौ, 
प्यारी राविकाके प्रतिर््िव सौ छत चद्‌ ॥६१॥ 
दीका--यद राधाजीकरर्खगि की दीपति अरनन ई 1 पुधारा कटै अनार ई 
मंदिर, उदधि द्धि उदधि कष समुद्र दयि कटै एही कैत आमा अभिक्र चेहि 
धामको। तारा सखी तदनि दुमोपमा ध्म विना चर्मा भारसीसौ अर्ज 
आभा; यत पू्णोधमा । आसी उपमान, सी बाचक्त, आमा ध्म, अंग उपमेय । 
राधिकाके प्रतिर्रिवसो चंद कायत हे, याते उपप्रानक्रे निराद्र ते धरत्तप ॥६१॥ 
( टुप्रापमा-स्प-उत्यश्षा ) 
सयैथा-देटिनि पेलिवि करे भिसु सुंदरि केछिके भौन भँ पेलि पठा । 
वाल वधू विधु खो बुव चूमि च्छाख्ट सौं छतियार लगाई ॥ 
राजत ठोल क्पोखनि मे स्चछ्के ज दीपति दौपको श्चा । 
आसर्सीमँ प्रति्थिवित द्वै मनो ध्देवः दिवाकर देत देखाई ।६२॥ 
ठीका--बाल वधू०--विष्षु मरो मुलर शि व्रा उपमानः सो वाचक, सुल 
उपमेय, धमे नदीं यात धम छता । राज्ञत पद०-जल दीपति दप की रूपक, 
अरसी मै प्रति्विचित यह्‌ उस््े्षा ॥६२॥ 
( लोक्षोक्ति-दीपकाधृ्ति-परिवृत्ति ) 
दंडक--हाथी दे निरोक काहू अकु को वाद्‌ कीन्टो, 
खो पलानो संचो प्रिय प्यारे विद्कुरावती । 





सुधासंदरिर = जदतप्रासाद, चूना पुने महल 1 उद्रधिदरचिा = दचिसमरुदर। 
भीतिन = दीवारों मेँ । फरसवंद = पिछाने का वद्य ॥६१॥ 

हेकिनि = सचि्थोने! पेचिव फे सविसु = देशत के बहाने । पेलि 
टट चर 1६३ 
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आज्चुकी मिलाप की अवधि करी सह नदी, 
होति ण्डो सौद मौह सतरावती। 
कहा करो लाज्ञ आज सदन गोपाख्जू सो, 
सदन बदाष् देवः मदन दुरावती। 
कंचन सो तन दैकै मानिक सो मन केके, 
चद सो वदन चंदसुसी कयौ चुएवती ॥६९॥ 
टीका-हाथी दै निसंक० शदाथी निरशक दे डदि अश देवे मे सोच यह 
लोक कषहनावति ते लोकोक्ति | आजकी पिरप कौ आज मिलि को सह कटै 
क्षपय खायो, अव भह सौ कद संमुल नदीं कसती । सौ सौद पद अर्थं 
अरर शब्द एक अथ मौर तं दीपकावरत्ति। कंचन सो पद०--कंचन फर 
सोनारे्ठो तनदैकै मानिक कहै मनिणेसो मन खे, कषुदैकै कचु 
परिवृत्ति अलंकार । चंद सो बदन ष्वद उपमान, सो बाचक, बदन उपनेय, 
धमे विना धमे क्ता ॥६३॥ 
( सूपक-अर्थान्तरन्यास-विकस्वर ) 
दंडक--आरो धरि अधर पयोधर सधर जानु, 
ज्ञोरबर सघनन जधन ठरे ठचि कै। 
बार बार देत जैतवारन को बकघीस, 
बारन को बधिजे पठार दुरे बचिकै। 
खरनि दुकू दै इरोजनि को एर भा, 
ओठनि खवाए पान पाए धाएु वचिकै। 
प्देषः कटै आजु यदि जीतो है अनंग रिपु, 
पीके संग संगर से रति रग रचि फै।॥६४॥ 
, दीका--यह नायिकाको सुरत बरनन है। भगे धरि भधर पयोधर 
सथर जान जेप मागे सिपाही इरबरू फौज के ते ई । तेते मधर भढा।दिक 
रूपक । वार बार-बार बार. कहै [फिरि] फिरि नैतवार कटै जीतन 
हारे को यकसीस फट इनाम देते द| जेतवार सामान्य नामते अर्थान्तरन्याख 
ई। वारन को. बोधे जे०--रति स्मे बारचयुटिजात सुरतके पीेजो 
बरौधतरैतेतेने ल्डा मे कद्र होते द पष्ठे छपाद रह ते गवि नाते, 


बाद्‌ = चिवादृ, गदा) सो पानो सोचो = वष कहावत याद्‌ यावी । 
श सिशनोदती है. या चदती दै । मदन दुरावती = काम को छिपाती 
हे ॥६२॥ ` 











नवम प्रक्ाच्च २३९ 


शां समान्य है! उरनि को ददल, उगोजनि के पक माल, वरोऽनि को पान पीक 
यह्‌ विशेष रागवरमम ते विक्र ॥ हा 
( खभावोक्ति-प्रतीप-उपमा ) 
सवैवा-दखिरी दप्पैन दौरि इते रचि अनन मेसो विगारे है णटरि। 
कंचनरदरसुचिरंग स्वै नहिं मोत्तिनिकी च्छौ मोतन कैम्ररि॥ 
ष्वः रदु द्रवि सीदति दती की कोड मरो मनिमाट दिए धरि । 
भाल मगम्मद्‌ विदु वनाच्कैषदु सो मादि रार्चिर्‌ गए करि ॥६५॥ 
टीका--नायिक्ा की उक्ति सवी सोदे सलिदरपनदे।ल यैर दौरि दौरि 
साय रचि कर श्गार करि मेरो आनन निगार करई अरद्योपित्त करि गप, 
कंचन सोनाटरंकी सचि थर मोतिन की लर मेरे तन ष्टो कति की समानता 
नहीं पायै ह | उपमान कौ न्यूनता तं प्रतीप मटंकार । कोऊ कोटि उपाय करि 
पमनिमाल मेरे हियवै धरि छती की शोभा मिय चद । छती की छनि दवि 
रै रै, छाती की छवि उपमेय, दवि उपमान, सौ बाचक, दवरो धर्म के उपादान 
तै पृणेप्रना । मेरे मालमं मृगविहु बनाय कै गोचिद्मोको ददु करि ग 
स्थात्‌ कलंक रित मेरो आनन वंद ताको सकल कर गए) यष्ट गर्व 
प्रकाशक व्यंग्य) यत रूपसर्विता नायिक्रा यौर याक स्वभावो बिकने को 
होयदै, यातं समावेक्ति अलंकार भीरदंदु स मोदि गुरभिद गप करि,षमे 
उपमा अलंकार दोय ई ॥६५॥ 
. कषि--सेनापति (८ सूपक-व्यतिरेक-प्रतीशदि ) 
दंडक-देखे तेरे युख चंद देख्यां न युद्दादइ अरु, 
चंद फे अछत जशो मन तरसत है। 
पेसेतेरे सुख सों कदत सब कपि पसे, 
देख्यौ सुख चंद्र के समान द्रसत है। 
वैतै समुन्न नकट "सेनापति, मेरे जान, 
चद ते सुखार्चिद्‌ तेयो सरसत है। 
दसि हसि मीठो भीदी बातें कि कदि रेस, 
तिरे कटाक कव चंद वर्तत दै ॥६६॥ 
टीका-चंद-सुख उपमान उथमेयते सूपक । तेरे मुल देलतवंद्‌ को 
देखि सुशात नादी, उपमान निगदर तें प्रतीप | चंद ते मुलारत्रिद ते रूपक | 





सरि = सदश । खगम्मवु = कस्तूगी ध्णा वि 
खत = रहते इष! सरत है = रस दो वदत्त दै, आनन्द देता है ॥६६४ 
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ईसि मीदी बात कहै ओ तिष्छी कक्षे छसो षवद्म कहै, वह 
व्यतिरेक, वस्तुग्यतिरेका्ट मार ॥६६॥ 
( इलेष-टपरोपमा-अपहुति ) 
दंडक-तेरे व्र लागिवेको टल तरसतं सहा, 
ल्प गुलवोष्यौ तू न ताक्रो उमहतिदै) 
यह सुनि ससिरुली उतरुको देदजौ लौ, 
आ परी सामु बात कैसे निबहति दै । 
ङूखी जो केति तौ तौ प्रीति न रहति जो, 
सने कीकट तौ साघु डाटति दहति दै। 
प्देापतिः यति चतुराई सो कहत वटि 
हार कयो ताहि जादि खरु कुति है ।& 
टीका--वह दूती को बचन है । तेरे उर लागिवे को छाल कटै कृष्न तरसत 
ई, तेरेरूप गुने रवये रूपगुन समस्तविषयी रूपक । यहं युनि सखम 
उपमान, धर्मबाचक दलु्ालंकार । सिमरी करै वही नायिका, उत्तर नीलो 
देन प्वाहै तौले कहै वव दीं साघु आइषरी है । तौ धरतच्छ उर देवे कमे बै, 
तौ चक्ति करि कटै जाको तरू लाल कटै मनि गन कहती है ताहि हार करौगी, 
इहो दूती को अति उत्तर मै ला करै कृष्न, ताहि हार के समान राखीगीः 
धमै मन्थ थह भारोप ते भपहुति, दुद्‌ मर्थं रब्द्‌ एक ते इठेष भठंकार्‌ ॥६७॥। 
( सूपफ-प्टेवादि-अनन्धय ) 
दंडक-पैये भटी घय तन सुख सत्र गुन भरी, 
नूतन अनूप मिह्यी हप की निक्ष है) 
आदी चुनिआई केयो पेवन सौं यष प्यारी, 
उयो ऽयो मन भा सयौ सयौ मूडटि चदाई दै । 
पाय गजगति बरदार है सरस अति, 
आपै उपमान भ्सेनापतिः बनि आई है। 
प्रीति सो वधै बनाई राले छि धिरकाई, 
काम की पाम विधि कासिनी बनाई दह ६८ 





उमहति = चती है । उतर = उत्तर । निबहति है ~ निभती दै । 

-- चकि == सखि । छाङ = रहन, कप्य ।\६७]। 
=: शनन सद्गुण, सूर निका = सुंद्रठा 1 पेचन सों = प्रत्तां से, 
फन्दा से 1 भूदि = सिर से । गजगति = हाथो की चा, गज (३६ इच 


कम्ब नापनेः क. साधन } -की.गरति | ३८1] 





१ 


~ ---------- ~~ दु 


१६ नकम प्रकान्न रट 


टीका--सथ गुन भगी कहै नुनमुत ताता द, वृतन कटै नवीन 
मिह्धेकटै पती, स्पदङी निका कटै योभापान्‌ ह, यह परी पच्छे | भवर 
नाविका पच्छे-सत्र गुन मरी कदे सवदन वा च्रयाद्िसे भसे, निद कहे 
सष्मागी । एक चन्द्‌ क दुई अर्थत इष अरछहार } पाय गज गतिण~~-पगहुौ 
पच्छे-- गज गति कटै नापर ञ्च है | नाधरा पच्छ ग्न कटै हाथी, गति कद 
श्वा, पाय कहे पग, याति रूपकः । सप उपमान, पाने अनन्वय व्ररकार ॥६८॥ 
८ स्पक्ष-देप-थप्रस्सुतपर्या ) 
दंडक--पीतम तिहार अभनगन है अमा घन, 
मेय तन आनरूप तते निद्र हौ 
भ्सनापति पाह परे विनती फिर है तुम, 
देतीन अधर्नी ज तर्हाका इरत दहदो। 
माटमें मिराई तारे तोट बहर विधि प्यारे, 
दन्द र सुनी आप तावर अरतदौ। 
पीठे डाहि अधमन्‌ हम दीनो दरूनो मन, 
तुमह, ठुम नाथ इत पाड न धरत हो ॥६९॥ 
टीका-दे पीतम्‌ तिहरे अगन्‌ अनमोल घन दै प्रस्तुत, तामे अप्रषतुत्र 
को अर्थंकस्थोकरी तुम्हरे वहरूतलसी नाविका, याम दक्षिन नायक, याति 
भग्रलुततथघर॑सा | खौ तुम्हारे अनत धनै तौ मेरे तन जातूपर कटै सोनाकेो 
निद वाह, सोनापन ते रूपक । वाट मे मिलाया कटै बटखरा जसो साना 
तीलो नाय दै, वह सोना पक्षे अथं | बाट कटै राह रमे) मिलाद, एकशब्द्‌ के 
दुर भर्थ, याते इलेष। पीठे डारि०--पीठे कह तिहारे पीठे अधमन कै माचो- 
मल कटै तनिक नो अन्य नायिक्राहैसो छगाये ईै, अस दम दीनो दूने पल ई। 
इुहुमन अथं तौलके दै अथवा वनो मन कै दुह मन तन पन दन्द, ठम 
पाडन धरत हौ कटै पाव पग नार वहि वोर धरत हौ । अथवा पाव भरिका, 
कटै रकि तुम पावो भरि षनेद नाही कर जैदै, वाते विडतङि अर्थं है ॥६९॥ 
( स्पक-ठुप्रोपमा-स्लेप ) 
दंडक-~--षद्न सरोरह्‌ के संग दही जनम जाको, 
अंजन नयन संज सोभा परसत दै) 





शनभन = जमद । घन = संपत्ति, प्रेयसी ! ऊजात्तरूष = सुण । निद्र ` 1 निदरत 

> 
हौ = उपेक्षा करते ही । भाट = बट्खरा ( तोकने ऋ ), रास्ता । लरत हो = 
अते हो । जघमन = दुषो ( धन्य नायिकार्भो ) को, धामन} पाड न धरत 


हौ = पावि मी नदीं रखते हो, पाठ (सेरका चौथा साग) भी नही रखते हो; ६९५ 
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महा रूखो युनि ठो मन चिकनाईइ जात, 
श्सेनापतिः जाहि ज्र मेषु द्रसत दै। 
स्यद्िं बहाये सव रतिकन भावै मीटो- 
तेद उपजावै पै न आप चिनसते &। 
ढी वनमाटी मन पूर भै बसायो तेरे, 
त्रि है कपोल सो अमोल बिठसत्त दै ॥७०॥ 
दीका--तिल वरनन । बदन सरोखट रूपक, नैन सजन सो लुसोषमा । 
मद्वारखो०-- मुनि कै मन रूखो ताहि देलि चिक्नात है । मीढोनैद 
उपजावै०--मीठ करै पु, प्रीति उपजावै है अथवा मीठा तेह तिक से बनत; 
एक शब्द्‌ ते दवै मर्थ, ताते इडेष ॥७०॥ 
कवि---तोप ( रपक-दीपकावृ्ति-उत्परेक्षा ) 
खवैया-वेदी हती प्ते पर वा सुे अचरा नहिं जानत सो । 
कोक उरोज वैरक॑चुकी खाक धरिलोकि कै छाङ पिष्टोचन सोड ॥ 
सो छि छाक छक्यौ "कवि तोषः कष्ट उपमा यह्‌ संद्र सोढ । 
मानो मदी सुवानी वनात सो साद मनोज के गुम्मज् दोऽ ।५७१॥ 
दीका--कोक उरोज पै» रूपक अकार । कलु ल्य वरिोकि क काल, 
लार लाडश्शष्द्‌ को अर्थ दे, याति दीपकाश्ति । कंचुकी खल को उक्षा, भानो 
मुल्तानी वनात पे, यादं सा काम के गुंज मदौ ई ॥७२१॥ 
कवि- घृनरयाम ( स ) 
हडक--ओौसर को पाड धरे चौसर सो सील्म फो 
व हार नो सिगार चारु चोवाक्ी गही ई। 
घोँचये शरुमोये चल कारो घनो धूमे तैसी; 
अंगिया अनूप ओप सुषमा मही गई। 
आई घनस्यास. से भिखन घृनस्याम दी सो, 
गए श्वतस्यामः टर्न दुख सौं दठी गई। 
केलि के निकेत कोन दो अवखोक दोक; 
मीन्केतु धूमकेतु धूमै मँ चटी गई 1५२ 





खरा = जिर । छार छक्यो = नश मँ मस्त । सुकतानी बनात = वहुमूदय 
वद्ध ! रूर्तज = मारु छत ॥७१॥ 

नयौसर = चार छद वारा । ओप=द्रोभा । घनश्याम सें = बादर ॐ 
रे स! घनङ्याम = दृष्ण । दूनों = वादक लर छृष्ण दोनों | . मीनके 
€= काम) धूसके (= धरनि } = कामारिन १७२॥- : ` 


1 
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टीषा--वह नाविका विप्रख्न्य | वोरा दुमासदार कै कारेषन कैसो 
घुमडे है, याति मोपा । माई घनल्याम में कटै जज ईओष्वार रहो तव आह, 
धनस्याम कहै कृध्न ते मिलन, वनाम घनस्याम खन्द एक, सर्द, याते 
दीपकराबरृत्ति। कलि कः निकेत०--कख कदे विहारके मंदिरम नायक कौ 
नाहीं देष्यो तौ मीनक्वु कटै काम, ताने धुपज्तष्टै आनिके धूपत्र्ं चक्री 
करती चरती ची ग । कामश्नन्नितें रूप । तुत देत गह दुत पाया, चित 
श्वा तं उलट भयो, यर्ते त्रिपाद इति ॥७२॥ 


क्रवि--दृलह ( विपम-र्पक्र-टप्रापमा-दीपकाचरत्ति ) 


षडक--दरजन उरज् र्धंसे धसे उरगं छसे 
चिनु गुन माल गरे धरेख्वि छये दौ। 
मैन वि दूह सुरते कोकनद प्राते, 
देखे सुने घुष को समूह सरमाए हौ। 
जाषकसो माठ लाल पदक मं पक स्यक्त 
प्यारे च्रूजच॑वं घुचि सरसे सुदाय द्यै। 
होत दै अनोत यदि कोति मति वसी आजुः 
कौन घरएसी चर वसी करि आए दौ ॥ऽश्‌। 
टीक्ा--नायिका कौ उक्ति नायक सा| उर कुच तुष्रि उसमें र्ध पसो 
सखाय परे | जोडजेहके उरं स्ते भूषिक्त क्रियो, वमिप्राय यद 
करिसति व्रमसो ददु क्रुच गहि यर्म द्गायो, ताको छपङद्तर कषट्रूते 
भीमिस्यान ल्खायप्रे है। इह कमल हृष्यते कणोर कुच को दाग प्रहरण 
करिव अदुरूप की घटना) यतिं मिपि अर्टज्ञरः अति कटर दय व्वुग्धर | 
वितु गुन माह स्यात सुक्तापार मान्न सौ गहि यय।, यतिं तिनु गुन पाख 
क्यो रूपक अलंकार | रावि जामग्न बश्च नेत्र जल, प्रभाति काठक) दुःख 
बहुयतर स्यगथ । वृन्द एपक, कठ वै दाध्वय व्ये । वरते गुदाप दा-क 
उपमान, सँ वाचक) नुहाव्नो घर्म) उपयेव प्रलंगोत्कयं क लोप, वा्तिदु्ता 
क्षछंकार्‌ । आश्चयं देलाव परे है अन घरवा को घम) वपरौ करभार दा। 
धरसी पदावृत्तिरोपकाटंकार, खंःडता नायिका ॥७३॥ 





बिनु गुनमारू = निना सूत की माला । सुराते = जधिक छाछ । जाक = 
पैर क। महावर । वीक क =पएरानके प्रीककी रेखा नोत = मश्वं । 
कत = किधर्‌ । घरनसी = घरवाकी, गृहिमगी ॥७६३१ 








४४ दिग्विज्व-मूषण 
कवि--दीनदयाल गिरि “परमहस? 
( यथासंख्य-रूपक-चपलातिश्चयोक्ति-टुपोपमा ) 


दंडक-करूजन न पावै पिक मोरबन वागन, 
ठौर ठौर गोपीगन कागन फो आाद्रै। 
पथी मधुबन फे नृपन के समान व्रज, 
मदर करन शौ बिभूषन बनी गरै। 
शावरी उपासी भद बाबरी कटा सी स्याम, 
दच्छिन निदरि बाम बाम फोषितै करै। 
आचरज भारी अव सुनिए बिहारी एक, 
वेद की रिवाष्रछ जोतसी के पाय वै परे ॥°४ 


दीका--ऊधो को वचन कृष्नचद्र सो। हे स्याम रावरी उपासी गोपीगन 
बावरी सी महै, पिक मोर ब्म वागे कूजन न्धी पै है। पिक जन्भ भौर 
मोर षागर्मेः पिक मोर बन ब्राग में यथाय भकार] भौर ौर दौर कागन 
को भादर करै, खणुन चूचन देठ॒ | मधुगन फे पथिक नो कोऊ कार्य्यनर्यवा 
मगफ्ैहैनृपके समान आद्रकरेषै, पथिकको नरपकरि वर्णन, यतं 
रूपक जछकार । देसी छीन मई कि गुरी की दरी गरे को भिमूषन की योग्यता 
अयात्‌ गरे मे पिरे दै, यर दक्षिण नेन भरुज निद्रि बाम को भादेरे ह, यश 
भी श्वम सूप्वक भभिप्रायगर्भित दोष की प्रार्थना, याते अनुक्ञा अलंकार] भौर 
द वरिहारी श्री कृषनववद्र एकं यह भारी मश्चस्यं सनिर्‌ किं भेदकी रिषाहै 
हारे भागमन हेतु जोतसौ के पायन परै है, कासी पद्‌ मे इुपतोपमा भकार । 
गोपिन को विरह निवेदन दै ॥७५॥ 











दरी = गूी । करन की = हाथो की । रावरी उपासी = आपकी सेवि- 
कार्पु । दच्छिल =देक्षिण दिक्षा, योग्य । निदरि = तिरस्कार करके । वाम = 
शी । बाम = उत्तर दिद, उर्टा, विपरीत 1 बिन = विनय ॥७५॥ 
क्षुः पुराणों म भगवान्‌ श्चीकृष्ण को वेदपुरष भौर गोपय फो उनकी 
चार्षः कद है, अर्थात्‌ येद कृष्ण रूपमे भौर तवा गोपी शूप मै भवती 
इद धीं ( गग संहिता मे इसका सविस्तर वणन है) । इसील्यि उद्धव कहते है ` 
लो. गोपि स्त्रथं वेद्‌ की च्चा रूप & चे आपके भागमन को पूठने व्योतिषियों 
-केःपातनातीहै। 
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कवरि- महाराज मानर्विह ( सपक-ठुप्नोपमा-ष्लेष ) 
सवैया-प्रधमे चिक्सेवन वैरी बसंत के बातन ते सुर्चाई हृती । 

ध्विजदेवजुः तष्टरूपै दे सवे विरहानल अराल जराई हती ॥ 

यह्‌ सोयरे राषरे नेह सो अंगन प्यारी नजो सरसा हुती। 

तोषै दीप सिला सी नई दुखी अवटोकिवे की न बुल हुती ।०५॥ 

टीका--िक्रते बनर्वेतु के सदृश, बातन कै वयारसे भरी। दिन 
देव० िरहानल उपाक ते जगद 8, यतिं रूपक विरहं भगिते ! यहं सप्ररे०-- 
हे सोभरे रावरे नेह स) प्प्रारी सरता$ दै, वह नेह पद्‌ दुह अर्थं को व्य॑नक 
इतेषा्टकार । तो पै दीपरसिखा सी०--दीप पिला उपमान, सी वाचक, एक 
उपमेय बिना उपमेय छुत्ता ॥७५॥ 

( भ्रम-ट्तोपमा-स्॒तिर्निदा ) 

सवैया-ए नषि बाक्रे इरोज ल्तै कत श्रीफल के फ भूमि क्षपेटत । 

स्यौ 'दिज देव जु नाक ही यत्र भौरे घने अरि घुरेटत ॥ 

सो तडिता सी मिर्गी वुर्दु किन टाज्ञन आपनेो स्वग समेटत। 

स्याम प्रीन कदा फा तुम पुरख्छरीत सुजान स सेतत ॥७६॥ 

टीका--यह नायिका के उरोजनहीं द श्रीफल के फलै, सथं यहको 
नायिका सो नायक को नियोग है; श्रीफल को देखि उरोज वूल्लो, यात भ्रंतिमान्‌ 
अलंकार । सो तडिता सी मिहगी तुष्दृ°--खो कै वह नायिक्रा तडितां कै 
चिजुढी है त मिलेगी, अथे का करि मे न मिलेगी । तडिता उपमान; सी 
वाचक, उपमेथ धर्म को लोप ते उपमेयधरमं ठता । स्याम प्रनीन०--दे स्याम्‌ 
प्रचीन कटै चतुर काद पूख्की छरी चुजा सो मेटत, अथ यह की प्रकीन बरनन 
ते स्वति निदा यह करतीदै कि दुम ङे मूख हौ तै देह नायिका की भौर 
पुलकी छरी नदीं जानि पै दै, याते स्त॒तिनिंदा अकार है ॥७६॥ 

( ठक्षोपमा-रूपक-दीपकाषृत्ति-संभ।वना ) 

सवैया-चाहि है चित्त चकोर दवा श्रुति आपनो दाप परोसिनैले हे । 

दिगि अंबु से अकुखाह्‌ कठा विषवंघु की हाई अचेदे॥ 

देसी कसामसी मँ दिज देव" अही अचिके गन गड सुतै द। 

हषैसोकौँन द्रा तनकीजोपै मौन बसंत सकत न दे दै।।७७॥ 





कत = क्योकर । श्रीफङ~ विस्वफर । घुरेटत = समक्षते दैः । पूरुछरीन = 
फुकक्ृदियों को ।।७६॥ 
दवा = जगार ! विषे = चन्द्रमा । ठचि = पी जार्येगे ॥७५७॥ 
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दीका--चित्त चकोर पद ते ख्पक मलंकार ए दिग अबुल से--दिग उप- 
मेय, अंज उपमान, से वाचक ते धम निना धर्मदपारंकार । एेसी कस्तामसी 
पद०~-भटी मलि पद ते दीपकादृत्ति । है है सो कौन दशा । है है कौनं द्धा 
तनकीजौपै वतौ कंतनरेद। जैटौंतौर्लौ वाक्य तें संमावनाङंकार । 
प्रोषितपतिकां नायिका ॥७७॥ . । 
( सुपक-प्टेष-उस्रे ) 
दंडक--घहि हारे शीतख सुग॑धित समीर धीर, 
कहि हारे . कोकिखा सदेश्षो पंचब्रान्‌ के | 
साधन अगाधन बिसानीन कल्क जपै, । 
कौन गनै सेद्‌ पग सीसदान मान के। 
प्दिज देवः की सौं कषु मित्र फे धिठोहं काठ, 
देवि सङ्कचाने द्वि अंज अयान के। 
भजोई भभरि सो तौ मान मधुकर आरी, 
आज व्याज कज कित वान फे ॥७८॥ 
टीका--शीतल समीर, कोक्रिखा बोि हारे भौर साधन अगाधनं करै 
बहुक्योपैकद्ुन चिखानी कहै कायं न साध्यो, यततं ्रिशेषोक्ति। दिज देव कौ 
सौ कदे कसम करि कहत हौं ] मित्रके जिद्‌ समै सकुचाने द्विप अं्ुन, यातं 
यह अथै व्यंजित भयो कि मित्र नाम सृ्यं के अस्त भये कमक सङ्कुचाय ई, | 
तैसे मित्र कै नायक को तिछठोह्‌ मयो तौ नायिका के नेत्र सकुचाने कमह रूपी, 
यात मित्रके दुय तेर्ले९) द्विग आञ्ज ते रूपक । माजेोई मभरि०-~ 
कृहै भागौ हौ भभरिकै मान मुरः ए माढी जो यदं कज लुत कै 
सने ओघ. नायिका की आंखिनते गिरे सो मधुकर कटै भौर दोह; कज ^ 
कडित ओं संमाव्यमान पद्‌, याते व्तूतेक्षा चिद्धविषया, नाविका करद. ॥ 
तस्ति ॥७८॥ { 


कवि--ग्बार € स्यक-उदात्त-उस्रेच्‌। ) । 
दंडक--काठी कामतस तैसे सीधी है सलक समः 
चोंडी बिश्वकरमै खरादि बुस साक्षा है। 














` बहि = बहकर । पंचवान = कामदेव ।. साधन अगाधन = जनन्त प्रयत्नो 
सेः बिसानी न कदु -छृछ फर नमिला। सौं = शपथ । भिन्र=सूवैः ( 
पियत । भयान्‌ = वारा । भाजो = भागा यष्ट } भभरि = ठरङर्‌, घनेराकर | 
भ्याज= वहानि 1७८1. ` । 
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श्वामीकर तारन के जाल करि रंग ताप, 
चितामनि जहित जड़ावन को वासा है। 
वाह कविः नद्‌ के षडहे वर जू की, 
छकुट क्डैती ताशी ताक्यौ मै तमासा है। 
मानौ श्री सनेह को समर एक चोपदरार, 
ताके पानि संज्ुढ यै अदभुत आसा दै ॥७९॥ 
दीक्ा--यह कृष्न जी की ल्कुटी को बरनन दै । काटी कहै काठ यह काम- 
तर तैसे सीप "सोश्च कैते है नेमे सल्यक, यातं सूयक । चामीकर०--चामी 
कर कई वादी सोनादिक, चितामनि रतनादिक रेद्ययं वर्नन ते उदात्ता 
लकार । मानौ०--श्री करै ल्मी, सनेह करै प्रीत; समर कै कामत 
शवौपदार, ताकरे पानि कै हाय, ताभ आमादै यच्छी कृष्नके दायते 
कलो है, संभाव्यमान पद्‌ ते वस्तूतमेश्ा सिद्धविषया यरंक्ार ॥७९॥ 
( रूपक-छपोपमा ) 
दंडक-मोहन वंदुकची सुमेर की वंदुक् वधि, 
कीन्ही देवतान की सुगज गजखाने भैँ। 
मारतंड तनया सी गोली अनतोही भरि 
लदात्रन विदित वकद सरसाने ै। 
वाढ कविः मधुरा चमकद्‌ार पथयी दै, 
गोल अनूप कछ तुरत द्व्राने भैं। 
साज प्रागराज सो दराज ही अवाज होत, 
छरृष्त ही खगै जाय पातक निशाने भँ ॥८० 
टीका-- मोटन कै भीकृष्न, वैदूकरची करै वंक को चाथनं हारे, सुमेर 
की बरदूक, देवता को गज, याते रूपक समस्त विधयी । मारतंड तनयासी कै 
जमुना, खी वाचक; गोली उपमेय, धर्म दुघा । ग्वाल कवि०--मधुरा चमक- 
दार पथरी, गोकुर अनूप कल करै कर ई, पातक निन्चान है । पातकनिदान। 
तद्रूप सम ॥८०॥ 





काटी = काष्ठ, ककड । कामतर्‌ = कहपद्रक्च । जडी. . .खासा है = विद्वकमौ 

ने जिसे प्रसश्रतासे खरीद कर दौ से गढ़ा है। चामीकर = सुवण । 

चिंतामणि = एक स्न विशेष, जो. सब मनोस्थ पूणं करता दै । जडावन = 

र्नो । कडादते = ्यरि ! कंडेती = प्यारी । चोपदार = तिपादी । जसा = 
अवम ॥७९॥ 

सुगज = सुंदरं गज, बारूद्‌ मरनेकां उंडा। मारतंड तनया! = यञयुना 1+८०॥ 
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( दीपकावृ्ति-रूपक असंब॑धातिशषयोक्ति ) 


दंडक-रेवती रमन कीन्हो वसन बिचित्र. वेस, 
राधिका रैवन कीन्हो वपुष रसा दै 
द्र मै प्रसिद्ध रूप सेोष्ट रस भूप सम, 
छीन्है वेद्रधर तसोशुन नजो करा है। 
शवा फविः कमस किर दै कर कंजमीड) 
नीलमनि भूषन वताए जग जाह हेै। 
भार्तंड तसया विहारे स्थाम सण काम, 
र्यौ म॑डि टोकन यै मंडन भि्षाल दै ।॥८१॥ 
दीका--रेवती रमन कहै बलिमिद्र ब्रसन कीन, राधिका रमन वपुष कट 
देह कीन} रमन रमन प्रद्‌, कीन कीन पद्‌, श्न्द्‌ अथं एक दै, साते दीपका- 
वृत्ति अलंकार । चन्द्रमा मै कलक) वंद्रधर महादेव मै तमोशुन; कमल क 
हक्मी के कर तँ मीक कमल इत्यादि पदुनै मँ हे जुन! विद्यो र मंडिति दै, 
एक वु को अनेक ठौर बरनन, ताति विरेषाकार | सोष्ै रस भूप सम-- 
सोहै सोभित है, रसमूप कहै श्रेणर रस सम, पते ल्पकाखकरार ६ ॥८१॥ 
(पूर्णोपमा-रूपक-अक्रमातिशयोक्ति ) 
गोरी गरबीली जाकी गति दै गयंद्‌ मंद, 
गरे सुताहं के गज्जया मरा बहु 
कल कषति दग रुदित नाई भरे, 
श्रीफल उपजन पै मृगमद आहा बह 
श्वा कविः र्विजा तिहरे नीर स्हाह्‌ आ, 
धाह केम देवम की अवी. बिराला षह | 
सीप दीप मरुग ए पचि परेद गए 
पाठे स्यामषूप द्वै सिधारी मब बाहा वह्‌ ॥८२॥ 
टीका--गोरी गरनीटी कद सुन्द्री रेखी दै किं जाकी गति गय॑दुसीमंद्‌ 
है, याते पूणोपमा । श्ीफर उरेजन पै०---यह रूपक अलंकार ! सीपदीप०-- 
सग परेद पहु गथे पीठे स्याम सपहै कै बह बाला कटै पुन्द्री शिघारी, 
यातत अक्रमातिशयोक्ति ॥८२॥ 
राधिका रवनं = श्रीकृष्ण । रसभूप = रक्तराजः शृङ्गार । चन्द्रधर = क्षिष जी । 
-नीखमनि = नीम 1 -मंडि = म्या । मेडन = अरंकरण ।\८१।। 
सुदता दक = सुक्ताफष । छनाहै =.रातण्य ॥८२॥ 


॥ 
9 
| 
। 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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कषि-अयोध्या प्रसाद पालपेयी ८ प्रतीप-दीपकफाधृत्ति-रूपक ) 


वंडक--उद्धिगे चकोर मोर खंन सिलीमुख जोर, 
जंग गे रग तुरा मृग द्विपनाह्‌ 1 
हषमारिमनहारि कंज कारि वृदे बारि 
ऊपर पररीन की परीन की परीन आह्‌। 
(जञौधः अकवालयो बहाल हरि हाल दाल, 
सौति साट बोह चाल बाह्‌ बाहू आह्‌ आह्‌ । 
लखत सखत दसखत ए तखत. भाव, 
बखत बद्‌ प्यास तरे मैन पादाद्‌ ।८३॥ 
` दीका--चकोर खंजन आदि कजत, ताते प्रतीप । क्षलमारि०--ङष 
कट मीन, कंज बडे बारि। परीन की परीनं की०~-दीपकावृति अलंकार 
परीन परीन पदते व्थजित है| प्यार-तेरे नेन पातशलाद, याते रूपक ॥८३॥ 


( पूर्णोपमा-टुपोपमा-दीपकावृत्ति-सूपक ) 


सवैया-तन स्याम घटा सी छटा सी दुकूल प्रकाङात “ओघः धिलखाजत ही । 
थिन देखे छमा सी छमासी पला उपर्होसी की नासी न काजतदी। 
मृदु्हसीकी कोसी मे फांसी फिर सुषमा सी उदासी न साजत दी । 
भिषघासी ये गौँसी सिखासी हिप खरौ वंघी विशासी के बाजत दही।८४॥ 

टीका--तन स्याम धया सी है, तन उपमेय, घय उपमान, सी बाचक्त 
धर्मं नहीं है यात धमे दसा । छटा सी०--छ्यसी दुकूल छटा कटै बिज्ञली 
प्रकाशत कहै चमकत है, चमक धमे ते पृभपरमालंकार । निन देले पद०-~ 
छमाघी छमा सी पद्‌ ते दीपकाइृत्ति। मृदु्हती०-- करै मंद दासी कीर्काखी 
मँर्फसी कै वक्षी पिरे है) याते रूपक । विषवासी०-व्िषवासी कहै माहुर 
बाम वसोरे, एेसी्वंसी बोल्तीकि उरमें टागतदी कै सुनतेद्ीदुःख 
उपे है ॥८४॥ 





सिरीसुख = रमर । द्विपनाष्ट = गजयज । क्ष = मीन । कंजकारि = 
कमर को कावृकर । परीनकी. . जाह = अष्वन्त सुम्द्री परियां भी जह भरने 
खर्गी । अक्बाक= प्रताप, सौभाग्य । सार= दुःख । बरुद्‌ = ऊँचा, भेष्ठ ।1८३॥ 

छमा = दुबरी । छमासी = छः मास का समय । पला = एक पर| 
बिषवासी = विषभरी ! गसि = बीं । उप्टसी = उपष्टास, निन्दा; 
न्िशासी = विदवास्बाती ॥८४॥ 
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कवि-- सरदार ( सूपक-दीपकावृ्ति-उद्ास-अरशंकार ) 


देडक-खेे खगे खेख री खुल खेटे खंजरीट, 
जहस वंसते प्रसंक्च परसै द्गे।, 
शुंजि शंजि माल्तीन वै मिदि छ्र॑द 
कंज मकरंद वारे बंद बस्तै लगे। 
कवि सरदार' फार ऊुटुम कसई द्र, 
शारद ससाई के दरस द्र्सै स्गे। 
वोज मन मंजु सनोजञ बसै री बेरी, 
सर सर सरन सरोज सरै त्रो ॥८५॥ 


॥ ति श्री दिम्विजयभूणनामक-प्र॑थे गोकघुखायस्थविरचिते 
अक्रमसंसृष्टिबर्णैनं नास नवमः प्रकादयः ॥९॥ 

दीका--यह अनुदापाना नायिका की उक्ति है | सेठ कहै पिरै.रखपे, खुसाल 
कह लुषी है कै, खोटे खंजरीट करै खञ्जन, राजहं कहै मराषट, बिषरेल्मे 
अथ की वरषा विगत देखि सर्द्‌ रितु जानि मोदं मई छै है कवि सरदार 
पद०--सरदार कविकी उक्तिहै किकाश्च कुषम काश पूरते देखि संकेत 
अभाव मयो दै, जबर काशर्मे पूर पूत ई ततर पुरजन काटि डारत है, यति 
नायिका को हुःख द्रसायो । सु के गुन ते दोष, ताते उल्लस लकार भयो । 
काश कुसुम कसा धूर पद तें रूपक अकछकार । सर सर पद०--सर सर कटै 
ताल ताक म सरोल कहै कमल सरसे ल्मे कहै अधिकान्‌ ल्रो। सर सरपद्‌ 
शब्द्‌ अर्थ एक है, ताते दीपकोड्न्ति ॥८५॥ । 

इति शीदिम्विजयमूषणनामग्रनये गोकुखकायस्थविरचिते टीकायाम्‌ 
अक्रमसंखष्टवर्णनं नाम नवमः प्रकाशः ॥९॥ 








`. कुशा = मसन्न इए । खंजरीद = कंजरीट पक्षी । मिद = भौरि । शरद्‌ 
ससा = बारदीय चोदनी १८८ 


५ 


दशमः प्रकाशः 


(क्रमसे संसुषटि) 
दीहा--तिल तड से जरह प्रगट) अलंकार बहु क्प । 
क्रम सों पक क्रषित्त मे, शन्तम रौति अनूध।१॥ 
टीक्ा--तिल तंद्ुर०--करहि तिक भप चाउर जेहि भोति मिलिपरदेखिषौ 
हैवैष बहुत अकार एक म मि मिन्नदेलि परै है, तारि संयि मलंकार 
कषद । क्रमषोकष आदि अंत अलंकार के निव्राह होई) जेत पूरन उपमा, 
ताके पीछे दपोपमा, ताक्रे पौरे जो मलार हद्‌ सो निच, ताद क्रम सख 
किये । ताण भलंकरार गनना कै संख्या उचित दै॥ १॥ 
( अकार गणना ) 
बहम पूरन खपमा छुप एटि अनन्वयादकार । 
फिरि उपमानोपमेय दै, पौँ प्रतीप बिचार ॥२॥ 
पट्‌ रूपक परिनामि यकृ, दै उरे विचारि । 
सख॒भिरन-धांति-संदेह >, छर अपहुति धारि ॥ ३॥ 
टीका--पृणौपमा एकः, दुोपमा भट, उपमानोपमेय एक; प्रतीप पाच । 
कंपक मेद्‌ घट्‌ , परिनाम एक, उस्लेल दुद, एुनिरन-घ्रम-एेदेह तीनि, अपहुति 
मेद षट्‌ ॥२-६॥ 
छयद्धापहुत्ति देतु फषि, परजस्ता को उानि। 
धोता-छेका-केतमापहुति षटौ बलानि ॥्॥ 
दीका-षुदापहुति, देतवपहुति;. प्व॑स्तपहुति; भ्राता-छेका कैतवा- 
षहुति ॥४॥ 
स्समेक्षा षट भेद दै, मस्तु देतु फट दोद। 
रूपक्ाति - सायहवा, ` मेदकाति कहि सोद ॥५॥ 
संब॑धातिसयोक्ति कहि, असंवधं सै चक्ति। 
अक्रमाति ~ चपलात्ति दै, भत्य॑तातिसथोक्ति॥ ६।॥ 
दीका--उतश्षा षद्‌--बस्ु, देतु, पः उक्त, अनुक्त, सिद्ध, मलिदध । मति 
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शयोक्ति याढ--लपकातिशयेक्ति, सापन्हावति०, मेदकाति०) संमैपाति०, 
असंवैधाति०, भक्रमाति ०५ चपलाति०) अस्यंतातिकतयोक्ति ।|५-६॥ 
त॒रयभोगिता तीनि दै, दीपक एकै भाति। 
तीनि दीपक्रावृत्ति हे, पदहि अथं त्रैजाि॥४॥ 
भतिषस्तूपम एक दहै, दष्टीतौ कदि. एक। 
तीनि प्रफार निदश्यना, यक भितरेक बियेक्॥८॥ 


ठीक्रा--ठुस्य जोगिता तीनि, दीपक एकर) दीपकादृत्ति तीन; प्रतिवरहतूधमा 
एकः दृषट॑त एक, निदुस्ना ` तीनि, व्यतिरेक एक ॥ ७५८ ॥ 
एक सदोक्ति, चिनोति दै, समासोक्ति दै एक । 
परिकर `परिकरभंकुरौः घरे दठेष धिवेक ॥९॥ 
ध्रप्तुतप्रसंस् यक, प्रस्तुतभंरः एक। 
पयौयोक्ति व्याजोक्ति षै, घ्रे निषेध धरि देक ॥१०॥ 
दीका--सहोि एक, भिनोक्ति रै, समासोक्ति एक, परिकर एक, परिकर 
अंकुर एक, द्ठेष तीन, भप्रस्ुपरशेला येक, प्रषतुतभंङकुर एक, पर्यायोक्त, 
ग्थानोक्ति दै, निषेष तीनि ॥९,१०॥ 
एक बिरोधामासर दै, षट विभावना जानि। 
विशेषोक्ति दैः एक ही, एकर असंभव ठाति ॥११॥ 
विषम असंगति सम भिश्निध, एक चिचिन्न प्रवीन। 
अधिक दोय यकत अर्पः है, एक ` अन्यौना कीन ॥१२॥ 
दीका-तरिरोधाभासतत एक, भरिमावना षद्‌, नरिशेषोक्ति एक, संभव 
एक) विषम तीनि, अगति तीनि) चित्र एक) मथिक दोह) अस्प एक, 
भन्योन्या एक ॥११,१२॥ 
त्रै विषेष स्याघात च्चै, कारनमाला येक। 
एक॒ यकाबलि. - जातिर्‌, माह्यदपक पक ॥१३॥ 
जथासंख्य यक) . सार . यक, परजाया द्व रूप। 
परततं ` यक; ` परिसंख्य यक, एक विकल्प . अनूप ॥१४॥ 
ठीका--विक्ेष तरै, वयाधात दे, कारणमाला, एकावदि, माखा दीपक; यथा- 
चस्य, सार एक एक; परजाय दै, परिवृत्ति, परिसर्या, पिकस्प एक ॥१३-१५४॥ 
"दोहः सथन _ बरनिए, कारफदीपक. येक। 
{यक ` साधि) : मरतिनीक यक्र,. काव्या्थापति एक ॥१५॥ 
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` काव्यर्हिग चक विधि कहौ, यक अन्तर न्यास । 
यक भिकसर प्रौढोक्ति यक्‌, संमावन यक्त भास ॥१६॥ 
दीका--दोह सम्रच्यै, कारकदीपक, समाधि, प्रस्यनीक, काभ्या्था- 
पत्ति एक कान्यदिग) विधि, अर्थान्तरन्यास, प्रिकसर, प्रोटौक्ति, संभावना 
एक एक ॥९५,१६॥ 
भिध्याध्यवक्षित एक, एक लछ्ति फो जानि। 
तीसि प्रहषैन कहत कचि, एक विषाद्‌ वलानि ॥१५॥ 
चारि भाँति खटा है, येक अवम्या दोय) 
येक अचुग्या केस द्वै, सुद्रा पकदहि, सोय॥१८॥ 
` दीका--परिध्याध्यव्रसित, ललित एक, प्रहपेण तीनि, विषाद्‌ एक; उदात 
वारि, भनुग्या एक, अवज्ञा एक, लेस द, मुद्रा एक | १७,१८॥ 
रतनाबछि, तदूगुन घु यक, पूर्वरूप दवै भोँति। 
येक अतदुगुन अगुनो, मीलित एकि जति ॥१९॥ 
सामान्या) उन्मीलितौ, भौत येक धिरोेष। 
गृढहोत्तर, चिघ्नोत्तरौ, सक्षम, पिहित परेष।॥२०॥ 
रीका स्तावङ्ि, तदगुन एक, पूरय रूप दै, एकं यतद्‌ गुन, अनुगुन, 
मीलित एक, सामान्य, मीलित, विरोष, गृटोत्तर, चित्रोत्तर, सृक्षम, पिहित 
एक एक | १९,२०॥ 
व्याजोक्तिक, गूढौक्ति कटि; चिचृतोक्ति, यक जुक्ति । 
खोक उक्ति; छेकोक्ति यक, वक्रोक्तिक दै, इक्ति।२१॥ 
स्वभाषोक्ति, भाविक कौ, है उदात्त दै सोई। 
यक अघ्युक्ति, निरुक्ति यक, प्रतिषेध, च्रिधि दोह ॥२२॥ 
टीका --ब्याजोक्छि, गूटोक्ति, िवृतोक्ति, जुक्ति, लोक उक्ति, छेकोक्ति एकः 
वक्रोक्ति दै, स्वमायोक्ति, भाविक एक) उदात्त दव, भव्युक्ति, निरुक्ति, परति- 
देष एक, विधि द ॥२१,२२॥ 
हेतु अछृत दोय विधि, कनि कुख पावन जानि । 
कष प्क सै आट हिलि, चंद्रलोक बल्यानि ।(२३॥ 
दीका-देठ दद, एते आदि दै एक सै भाठ भकार ६ ॥२३॥ 











२५४ दिम्िजय-भूषण 


रस गजा सिंगार रस, उचित भिभूषन ताहि । 
रच्यौ अछत जे सकट, रस सिगार के माँदि ॥२५॥ 
ठीका--तिनको राजा श्ैगार रस, ताको भूषन भवयं उचित; याते भूषन 
स्थानीय मलंकर दे बिध कथिन गनायो ॥२४॥ 


( भोषा-भूषन ) 


दोहा--वाचक धर्मरु वरनेनिय, जँ चौथो उपमान । 
यक व्रिुद्रैित वीनि बिु, उपमाः छप बलान ॥२५॥ 
टीका--उपपान, उपमेय, बाच्क, धर्म, इनके मध्य एक अथवा 
अथवा तीनि न होयने फे कारन आठ मेद दसोपमा के होत ई ॥२५॥ 
कषि- गोर प्रसाद "ज" 

( अथ पूर्णोपमा, पाचका, धमं, धर्मबाचक- 
छपरा, उपमेयलक्षा, बाचक्षोपमेयलप्ना, उपमानलप्ना, वाचक्ोप- 
मानटुक्ना, धर्मोपमानट्प्ना, धर्मोपमानवाचकटुप्रा ) 
दंडफ-संद मंद गति के गथंद्की सी भजु पुंज; 

काकली स्सीटी बेन कद सुख जके ह। 

जघ फेदछी सी लखि कीन्हे है वखान जः 

। मगपति ठक अंक वंक भह तके दै) 

अधर अरुण सेष्टः षोप है उरोज रेस 

नारि मृगनेनी हाव भाव सुषमा कै है। 
रंभा है निबादै नेह दीपति भिखास वेह, 
छथि तँ प्रका गेह रूप वनिता के दै ।॥२६॥ 
टीका मेद्‌ घर्म, सति उपमेय, गज्ञ उपमान) सौ वाचक, याति पूरन 
उपमा । काकली उपमान, रसीक धर्मे, बेन उपमेय, वाचकः छोप ] जोध उपमेष, 
कदली उपमान, सी बाचक; यात धर्म लोप | मृगपति उपमान; ठक उपमेय) 
धमेवाचक लोप ] चेक धमै, मौह उपमेय) उपमानवाचक् छोप 1 अकण ध्म 





भ भाषामूषण से १-८ह' २-ु्षोषमा भ्रमा यह पाडान्तर है । 


.. - ग्द = हाथी । काकी = सघुर ध्वनि । केदृकी = केला | रंक = कमर । 
: चक = चक्र देदठी । वोप = जप, आभा । दीपति = दी, काति ॥२६॥ 





दशम प्रकाश्य रषद 


मधर उपमेय, सो वाचक; उपान लोप । उरोज उपमेय, सो बाचक, धर्म 
उपमान कोप! हेपकतिका सी उपमेयधरम खोप । रेभा उपमान, नेह निवदि धमं 
सी वाचक, यति उपर्य लुता । भौर रंभा सी निवह नेह व्यृगय | रंमादि नेमा 
गनिका इनद्रकी, यात मनिका नेमा ॥२६॥ क 
( अनन्ययं-उपमेयोपमा-पँचौ अ्रतीप ) 
दंडक--च्पसा न आनतोसौ तुद्य उपमान मैत, 
कंज के बलान कंज रोचन से रति की। 
बने द कपोढ से अभो आदृरस मोड, 
सूने कछ वो टज व्रीना वानी मति की। 
गस्थ करति कहा मुख की छषीटी बहि, 
देख छधाकर छथि छवै आमा अति की। 
मैन के निरीचछन सँ संद भद सैन बान, 
संद्‌ गति अगे न प्रभा गयं रत्ति फी ॥२५।] 
ठीक्रा--उपमा न तोसो उपमान वुद्री यावे अनन्वय । नहु उपमेय उपमान 
हं जादनेन कंजर योर कंज नैन, पर्याय सें उपमानोषमा, यातं उपमेयोपमा । 
दोदा--उपमा कै परसपर, सो उपमानुपयेहै ॥ 
कपोर सँ भाद्रस बने, याते प्रतीप प्रथम, चन्र उपमेय सो उपमान कीजै । 
कठ बरोल सुने बीना छै, उथमान जदा समता खयक्त नाहि चौयो प्रतीप, 
रत्र कहा करती अपने मत्र को छिपा कर को देषो उथमेय क) आदर ज 





१ --भनन्वय--लक्षण देखिये दि प्रू° ५३। उपसेयोपमः सलंकार वट 
होता है, जरा उपमान रौर उपरेय दोनों ष्टो करमशः उपमेय ओर उपमान 
अनाया जायं । लेसे उक्त पद्‌ मै "कंज मैन सदश है ओर नैन कंन सद्र" 
दृ भकार कंज भौर नैन दोनों कम से उपमान भौर उपसे वन जाते द । 

यो यष्ट विशेष द्रस्य है छि जनन्वय सं एक हो पदात उपमान मौर 
उपमेय दोनों ह्येता है | इससे दो सिन्न सिन्न पदाथ परस्पर उपमानापत्ेय 
होते जो सीसरे किसी पदाथ से उसके साद्दय का म्यवच्छेदु फरातेदै 
यही मेद्‌ है । भतीप, देखिये टिप्पणी पृष्ट ८८ 1 

कंज = कपल । आदुरल = दष॑म । ककबोक = सुषम मधुर ध्वनि । वानी = 
सरस्वती । छपाकर = चन्द्रमा । निरीचछन = निरीक्षण) देखना । मैन = 
कामदेवं ५२७४ 

२---साषा भूषन 818७, 
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उपमान तै न होय दृसरो प्रतीप । “दोहा--उपमा से उपमेय को, भाद्र ज्यं 
न होय | नैन के निहारे तेरे मैन बान मद्‌, अन आद्र उपमेय ते उपमान को 
तीष प्रतीप | तेरे गति भागे गयंद्‌ चारू की कुछ शोमा नादी उपमान उपमेय 
आगे व्यथं दोय तर्य] "दोहा--व्यथं होग्र उपमेय से जरह देखि उपमान 


पश्चम प्रतीप ॥२७॥ 
( सूपफ़ षट ) 
कवित्त-भानन अमंद ददु ददुते भधिक सदा, 
आभा अभिराम रातौदिन यक ठानके। 
बपजेन सिंधु ते दै विहुम अधर लार, 
ही है दसनजोन्ह मंद सुसक्षान के। 
तीक्ष्न नयन पई ईक्षन दै सेन चान, 
अधिक्र करत भि मारत कमान | 
आदी दै माली पय संभव न मानसर, 
चाहत न सुकतान वानि पहिचान ॥२८ 
दीफा--भानन ददु दहु ते अधिक ताते अधिक तद्रू । भधर चिम 
पै सदर ते नकी, यति न्यूनतदूष। ्ीरा दै दशन वमर । जोन मुकान सर्पे 
अभेद्‌ रूपक । नैन, ए ई पैन बान भिना कमान याते) अर्धिक अभेद रूपक | 
यह मराली पानवर की नदीं यात निउन ममेदं रूपक । 
दोहा-दै सपक दै भति फो, मिहि तद्रूप भभेद्‌। 
अधिक निडन सम दुदून मँ, तीनि तीनि करिमभेद्‌ ॥ 
भौर मुकता महीं चाष याते घकीया व्यंग दै ॥२८॥ 


( परिणौम दोनों उन्हेल-र्मरण-भम-संदेह ) 


द॑ंडक-तैन अर्विद सों विलोकती हो जाको जव, 
पति जानै रीति मँ अनीति सौति जतै री। 


१--भाषा भूषण ४।४९ । र--भाषा भूषण ४।५३। 
जमद्‌ = पूणो प्रकाशमान । दस्तन जोह = दन्तकास्ति । दक्षन = दि । 
कमान = तीर । सराक्णी = हंसी । मानसर = मानससरोबर । युता = मोतिषोंँ 
को। बाति = स्वभाव, सादत ॥२८॥ । । 
३--परिणाम का अथं दै .परिवतैन ।- जब स्वयं किसी कायो करने मेः 
: अलमथ दुभा - उपमान, उपमेय रुप सं परिणत होकर कार्यं करैः तो परिणामं 














| 
# 
| 
( 
। 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


१७ दशम प्रकाश्य २५७ 


गोरि की गुर गिय गुन भारतीकी छवि, 
वानि कुटकानि वृजञः कोवरिदे बलानैती । 
देरी मेस सीख लेरी छोड़िमान चेतरो, 
वैतौ ख्खि सुधाधर सुधि तेरी अनैत 
यख मंजु कंज जानि चेर मिद्‌ बुक्‌, 
चंद्रमा की बंद्रसुी चकै चक्वासैरी ॥२९॥ 
टीका--नैन अरश्रिद सें देखात है, नैन कंजदहै देखन क्रिया परिनाम 
करे, क्रिया उपमान है वणैनीय परिनाम । पति प्रीतम जाने, सौति अनीति जनि, 
सो ठस्लेख, जो एक को ब्रह समुक्षे वह रीति । गौरि मादि वहू गुन बहुधरिथि 
रने एक को, सो दृसर उर्लेख । वैत चन्द्रमा को च्वि तेरी सुधि करत, त्ति 
पमान छाड़ चे, सुमिरन । भीर चलत मँ मुल कंज जानि पेरिटै भ्रम | भौर 
्वद्रमा की चंद्री चकवा चकि है, यातं संदेह । नाविका मानिनी । “सुमिरन 
श्रम संदेह, यह टक्चन नाम प्रका ॥२९॥ 
( शद्धा -देत-पय॑स्ता-भांति-छेका-पैतवापहुति ) 
कवित्त-काठी दिग होय नाहि सौत भाल लाल विदु, 
तीन छपाकर न रेनि रवि आगिदहै। 
हह न सुधाधर सुधाधर दहै सौतिञुख, 
जाहि छ्खि स्याम छोड धाम असुरागि दै। 
वदो तन ताप उवर होई न मनोज दप, 
येध करे हिय तीर न समीर लगि है। 
. इीतल सलक मिषु हीतल जरावै दाइ, 
बिष बरसावै मेष कौ कँ भागि है ॥२०॥ 





भकंकार होता है। सैकते नैन भरवरिंद सों विरोकती, पद सँ उपमान अरर्बिद्‌ 
स्वयं विछछोकन सें समर्थं नहीं, भतः उपमेय नैनम परिणतो गया भोर 
नैन भरविद सो कदा । देखिये टि०-उष्लेख एण ४९) स्मरण-पु० ८०, चनम 
पु० ६४, संदेह-घु° ७३। १--मा० भू० ४।१०॥ 

गुरा = गोरापन । कुलानि = वेश मयोदा । सुधाधर = चन्द्रमा । 
महद्द्‌ = रमर समूहं । चके = शंका करगे 1२९ 

दिग = दिशाओं मे । छपाकर = चन्द्रमा ।. रैनि = रान्नि म । सुघाघर = 
सश्रवयुक्त, चन्द्रमा । मनोजवाप = कामाग्निः का संताप । समीरत्वायु) 
मिहु = बहाने ५३०१ 
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टीक्ा--यह नायिका योगिनी चोदय की लाली देखि करै है कियद 
दिश्ाकी ल्ली नही सौतिके मालको पिहुखल षै, धमै लला आरोपे 
रद अपहृति । ष्म दुरे भारोप तँ सुद्धायहुति जामि ॥१ तीन छपाकर० 
--रैनिमे रथिनीं दोव रै, तव सखी कहौ क्या है? मामि बतायो, अयत्‌ 
समुद्र से उदी बड़वानल की उछ देखि परे दै । देव तीछन भागि मै ठहरायो 
प्म को छपायो, याते देद अग्हति । "वस्त॒ दुरवे जक्ति सो दद भपहुतिं 
होई ॥» होड न०--यह पुधाधर न होड, धराधर सौति मख, जो पान करि 
स्याम हम छोड, पुधाधरपनौ सौति मुल म उद्रायो, याते पर्थस्तापहूति । 
'परंजस्त लु गुन ओर के भौर भवि भारोष ॥१ चद तन °--तन तापस्वर, सखी 
कहो न मदनदाप है, यते श्राति मन्दि । भ्रति अपहूति बचन सौ भ्रम 
ज्व प्रको जाय] वेष्‌ केरै०--वेथ कयि हीं को, सखी तीर कहौ, नायिका 
कहोन समीर कगे है, याते छेकोपह्वति । ““छेकाप्हति जुक्ति करि परसो 
त्रात दुराय ॥* शीतल जल मिषु मेरे दिय कों लयवै, फो मेध बिष बरसावै। 
जहो साची बात को छिपावनो तछा कैतवापद्रति । “कैतौपहुति एक भ्र 
करि बरनन कवि आनः इति ॥३०॥ 

( छष्ड-उस्क्षा ) 
दंडक-मंद्‌ संद चके मानो जोवनकेभार हीते, 
समता न गति यतिं हंसं छोड मानसर | 

१--मा० मू० ४।६२। २--भा० भ ४।६३ । ३--भा० भू० ४।६४) 
पयंस्त का अथ॑ है अक्षि यौत्‌ रेका इजा । जहौ एक वस्तु का धमं दुर 
पर कैका जाता है भथौत्‌ भारोप किया जाता है, वह पय॑रतापहुति होती है । 
हसे धमेवा शब्द्‌ परायः दो वार प्रयुक्त होता है, जैसे “सुधाघर' पद्‌ उक्त 
पदे दोबार जाया ईै। 





४--भा० भू० ४।६५ । उपमेय मँ होनेवारी उपमानं की भरंति का ज 


उक्तिसे निवारण किया जाय, व्यँ प्रान्वपद्वति होती है । जसे उक्त पदु यँ 
काम जन्य दाहम जेसापारण ज्वर दी आन्तिष्य गै थी उत्का निवारण 
च्छ्य गया) 

५--कैतव का अथे छ या ब्टाना । नहः एक फे बहाने से भल्यक्रा 
चणम किया जाय ` अथौत्‌ वास्तविकता को चछिपाया जाय, वक्षं कैतवापहति 
होती हे । जेसे उक्त प मेँ “मेव जक नही विष बरसा रहे है एकर 
~: -जदङवषणं की चास्वविकता छिपाश्र उस विषवर्ष॑ण का आरोप क्षिया ३, घर 
श्द॑च के जछने से उसे पुश. प्रिय! है । 





न 


दसम प्रकारा २५९ 


ठक छीन करिवे फो धिधि कै नितंब पीन, 
दे सम होन सोन तप कै अनल अर्‌। 
हती सायी पी दै दरोज पर न्दात नारि, 
दवे मानो कलिका सरोज पुर्न तर। 
खे सप्सी मेँ श्ूजः कर त पलार भख, 
धोचत कटक कंज समानहू मर्यकं कर ३१) 
दीक्रा- मेद्‌ गति चले मानो जोगनके भारते! जोबनके भारते मद्‌ 
चर्नो अदन, ताहि देतु माने, यातं देतूेश्चा । जावन को मार तिद्ध दहै, तारत 
सिद्धासदा देलूेक्षा । अख समता गति हंस न फर्‌, यातं पादस म मानस 
स्यागे, मखानि आह, यदह अदेव । वै तौ स्वमाव ही पावख मे स्वागते दै, यतिं 
ह्री देत, गतिसमता चाह खी मसिद्ध, याते असिद्धाश्यदा हेत्या । “जरह 
अदेतु को देहि माने । देतुपमश्ा द्विविध बनि ॥ ठंक छीन करि, यें 
नितम्ब के बदुये विधि यह फञ पाइवे को | “नदय अफख को फरकरि माभे। 
फ़ल उसयेश्चा द्विधिघ बखाने ॥ कटि छीन नितंत्र पीन खतः सिद्ध है, याते 
सिद्धासदा फकोक्चा । ओर देह समता द्येन सोन तप करै है । समता होन फक 
सो नरह, सोन तौ सदै जरत है । समता होन चाह असिद्ध, यतिं अबिद्धास्दा 
फणोपोक्षा । ओर हरी सारी उरोजप्र परी दै। हरी खारी सिद्ध चस्तु। 
पुरश्नि के पात तर की दवौ ई, यदह मासद्‌ संभावना क्रिवि की बसतुदै, 
यात उक्तविषथा बस्तूपरेक्षा । घोवत०--कंज मयंक के कक मरुल्लको करस 
धोवत, ब्रसतु संमावना सौर कं वद्मा को कंक धोडबो अशिद्ध; यातं मिद्ध 
विषया बस्तूपरेक्षा । माषामूषन- । 
दोदा --उस्पेा संभाजना अरु दे फल ठेधि | 
बस्तु द्िचिध उक्तास्पदा अनुक्तास्पदा पेषि ॥ 
उष्मेक्षा तीनि-देतूसे्षा, फलेभेश्चा, बस्ते । चिद्धाखदा, सपिद्धास्पदा 
हेतूतपेश्चा । घिद्धास्पदा अतिद्धास्पदा, फकोवयेक्षा । चिद्धविषया, असिद्ध विषया 
बसता ! जाहि विष्य सेभावना कौ जसो आस्पद संभावना संमास्यमान 
पद्‌ । इति ॥३९॥ 





मानसर = नसत सरोवर । रंक = कमर । सोन = सुवर्णं । तपके = 
तपस्या करता है, संताप सहता है । अनक जर = अग्नि म जकर । सरोज 
छुरदनि तर = कमक चेकिके नीचे । सरसी = जल्प सरोवर । भयंककर = 
चन्द्रमा का ५६१) 











२६५० दिग्विजय-मूषण 


( संब॑धाति०, मेदकाति ०, सापहवा रूपकाति०, असंव॑धाति०, 
अल्यंताति०, अक्रमातिशयोक्ति ) 
दृंडक--सोनवेरी सजि चटी स्याम के मिलन हेत, 
अगको सुगंध भरो वाम बन जानतै। 
ओर बिछास हँस ओर छथि आस पास 
सुधा भरे मुष सुधा टु मै बखानते। 
गात सूय देखे सनोमान कषर जातरूप, 
चंद ह्वे दुष्वंद पहिले ही जीति ठानततँ। 
पठे छं सून पाए सथै दुःख दुन पाण 
छिगुनी के छटा च्रूजः धिक्रे भुजान तें ॥२२) 
टीक्षा--सोनवेटी सानि चली, सोनी केवर उपमान तै रूपकाति- 
श्योक्ति। अंग के सुगन्ध बागत्रन म भरे यह अजोग ताको जोग ठउहरयो | 
(सुवं तिशयोक्ति, जरह दई अजोगहि जोग |" आरै किरास दास मेदकराति- 
शयोक्ति। “अतिशयोक्ति मेदक वहै ओर बरनो जात |» मुखम सुधा ददु मे 
मिथ्या कदत है, इह सुधा कहै बचन, अणैनीय नायिका म सुधरापनो छपाय 
सुधा कष्टो, याते साहा रूपकातिशयोक्ति; जो बचन दुधा जुत कतै तौ 
रूपक दातो । पदो, छपायो कलु वहै सापहय उहराई ॥'' दोय दाय छपायो 
कषु ख्पा को अथं ब्रणैनीय बस्तु को गुन राच ओर गात कौ देखे सोनो 
को सनोमाने यदह मजोग, याते भसम्येषातिश्चयोक्ति । “भतिशयोक्ति दूजी वदै 
जोग अजोग बखान ॥» भद चंद दुंद भयो, दुख देवे को परिलेद्ौ उने 
याते अस्य॑तातिसयोक्ति । “अर्यं तिश्योक्ति जो पूरव पर क्रम नादि ॥ 
पाठे कुज सूत पाये ताके साथ दही दुःख पाये, सूत देखित्रौ कारन, ब्व कारज 
साथ दही भयो | “अतिशयोक्ति अक्र जहो कारन कारजसंग॥» भौ हिगुनी 





सोनम = स्वणं रता, ( सो ~+ नवेी ) वह चतुर नाधिक्रा । सुधा 
सेगरत । सषा =म्यर्थं, मिथ्या । जातरूप = सुवणं । दुचंद = दुुना | 
छ्िगुनी = कनिष्ठिका, कानी अंगी 1 छका = छल, अँगूही । विचरे निर 
जावा हे ॥३२॥ 


--दे०दि० प्र ५४ , -मा० भूर ४।७६, दे० दि० पर०५७॥ 
दे--भार भू० ४।७२। 9--भा० भूु० ५।७१॥ 

--मना० सू०.४।७५४} ६--भा० भू० ४।७७ | 

मार मू ६।७५ ॥ 














> ----- 
५ 





त-न 


दशम प्रकाश २६१ 


के छा बह मे दोर होन लगे ठेमी कशता भई, वार्ते चपलातिश्षयोकति । 
“चपलल्युक्ति जोष्ेु हीन्ञान हात तेहि काज |" तरिप्रन्या नायिका ॥३२॥ 


( ठल्यजोगिता तीनों ) 


दंडक-चलियो ुनत मग हल्का परत पग, 
रावरे की बात साथ कोपै गातवाके ई\ 
चंपक चमेटी मज्ञु मालती कठोर तासो, 
कोमल अमल देह चज वत्तिता के द| 
कुतो दमयंती स्रुता रंभा रति आदि, 
गौरि की रुरा गित गुन समताफे है। 
सौति के गुमान पति मान परयति प्रोत, 
करती परजै एसी रजै वनिता के द ॥३३॥ 
ठीका--इहा नायिक्राकी अंगमुङ्कुमारता भौर वंपकादि कटोर्ता रूप 
गुन, ताको व्यं अच्ण्यै ते तुद्यजागिता। 
तुद्य जलोगिता तनि व्रिघ, लक्षन नाम प्रमान । 
हो चरनन कौ भबरनि, एके धमे समान ॥ 
कोक कुम नदि लहत सलि सोभा उरज उतंग | 
वण्यै सहै । अवर्ण्य -जहाँ क्रिया रूप धमे एक होय तहां पथम, गौरिगिरादि 
शुन सम उच्छृ सों कदे, याते दुसरी, गुनो जद उट सोसम करि 
कत अनूप पत्तिमान सादि प्रर पति प्रीतिं प्राने यह पराजे एक दति, तात 
तीसरी । तल्ययोगिता, इत्र मित्र पे वृत्ति सम होत दै भौर प्रकार इति को अर्थं 
ग्वार य मध्यम दृतौ । पिके कटै तुम्हारो नाम घुने सात्विक वाके होत, 
फेरि कर परपति प्रीत प्राजे करती है, कुं नीक कचु पर्ष ते नानो ॥३३॥ 


( दीपक-दीपकावृत्ति ) 


सवैया-दीप दर। बनिता कच भँ ज खगे सनेह्‌ सवे दुलदा के । 
कारी घटा घर सोहै अीवरसोदहै मिङेछन्िदेखुछ्टके॥ 








१--भा० मू ४।७६। 
करखका = छठे, फो । गुरा = गोरान । युमान = मयै । मान = भर 
कार, रूड जाना 1 पराजै = पराजय, हार । राजे = चरित्र, रस्य ।३३॥ 
दीषदक्चा = दीपक की बत्ती । कच =केश्च। स्नेह प्रेम, सेक । अ 
सो = सुन्दर शोभित है। बरसो दै = बरस रदी है । दीह = दीचं। 



























२६२ दिग्विजयु-भूषण 


दादुर दीह पुकार करै स्व ह्ीगुर के ह्यनकार्‌ विथाके। 
काम से मादी मयूरी सहा सुदसाते सयुर कलाप कला के ॥३४॥ 
टीका--दीपक बाती मँ ओौ वनिता के बार मे नेह खगे, सुल दीप आदि 
अगण्य बतिता ब्य एक धर्म, ताते दीपक | “दीपक बण्यं भवण्यं को एकै धर्म 
, समान |> बरसो है बरस है प्रथम्‌ प्रकार, द्लनकार दूसरी; माती माते तीसरी 
दीपकाघ््ति । 
५अआवृतिदीपक तीनि बिधि पद की आद्रति होय, 
पुनि है आषृति अथै की दुज्ो किये सोह॥ 
पद अरे अर्थं दुदरून की आदति तजी होड । 
मानिनी नायिका रि देलाय मान छोढावती दै इति ॥२५॥ 
( श्रतिबस्तूपमा-द्टत-तीनौ निदरना ) 
दंडक-मेष जल भरे धजञेरछ् भरे रजञै स्यामः 
काठ तें कठोर क्रूर मन महा घोर सरँ। 
मीठे तो उदार बेन सोम मँ सुगंध जैसे 
खंजन की चपल धरे सैन जोर सो। 
सर सों नसित तम बोध यह्‌ कीन्हे शजञः 
गत निरोधी नास करे दीह दौर सौ। 
निज्ञ फल बृद्धि हित दुय॒द प्रका कीले, + 
कि दीजै पेसी बात नद के किसर सौँ॥२५॥ 
ठीका--यह नायिका मानिनी, सखी मनावन आई, सो प्रति उत्तर देय दै । 
जल भरे भ्राज मेध रस भरे स्याम रजे, सो मेव जँ तहा चरसतत तैसे स्याम 
जर तरह रस बरसत, यात धृष नायक, रज श्रनि. पद्‌ तै प्रतिवस्तूपमा । 
प्रतिवस्तूपमा वाक्य दवै, उपमेय उपमान, 
तिनके धमनु एक ही, ल्दे जुदैः पद मान। 
सोहत भातु प्रतीप करि, छै चप करि सूर ॥» 
भालु उपमान पूर उपमेय, सोहत लत एक धरम । ओर ऋ सँ कठोर कूर मन 





स्व ~= शब्द्‌ । बथा = म्यथा । सुद्‌ = मोद, प्रसन्नता । मयूर राप = मोस , 
के दण्ड ।।३४॥ 

भासे = शोभिव होते है 1 रार = शोधित होते द । करर = करर ! सोन = 

:: सोना । चपर = च॑ंचशता । सुर = सूर्यं । नसित = नार होताष्ै । दीह 
दयौर = रूच्ा अयाण, दीघं दौड ॥३५॥ 








द्रप प्रकार र्ष्ट्‌ 


घोर चित्र प्रतिथिम्व रतै दृष्टात। “जरह तिव प्रतिवि सो दुह वाक्व दषटाति 1” 
ओर मीठे तेरे कचन उदार, नैते सोन से पुगन्ध, उपमान वाक्य उपमेय वाक्य 
सोसो करि एक ठहरावै, सो प्रथम निदश्ना | 

जरह उपमेय सुवाक्य मे, उपमा वाक्य सु जोष । 

जोसोकरिमु निदरसना, कहत स्तरे कवि ठोग।।> 
आओर खंजनकी चपल नैनम षैैरै, परनासै देखिवेको उपमान को 
धम उपमेय मँ राखे, ताते द्री निदरसना | 

परास जरह उपमेय मँ उपमा वाक्य सो सानि । 

उपमा उपमेयको धर्म धै घु ब्रलानि।॥ 
ओर रबिसो तम नाश होते, जगत वरिरोधी को समुञ्लापै है कि, नमत 
बिरोधी अथं जगकोंद्ुलदेनहारेकोमेरेद्ी समान नाश्चहोवैदै। वैदी 
नास होत, वैसे हीनो मेरी दुख देन हारी है उनको नाष हे रै । सत्त अमत 
क कदनावति सौ तीसरी निदरसना । “जह असत को करिक्रिया याहीको 
उपदेश 1” जहां क्रिया करि असत को समूक्लामै सत भेको समसचावै ओर 
निज फल.बृद्धि मपने दित कमल को देषो; यह सत निदरसना । यह नंदकिक्ार 
सों कहि दीले ॥३५॥ 


( व्यतिरेके-होक्ति-षिनोक्ति-समासोक्ति-परिकर-परिकरांइर ) 
दंडक- पंकज सो नैन मजु तिरे कटाक्न देखे, 
साथै छोड तेह परगेह जेो स्याम जो। 











१--दे° टि० ग्यतिरेक--ए० ७२, सहोक्ति-ए° ९७। 

विनोक्ति--( विना + उक्ति) किसी से रदितष्टोनेका वर्णन । हदो 
प्रकार की होती है। वर्ण्यं ( उपयेय ) जट कंसो वस्तुक व्रिना हीन 
( भक्ञोभन ) हो वह विनोक्ति अलंकार होवा है । लेसे उरू पद मे नेन विना 
अजन ॐ क्षोभ नष्ठीं देते। ग्रही परस्ठुत ( वर्यं ) जहाँ किसी वस्तु से हीन 
होने पर जधिकश्नोभा प्राप्त करतादहो वहां भी विनोक्ति त्रटंकार होतादै। 
जैसे तम्हार सुख कलङ्कहीन होने से चन्द्रमा से जयिक धोभावान्‌ है 1 

समासोक्ति-समासोक्ति का वथ दै संक्षेपे उक्ति। यह अरंकार वह 
होता दै जरह क्विने पना जो नमीष्ट व्णीन किथा है उसे चेसे क्िप्री 
वर्णन का अभास हो जाय जिसका उसमे कोह भरसंग नदीं है । सेमे उक्त पद्‌ 
म कंवि ने चन्द्रमा को देखकर कुष्ुदिनी के मी प्रतत्नहोनेका वणन किया 
है किन्तु दसन्ते भपरस्तुत प्रसङ्ग-नायक को देखकर नायिका कै प्रसन्न होने का 
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सुख तो मयंक बिकरंक अति सोमा सो, 
नेत विना अंजन न आभा अभिराम जो। 
देखि कटाधर बुघरिनि द्र यदित भई 
चठे चंद्रयुखी ताप नासै परिनाम जो। 
मदै ध्रज्ञरान्न छोड़ि मनके द्रा भाज, 
सूधे कष्ट मानिष न नाम तेरो वाम जो॥३६॥ 
टीका--नायिकरा मानिनी, सखी मनावै है किकंभसे मेलनेन दै, क्यों 
कजात कयक्ष । उपमान तै उपमेथमे अधिक गुन, तातं व्यतिरेक । 
प्व्यतिरेक, लु उपमान रत उपमे अधिकी देखि |” भौर तिगे कराश्च तेरे 
देखतके साथ दही पर नारौ नेह गद छै, यतिं सदोक्ति, जोसाथद्ीदूनौ को 
बरन । “सो स्वहोक्तिजो साय दी बै दुहन बनाई 1” भौर सुख बेकलंक 
अधिक शोभा देत। प्रस्तुत मुख कलंक भिना छीन याते, प्रथम बिनोक्ति। 
आओरनैन विना कञ्जल नहीं शोभित, करं मान दै। प्रस्तुत नेच अंजन भिनु 
हीन, यातं दूरी नोक्त । 
दोदा-- भिनोक्तिऽ द्वै मति की, परष्तुत कछु बिन छीन । “ 
जो शोभा अधिकी लै; प्रस्तुत कचु यक हीन |" 


जाभास होता है । केवर चन्द्रमा का पुंलिङ्ग भर कञुदिनी का खीङिग दोना 


ही इस भामासकाहतु है। 
` (यदय यह कञातम्य दै छि कुमुदिनी सूयं को देखकर टी विकसित होती है 
चन्रमा को देखकर नही, एसी कविस्षमयगप्रपिद्धि है--( देखिये मैषध~ 
५जहिक्लिना क्रि नरिनी पिधत्ते सुधाकरेणाऽपि सुधाकरेण ।* ) अतः भप्रस्तुत 
प्रसङ्ग कामान होना स्वामाविकदहै। ] 
परिकर--दे० टि० प° २०८ । परिकरांङर-- जिस प्रकार चिरोषण सामि- 
प्रायष्टोने से परिकर अलंकार हता है उसी प्रकार विरोष्य यदि साभिप्राय 
होतो परिकरा अशंकार होतादहै। उसे उक्तपद भँ बाम (खी) यष 
वि्ेष्य ऊभिप्रायपुणं हे । तू सीधा कहना क्यों मनी १ तेरासोनाम ही 
नाम (चक्रा ङि) है) 
नेष्ट पेम 1 मयंक = चन्द्रमा । येकटंक = निष्डरंक । अभिराम = 
मनोर । कछाधर = चन्द्रमा । डुसुदिनी = कमिनी ।. ब्रज = कचि का नाम । 
भजराज = धरीकृप्ण । दराज = छिद्र, दरार । बाम = बामा (खी), इरि ॥३६॥ 
मारूं ४।९० | र-भान्मू० ४।९१ | ३--माण्यू० ४।९२। 





॥ 
॥ 
॥ 
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अर कलाधर कों देखि कुुदिनि मुदित भई यति समापोक्ति। “समासोक्ति 
अभस्तते फ बुप्रस्ुत मान्न +” जहो कोई प्रस्तुत के प्रमा को ब्रनन कर्त 
अप्रस्दुत को प्रसंग इरे । इय कुमुदिनि खीलिग शद तँ भौर कलानिधि पुकि 
शष्दर्ते भग्रतुत नायिका नायक जान्यो, कि यदस्म खरौ मप्नोा पति 
देखि मुदित भै । तू कैसी ६ चद्रमली चे ताप नक्षि, वं्रशुखौ ताप नाडिवो 
विदोषण त परिकर दै | “है परिकर भाशय लिट जहां प्रिरोषण हेष्य |» सष 
कषिन मानि दै, नाभतेरो चामरै, यह अभिप्रायल्यि डन्दकैकिना 
मानगी । वामटेदुकोमौ कटै ह, यतति परिकररांङर अकार । ^तामिध्राय> 
विष्य जहौ पए्रिक्र अंकुर नापर)» ॥३६॥ 
( श्टेप ण्यं -अवण्यं-वरण्यावण्यं ) 
सवैया-कर मंजु दे पाये दबाये चके गज सोदे भले छवि मासो निहारी । 
शरूज' चोटी है चारे ख्तै रग कुंदन तोरति ह ब्रहते अविकारो ॥ 
खचि अस जोषन दूखिद्ै सुंदरि काम कै रूप की दौोपति बारी। 
कतरो ्वदेर्बाधि ठे आल्हा चित चाहत जाति वहै यह्‌ नारी।।२५॥ 
टीका--यह लोदारिनि दूती कृष्नजी सो बनदृखि च्णन नाधिका के मिलन 
कोकै दै) बनदूखि पक्षे अथै--कर मजु द्वै पाये द्यि चकलै-कर जसो बन- 
दूखि चलती है मंज रमनीय है । दो पाये पै दधाने स चलती है। गज सोह 
मले-नामे गज सोहत है छी मति । छत्रि मामो निरीर~ख्वि जाको माता 
निषारने सै देखिपरैरै। बृज चोटी है चारु-जाकी चोरी अति उत्तम दै] 
खत रंग छदन-शोभित रंग कुंदन मेँ । तोरात बहते भविकारौ-तौरति है बहते 





१--मा० भू० ४।९द। २--भाग्भू० ४५४ । रे--भार भू०५।९५) 

कर र्ष्टाथ ( नायिकाके ), घोड़ा ( बन्दूक का )। द्वैपाये = दोनें पैर 
(ना० ), दोनों भोर से (वं०)। दबाये = दुबकूकर (ना०), दबाने से (बं०) । 
गज = हाथी, बारूद्‌ भरने की छड । मासो = मासा, (मा +सो) लक्ष्मी 
की तरह । चोटो = छट, शिखर । ऊंदन = सुवणं । सोरति है = तोद्ती है, 
तुमसे भेस क्स्वी है (तो+रति दै) अत जोवन दृचि र पेसे यौवन 
को दुःखी, एेसी ओ बन्दूकं (जो +बनदूखि)। कामके... वारी = 
जिते सूप (चाँदी) का कामदोने से शोमायुक्त दै, कामदेवकी क्षोमा 
जिद पर न्योछावर है| कतरो = क्रितने ही) बधर्वोधि = प्रयस्न सहकर, 
ओद को जुडाकर ! यक नारी = अद्वितीय रूपवती खी, पुकनारवाछी 
( बन्दूक् ) ॥३७॥ 
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अर्थात्‌ धिक किं हौ ] अस ओ बनदूखि दै, बुष्दरि काप कै रूप की दीप- 
तिवारी-दैखोगे णेसी जो बनदूखि कैप दै संदर बहत शोभायमान दै जारे 
कामदूपेकोदै कै दोिमान्‌ है। कतरो पद०्~कतरि कै कितेकीं वेद्‌ नधि 
कैञे मादो, लला कृष्न चितम चाहतेदहौ जो वदै एक नारी जाको 
एकनाली करै है ॥ नायिका पक्षि। कर हाथ मंजु रमनीय रहै । दो पये दबाए 
चठे-दूनो ्पोत्रको द््रये चलती है अर्थात्‌ परकीयादै। गजसो दै फन 
सँ है चाक, भे उत्तम, छवि मा सो निदा अर्थात्‌ लक्ष्मी ॐ सद्य शोभा है 
जाकी | बृज चोरी है चार जाकी चोटी कटै वेनी चासु रम्यदै। रषे शोभित 
ह रंग कुंदन सोना के स्ट । तोरति दै बहते अधिकारी-तम्हारे मे रति कटै 
परीत तौ बहत ष्टौ मधिक दै। क्वि हो देलोगे । रेष जोषन दूषत करोगे, 
यंदरिकामकी अर्थात्‌ क्रामकौलखी पत्तिकोसूपकी दीपति वारी जाकी सूप 
कीसोभापैवारती दहै) कते बद्‌ बधि के भाई ठला-कितेको वद्‌ कै उपार 
बाधिकै स्याहं । हल्ला कृभनचद्र वित चाहत जो वदै यक नारी चित 
सँ व्वाहते हो जौन वहैजो तुमारे मनम बहुत दिनों सै लट्किरदी दहै, एक 
नारी-एक करै सत्र सै अधिक सुन्दरी नारी नायिका । इति । इरा रोदारिनि 
दूती के वनद बर्णैन भौर नायिका के मिरून हेत धूतपन वर्यीवल्यै तै 
इकेषाकंकार । “देष सलंकृत अथै ब्रह जीँ सन्द म होत ।» सो तीनि 
प्रकार एक व्य, दूजो अवरन्य॑, तीजो बन्यौबन्यं | यहि कवित्तमो तीनो इटेष 
कौ उदाहरन कवि धव्यो है, यथा--कर मंजु दे पाये. दव्राये चकते यदि पद 
मे-कर हाय ओर कंर दहै लासो ब्रनदूत्वि चरती ६ । दो पाये द्यि चै दोन 
पाष द्बराये भर्भात्‌ इत उत निष्ठारती नायिका व्छैरै ओरदो पायेषै दबने 
से चलती है बनधरूलि, सो दरहा नायिका अन्यै ओ अनदूखि के कर भोर पाये 
को.वरन॑न सो अवन्यंदूनौ पदमे इलेष, ताते वन्याय स्लेष | छमि मासो निहारी- 
छ्तरि मासिके नि्टारनेसे जो बनदूलि मे होती दै, जाकी स्रापना देखि निसा 
वै चलद जाती दै ओर चति मुन्द्रता मा मक्ष्मी के सदृश जाकी निहारी जाती 
1 इह बनदूष्ति मौर नाधिका मे वल्य श्लेष, ताते न्वं रटेष । व्रज चोटी दै 
चार ल्ते रंग कुदन-चोटी कद बेनी, ओर चो ज बनदृखि मे होती है 1 शं 
चोटी.पद दून स्थान मे वद्य, परन्तु प्रधानं नायिक्राका बणैन दै निन्त एक 
देश.को बर्न, ताते अबन्यं देष । लै रंग कुदन--शोभित दै रंग कुंदन मे 
अर्थात्‌ बनदूलि के माप्रार कष्ट मे ओर सहै है रंग पानिप करुद्न तष सोना 
के सदश्ः। उसी प्रकार. दोने। पद्‌ अब्रन्य, तात अबन्यं देष | तोरति बहुत 








मान्‌ मूर ०1९७1 
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अधिकारी-तोडती है बहुत ही अगिक भौर ठम्हारे मेँ रति करै प्रीति बहत ही 
अधिकी के दै नायिका, यातत वन्यं देष । इमी प्रकार भरो पदन म जानो । 
यथा ओर उदाहरन-- 

श्य नं पूरन नेह चिनु, सुर दति दीप उदोत ।1 


नेष्ट नामतेकको ओर प्रीति को, उदोत सुल को प्रकाश यर दीपको 
प्रकाश्च, मूख ब्य दीप अवन्य॑, ताको इरेष । 


पीन पयोधर यछति, नग धारे अभिराम) 
रहै सुक्रेसी मानको, वृंदावन हित स्याम}; 


पयोधर कुच पयोधर मेष, नग गोवर्धन नग हीरा आदि, भभिराम सुन्दर, 
सुकेशी दस्य सुकेसी अप्सरा, वंदाचन हित बृन्दा गोपसमूह ताको अवन 
पालन, सोदहैदहितजाको ध्रीराधिक्राज्ी को। बृन्दावन हित स्याम~-शी 
कृस्न किा स्थामा काहू सोप्ूवोहै, जेमै बालाक बराल करै है। स्यामा 
सोरह बरस की । 'प्देयामा पोडदाहायनीतिकथितेःति कामशाख्‌ । इदा 
दोऊ बन्य॑ | 

अति अङ्ुमद शिलीमुलन, बन मे रहत सदाय 1 
तिन कमलन की रहत छवि, तेरे नयन सुभाय ॥ 

शिीमुख बान, शिखीमुख भ्रमर। यन जल कोभीनामदै, इह हसि 
आर प्रमर भव्यं इलेष । “स्याक्कुरङ्गोऽपि कमल” इत्यमरः | सो कमल 
अर हरिन भी, हरिन मधिकके बाम सौ अकुलाह्‌ करिफै ब्रन में रै दै, अस 
कमल भ्रमर निकरि अङ्कुलाय करिकै जल से है, तिन कमलन की छनि 
तेरे मयन हरे 1 इदो कमल अद भ्रमर उपमान अर िलीमुख नान्‌ अस 
भ्रमर ह दोऊ उपमा है, य सब्र रेचके है] भवन्यं को इलेष ह, याते यद्‌ 
उपमान को इटेष ह | अर स्र ग्रन्थकार सभग अभंग देष लिखत दै, सो 
छश्रि मासो निहारी, यहा सर्भ॑ग इछेष है कर मंलुद्वै पाए दबाए च्छे व्रज 
षवोटी है चार लते रंग कुदन इत पदमे अभंग दलेष है। मौर अन्य प्र॑थकरार 
स्थालंकार मै म्भगद्छेषकरो लिख्यो समंगको नहीं| परंतु मनन्यं दटेषमें 
सभ॑ग भी होयरहै। ताको यह अभिप्राय दै कि कवितास्यं र्ननीयही मेह 
अवरन्यमें नदी, तामो भवरन्येमे सर्भग देष होनेस भी कवितासयं अष 
म्रन्थ निरुद्ध नदं होवै है इति ॥३७॥ 





¶१--भा० मू० ४।९७ | 











२६८ दिभ्विजय-भूषण 


( अप्रस्तृतप्रशंसा-परस्तुतांहर-पयोयोक्ति-व्याजस्तुति ) 


दृंडक- देखो सलि चाहत चतुर सेवै स्वाती एक, 
पाहू प्रू को चोरि कयम तक्रे दै। 
ल्यागि भौर मालती को सेए गंघफरनी को, 
जाहि रंग देखि कंज पै मिलि तके द| 
स्या परतीति दैत पट नट नागर की, 
हमै न भरोसो बात ठंपट छ्डा के ै। 
सो कयोनक्रेकाज कान्द करूर बंद साज, 
मेरे काज पाए परि तोहि सम ताके ई ॥।३८॥ 
टीका--यह अन्यसंभोग दुःखिता को बचनदहै। देखो चातक एकै 
स्वाती को तेवत, यह उत्तम पुरुष को आश्चय । भौर पादरू प्रभु को धन चुगवै 
यद नच्च पर । अर्थात्‌ इदां नायिका वृती को नायक के बलाहवे कै अर्थं पटाद, 
उदा आयुहदी संमोग फरि कै मष्ै, तासो नाविका की उक्ति) सो पादरूदोधन 
चुगश्मो भ्रस्त भथेसे दूती को नीच कमै करिषो प्रुत, ताको भाश्नय, 
यति स्प्रस्ुतप्रसंसा } 
५अककरार दै भोति के भप्रसयुत प्रशस। 
यकं बरनन प्रसृत च्रिनादूने प्रस्त अंत) 
एक तौ नह प्रसत को अरनन होय, ओर पर कटै ओरपर छे, स र्पाचो 
तरह म्न्य बने देतु नदिं कदे | तेई भवर वार माख्ती स्यि गंषफलनी 
प्रबरेठे। सोधि कटै हरिको, इम कोछडि दासी सो प्रसंग, गोण प्रसंग 
प्रधान प्रस निकर, मर गंधफल्नी को जानो प्रस्तुत है दूसरे प्रघान प्रस्त या 
तिया की रति न तादे प्रघ्ठुता्र । भप्त भुर दै किए प्रुत मे प्रस्ताई 1 
मरी प्रतीतको पट ख्या स्वना की त्राति कही, पट बदलि गयो 
यात परय्यायोक्ति । लं रचना की बात दोय जाकी षटि सँ कंज चिकसे है अर्थात्‌ 
सूट्थं की, ताको मिध भी कटै दै, -सो यदो व्यग्धसे अथं भयोकि हमारे भित्र 
से मोग करि मष दै, ताते दूससे पायोक्ति । एेसे कान्ह क्यो नके कूर मेश 





पादरू = प्रेद।र । सेए = सेवित करता दै । ग॑धफरनी = चंपा की कडी। 
नेदनागरर = चतुर नायक । ऊंपट = धू, कडा । कान्ह = कष्ण | दुर = कुर । 
साज = सजा, शोभा ॥२८।॥॥ 
व--भा० मू०४।९८ ` - . . २-भा० भू०४।१००. 


व - 


1 


दम प्रकशि २६९ 


तो दोषै, यद छृष्न की निदाते चंद्रणाकी निंदाको ज्ञान भयो । मेरे देतु दुः 
सदे तोहि सम कोय स्ठुति मँ निंदा बाहौ कीया न्याजय्ठुति ग्याजस स्ुति। 
दोह्य--““म्याज निद निदाहिसो, निदाकरे जो ठान। 
निदा स्ति सो होत अर्हे, स्ति निदा को ज्ञान ।॥ 
एक निद ष्ठुतिसे जहाँ र्निदाको ज्ञान होय इति।३८।। 
( तीन निषेधाभास ओ धिरोधाभास ) 
सवैया-दौं नहि चाव चबाईइ क्यौ अंग तेरे सवे कष देत ह अगे। 
पूजो चै रारिशेखर को अथवा दैः उरोज नचेदं दामे ॥ 
छो धरन हमे काह परो रुचि तेरी जितै तितदही असुरान । 
ओंँखिसोओंँलिख्गी जब सों तब सांर्थलियोँ सखितेरी न खगे। ३९॥ 
टीका यह नायिका लक्षिता, सखी व्यंयकरिकदैदै) ह नदीं चेद 
करती हौ, यद निषेव चचन तें निषेयाभा्त प्रथम । पूजे महादेवको बहौ वै 
कचुकाम नदी, उरोजमे नवत षै दहै, कध कषिविफेरि देदतौ वृमर 
निषेधाभास । को बरन लां तेरी सचि होय तद जावै यदह विधि बचन भर्थात्‌ 
कटीन जावै, यह तीषरो निषेधाभास । 
दोदहा--तीनि माति आक्षेप है, एक निपरधामाघु। 
पदिक कद्िये आपु क्यु, बहुरि फेरि तामु । 
दुरे निषेध ज॒ मिथि बचन लक्षन तीनों लेखि ॥ 
निपरेध जो मना करितो ताको आमाम्त नाप स्लल्क होय पिके भाप करै 
फेरि त्रिचारि कै निषेध करै तामे नारी करिब निकरे । षर बिधि बचन ताको 
बरजित्रो । त्ीसर भलि स आलि ख्गी तवर पै मंखि नी खौ यह विरोष, 


ताति बिरोधाभास । ममासि जहा रोघ है, वहै विरोधाभास 1 विरोध भासे 
विषवारे विरोध न होय ।।३९। 





१--घक्षेप--मश्षेप का जथ दोप कगानाया निषेध करना यह तीनं 
प्रकार का ोता है--१, निषेधाभास--जर्हा किसी बातका निचेध करके 
किर उसका स्थापन किया जाय स्थात्‌ जो वस्तुतः निषेध न ष्टोकरं निषेधलसा 
अतीत ष्टो, वह निषेधाभास होता है) २. उक्ताक्षेप--स्वयं कफिसो चातको 
कहकर फिर दूसरी उस्छृ्ट यातत द्वारा उसका निषेध करना । ३. व्यक्ताक्षेप--जो 
विधिवचम कहा गयादै उसी निचेधषिपा दो । उक्त परमे इनके 
उदा्टरणां को यकाम स्पष्ट कर दिवा गया द| विरोधाभ।प्त~देगदिण०पर० ६४। 

चावचचवाई = चुणरु खोरी, युष्देखी प्रशंसा । रशिशेखर = संकर । 
उरोज = स्वन । नखैछद्‌ = नखक्षत । बरजै = रोकता हे ॥३९॥ 




































२७० दिख्िलय-मूषण 


( षठो विभावना ) 
दंडक--केसरि ख्गाए बिना परी पियराई अंग, 
हीरे करे पार पूछ बन वेधे मार के। 
बरी जरी जात कगे मलयज पंक अंक, 
कोकिलडाके कंठी सो चातक. पुकार के। 
रावरे के नेह रजु देह दुति छीन श्नजः, 
करे अत्ति ताप तन्न रीतफर क्षार कफे। 
आवै छ चलो छपी प्रीति रदी आष भोति, 
पठे नैन-मीन कदै धार पारावार फे ॥४०॥ 
ठीका--यह नायिका नायक के मानसे दुखी, ताको सली मनावन आ} 
जथा केसरि निना लगाये पियराई अंगे, यह भिना कारन कार भयो, यति 
प्रथमं नरिमावना होई । “होति छंमांति अिभावना कारन चिन दौ. काज) 
पूल बान हिय पारकरे हेत अपूरन है, तातं पार होय कार भयो, यते 
दूरी । शतु पूरन ते जँ कारज पूरन होय ।? चंदन पक लगाए बरी 
लात यह्‌ तीसरी । धप्रतिनेधक के होत हौ कारन पूरन मानि 1” प्रतिवधक 
वतन किष तऊ वह्‌ कार्ययं होय तौ जानौ । कोकिल के कंठ से चातक पुकारो 
पी कहाँ, सकारन तै कारन चौथी “जै अक्रारन वतते कारज परगट होत ॥* 
शीतकर तन ताप करै दै, यह्‌ भिरोध बात है, याते पचरी । "काहू कारनते 
लभै कासन दोय भरिसद्ध 1५ कौनो भिर कारनते जनन कारज दोय नैन 
पीनसे पारावार की धारा कदि दै] नदी सै मीन होर कारज, कारजसो| मीन 


सो पारावार धार कटि है, जहां कारज तै कारन उपने यतिं छट । “पुनि कु 
` कारज तै जनै उपै कारन रप ||४०॥ 


८ विेषोक्ति-असंमन ओर तीनौ असंगति ) 

.दंडक-- निज सैना के नेह तजे छुरकानि वानि, 

। नीर भरे रहे तड प्यास दु याकेन। 

$ विभावना--देदिये रिप्पभी पृष्ठ ५१ २--भा० भू० ४।१०९। 

पिय = पीरापन । हीरे = हृदय को 1 मार = कामदेव । मक्यजप॑क = 
खन्द 1 दीतकर = चन्द्रमसा । छपी = छिपौ हुई । पारावार = सञुद॒ ५४० 

३--विेषोक्ति--दे० द° पुष्ट ४७। अभव --जष्ौ कंसो पेते कायं 
के ने ढी भसंमावनाका वणेन, जो दो घुका है, वहो असंभव जकंकार 


दयता है । जैसे उक्त पथ मँ "नीच जाति को, असुन्दर कूंकै भोर उसके वक्ष 
स शीहृष्ण' यद असम्भव स प्रतीत होता हे । भसंगति-दे० दि° ध्र ३९। 








दशम प्रकाश्च २७१ 


अंक वंक करूवरी अधम जाति दासी नारि 
-पुन्दर सुज्ञान स्याम रोह वघ ताके न। 
कीन्दो दावानल पान देखि देह जरे मेरे, 
भोग ठर जोग पै याति ड वाङ न। 
ऊधो सुनो सुधी बातत मोह मेटिविकोआप्‌, 
| माह उपजाप्‌ हाय देनो छो भ के न॥४१। 

! ठीका-- यह प्रोधित पतिका नागरिक ऊधोसो मापन व्यथा कती है। 
निजनैन क वदा कुन््कानि छेड़, स जल भरी तऊडइनषो प्यास नदीं बुञ्ै 
दै हेव द्रिदरदैद्रूपे कारजन होड, तरा च्दिधाक्ति। "पिरोषाकति जरह हतु 
सों कारन उपने नादि | कूत्ररी अधम ताके वडा स्याम घन्दर यद असम्भव, 
ताते असंभव । “के, अप्मव दद ल गिन संभावन कां । कायं की 
सिद्धि हेड संभात्रन बिना, ज्र ददान पान किये देछिदेह मेरो नये) 
दावा कारन, इष्न कौ देह जरियो वादिए नायिका की देह जन्यो यह कायं, 
सति प्रयम मगति, ओर मोग टौर जोग यह भवरटौर काय॑, तासो दूसरी 
संगति ! मोह भिटावन भये सो तो मोह उपाये, अौर कायं आम करि 
यौर किये, यर्ते तीसरी । 

दोदहा--'“तीन संगति कार्यं अर, कारन न्यारे ठाम, 
यौरठौर ही कील्िए, ओर ठौरके काम। 
अर कान आभि सौरे कले दौरं।। इति ॥४९॥ 
( दीनं विपम-तीनों सम-अलुमान ) 
दंडक-्मजु कै द्पाय सुखद्ेतु को बसी निदधन, 
पाप सुख पंज छैल खरी वतस्याम्र जो। 
धड़ स्याम रग तै मयो हे अग पीरोमेरो, 
। कोमल्जो तन आमिल ल्खोकाम ओः 
बसै क्रूनरी के संग छायक चरिभ॑सी अग, 
नीचै मारौ सुनी गोपाल नाम जो। 


४ 


नैः 





छुलकानि = कु मर्यादा । बानि = स्वभाव, आदत; अंक वंक दुबरी = 

देदी-ेदी ष्टुबरवाङी । दावानखपान = बना को पीना । छोह = क्षोभ ।४१॥ 

¶-साग्मू० ४।१९१५ । २-मा० भू० ७।११६ । दे-भा० भूर ४।११७,११८ | 

` ज्ञ = मनोहर, सुन्दर ! कृडा = इूवी । त्रिभङ्गी = तीन जगह टेढा। 
सुधाघर = चन्द्रमा । बाम = वक्र, ची ॥४२॥ 











२७२ दिगििजय-भूषण 


श्यालन सुधाधर ते क्यो मीदी घतं बोकि, 
आए क्यो न आही आई दिग खली बाम जो ॥४२॥ 
ठीक्रा--यद ऽत्कंडिता [ नायिका ] जय दुःख पाये तथव दोषकी 
कहन लागी दै । मै उपाय करि सुल पाश्वे निषुज चीतौ इुःख पाये, 
याति तीसरे विषम । ओौरस्यापके रेग बुद्री वदेहे पीयरी, कारनकोरंग 
सौर काय्यं को ओर, यातत दुपतरो िषम। अति कोम मेरे तन, तामे आशि 
कगायो यह अनिले संगते प्रथम । 
दोद्ा--“तिषपम सच्छ्ृत तीनि भ्रिधि, अने मिखते को संग; 
कारनेको रंगर कषु, कास भरे स्ग। 
आट भो उश्रम किष, दोय ब्रुरो फ माह || 
भौर प्रमे कुग्यो केसंगः सा लायक दै । क्योकि कृष्न भी तिभंगह) यह 
जथा जोग, ताते प्रथम सम । सौर नीच गवार गोपाल नामसे क्ञन्यो गोनाम 
गं ताको रवाह नीच, यह कायस कारम को ज्ञान दुसरो सम मीठी कर्त 
बोलि कहयोतरम चछोषं्तकतो दौ ह मागो, अनन सुधाधरसं क्यौ मरी 
बोलि आनन दुधा धरते मुधा है अधर मो जेहि सानन के वासो मोठी बात 
शोलिवो, यक्त विसु पुधाधर चन्द्रमा को कटै दै, सौ सुख को उपमान क्लेष करि 
हवै दहै, यात तीसरो सम । भवे क्यो न आली दिशानर्मे की आद, जो 
बाप कै कुटि है अर्थात्‌ दुल देन हारी रै यासो मोर जाने, तातं असुन्‌ | 
दोदा--'मरंकारं सम तीनि बिधि जयासोगको संग) कास्लदी मेँ पराप 
कारनदहीकोसंग।) श्रपवितनु कार्म सिद्ध ज्ञो उश्रम करते होः ॥५२॥ 


( षिचित्र-अधिक-अल्प-अन्योन्य ) 
दँडफ--मिषशिको चिताय घर आष देखि भ दीन, 
छिशुसी फो छठा करै भुज मै निवास है । 


१ भा० भूर ४।१२६.-२४। 

२े--निचिघ्र-- विचित्र का स्थं हि विरक्षण, जह किसी फक की दष्छादी 
गयी हेः भौर खे भक्ति करनेकेः चयि जो उपाय षै उसक्षे विपरीत उपाय 
किया जाय, व विचिन्न ` भकार होताहै। जसे उक्त पदु सै प्प्रवीण 
को उपर ष्वदृने के शिये नीचे युते है" नीचे छुना विपरीत सा रगत 
है, . किम्तु बिना दुक उपर नकीं चदा जा सकता या.बिता नम्रता क बङ्परन 
नीः पात होता, यही पिचिन्र जरंकार है । 
... भधि--लषौ परधुरु भाघार्‌ से आधेय की ` जथिकंताःदिखा् जाय जथत्रा 











। 
| 
[ 
। 
॥ 
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तवत वड़ा हेतु वड़े जे प्रव्ीन श्रुजः 
मान तजे मान हिव मानिनी विलास है) 
उमा अनद्‌ तेरे द्विएु न असाय प्रास, 
चरने न जान गुन बानी सों प्रकास दहै । 
दामिनिसो घनसरष्ै वनहौसोंदामिनिहै, 
मेरे मनतोरैँ तैसे मन मेरे पास है ।॥४३॥ 
टीका--यदह शट नायक मीटी बति बनाय कष है, राति को त्रिताय अरसान 
आयो, नायिका देखि दुःखी भई, शोच स छिगुनी को छल भुजँ निवास क्रियो | 
छिगुनी को छा अधेय, तासो युज माधार को च्य करि वणेन, वर्तिं अखा- 
छकार | धम्रपं असप भवेयतें छम होद्‌ अवार 2 बड़ाई देतु बे नमित 
रहत, मान तनै मानिनि मान देव॒ सथ सनोमान दतर, “इच्छ! फल विपरीत की, 
कीञचै जतन भिचित्र] नैव उच्चता ठर्दन को, जे है पुरुष पवित्र | नमित 
उत्तम कौ उच्चता की चाह | एेसो भानंद उमगो तेरेदिये नदी समायै! 
आधार हिय, आनंद मारे सो अधिक, ताते अधिकाछंकार। भौर तेरे गुन बानी 
सो नहीं बरनि जात; माधार गुन बानी माधे, सो अधिक आधार, ततिं दुन्नो | 
दोदा--“मधिकाई आधार ते लब माधेयकी रोड । जा माघार याचेयरसो 
अधिक अधिक दै सोह ॥” रहनेबाला माघेय, जामे रै सो आघार । 
आधार पात्र, माघेय घत, जामे धेरेसों पार आधार । ओ धन से शोभित 
दामिनी मौर दामिनी सो धन, वहा परस्पर उपकार । “जय परसपर उपकर 
मन्योन्याङंकार इति ॥४३॥ 
४ 4 3 
( तीनो विशेष-दुनों व्याघात ) 
सवैया-सुधि आय बसी प्रिय की जबहीं तव सँ हियरो गो हेराय हमसे! 
वह आनन्‌ कानन ओंखिन मै निज्ञ प्यारी सवे थक मांह विदति। 


थुक आधेय की अपेक्षा आधार को जधिक दीया जाय, दों अधिक भरंकार 


होवा ६। विकेषदीकामें स्पष्ट दं। 
अप --जर्ह पदिे आधेध हयो अस्प (छोटेसे ढोर) दो ओर किर 


अभार्‌ को .उसक्ते भी अस्प ( छोटे) खपे वणेन भिया जाय । जसे उक्त 
पद्मे चेय चियुनी का ख्लास्वये एलु पद्ध्ये है, विरहके कारण वह 
सी भुजा मे कटने रगा कफर उसकी आधारभूत सुज। को जर मी दुबरी 
करके वर्ण किवा है, अतः अलप अकार है । 

` छ्िगुनौ = कानी अंगुी । ठका = खला, संगृ । वत = छकते टै ॥४३॥ 
¶१--भा० भू० ४।१२९ } रइ--भा० भु० ४।१२६ । ३---रा० भूर ४।१२७। 
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रतिं रंभा रमा वजः देखे सदी तन जीवतत भामिनि भौन निहासे । 

भअवोकरत जो सुख देत हुतो अव देखि सँ दुख देत विचारो ।1४४॥ 

ठीका--यह प्रोषित नायक भपनी दशा भरिरह की कहे दै, जत्र स सुधि 
वी हिय तथे हिय मेरो देराय गयो | हां चिना आधार मवेयरद्ैसो 
प्रथम बिष | जथा ललितलला मतिरामः-- “वरो खख वाकी दशा, लो कदी 
नहि जाय] दिये रदी सुधि वरी, दियरो गयो देराय ॥ ओर वह॒ ंखि- 
कान-मुल मे भसी एक बस्तु अनेक टोर बरने, ताते दूसरे विशेष, भर रेभा 
रमा रति हम देखि दु नो जीवत प्यारी को देस बडी व्सतु की षिद्धिः ताते 
तीसये विशेष । दोहा “तीन प्रकार विरोष है, अनाधार आधेय । बड़ी वस्तु 
कीतिद्धिको क्छुभरंमजो देय॥ तु एकको कीजिए) परनन ठोर 
अनेक ॥> इतति । ओर जिन देखे बुख मिलत चयो ताहि देवे दुःख, दर्शा भौर 
काय्य करिवे की बस्तु भोर काय्यं, ताते व्याघात सो व्याघतिज्ञु ओरसो 
दोषै कार भर । बहुरि विरोधी तें जै, काज द्याइए ठो ॥ बहुरि निरोधी 
याको अर्थं यह आधी तरह जो करिया बरननीय होय सो पराये को इ कायं 
ताको विरोधी होय तह दू्रो, इति ॥४४॥ 


( कारणेमाला-एकाबरी-सार-मारादीपक ) 


दंडक.-कषटा कद कान दोसर जिन उपजाए रोस 
रोप्दीसों मान माल भपित हानिद्ै। 





¶--कारणम!ला--जिस रचना मँ कारण, माका की तरह शभे हुए होते 
, है भथौत्‌ जो पषठिले कायं था वहे दूसरे मे कारण जौरजो दूसरे से काया 
वह सीसर मे कारण हो जाता हे, इस प्रकार कारणो की पुक शङ्कका सी घन 
जाती हे, व्हा कारणमाढा जरंकार होता है । उदाहरण टीका में स्पष्ट है । इसे 
गुम्फ अक्तकार भी कहते ह जिसका अथे हे रधा इभा । 
एकावकी - जौ उत्तर-उत्तर पद को प्रण करके पय-प्चं पदको छोड 
दिया जाता है, बदँ एकी अलंकार होता है । जैसे उक्त पद मँ "वस, मत 
के चश है, मन मति के बश म हैः यद्य पि पूर्वपद्‌ तन को महण क्रिया, 
दुष बार उत्तर पदमनको अ्णकरतनको छौडदिवा) दत्ते ही जगे 
भीक्मरहता हे । यदी एकावङी ( एक रड़वाकी मास ). हे । इसर्भँ पव 
भौर उत्तर पद मै कारण-कायं भाव नहीं होता, जतः कारणमाला से यह भिन्र 
अङंकार है । खार--देखिये टिष्यणी शष्ठ ८९ । 
~: माङादीपक्--जहीं दीपक भौर एकावरी अरुकार मिरु अति है व्यं 
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श्ुजः तन मन बद मन मतिकेदहै वस, 
सो सति मेरी बात छसतिकी ठानिहै। 
मधु सो मधुर अमी अमोसा सधुप्वेन, 
तिन ठि दाय वातं विपस बखानिदै। 
लोन भ्ठ नीर नीर मिठे जैसे छीर, 
तैस मिलो उन बीर केरि अवे तेरी आनि दै ॥४५५ा 
टीका--यह नाविक्रा कलदातरिता स्रापना पटिताव वलन है कहा 
कौ कान आदि। कान कारन, रोस कारज, फेरि रेस कारन, मान ऋरज, फेरि 
मान कालन, डित हानि कारक, यह कारन करज की परंपर तेँ ऋरनमालसः 
स्कार काज परप कारनमाला होत } सौर तन मन के ६ अद्ध, मन मति 
के, प्रहत मुक्त से पकावली, “रदित रुक्त सौं होत दै एकावलि तर्द माति ।'' 
मधु सो मधुर सुधा, तासो प्रन, एक से एक अधिक) तातं सार मलक्ृति,'“एक- 
एकर तें अधिक जर अलंद्ार है सारः+] लोन मिल नीर, नीर मिक छीर, लोन 
प्रहित नीर युक्त नीर अदित छीर) यह एकावली । मिलितो पक पद णएकदी 
करिया को वनथ भव्यं मे अन्वय, तते मालादीपक, इति |४५॥ 
( यथासंख्यं-दोनो पर्याय-परिवृत्ति ) 
दंडक--माम दुख हयायनि जौ स्याम सो सोनी बोट, 
अनरीति रीति प्रेम श्रीति अनुसारी है। 





मा्ादीपक कलाता है । जहौ व्यं लोर भवण्यं मे धर्मं की एकता हो वले 
दीपक हता दै, उक्तः पद में “कोन भिके नीर) नीर भिक छीर" मिश्ना रूप 
धर्मं फी एकता दै भतः दीपक हुखा जौर पटे रोन लोर नीर को अहण किमा 


फर्‌ नीर-छीर नँ नीर को ठेकर कोन को छो दिया सतः पुषावक्णी, दत प्रकार 
दों मिककर माह्कादीपक बना । 


कानन कान्हा, श्री द्कष्ण | अपी = अष्छत । रोत्‌ = ख्वण । छीर = क्टीर, 
दूध | अनि = शपथ ॥४५॥ 

¶१-यथासद्कुध दे° टि० ० १७९ । पयौय--पयौय का णवं है क्रमसे, 
जत्र अनेक वस्तुञं का करम से दुक वस्तु सँ लाश्न् ग्रहण कराय( जाय घ्धवा 
पक वस्तु क्रमे अनेक वस्तुं म आश्चयं ग्रहणक्रे ती पयय जरंकार 
हता है। जैसे उक्त पदु पँ च्चरता नौर मन्दता दो भिन्न वस्तुर्जकाक्रम 
से एक नेन्न स भाश्रय प्रथम पर्याय है । सुशखयुति दिन से कमक से जर्‌ रान्न 
सें चन्द्रमा मं समा, एक सुखयति ने कमक जर चर इन दो भिन्न वस्तुनो 
मेँ जाश्रय किया, यद दूसरा परमाय है । परिदृत्ति दे° दि० ० २१५ । 
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आगे तो बिढोचम चपर चित्तवनि हती, 
व भये संद कहौ कौन हेत धायरी है। 
क्ति कमल तज्ञि आनन की आभा अजु, 
चंद्र भै समानी नेरेनेह सों निहारी द&ै। 
कौन ठीन्हे तेरे मन दीन्दे करि मौन धन, 
'ोडढ' भिराज्ी रोमयजी सो विचारी दै ॥४६॥ 
दीका--यष्ट नायिका लक्षिता, कृष्नको देखि सालिक्र भाव भयो, तासो 
क्षित करे है । बाम दुःखहायनि-जो रेट तेये दुःख ममे भौर स्याम तौ अन- 
रीति, रीति सत्ति क्रम से यथासंख्य । ध्वथाव॑र्यो वरनन विषं बस्तु मनुक्रम 
संगः? | क्रम तै अन्वय प्चल तेश्च मंद मो जता महै, करम सँ अनेक की एक 
साश्रय, यातत पर्य्या मलं्ञार ] तिय मूल हुति दिन मेँ कमल मेँ रात्रिमेव 
मै, कमल-चंद्रमा एक आश्रय, ताते दूर परस्पाय । दोह-“दवैः परजाय अनेक 
को, क्रम सौ मारय एक । किरि कम तै जब एक दी, भाश्रय षे अनेक) | 
ओर कौन तेरो मनै कै मौनता दीम्दे, परिवृत्ति मलकार्‌ | ^परितति पलट 
कीलिए, उल लेके कश्य देई» ॥ इति ४६॥ 


( परिसंर्यौ-पिकल्प-सष्चय दोन ) 


देडक-नेहषो नदह्यानि तन मनम तिरे प्यारे, 
गेह भ निहारे दीप बारे दस्सरात है। 
रलौ हित ओर सोकी हेहै बदा वाके आय, 
मानको मायं छीवो षौ बही बात दै. 
शोकः थिष्ठोक्ि बाढ राबरेको हा सुने 
खीरे फिरि रीन मसे मोहि सतरात है। 
ज्लो्न मदत धन मद्‌ उपाए जात, 
आए बौसत्त षक पाए बौपत ` है ॥१४७॥ 





¶--भा० भू०.४।१४०। २--मा० भू० ४।१४१। 

बाम = यक्र, टेदी, खी । सक्तोती = सुन्दर । अनसैति = करीति; बुरी-प्रथा । 
चितवमि = षटि, कटाक्ष । कलित = सुन्दर । नेरे = घने ॥४६॥ 

३.---दे० टि०~प्रिसद्था ए० ६१, निका ए० ११५, समुचय एू* १३६॥ 

हं = सष, ते, प्रेम । भिक्षे = देखने प्र। मस = ष्ट होती ३ । 
: : सतेरात = धमकी हे \ बौरात = पांमल हो जाता दै ॥४७ 
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यह नायिकाके नायक्रसे कछु अनमिखपसोसली रिक्षा करै दै। मेह 
फी हानि रवर के नहींदै दीपे होहगो, वर्ति परिसंख्या । धयरिसंख्वाग 
यक थल वरज्ञि,दृने थल ठदराय ॥» राख हित मौरसो दी वाङ ब्रहि 
लोख दहोयतौओौरसोदितन राहज है! जथा मतिराम--*मान कियो जब 
पीय सो; अति हिय रोस ण्दाय। रखिहै हतक भौरसो, कैत्शहैदहो 
सय ॥* यातत विकस्पाखकरार । ^सम बल कौ जु प्ररोध जर्है, तद्य विकल्प सु 
घाप । भूपति कार्ड नाइ सरि के सिर फी चाप।) अरि को दिर नवायनो 
अद्र श्वाप नवायन्री सम बलद । सोर ठम्हारी बात सुने रीन खघचै सतराय 
बहुत माव तें अथम्‌ समुचय । भौर जोन कदै पदिले मै मद्‌ उपजञाद घन कद 
मे उपजावो । दोय समुचय भाव बहुः करटं एक उपजत संग । बहुत काज 
चाहो करौ, है अनेक यक संग!" बहूत को दिवा एक को बहुत माब एक 
दी संगमे उपक, जहां रचना कै तहां प्रथम मौर यह्‌ अर्थं नेक एक 
को का्यंकरो चार्म ही पषठिले करौं तहां दुसरो समुचय ॥ ५७ ॥ 
( कारंकदीपक-समाधि-पत्यनीक-काव्यार्थापत्ति ) 
दंडक--ची सी जी सी ठक ठगी सोत बोठे बोल, 
पत क्यो रूखी परे कहा स्तरा है | 
खख अभि्ाषि किए हरिके हनार हेतु, 
तदे अछि आई गहै दतै सुखसात इै। 
आज्ञ सुख आभा हेरि ह्यरि हिद मानि दु, 
देत अर्बिद्‌ दुख ताते भिद्यत दै। 
१--भा० भू० ७।१४४॥ 
२--कारक दीपक--भर्शे एक कारक (पदाथ या भ्यक्ति) मेंबहुतसी 
प्रियां काक्रमसे दोना वणन किया गया दो वर्य कारकं दीपक अकार 
तादे । जैसे उक्त पद्मे एकी नायिका चोली, ज्कीसी, उगीदी 
होकर योकूठी है भादि । समाभि--समधि छा अध्रदहीहै समाचनया 


समथेन । जसे उक्त पद्‌ मैष्ठरिका दारु जानने कीट्रच्छाहोदी रदीयी, 
क्षलीङके भाजने से वह कां सुगम हो गया । दे० टि० ० ११३। 


परस्वनीक--( प्रति + अनीक == सेन ) चेरे कोई राजाषनोन जीत सके 
तो उसकी सेमा आदि पर जाक्रमण करता दै, पेते ही भबक उवमेयादिकी 
समानता न करे जह अन्य एर बू प्रयोग दिखाया जव वरहो प्रत्यनीक 


अलंकार होता दै । जैसे उक्त पड म नायिका की सुख ञामा को न जद सुका 
भा चन्द्र तर्सदश कमो को दुःखदे रहा दै रेखा वर्णन छया गया है । 








` २७८ दिग्विजय-भूषण 


जोय श्ुजः चंद्र चंद्रमुली तुम कीन्हे बक्षः 
मेरे ताप मेटिवे की फौन वी चात दैः ।॥४८॥ 

टीक्षा--यह अन्य संभौग दुःखिता के बचन मव्थुम से । जथा की जकी 
ठगी भादि एक भाव साथ, ताते कारक दीपक । “कारकदीपक, एकै करम 
तँ क्रिया अनेक |» अभिरापकिपएटकीहरिको हार मिले तौलींतूं आई, यह्‌ 
कारन भौर हेत मिलि सुगत भयो समाधि । “सोर समाधि कारन सुगम, भौर 
दे मिलि होत ।> भालु तेरे ुल की भामा देखि इदु हारि कै कंन को दुल 
देत अर्थात्‌ कंज मुख को उपमान, इस हेतु भरि पच्छ जानि दचाये, याते प्रघ्- 
नीक । ध्दुलदे मरिके पक्षको, प्रघ्यनीक यहि भाय" बहवान्‌ शतु, तासों 
सोरनव्छेशनुके पक्षीकोदुलदेनो, भौर्जो वृजवद्र कोक्छाक्यितौ 
मेरो ताप ताको मेटिबो कोन बात ईै, याति काव्यार्थायत्ति । “काव्यार्थापति यौ 
कियो, तिनकी यह्‌ कहि जात यष कियो तौ यह कितनी चात टै इति ॥४८॥ 


( पौव्यरिग-अर्थान्तरन्यास-विकस्वर-प्रौदोक्ति ) 


दंडक--बीतिगो करार प्रीति पाल्योन भवार सीत, 
गाह चरबाह्‌ को रसिक मै बखानते। 


चकीसी = आश्चये युक्त सी | जकीसी = सकपकाषहै हुैसी। बोर 
भर्वन । एवार = हाक, वृत्तान्त । सुखात न सुखी होती है । ऊंभिकात = 
सुरा जाती हे ॥५८॥ 
¶१-भा, भू, ४।१४८ । (माव भनेक' पाठान्तर । २--भा, भू. ४।१४९ । 
इ--दे० टि०--काग्यङिग ० ६०७), अधौन्तरन्यास प° ५६३, विकस्वर-- 
किसी विरोष बात का लमथ॑न सामान्य से किया जाय भौर उस सामान्यका 
समर्थन किसी वृसरे विशेष से कर दिया लाय तो विकस्वर जलंकार होता है । 
उदाहरण टीका स्पष्ट है । । 
भरौगेक्ति--( पौढ + बक्ति, = उष्छृष्ट कथन ) जहा श्रि वस्तु की 
उत्कृष्टता ॐ किये, उस्कषं के भहेतु भँ देत की कर्पना कर क्ली जाती है वर्ह 
भोदोक्ति अखेकार होता है लेते उक्त पथ सै दधर्‌ ( बढदेव ) जी का भह 
होना श्रीकृष्ण फे त्निभ॑गी ( तीन जगहटेदा) होने में कारण नही है किन्धु 
ह के न्निकोण दने से उसे कारण मान किया गया दै, भतः भरौठोक्ति है । 
` [यदौ यह क्चातम्य दै कि--भगवान्‌ श्रीदकष्ण जव बंशी वजात. तव 
उनका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर भौर कमर एवं गरदन पक ओर को छक हुदै 
रती हे, इसी खदा को शन्निभंगी? ( तीन जगद टेदी ) कहा गया है । | 











द्रम्‌ प्रकाञ्च २७९ 


वानी प्रसंग गंग पानी फौत करे पान, 
नीच संग जात चित चातुतै खयान ते। 
किए द्र काम कान्ह जायन सभाव जाति, 
सोप सुधा धयै निरविप किन मानते। 
हृटवर व॑ जाहि ताहि सो त्रिभंग भये, 
घाम अंग द्रूवसी वरो है वड़ी सानते।॥४९॥ 
टीका--यद नायिका उत्कंटिता, कृष्न करार करि नाहीं माए, विदतं 
काप्रपीर को कहत) प्रीति गो आदिन गावके चस्वाह मू, रसिन की 
वरातक्याजान। समर्थनीयजो अर्थं ताको समथेन पुष्ट करन, तासों फाव्व- 
लिग। ५काम्यलिग१ जरह जुक्ति सो अधे समर्थन दोय |> वादनी सादिन बागनी 
विष घौर नीच सामान्यः सो विष तै सामान्य द्विद दात सर्थान्तरन्धास । 
भव्रिरोषर्तैर सामान्य दिद तर्द अ्थान्तरन्यामु। रघुचर के ब्र गिरि तरे जडे 
करेन कदा सु || वृर कान्ह विदोषः, जाति सुभाव सामान्य, सोप विशेष, यातत 
विकस्वर । ॥“विक्थर3 हत विदो जर्हे, फिर सामान्य विदेष | इरि गिरि- 
धारयो सत पुरषे भार सदे ष्यो रेष ।।» ओर हलधर वधु हल.चिकोन तादी 
सो तिमगी भये, यह उत्कधे को कारनदही होय ताको कारन करि वरते, याते 
प्रोदोक्ति । “प्रौढ उक्तिष उत्कं को, केरे अदुहि देते, जमुना तोर तमार सो, 
तेरे बार मसेत ॥ अदेतु को देतु जरह वरने इति ॥४९॥ 


( तीनों प्रहैनं ) 


सक्रैया--छाखन मति किए अभिराप हिए सिधि साधन संत्र दिदे, 
# यै 
आद्‌ कै माय रिस्ताय कदी घर नंद्‌के जामन जाश ङेभवे। 





वक्षदेव । त्रिर्भग = तीन जगह ठेका । वाम अग वक्र, टेदै अंग वाशी । 
वरी है =स्तीकारकी है । सान = ज्ञान, ग्वं ॥४९॥ 
¶१--भा० भू० ४।१५२। २--भा० भू० ४।१५३ । 
३--भ्वा० भू० ४।१५४ 8-"~-भा० भू ४।१५.५॥ 
भ--प्रहर्पण--( प्र = अकृष्ट ( चरयधिक ) + हषण = प्रसन्न दोना ) यद 
तीन प्रकारका हाता है--१. विना प्रयत्न कयि अभिृषित ष्ठरकी प्राक्षि 
दौना। २, जितने फलकी इच्छा थी उससे अधिक कौ प्रिहो ज्ञाना । 
द, जिसके किये प्रयज्ञ क्याजा रहा था उसका स्वयं उपस्थित हो जाना। 


उदाहरण रोकासे स्पष्ट ह| 























२८० ` दिग्विजय-गूषेण 


आवे को जट सोधै सखी घर ताहि गहै श्वृज' पेसो बतायै। 
सूखहि पानि के भूख दी ते तेदि आनि कोड ठै पियूख पिाचे।५०॥ 
टीका--यह नायिका मुदिता कृष्न के देखिये को मन संतर चिच, तमे 
माय कही नंद घरसे जामन खवै। जतन निनु कारल, ताति प्रथम प्रहषैन |. 
भौर उर्ठा जवे को सोधती रदी तदं गई, यातं द्रो । पानी को पियाकषो होय 
ताही को अपी प्यावै, यह वांछित ते अधिक फल, तातं तीसरो प्रहर्षन । 
लथा दोहा-- “तीनि प्रधनं जतन भिनु, वांछित फल नो होय । छिदं त 
अधिक फल, भम तिनु लद्धियत सोय | सोधत जाके अतन फो, बतु चद 
वर सोय | जाको वित चाहत हती, भाई दूती सोद ॥ चाहत सो आप 
दूती बनि आई, इति ॥ ५० ॥ 
( भिथ्याध्यवसित-ललित-संभावना-विषाद ) 
सवैया-भूत मिठाई अकाश को एूढ सवाई तिहारी है त्यौ ही जही । 
ए सुख सोबन सीद सखी वजः सेज अओँगार बिछाय रटी ॥ 
मोपैन.जात बखानिकष्र गुन गावतो सेस जोहो तो थही। 
चाहत संग सेरी कियो हम पायो तुरम सुभ सौति महली ॥५९१॥ 
दीका--यह नायिका अन्य संभोग दुःखिता को वचन, जथा तेरी स्वा 
भूत की मिठाई, माकाश्च को पूल | एक चू कै किए दूसरो चह जर्ही होय; 
ताते मिथ्याध्यवसित । दोहा--^पिथ्याध्यवसित' शूठ हित, करै श्च यदह रीति। 
कर में पारद्‌ जो रै करै नदोढ। प्रीति ।> यह सुगर सोदयो अंगार के सेलपै 
ह, जो नायक सों रति करि आई है तादी को प्रतितिव कषति, यतिं लिति 
“ललित कहो कु चादर, तादी को प्रतिर्भिब् जवन बात कदिनो दोय 
ताको कषु चन कहौ चादि, ताहि छोडि वादी बात को प्रतित्रिव कोद गौर 
बचन सो किए | मतिराम जथा--प्मेरी सोख सिलेन सखिःमो सनस 
रिकषाय | सोयो चारै नीद भरि, सेज अंगार जिछाय || ओर तेरो गुन मो पै नदीं 
कहो जाय दै, हेष गावतो जो तो यी में होतो, संभावना । “द यौँ ज्ञेयौ होय 





सिथि साधन = सिद्धि की साधना । जामन = दही आदि वह खदा पदार्थे 
ोदुभ्रको जमाने के शये उसमे उका जाताहै।. सोधै = खजरी थी। 
सूल = सृख रहय है । पियूख = अगत १५०॥ 
¶--भा० भू० ४।९५९-१६० । 
` -र--भा० भू० ४१५७ इ--भा० भू०.४।१५८ । 
`. भगार = जकते हु कोयले ! रली = सोक ॥५१॥ 








देम प्रकाश २८१ 


तौ, संभावना" विचार ¦ क्कता होते परध जे, तो गुन बहतो पार॥* पेते जां 
तकं केैजोरेषषहोतोतो षार परावतो | ओर संगी मदी चाद्रनी, ताहि 
सोति पै, चित चाहते उन, ताते ग्रिघादं | दोदा-“्सो निषद्‌ चित 
चाहतो उख्टोजोक्दयु हयः ॥५१॥ 


( चारौं उन्लास-दो अवन्ञा-एक अनुज्ञा ) 
दंडक-एक ससि सर्दी का खवे मधा वधु मदर, 
एक सोम मेदे ज्या सदै दिवं भाठसों। 
एक सीतकर विरहिनौी तन ताप कर, 
एक चौधिचंद्‌ देखे दोप ठे करर्सों। 
एक सुधाधर कर प्रसे न पठे कंज, 
एक निसापति सोक कोक का बिराल्संीं। 
एक दैन ददुकटा वंदन के जाग टाक, 
यार्मैकौन इटु ध्ूजः कौ नदलाल सों ॥५२॥ 
टीका--यह नायिका धीरा, व्यग्थ बचन कृष्न से पूछे है कदु चह देखि । 
क्था एक ससि सरद के सुधाको बरसे, नाते धिषु कामाद हो ई । पुधा 
गुन, सिंधु को मोद शुन, यह गुनतेै गुन भये, तात प्रथम उद्लात। एक 
ञ्वालमेटि चिबके भाख्रेसो हे दै। शि्रके ज्वाल दोषसो चन्द्माको 
गुन भयो, शिव के भाल पर चैठे दोष ते गुन, यातत दूसरो उह्लास। एक नििकर 
चिर तापकर । शीत गुन, भिरही को ताप दोष, गुन तै दोष तीसरो उस्मस । 
एक चौय श्वद्र दोष, ताहि देखि दोष को । दोष तै दोष्‌, याते चौथो उदलाष । 
एक पुधाधर कंज को परसे न पू, सुधा गुन) कमल कान रग्यो, यत अत्रा 
प्रथम । एक निसिपति कोक को शोकित करै, सो दोष चन्द्रमा को नदीं खग्यौ, 
ज्र अमावस को चन्द्र नष रहते तऊ कोक सोकित रहै, यदि वुश्रौ वन्ञा | 
एक देन इन्दु कला करि छीन ताक्रो जग बन्दन करत दै। यह दो को गुन, याते 
यनुक । भय उस्छात दोदा--“गुन एेगुन3 जन मौर ते, ओर धरे उद्शस । 
नद्वाय संत पावन करे गंग धरे यह आस ।. जहो एकके गुनतै भौर को गुनः 
पके दोषतै ओरको गुन, सरके गुनर्तेभौरकोदोष, ओरकेदोषते 
मौर को दोष। अव्रन्ना दोहा--“'होत अकार अवरे, लड न गुन अह दोष 1 





१--भा० भू० ४।१५६ | रभा भू०४।१६२॥। 

सारदी = शरस्पौर्णिमा । खवै = बरसा है ¦ सीतकर = चन्दमा । कूर- 
प्रस = किरणो ते स्प करने पर । निस्ापति = चरमा । द्वैज = द्वितोया की।५२। 

द-- भाण भू० ४।१६३। धे--भा० भूर ४।१६४। 
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काूकेगुनते छाूको गुन न होय । अनुक्ा दोहा--“्रोत अनुज्ञा जो 
वै, दोषहि फो रुन मानि। होत तरिपति जाम सदा हये बसत हरि 
ख्पानि 1५ इति ॥५२॥ 


८ दरूनौ रेसै-शद्रारलवली-तदगुन ) 
इंडक--पिरचे विरंचि हय अंग मै सुगंध य्‌, 
भोरदी से भौर दौरि दख्व करछदै। 
कङाधर छीन कला ताहि न प्रसत राहुः 
श्रौनसे बिदा सुतै मेरोपहवालदै। 
मोतिन की माछ दिए सोन के मिसा होत, 
हीरा सग कगे दाथ होत परवाछदै। 
बानीपर बानीरमा रूपपर ठनि लीश्चि, 
गिरिज्ञा गुरा पर विच्य चिका दै ॥५३॥ 
ठीका--यह नायिका रूप रिता $ वचन, न्यूनता करि गव अनाप्त दै । 
िरेचि यह सुर्गघ गुन दिए, जो भर भोर दी से अंग मेरे इर्त, गुन से दोष 
ते प्रथम लेक, ओर देखो चन्द्रमा ज कठा छीन रहै तव तक्र याहु नदी, 
रतै दोष, क छीन राह न भते तासो वृसो लेब । दोद्या-- शुन को दोष 








१-भा० भू० ४।१६५। 
र--टेता, सुदा--दे० द° ० ८७) ११९। रजादली--वण॑न किये जाते 
ए किसी प्रसङ्ग म जह अन्य नामं भी प्रकट हो जरयः वरह रसनाचद्ी अक्का 
होता हे । मुद्रा मलंकार से सूच्यं अथं. का सुचन करमे के लिये जाम वृक 
देके शब्द रक्खे जाते ह जिनके प्रस्तुच जथंके साथी भावी वटनाषणीमी 
सूचना भिकती है किन्तु रत्नावली सें प्रस्तुत वर्णनं ही अनायास देसे 
शब्द्‌ आ जाति है । यदी दोनो मे अन्तर है । 
तद्गृण--तदुगृण का अथं है दुरे का गृण अर्थात्‌ जौ कोषे वस्तु 
पना रण छोद्कर समीपवतीं वस्तु का गण अदण करे यदम तदुगुण भकंकार 
ह्योत है । ऊस मोतीमाक हृदय का स्पशं कते ही सुवणं हो गड रखने अपन। 
इवेव गुण छोडकर देह का पीहगृण रहण क्रिया दि । 
दरुतं = कष्ट देते छै । श्रौन = वण नक्षत्र, कान । विशाला = नक्षत्र, 
सखी का-नाम । हवा = हा, वृत्तान्त । सोन = सुवणं 1 सिप्नाक = उदा- 
हरण । प्राक = प्रबारु, अगा 1 बानी = वोखना, वचन । बानी = सरस्वती । 
~ गुराह = गोराषन १५३ ३--मा० भू० ४१६९६) 


व 
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दोपको गुन माति तरह केश । सुक यह मधुरी बानि ते वधन ले विरे ॥ 
श्रौन से निराला सुन । भवन नच्च, विसाखा नछतन } श्रवन कान, बिसाा 
गोपी । प्रस्तुत पदसे नको मै मौर द्रत, ताते मुद्रा । दोहा--"“मु्रा 
्रघ्वुत पदक मौर निकरेनाम। तोहि मनावन को के माणिनि दोहा स्याम ॥ 
इहो प्रस्तुत नायक बरननतें दोकाको अर्थहाहा। ओर त्रान पर वानो, 
रमा रूप पर, क्रपते प्रस्तुत बर्थ मँ सरस्वती श्रमी पारत्रती के नाम निकरे 
यतं रावली । “रनावदी परस्ुत अरथ अवरे बरसे नाम । रसिक चकर्त 
रच्छिपति सकट शान के धामः” ॥ यह प्रस्तुत राजा के बरनन सँ ब्रह्म तरिगनु 
महेश क्यौ | अन्थान्तर दोहा-- रि तेरे तेजि करत, सोम ज्ीचके देत ॥ 
मोती माल हीमे परसे सोनहोत, हीरादाय दुयेद्या दत, सपना गुन 
तजि संगति गुन लि, ताते तद्रुन वरनन । दोहा--““तद्रनर तजि गुन भौर के 
संगतिं को शुन ठेयः” | इति ॥ ५३ ॥ 


( दोय पूेरूप-अतदगुन-अनुगुन ) 
देहक-सेत है बुाक मोती देत युखक्ान मंद, 
रहदीजो ट्लाई चद बोठ अभितमके। 
दीप को बुन्नाय चली आदी वनमाली पास, 
भूषन प्रकास फा फेरि श्ृज्वाम कै। 
ककरी कोर मग धरति है धाय पग, 
गइत न ने फू पादी अशम के। 
खर अनुरागदहीके मालपर बार्दीके, 
अधिकृ लठ नीके ठित कलाम के ॥५४॥ 
¶१--भा० भू ४।१६८ २--भ!० भु० ४।१६९. 
३ पूरव॑रूप--दे० ० ए० १७५ । 
भ्तदुःगुण--तदु गुण का विपरीत अतदगुण होवा है अ्थौत्‌ गणी कै संग 
रष्टकर भी दूसरा उसका रण प्रहणन करे तो तद्गुण अलंकार होगा । 
भसे उक्त पद्मे नायिका, नायक-मिकन के लिये हइवनी व्याकु रहौ कि कक 
सँ पैर पड्ने पर भी उनका गङड़्ना उसे प्रतीत नहीं दोताथा। कन्दक 
सग दोने पर भी ग्ना खूप गण वैते ने प्रण नष्टौ दिवा जतः आतदूगुण 
अलुगुण-- जहो किसी दृसरी वस्तु के संगरे प्रङ्ृत वस्तु छा गुण जलत्वक 
बद्‌ जाय व्ह अनुगुण जङ्कार होता दं । उसे उक्त पडमं रार ( भीष्म) 
के अनुराग से नाविक्राकी ूगकी माला (जो स्वतः काक थी ) नौर मिक 
काक हो गयी । ( मनुगुण = एषं गुण का सहायक । ) 
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` ठीका--व्ह नायिका प्नौदा अभिसारिका । घेत है ब्यक; मोती जो 
मधर करे र्काश्से लाल्रदरी पूर्व कौ रूपया) याते पूर्वरूप प्रथम । दीष 
को बुञ्ञाह चली फेरि मूषन कौ प्रकाश कैलो, याते दूसरे पूरवंरूप । दोदा-^पूव 
स्पे संग गुन, तजि फिरि निज गुन केत । दूजो गुन जो नाभिटो क्रियौ मिन 
के दहेत॥ रोष स्याम रै सिव गरे, जस तें उजल होत । दीप वयि हू कर, 
रसना मनिन उदोत | काकफरी कठोर मग की पाय मं गहिषो नहीं जानि प्रत 
क्यो कामादुर सँ । प्रौदा | संग के सुन गड़व नदीं ठगो, याते भतदृगुन । ८ 
अतद्रूनं गुन ना गहै संगीको निषि गाहिं।. पिव मनुरगी ना मये बिं रागी 
मन माहि ।| मन को रंग नहीं लाग्यो जो रंगीन मँ रहत सो रंगीन दोत। 
सालक मनुसगस गा क्री मार सधिकर छार भये | परगति ते पूरव शुन सर. 
साने, याते भनुगुन इति ॥ ५४ ॥ 


( मीरितं-सामान्य-उनमीरित-पिशेषक ) 


द॑डफ--तेङ़ न खला सोन भूषन सलोनी जंग, 
हए पैर जानि मदु करकस शर से। 





वुटाक = नालिका का घाभूष्रण । लहै = कालिमा । बौद = शठ, 
अधर | वनमाती = श्रीकृष्ण । ककिरी = कैकद । गद़त न = छुभती नहीं । 
पारी = पसुदियौ 1५४॥ 
¶--भा० भू० ४।१७०-७१। के-भा० भू० ४।१७२। सोह भतदुगृन 
संगतं जम गुन कामत नाहि पलाम्तर्‌ | 
१--मीकित-- यष्ट अखंकार वहाँ होता है जर्हौ दो मिरी इई वस्पुधं 
षो समानताके कारण छु सेद्‌ ही न मालम पडे, लेसे उक्त पद मे कचन 
वणौ नाधिका अम स्वणौभरण पहिचानि ही नदीं जाते। 
सामान्यजा सादश्यके कारण दो एथक्‌ वस्तुभों मँ भेषु रक्षित न 
हो वहोँ सामान्य भकंकार होता है । जैसे उक्तपद मै नायिका को सजने 
ल्य दीप जखाया किन्तु दीपरिखा भौर नायिका की देदहदीति का मेद्‌ नहीं सात 
हुभा । [य्ह यह क्षातण्य है छि मौत मरुकार मै उष्कृष्ट गृण से निष्ट गण 
का. तिरोधान होता है मौर सामन्यि में दोनों को रणदमानताष्ीनेसे मेद्‌ का 
आग्रह । यही दोनों स भन्तर है 1] उन्पीहित--दं° दि० प्र० १३०1 
विशेषक--दो वस्तुभों पै सादय के कारण उ्पन्न भा भस जँ किसी 
सीसे विरोष.वस्वु.से'दुर होः जाय वंह विरोषक मरकर होता है रसे 
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खेल के बहाने केलि संदिरमें आनेश्ुजः 
गते छवोली द्रि छी चछ रर से। 
आरसी अवास भँ दुराई्‌ दार वेढी जाह, 
देह प्रतिर्विव के न भद्‌ फुर वर से। 
हेरिवेक्रो वारि दोप सिलो दौप निखा जोति 
मंद्‌ हात प्रात प्यारे गाव जानि परसे ॥५५॥ 
दीका-यह नायिक्रा नवोढा को घुरतारम । सोन भूपष्रन सलोनी अंगमें 
नीं जानि परत है । कौन भूषन कौन अंग है, यततं मीट्ति । दोद्ा--"मीलितं 
जोसादृष्यते मेदन ज्तरै्लाय। अखन बरनत्तिय चरनर्मे जावक्रल्लीन 
जाय ॥* कोमल कठोर, करते दुय जानि परत की यह भंग दै, यह भूषन, 
यात उनमीहित । दोहा-““उनमीलिमति साध्य ते मेद फुर तब मानि । कीरति 
आगे ठु्टिन गिरि चुये परतहै जानि॥» देऊ भिन्न जाति होड को$ तरह 
सो मिलि गये होहि कोई तरह मेद्‌ होय, तियके देढकी जोति दीप 
सिखा को मेद फुर नादं नान्यो, यातत सामान्य । (सामान्ये ज॒ सादप्य ते, जानि 
परे न बिरोष। नाहि फुरत श्रुति कमल अर, तियल्लोचन अनिमेष ॥» शति कान 
के कमर मौर खोचन के मेद्‌ फुर नर्द । ओर प्रातः दात दीप्‌ के दुति मन्द 
देखि दे को जानि प्यारे पकरे, यात विशेषालंकार । “ददै विशेषं विरेष है, 
फुर ज॒ समता मोदश्च । तिय सुख अष पंकज ठखे, सति दरसन त॑ सोस्च ॥*॥५५॥ 
( गृढोत्तर-घक्षम-पिदित-व्याजोक्ति ) 
सवैया--मनमोहन गाई चरावें वहाँ दुख छायक्‌ है बन कुं थी । 
हरिहिरि हरे दिए आरसी टा देखाइ तवे सुपुकाई ची ॥ 
उक्त पदसं “प्रातःकाकूहोने पर दौपकी द्युति मन्द्‌ पद्ने ठगी तब नाधिका 
षी देह पचान मे जायी यहौँ भरातःकारूने दोनों कौ विङेषताको स्पष्ट 
किया भतः विज्ञेषक है । [ यह यह स्मरणीय है कि विकेष, निरोषक ओरं 
विरोधोक्ति ये तीनों पथक्‌. भरुरररह। हनम अन्तर शक्षर्णां सं स्पष्ट 


षो जाताहे।] 
नेक -थोद्ा भी । सोन भूषन = सोने फे आभूषण। करक =कटोर । 


छपी = छिपी । छल उर = चतुर नायक कौ छवी से । भारसौ अवाप्तरदुरप॑ण 
रूगे हुए महरू ॥५५५॥ १-मा० सूु० ४।१७४॥ 
रे--मा० भू० ४।१७६ } ३-भा० भूर ४।१७५॥ उ~मा० मू० ४।१७७॥ 
न ५--गृोत्तर--फिसी प्रन खा जो उत्तर दिया गथा दै, उसमें यदि कोषे 
गु रस्य छिपा दो तो वहं गृढोत्तर अलंकार होता है । जसे उक्त पद मेँ 


५ 
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छलि केसरिके रगसों ल्विकैकरद्रैजके इदु देलाष् चटी । 

सुख चंद्र को जानि चकोर चले चर चंशुर चोँच चला दटी ॥५६॥ 

दीका--मन पोहन पूछे तव श्वालि कहो, बन कुंड को भटो है । वदँ 
तरलो गाद चरा सुल यक ते विहार करितो ठौर है, याते गृहोत्तर। दोहा-- 
"गुहोत्तर+ कषु मावते, उत्तर दीन्दे दोत । उन वेतस तर मँ पथिक उतरन 
लायक सोत» | पथिक उत्तरन के धाट पूछे, तासो कामिनि कौ उत्तर्‌। 
वहा निर्जन बन बिहार करिदै। ओर आरसी हिय लयाय, हरिके देखाद्‌ 
चली; यह क्रिया ते सुम 1 दोहा--“वूछम पर आति लखे, करै किया कषु 
भाय । मै देखी वह सीसमनि केसन रुद छपाय । सौर सखी केसरि के रंग 
कर पर द्वेन चंद छिलो जो नलक्षत नायिका के वोढन मे देखो । छपी बात को 
प्रगट, ताते पिदित । दोहा-^विषितै छपी प्रर ब्रात को, प्रगट जो कहै जताई । 
प्रातदि भये सेज इरि हंसि दसि दाबति पाई ॥। ब्र॑यान्तरे दोहा--“^रमी तिया 
विपरीति रति, सखि र्खि गू सयान । ककम सो कर कंजयपै, दहैसिकै लिलि 
कूपन? ॥ तरवारि कर मँ पुष राखत है सौ तू भआजतरवारि के काम 
किये, भौर यह मुख चन्द्र चकोर लानि चोच चलये आकार को दुराये, यात 
म्थाजोक्ति । “न्याजोक्तिऽ कदु ओर बिधि, करै दुरे आकार, सखि सुक कीरे 
कमै एट, पानिक जानि अनार" ॥ ओर पिले पद मेँ बचनबिदग्धाक धूसरे 
मेँ क्रियाशरिद्ग्धा, तीसरे म लक्षिता, ्वौे पद मे गुप्ता नायिका है ॥ ५६ ॥ 

( गृढोक्ति-विष्तोक्ति-जुक्ति-लोकोक्ति-ठेफोक्ति ) 
दंडक-कार्दि अली जार्दगी भै छृन बरसाने हार, 
याट जसि रोको सुतै ब्त राधारौन दै। 
सैन करि कष्ट वेनगोरस जो चाही ठेन, 
गाष्टको भजा खवो स्तै ज भौन है। 

श्रीहप्ण कै पूछने प्र ग्वाक्िति गाय चरानेका जो स्थान बताती है उसमें 


एकान्त बिहार की क्षमता रूप रहस्य गूढ़ .है, जतः गूढोत्तर अरुकार है । 
सुक्ष्म, पिष्ित-दे० टि० प्रष्ठ ८३ ओर ४६। 


उयाजोक्ि--अपने जाकार को छिपाने कै षयि जह हेतु बदल दिया जाय 
ब्य भ्याजोक्ति होती वै ( भ्याज = बहाने फी + उक्ति = कथन ) 


. ंजथरी = कतागृह । दज = द्वितीया का । चर = च॑चक । चग = 
पमा 1 दृद = क्षत-विश्चत कर दी ॥५६॥ १ 


प-मा० भू ४।१७८ | र्-भा० भू० ४।१८१ | इे-मार भू० ४।१८२। 
~.“ # दस्‌ मेदं के. र्षण जे. नाधिका प्रकरण म देखिये । 
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इतमो कत कर काँपिं शठे कामिनी के, 
कहौ विच्खा् कंप वाय करिए रौन है| 
चोर हो& सो$ जनै चोरन की चाल जो, 
करन तो डर कौनः कै श्वृज्गः कौन दै ५७] 

टीक्ा--यदह नाधिका पहिलो पद्म व्रचवन चावुरी ओर दूसरे में गु, 
ताके बचन । करिह मँ वरते को जार्जगी, अलीसो कटै,पै वाट कान्द 
न रेक, यद पर उपदेश ते गूहोक्ति । “दोहा--“गृह उक्ति मिसि मरके, 
कीजे पर उपदेश | काटि सखी दौ जार्दगी पूजन देव मेख” || भौर सेन 
करिभैनकहेकीजो गोर कोलेन चाहतद्दातो गाहउते कुजमभैौन को ग 
ङे भावो । टे छिपो पट कहत है गोरस ददी-दृध, गो इन्दरी रस यति विदतोक्ति; 
दौह-("द्टेष छो परर्गट कियो, विवृतोक्ति दै एन । पूजन देव मेश को कटति 
दिखाए सेन” \। इदा ुच कै वोर सेन करि कदै, मौर यतनेमे केप भयो 
ताहि को कंप व्रथारि को छिपा, याते युक्ति । “ध्यै युक्ति, कौन्दे क्रिया, कमं 
छिपायो जाई । पीय चलत आघ. चले, पोछति मैन खजा» || मर्सगेप्य बात 
छपाइवे कै ल्थि क्रिया कोई करे, पराये को दगे ओर तत्र सखी कटोचोरकी 
बात चेरि जानत, यार्त लोक उक्ति । “लोक उक्किः कदु बचन सो, लीने रोक 
म्रवाद्‌ । नेन पदि षटमास सदए विरह विषाद्‌ ।।> यह्‌ लोक की कनी की 
करनतौढरकारहै, चोरवचोर कौ बात जाने। यह अथं मयोकीजेपर पुरूष 
पते रमत दय सो यह्‌ जानै, याते छेकोक्ति | “लोक उक्ति दुं अर्थेसोछेक 
उक्ति है जानि) सखी भुजग के चरन के), शुग दोय स जानि ॥*' सपक पो 
को खोप जाने, दूरे जंग नाम कामीकामभी,कामी दोसो जाने इति ॥५७॥ 


( धक्रोक्ति-उदात्त-युभाषोक्ति-भाविक ) 
दंडक--व्डे हौ रसिक छाल कदे कोर्गेवार ग्वा, 
हयँ कहौ गोपक अस कीजै अनचादीसोँ। 
घज = कवि क! उपनाम । हाट = बाजार \ सेन = संजा, इशारा । गोर = 
बी, दूज} छुंजमौन = कतागृह । विखाद = रोकर । कपय = वाञुजन्य 
रोग जिसमं जंग कंपते दै ॥५७॥ 
. ¶-भा० भू० ४।१८५ । शेन जैमायः? पाडान्तरं दे । 
र्--भा० भू० ४।१८६ । रे-मा०भू० ७।१८० । 'नो गायन को फेरि, 
ताद चनेजय मानि ।' पाखान्ठर है । 
ध--वक्रोक्ति, उदात्त, स्वभावोक्ि--दे ० टि० कमक्षः ्र० १५७,१०३,४६ । 











२८८ दिग्विजय-भूषण 


सूप दी दिवार जातरूप के कवार जहौ, 
मनिको प्रकारा सौ अषाक्ष देखेतादीसो। 
तै चौँकि च्छे चितै चास ओर दौरि दार, 
कर धरि देखे उर धकधफी वाही सों 
फेरि हषे पावो बंदी छेक चकि छौ ही, 
आवौ कटै नाहीं नाह पेखि परछी सौ ॥५८॥ 


टीका--यह्‌ नायिका नवोटा कौ सुरताति, ताको सखी उपारम करि नायक 
सोंकहै है) ग्ड दौ रसिक खाल, या युनि दुसरी सखी व्यंग्य सुरफेरि की 
कहै--को यौवार कतः सुर किरे सों यद अर्थं मयो कइत ही दै, याति वक्रोक्ति 
(्वक्रउक्ति१+ स्वरद्ेष सों, मथ फिरै तद होह्‌। रसिक अपूव हौ पिया, , 
बुरो कदत महिं कोड ॥ जहो कोर स्ररकेफेरसोक्रिवा क्छेषसोभौरद्ी 
अथे करि तहँ किए । पिय अपर रस्षिक है याको को घुरो नाहीं कदत, 
मायिका स्वरसो केरि कडतद्ीरै। ओरर्चोदी की दिवार, सोन के केवार, 
मनि के प्रकास, ता तादिकोदेखो है | चारे दौरि चौकि चै, यह नोटा 
को मुभाव है, याते सुभाषोद्धि । 'ुभावोक्तिर तहँ जानिये बरत जाति सुमाय । 
हलि हसि देखति फिर षति यह मोरति सतराय । जहौ जाति गुन क्रिया 
को बरनन दोह, भाषा मै याको जाति अकलक्रार कषत 1 उदात्त दोहा --“ै 
उदात्त सम्पति षरि; दखाध्य चरित अति अंग संगर सिव भ्युन कियो, नाके 
सिष भर्भग ॥ जद यति संप्चिचरितको बरनन; किंवा इखाध्य जो स्तुति 
करित छायक, ताकी करिया नहँ ओरको अंगहोयतो उदात्त। पदर्के 
बरनन मँ इछाध्य जो सिव अय॑न जुद्ध किष द | “तननि के यंभानि प्रति, 
प्रतिर्चिवित दशक्षीस । निश्च राजन है ददै, नीदि जु ल्खो कपीश |" भौर अष 
फेरि बाहं छै ये है, यह भविष्य | सो चलो छह तौ दुह लेषु, यद तमानः 
याति भादिक । ओर जो तुपारे केठि सते नाहीं लते कदृत रहो सो भूत, सो 








भाव्रिक--जर्हौ मूतकाक या मविष्यत्काक की (चीती हु या होनेवारी) 
घटनाओं का प्र्यक्ष ( व तैमानवत्‌ ) वणैन किया जाय, वह भाविक भकुकारं 
` होता है । विशेष टीकां स्पष्ट है। 
सूपकी = दी की, स्वरूप की जातरूप = सुवण । केवार = दार, द्रवाने । 
भवासि = गुह । दार = नायिका । नाह = ताथ । परछी न= छायो नन. . 
पर्-भा० भूर ४।१८८॥ . २--भा० बूर ४।१८९ | 
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नाहीं मनन देखि परछी कटृत यह वर्तमान, ताते माविक । ५माविक१ मूत 
भविष्य जो, परतछ् कहत बनाय । इन्दाजन में आजु बह ीढा देवी जाव ॥* 
भूत जौ होनष्टार अर्थं सो प्रत कै रजो भागे होनहार है सो 
प्रतक्ष कही नाय इति ॥५७॥ 
( अल्ुक्ति -निरुक्ति-प्रतिपेध-विधि-हेहु ) 
देडक--सधानाथ राधा तैन नीर कै निहारे नद्‌, 
हेरि हारे हद फोन पाए चाश्पारे को। 
दोषाकर वंस स्याम योन करे कूर वाम, 
ल्ली नादी पाती काती खो मार्ह मारे को 
दीन के दयाल सोई दीन पै दयाल हाई, 
धोद्कखः वखानै यह गाथ वूदृबारे को। 
कही जोग वातै वतरते कदी आह्‌ अग, 
पीर पियराष् ची रार्‌ छान वारे को॥५९ 
हति श्री दिग्वजयमूपणे अटकार्संसष्टकिमवभेनं नाम 
दरासः प्रकाराः ।\१९॥ 
टीका - यह ऊधो घृ के हाल कृष्न सों कहत । दे राधानाथ राधाकेनेन 
नीरकेनदेके इद्‌ हेरिपाएःसोन मिलो, यह अमुत बात से भप्युक्ति। 
दोहा--““अदभुतउ चरी बात जरह, बर्न अतिश्चय रूथ) जाचकतेरे दानते 
भए कप तष भूष || जां सद्ुत डी वातत करि चरन, उदारता वरता 





१--भा० भूर ४।१९०। 

२--ल्युक्ति- जहा किसी के शौयं सौदायीदि का खद्‌ यत भौर सतस्थ्य 
वर्णन किया गया हो, वह भ्युक्ति अलंकार होता हे । उदाहरण टीकां 
स्पटहै।|[ यहा यह ्तातव्य दै कि चन्दरारोककार जादि ने अद्युक्तिको 
पथक्‌ शरुकार माना दै किन्तु वास्तव सै सम्बन्धातिक्षयोक्ति से अतुप्राभित्त 
उदात्त अकार ही अयुक्ति है ।] दे० टि०-- निरुक्ति ष्० २०८, प्रतिषेध 
परू० ७२, विधि प्र" ९७ हेतु-यह दो प्रकारका होता दै। १. जब कारण 
पौर कायं काएक साथ वनदो! २. जबर कारण--कायंणरुदीमं रहै । 
उदाहरण टोका स्प दै। 

हद = सीमा । -दोषाकर = चन्द्रमा । पाती = पच्चिका, चिद्टी । ढाती 
खुरै, कैंची । एथ = गाथा, कहानो । वृढ्वष्रे को = ुडढों दी ! जोगे = 
योग ढी बात | बतरातै = बातचीत करते हुए । पियराड = पीरापन ॥५९॥ 

३--मा० भू० ७११९२ 
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चं | जथा-तियमनदोदा--(वारि यिलेचन भारि को, वारिधि बरद अपार । भरे 
जवन वियोग की बड़वान की कचा] अर दोषाकर ब्त स्याम, कूर 
कुरी बाम क्यो न के दोधाकर अर्थदोषको खाति, तीस बापक्यौन 
करे, याति .निश्क्त । दो्ा--“सो निक्तं" अत्र जुक्त सो अथं कल्पना भन । 
ऊधो कुधिजा क्स भये निर्गुन वषै निदान |” जोग सो शब्द्‌ को भथ 
करि यह जातिए निर्गुन बरह्म जभौ सत रज, तम तीन गुन नष । यँ 
निर्न जो अज्ञान, जकोसूप शील को पारिख नहीं| वूवरी सो कौन गुन 
लानि बहा भये नौर दीनदयाल सो$ जो दोन पै दयाल होद्‌ अथ फोरिं साधन 
ते निधि अलंकार | ^भलंकार प्रिधिर मिद्ध ज्ञो, अथै साधिये फेरि। कोकिल 
है कोकिलज्यै रिपुम किये टेरि॥ इह कोकिल तौ सिद्धै, ताको फेरि 
साधौ । इष दूमरी को कोकिल मधुर ध्वनि जकता की ववी | यह्‌ भं स्वाम 
पाती नाही ल्लिकाती मागि करो पाती के अथैको निषेधः ताते प्रतिषेध । 
पसो प्रतिपरिभऽ निप लो, अथं निषेधो जाय । मोटन कर पुरी न्दी, यद्‌ 
कु षी बलाई ॥ जहा एक बघत प्रधि ही निषेधौ दै) सत्‌ जानतः 
ताको निषेभ प्रतिद्ध करिकै भोरमथै मधि। जरजोग की बतं कही | 
लीग बात कारन, आह क्ट मुलते कारञ। अर पिथरा$ अग चदरी--पीर 
कारन, पिथरई कारन) एकता की प्रा भयो देत अलंकार } दोदा- “देतु 
अलक्त दोह दै, कारनं कारज संग | कारन करज ५ खरै पए्कद्ीभग॥ 
कारन को कारके दिये चरने श्रवा अहां फारन कारम एकता कौ ग्रा 
होय । यथा-दोहा “उदि भयो शशि मानिनी मान भिटाधे जानि । मेरे रिषि 
छमिद्धि ए तेय क्रिया बखानि ॥ उदय चद्र कारन) मान चयो काज, रिद्धि 
सर्पिष्धि को कारन, क्रिया रिद्धि स्ण्ृद्ध काज, तौ एकता | मत्तिराम--्दरपन 
मे निज छनि स्स; तेनमि माद्‌ उमंग । तियं श्ल परिव बसि करनसी, चद 
गरं को रेग |" निज छतर दैखत्रो कारः मोद्‌ उर्म॑ग कार्ये, पिय वस्र करनी 
कारन, यख भ गर को रंग बद्र कार्थं एकता सौ इति ॥ ५९ ॥ 


हति श्री दिग्विजयभूषणे टीकायाम्‌ भलंकरारसंसष्टिक्रप- 
वणन नाप दशमः. प्रकरः || १०॥ 





¶--भा० भऽ ४।१९३ । २--भा० भु» ४।१९५ । 
 इ--माण भूर धा११४। ` ` प--भा० मू० ४।१९६। 
. ५--भा० भू० ४१९७ । 
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दो०-अव दोहन मे रचत हौ, अकार्‌ प्क रूप) 
विगसे बरन सु्रारि पदि, सुनहु कविन के भूप ॥१॥ 
भ्र॑थ नाम धरि दिग्‌वजय भूषन रूप बिदाल। 
भूषनद् बहु मोतिके, बड़ा ताहि मे माल॥२्‌ा 
टीका--भलठंकार संसृष्टि वर्भनोपरि दोहन मो अलंकार वर्गन करत &। 
हर देतु कविवरन सो विनयं ग्रन्थकर्ता केरे है भौर प्नन्थ को दिग्विजय भूषण 
नाम स्पे, सो मूष मनेक प्रकार के, कौनो वदो कौनोलछोरा) तामे माल्य 
सप्र शेष है ।।१, २॥ 
सो माल्य द भोति के, सनमाला मनिमाल। 
मनिभाला गरं रष, अर्‌ सुभिरे हरि हाल ॥३॥ 
तामे दाने एक सै आठ, भामि अभिराम। 
अहै फाह यहि भर॑थ मे, समुदि कौ परिनाम ॥४॥ 
अकार यहि प्रथमे, यक सै आढ द्टाम्‌। 
सो सथ दोहने चि, सूप्र दिमचिज्नय नाम ॥५। 
पूरन उपमा जादि मै, देतु अकत अंत। 
क्रम सों वरनन करत हौ, नरपरति नाम सतिवैत ॥६॥। 
 ॥ टीका--सो माला दव प्रकार को~एक मनमाद, धूसरो मरिमाल । मगिपाल 
। कंठे सौमित हवै है असु वासोदहरिक) नामल्यो नायदहै। तमेक 
सौ भट दाने दहोयदै। इसी देतु दस प्रस्तुत ग्रन्थ एक सौ याठ अलंकार 
मालागतदानेकेस्थाममें नियुक्त कियो है। पूर्मोधमासे छेदेतु मलेक्रार 
पर्ययत क्रम पूर्वक महाराज बहादुर दिग्विजय रिह के नापरे मर्लकार 
निकरेगो ॥ ३-६॥ 








( पूर्णोपमा ) 
चीपाई-वाचक् धर्म जहाँ उपमान । ठहि उपमेय चारि यक ठान ॥9। 
दौ०--कवि कोबिद्‌ कुट कमर बन, प्रफुङिति निरखि विलासं । 
भूप दिगविजै सिह को, रवि टौ तेज प्रकास ।८॥ 
ि दीका--लक्षण~जद्य उपमान, उपमेय, वाचक रखब्दं लां -स-जिपि-यया 
जेसो-स्य-खहशच-म इत्यादि भौर साधारण धर्म, चायो को उपादान होय तद्य 
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उपमाठंकार जानिये । उदाहरण~कषि कोविद्‌ ०--इर्हा तेज उपमेय, रवि 
उपमान, लौं गाचक, कवि कोचि कुल कमल बन को चिकसिभो साधारण धर्म 
फो उपादान, पात पूर्मीपपा अक्र ।।७-८॥ 


( छप्नोपमा ) 
वौपाद-वाचक धर्मं डपसानोपसेय । यक द्वे प्रे तिनु टुप्रमसेय ॥९॥ 
दो०--भूप दिगृविजय सिह कौ, कीरति चंद धिचारि। 
सोश्जिति कायर कोकनद, सोदे चकोर निदहारि ॥१०॥ 
टीका--लक्षण-उपमेयादि चासेके मध्य एक वाद मथवा तीन्योके 
उपादान न रदिबेके कारण भाट प्रकारकौ ह्मोपमा होय रै। १--बाचकर- 
छता, २--षरमद्ा; २--धर्मवाचकलपता, ४--उपमेग्रना, ५--उपमानदकमा, 
६---वचकोपमान लुप्ता, ऽ--घरपोपानदुप्ता, ८--परमपमानत्राचक जप्ता । 
उदा ०--कीरतिवंद्‌ पद्‌ मेँ धरम वाचक करो योप, काग्रकोकनद पद मेँ वाचक 
को लोप, मोद चकोर निहारि पद मे वाचक उपमेय को रोप जानिये ॥९,१०॥ 
( उपमानोपमेय ) 
चौपाई-उपमा लौ परसपर रेखे । उपमानो उपमेय अलेखे ॥११॥ 
दो०--भूप दिगुषिजै सिंह फो, पुंज प्रताप बखानि। 
तेज तरनि सों मानिए, तरणि तेज सों जानि ॥१२॥ 
ठीका-- रक्षण-जर्हा परस्पर उपमानोपमेयभाव होय अर्थात्‌ एक बार 
बह उपमान भौर दूसरो उपमेय, एक बार दूसरो उपमान वह उपमेय, तदहो 


उपमेयोपमा अलंकार जानिये । इउदा्रण-तेज तरणि सो तरणि तेज सो पर्याप्त 
करि उपमानोपमेयभावः यातं उपमेयोपमा सलंकार ॥ ११९१२ ॥ 


( अनन्य ) 
पौ०--उपमे उपमान बखानौ । ताहि अनन्वय कषथिमति टानौ ॥१३॥ 
दो~--परम धरम दाया त्रिय, दान कृपान बखानि । 
भूप दिगषिजय सिह सम, भूप द्गविजय मानि }1१४। 
टीका--ल०--जह एकै को उपमान उपमेय करि वर्णन कीजिये तरह 
अनन्वय भकार जानिये । उदा०--भूष दिग्विजय के त॒स्य भूप दिश्िजय ही) 
ताखथ्यं कि उपमान नदीं देखाय परे है, यतिं अनन्धय अलकार ॥ ११,९४ ॥ 





कोकनद्‌ = जाक कम ॥१०॥ तरनि = सूयं ॥१२॥ 














एकादश प्रका २९३ 


८ प्रतीप प्रथम्‌ ) 
षौ ०--उपमा करहु उपमेय करे जरह । प्रथम कहत पर्तीप छोग तँ १५॥ 
दो०--मूप दिगृविज्ञय पानि बै, फेरे सुदगर चंड । 
ता भुज दंडन सो छसत, दंती दंडा्दंड ॥१६॥ 
टीका--ल०-जर्हा उपमान को उपमेय करि बरणैन कीजे तहां प्रथम 
प्रतीप। उद्‌!०--मूप दिग्विजय जा भुज सों अति गुदसुद्वरफेै रै वाघुजसम 
दती कहै दस्ती को छयँडादंड क्खियतु है । इदो शडादंड उपमान को उपमेय 
करि वर्णन क्रियो, यतिं प्रथत प्रतीप अलंकार ॥ १५, १६ 1 
( दूसरो प्रतीप ) 
दो--च्पमे को उपमान तें, आदर जवै न होई ॥१७॥ 
अरि तिय कदि निज तेज छ्खि, जनि गुमान अवरेखि। 
भूप दिगूविजय सिंह कौ, तेज तरणि छत दैखि॥१८) 
टीका--ल०-जहा उपमेय क) उपमान करि वणन करिविं पै उपमेय 
को अनादर लक्षन होय, त दूसरो प्रतीप । उद्‌{०-यरेरी बरधू अपने तेज खखि 
क्ञनि गुमान कर, तैमाई भूपटिग्विज्यपिह को तेज तरनि कौ च्चे) इदा 
तेज उपमेय, तेज तराणि उपमान को उपमेय पायवे हू पै अपनो भनाद्र 
खराब ई, याते दूसरे प्रतीप अलंकार । १७,१८ ॥ 
( तीसरो प्रतीप ) 


चौ०--अन भाद्र उपमेय तँ पायै । उपमा प्रतीप त्रय गावे ॥१९ 
दो०--भूप दिगुविज्ञय सिह के, बाजी वेग विक्ञाङ। 
मंद क्म गति पौन की, जबहिं चके रबदहाढ ॥२०। 

टीका-ल०-जहां उपमेय को उपमेय राम होये हू यै उपमान को भनादर 
होय, तहा तीनो प्रतीप अलंकार । उदा ०-मूव दिग्विजय के वाजीके आशे 
पथन फी गतिमंद समी है। उपमान पन, वाजी उपमेय को उपमेय पायवे 
पर अपनो अपमान सूचित क्रियो करि मेरी वरा्र वाजी करटा चलगो, याते 
तीससे प्रतीप भकंकार ॥१९) २०|| 

( चौथो प्रतीप ) 

चौ०--उपमे त उपमानि देखा । सम लायक नर्हिं चौथ बिसेखो ॥२९॥ 





पानि = हाथ । ञुजदड = बाढ, ञुजायें । दंती शछंडादंड = हाथी कौ सूंड ॥१६॥ 
सवरेखि = करं चा मारते ॥१७॥ बाजी = घोडे । रचहाक = ध्वनिवत्‌. ॥१९॥ 
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दो०-मूपदविगुविजय सिह फे, पील पुंज समतादि । 
छदि कारे सा मेष से, कदे कौन धिधि जाहि ॥२२॥ 
ठीका--ट०-जर्छय उथमेय के साथ उपमान की उपमा की मिद्ध उद, 
तदो चौथो प्रतीप । उद्‌ा०--भूप दिग्विजय के गजन को छलि स्वाप्त मेघ के 
समान यदह कते क्यो जाय है । इट गज उपमेय फे साथ उपमान याप घन 
की तमता की अनिष्पत्ति, यातं चोयो प्रतीप ॥ २१, २२॥ 
( पोँचवों प्रतीप ) 
वयौ०--चरधा होद उपमान जँ कहि । पच सो प्रतीप कविता कि ॥२६॥ 
दो०--भूप दिगूिजय सिह की, नीति को करे बलान । 
कीरति आगे चंद्र कर, मंद कदै मिमान ॥२४॥ 
टीका--ल०्~जहों उपमेय के आगे उपप्नान व्यर्थं ठदहगयो जाय, तहों पच 
प्रतीप अलंकार । उदा ०--भूप दिगिजय सिंह की नीति को की बेखानिं सकै | 
कीति कैः भगे चन्द्रमा के किरण को बुधजन मन्द ठहयवे ह| कीतिं उपमेय 
के समक्ष उपमान चंद्रकिस्ण की ग्यथंता देखायो, यात पंचम प्रतीप अल- 
कार ॥ २२, २४॥ 
(षट्‌ रूषफ ) 
चौ०--रूपक दवै बिधि कषि छु भाषे । करि तद्रूप भसभेदहि रा । 
अधिक न्यून सम सेद्‌ तीनि करि । मिट अभेद तद्रप छईड घरि ॥२५ 
टीक्ा-छ०-तद्रूप भौर अभेद्‌ करि रूपके प्रकार को, अधिकं न्भून 
सम वर्णन सौ प्रत्येक अर्थात्‌ ततरुप ओर अभेद दोऊ तीनि प्रकार यतति षट्‌ भेद 
रूपक को जानिए ॥ २५ ॥ 
( तदुप अधिक्र रुप ) 
दोग-वारत्रितै है छलि अधिक, चयौसनिसा यक हप । 
मानु समान प्रताप अत्ति, इदै दिगूविजय भूप ॥२६॥ 
ठीक्रा--उदा०-प्रविद्ध सूध्य॑ सो दिगिजय भूप के प्रतापतपन को दिनोराति 
उदित रदिवे के कारन अधिक तद्रूप अकार ॥२६॥ 
( समत्र ) 
भूप दिगुषिजयसिह के, गज गिरि सदृश विचारि । 
मजु नीर मद्‌ रत है, क्लरना पुंज निदह्‌ारि॥२५॥ 








५, पो पुंज = हधियो का शह ॥२२॥ 








षै 





एकादश प्रकाश २९५ 


ठीका--उदा०---मूप दिग्विजयके गजकरो पर्व॑त करि बरनन कियो। 
मदघारा धर्‌ श्चा स्षरिवै कारण समानता देखाय सम तद्रूप मलकरार ॥२७॥ 
( न्यूनतदरुप ) 
दो०~कवि कोधरिद्‌ कुष कम को, दुव नदेन करि दौर । 
भू दिगूविज्जय सिंह का, सुयस चद्‌ कचु ओर ॥२८] 
दीका--उदा०--कवि कोवि कु कमक कं नदी दुःख देव ४ । भूपति 
के यश चंद्र को न्यून टष्टरायो, यातं नून तद्रूप ठकार ॥ २८॥ 


( अभेद सम रूपक ) 
दो-मंजु पंन छवि द्र सा परम अवरेि। 
भूप द्विग्विजय सिंह को, कर है कंन विदो ॥२९॥ 
टीका--उदा भूपति कृ कर क्‌] क्रपमरलकरे समान सान्दय्यं सोर दु्गंष 
युक्त टाधवे फ कारण समामे रूपक श्ेकार | २९॥ 
( अधिक अभेद पक्र ) 
दो०-नीतिमान दिग्चिन्य नूप, दरया गरिधु सरसाई। 
निषि दिन कीरति चंद्रमा) बिनु अकटंक ढलाई ।३५॥ 
टोका--उद्‌ा०--मूप कौ कोति चन्द्रमा का नि्चिदिन परकाश्चमान रदे 
करे कारन अधिक्र अभेद रूधक्रारंकार ।। २० ॥ 
युन अभेद सपक ) 
दौ०--रतनाक दिगृविज्ञय दप, नीति नीर अधिकृत) 
बिनु मद्‌ माहुरके ल्खे, ओौरे कहि अवदत ।1३९॥ 
दीका--च्द्‌ा०-चप दिग्विजय की नीति समुद्र को भिना मद्‌ माहुर के 
न्यून अमेद्‌ रूपक अठ्क्रार ॥ ३१॥ 
' ( उन्छेख द्विविध ) 
चो०--एकहि ब्रहुत अनेकदि जनै । बहुत अनेकन भति वखाने ॥३२॥ 
दोऽ-प्रथम-भूप दिगूविज्ञय को कटै, अरि उदटूक आदित्य । 
जाचक जानै करन कटि, प्रजा विक्रमादित्य ।[३३॥ 
टीका--टक्षण--जक्य एक को चदु मिलि ब्रह प्रकार वर्णेन कै मथवा 
एकी को भिषपभेदरतं वु तिव वर्णन कीज्ि, तदव प्रकार को उट्छेख 





श्यौसनिसा = दिनरात ॥२६॥ कंन = कमक ॥२९॥ 
मद माहुर = मथ भौर चिष । भवदातत = प्रकाशमान ॥३१।1 
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जानिए । हरन--मूपदिग्िजय को मरिद मादित्य करि जामयो, याचक 
कै, प्रजा विक्रमादिव्य शनै है। एक मूष को अरिषदूक आदि आदित्यादि 
करि जोन्थो, याते प्रथम उस्टेख अदेक्रार ।। ३२, ३६ ॥॥ 
दवितीय-जस भँ राशि रवि ते मँ, गुन यँ गुननिधि जानि। 
भूप दिगूविजय सिह को, कटि सम कौ वानि ॥३४॥ 
टीका-एक भूम दिग्विजय किह को यश मै शष सम, पेज यै रमि सप, 
गुण मै युणनिधि सम्‌; विषय मेद्‌ करि बैन कियो, यातत पूरो उस्लेख 1 २४) 
( परिणाम ) 
चौ०--कर क्रिया उपमान हो करि । बरननीय परिनाम नाम धरि ॥३५ 
दो०~-भूप दिगूविजञय नित करै, न्याय प्रकट अन्न । 
कषर पंकजवर तै दित, पय पानी करि भिन्न ॥२३६॥ 
टीका-रक्ष०--ज्यं उपमानं उपमेय दहै क्रिधा रदे, तष परिणाम 
अलकार । उद्‌ाहरन-भूषति प्रकट रुह्ठ न्याय करिकर कमलसो नीरछीर 
भिन्न करि छिथ दै । कमल उपमान, उपमेय कर ह क्रिया छिलने म कार्य्यं 
करी भयो, याते परिणामाङंकार ॥ ३५) ३६ ॥ 
( स्प्रृति) 
वौ०--खखि जयन सुधि बन्यै कि आवे । अकार सुमिरन कवि गावै । 
दो०--अरि नगरीन फे नारि नर, जेठ दरनि फो देखि) 
समुञ्चत सृप विगिजै फे, पुज प्रताप विरेषि ॥३८॥ 
टीका--खक्ष०-- चह वर्णनीय के तुर्य को चिलोकि सुधि छवे) तहँ 
स्ृतिभान्‌. अलंकार } उदा ०--मरि मगरी जेठ के महीने फे सूर्य को देखि यरि 
नगर फे बाती समुक्षत कहै सुधि करत द फिभूपको प्रतापरेसो है । २३७, ३८॥ 
(भम) 
ौ०-सहश रूप'छखि अनियत ज्ञान । थम उपल भ्रम कै सयान ३९ 
दो०--भूप दिगृिजै पिह की, कदव जने कार । 
अरि सैना तडिता फ, तडवै तेज करर ॥४०॥ 
दीका--खक्ष०--सदट्रप अवरोकि के मनियतं शान होय तदो श्रान्त 
अलंकार । इद्‌।--करलाख तरथारि चमकती देवि ररि की चेन सविता कै 
भिज्॒ली होय (३९, ४०। 





भ्रं = गुप रुप से 1।२६॥ जेठतरनि =ज्येष्ठमास का सूयं ॥३८॥ 
कदत = निकरूती है| करषाकत = सकरवार । सदिता = विखी ॥५०॥ 
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८ संदेह ) 
्ौ०-नियत ज्ञान जरह होत नहो है । अरखंकार संदेह तदीं दहै ।॥४१॥ 
दो०-किथौं ब्रुषाद्रित तेज य्ह. दुष्टन के हिषए ताप। ^ 
किधौ विगृविज्ञय भूष के, राज्ञै पुं प्रताप ॥४२ 
सका -- लक्ष०-- ल नियत ज्ञान एक त्रसु परन होय तरह संदेदा- 
रंकार । उद्‌ा०<-वृषादित्य कट वृष ते. चुर्यंदाय कौ भूप को प्रताप ॥४१, ४२॥ 
( शयुद्धाषहति ) 
चो०--धसं दुरे जतेपटि ते उद । छुदधापहुति कवि वरते तर्द ॥४३॥ 
दो०--भूप दिगृविजय सिह के, यक कवि कर प्रकादा । 
की्तिकौसुदी हो नहि, यह दिवि दारा दयँस ॥४४॥ 
टीका--लक्ष०--जहा आरोपते धरम छपि जाय वहां बपहुति मटंकार । 
खद्‌ा०~यह कीरति कौ कौमुदी कटै चन्दिकान दोय द्वि कि भकाश्चमें 
देवदार कटै देवतन की सिवो की होन हाय ।४३, ४४॥ 
( देतु-अपन्हृति ) 
चौ०-- बस्तु दुरावे जुक्ति बात करि । देतु अपहृति कशरित माहं धरि ।४५। 
दो०- नीति चंद तीछठन च्छे, नाहि रषि रेन मे होई । 
तेञ दिगषिजे भूप क्रो, दष्ट ढोग कि सोई ।॥४६॥ 
टीकफा--ङ०-- जदं वस्तु जुक्ति मे छपावे तहां देतु अणति । उदा०-- 
मीति के चन्द्‌ तीक्षन करै प्रचण्ड, भरि लोग अवलोकि क्यो) पर श्रु सुनि रि 
कहो, नाहीं रैनि रति कहो उदे हाय, ई यह मू को तेज है ४५; ४६॥ 
( छेकापहुति ) 
चौ०--करे कल्पना भय से मिथ्यै । छेकापहति कहि समरथ्ये ॥४७॥ 
दो०--भूपदिगुश्वजे दल अदल, दुष्ट कैप ठनि कान। 
पूरे काहू सो कष्टे, कंप बयारि सयान ॥४८। 
दीका--ख०~जक्ल कर्पनां भय कहै डरो होय । तह छेकापहुति । 





बरुषादित = बृषराक्लि का (ज्येष्टा) सूयं ।।४२॥ 
ह्रै छिपता दै ।1४३॥ दिविदारा दसि = देवाङ्गना्भो की दसी ।।४४॥ 
समरथ्यै = समर्थं कविगणों ने ॥४७॥ 
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इ०-दल अदल पनि दु्ट कोपे, कोड पृष्ठो तातो कटै यद कंय मयारि करै 
रोग दै ॥४७, ४८॥ 
( प्रातापहुति ) 
चौर--ओौरतं मय भेदै कि सांँच । भरंतापहति छंदहि बच ।॥४९॥ 
दो०--दाह करत अत्ति जगि नर्हि, यह्‌ तप तेज दिनेस। 
बदकारी नर यह कष, छखि दिग्विजय नरेस ॥५०॥ 
टीका--०-जवन स्वना से भोरन के मय प्रे कै प्रप पटे त्ष 
भरान्तापहृति । उ०~दाह कदै जलन करत भगिन होय, नहीं भूपके तेल 
दय सूर्यं |॥४९,५०॥ 
। ( कैतवापुति ) 
चौ--कैतवपहति भिधि करि आत । बरन कैतबपहुति ठाने ॥५१॥ 
दो०~- तुरग चदे दिगविजै मृध, यह न कहो ठचि प्रात । 
रवि राजत है रथदहि पर, बाजी भिसि महि जात ।५२॥ 
ठीका--लक्चन-मिति कष्ट वरहानो करि जहो मन्य को बरनै तहा कैतवा- 
पहुति । 8०-- तरंग कै धोदा प्र सवार प्रात स्र देखि यह न कषयो कि भूप 
होय, यह रवि कटै सूर्यं होय घोडा के मिति प्रधी पर जात दै ॥५१, ५२॥ 
८ पयंस्तापहुति ) 
चौग्-ओरहि क गुन ओौरहि माही । आशोपित परजस्त टखादीं ॥५३॥ 
दो०--मूप दिगूषिजे सिंह को, करन कहो यह्‌ दोय । 
कल्पच्रक्ष ी डर है, रत दान फर सो ॥५४॥ 
ठीका०~--लक्ष०-भोर के गुण भौर मे होय तदह परजस्तापहुति । 
उ०-भूप्र के यद्व करन कटो दान देत मे, कलय की डर कटै साखा दै, दान 
फ़ल को ह्यते दै 1५३, ५४॥ 
( उस्रक्षा ) 
चौ०--उसमरक्षा संमावना करिए । बस्तु हेतु फ ्रैधिधि धरिप । 
सिद्रअसिद्ध विपय दुई भवी । ठु तै तीनि गुने षट्‌ जाती ॥५५॥ 
दीश्ा-छकष्‌०-उस्क्षा तीनि बस्तु, देत, फल । बस्तु मे दो मेद उक्ताखद्‌) 
अतुक्तास्द । देठ मे दो भेद्‌-सिद्धविषय, असिद्ध विषय । फ मँ दौ भेद्‌-मसिद्ध 
विषय, िद्धविषय 1: जाकी सम्भावना-की, जेत समभाव्यतान) जाहि विषय 





` बद्री = कमं 11५०॥ भिसि = बहाने ॥५२॥ 





॥ 
} 
॥ 
॥ 
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सम्भावना फले सो माश्वद, जहो क्रिया आशे-मानौ-किथौ-निस्चै, टँ इत्यादि 
इत्यादि बाचक आवै सो अनुक्तास्द ॥५५॥ 
८ घस्तु उत्परेक्ता ) 
दो°--मूष दिगषिक्ै सिंह सिर, युकट रतेन नवकानि । 
रथि म॑डलठ संडित किए, सनहु नवग्रह भाँति ।॥५६॥ 
टीका--उदा०-मुकरुट के रतन । नव मानौ नवग्रह की रणति होय रंहत 
सैमाव्यप्रान बस्तु, ताते बस्ूसेक्षा ॥५६॥ 
( देता ) 
दो०-- भूप दिगूषिजय सिह की, कीरति कांति निहारि। 
मंद प्रभा यतिं भद, दिनि मै चंद धिचारि ((५५॥ 
टीका-उ०~-कीरात निहार दिन मेँ चंद मंद भये। चन्रमा तौ स्वतः क 
सदा दी दिन मँ मलिन रदत, मदे क देनु मान्ये), ताते हेनूधेक्ता सिद्धि ॥५७॥ 
( फलोतक्षा ) 
दोऽभूप दिगुचिजने सिह कौ, कीतिं फला सम होन। 
भयौ न मानहानि ससि, साच स्यासत्रा तान ॥५८॥ 
ठीका- कीति कला सम होन शरि चन्रमाक गानि माया। स्वाम 
कटै कारे भये । सम दोन फल्लेनो, तातं फनोपेक्षा ॥५८॥ 
( रूपकातिश्चयोक्ति ) 
चौ०--केवठ जरह टिम उपमान । तासों उपमेयहि को ग्यान ॥॥५९॥ 
दो०--क़टे सोन के विवर ते, घक्र साँपिनी स्याम । 
भूप दिगूविज्ञय द्रु को, िर काटे परिनाम ॥६०॥ 
टीका--क्ष०-जहां कवक उपमान तद्या रूपकाति० । उदा०्~क्टै 
सोन० सोन कै धिवर कटै मियान उपमेय, क्क्रसरूप कटै टद्‌ सापिनि कै 
तरवारि उपमेय, ताति भतिश्चयाक्ति रूपक ५९, ६०॥ 
( संर्वेधातिश्योाक्ति ) 
चौ०- दे अजग जोग जहां । संवंधातिदायोक्ति तद ॥६१॥ 
दो°--भूप दिगुविजय सिह के, द्विग्द अंत निहारि। 
सड सीकरन नीर को, सीरद धियि पियारि ॥६२॥ 





सोन कै. विवर =्सुवर्णके चिद । वक्र =टेदुा। सोनेष्ी मियानसे 
निकर्ती हुदै तकवार का, विवर से निक्ल्ती इई सपिणी सपमे वणन 
किया गयां ह 1६०1 ् 
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टीका--टक्ष०-जर्हो अयोग को योग म कथन होय तहां संबधाति- 
सयोक्ति। ०--दवि्द कै हाथी, सण्ड फे सीकरम कैरभूदको, नीरद कै 
मेष पिथ दै। अयोग यह योग म कयन ॥६१, ६२॥ 


( अर्वधातिश्षयोक्गि ) 


चौ ०--जोग जोग बखायै अर्द कवि । असंधि से उक्ति तहौँ पमि ।।६३॥ 
दो०-भूप दिगधिजे सिह के, कलि मै दान बरानि। 
नृपति करन सम होष्ट महि, करन भए जो दानि ६४ 
दरीका--०-योग अयोग अदौ लाने ती असंवैधाति० । उदा०~ 
भूपके करन कै करसमलो क्न दपपूरवदो गए, न है ई ॥६२, ६४॥ 


( अक्रमातिशयोक्ति ) 


वौ०-- कारन कारन संग जहो छदि । अक्रमातिसै उक्ति तहा कहि॥६५॥ 
दो०--भूप दिगुभिजयसिह जघ, रदत सिकार प्रसंग । 
धान सरासन सेर शिर, लागत एकि संग ॥६8॥ 

ठीका--ल०~जहां हेतु काय्यं साथ ही होय तदह अक्रपातिश्षयोक्ति 
अकार्‌ । उदा ०--भूपति अव्रही भेट को भ्यवहार अर्थात्‌ शिकार सेलिबे 
लायै तव माण. धनुषे ऊागतदहीव्याधके िरछिन्िहै के भूतिमे भिरि 
पररेषै। इह घषर बाण संयोगदेतु काल व्याघ् सिद काको राथष्टी 
वर्णन कियो, यात भक्रमातिश्षयोक्ति अलंकार ॥६५, ६६। 


( चपातिश्षयोक्ति ) 


चौ०--कारज हेतु भसं ज्ञान जद । चपल शयोक्ति बलान करे तह ।॥६०॥ 
दो०~-येरो बनिता श्रवन सुनि, भूप दिगुषिजय नाम । 
ज्रि दरी जंघ घि, छटा चदी सुज्ञ बाम ॥६८॥ 
दीफा--छ०~-- जद हेतु करै कारण कै प्रसंग सो कार्य की उस्पत्ति होय 
तह चपखातिशयोक्तिः अलंकार । उद्‌ा०--यद्रो भूपति के नाम रवण मात्र 





सुंड सीकरन नीर को = सूंड सेः निकलती जरूबिन्दुमें की । नीरद = 
.चावृक । पियारि चपरम से ॥1६२॥ कर्न = हाथो के. ॥६४॥ कत = जते दै । 
शरासन = धु .॥ ९६॥ सेद ~= मूष, पाने । छा = च्छा, चृड्ी .॥६८॥ 








॥ 
[ 
1 
ट 
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ही सो शतुब्नितान की जेहि कंक चद भौर चुरी शुजये चदु | नापभवण 
देवं प्रसंग, ताते जेहरि भौर चुरी को दीव है लंक भुज चद्व कार्यं की उत्ति 
यात चपलातिश्चयोक्ति अलंकार ।1६७, ६८। 
८ अत्यंतातिशयोक्ति ) 
चौ०-पूरव पर क्म दै जरह नाहीं । अत्य॑तातिकयोक्ति ठखादहीं ॥६९॥ 
दो०--भूप दिगुविज्ञय ह के, द्र दीन जो जाई । 
सनोमान पीछे ख्षै, पहिले विपति साई \७०॥ 

टीका--ल०-- जहो पौर्वापर्यं व्यतिक्रम होय मर्थात्‌ पूर्वं को पारी 
ह्रौयवाष्ठेको पिले होय मो अघ्यन्तातिशयोक्ति यकार | उदा०--दर्दो 
दीन की ढीनता कटै चिपत्तिको नाश पहि वर्णेन, पश्यात्‌ सन्मान कै दान 
देषो कह्लो, याते भव्यन्तातिक्चगक्ति चलंार ||६९) ७०] 


( मेद कातिशयोक्ति ) 
चो०-ओरै ओर सेद गुन बरमै ' भेदकातिक्योक्ति अचरत ॥७१॥ 
भूप दिगुषिजय सिंह सो. कपट करत जो आद । 
ओर ओरे अंग रंग, ओरे वह्‌ है जाई |॥७२॥ 
टीका--छ०--अरहा प्रसिद्ध वर्णनीय सों प्रस्तुत बणेनीयको भौरही 
कच्च भेद बर्णैन होय तदहं मेदकातिद्यवोक्ति अरंकार । उद्‌-इ भूपतिसो 
कपट कर्ति ब्ररे को प्रसिद्ध अंग रंग को ततार भौर ही हैजायतरो बर्णन, 
यातं मेदकातिशयोक्ति यर्ठकरार ॥७१, ७२॥ 
( त॒ुल्यजोगिता ) 
शवौ०--बन्ये अबरन्यहि एकथर्मं धरि । तुस्यजञोगिता प्रथम नामकरि ॥७३॥ 
दो०-भूपदिभुविजय सिह के, न्थाय भालु को देखि । 
पावत पुंज प्रका को, पंकज सुकवि व्रिसेषि ॥७४। 
टीका--छ०-- जषा व्यं कद प्रुत, सवण्यं कहै अप्रस्तुत को गुण क्रिया 
रूपएक धर्मम अन्वय दोय तहं तुल्ययारिता अलंकार उदा०-इहा 
भूपति कः न्यायमभानु कादैखि. पंकज कमल सुक्विके चरिकास् कौ कल्यो । 
पंकज अधम्नुत जुकवि प्रुत को भिका स्प एक क्रियामें मन्त्रय, यतिं 
तुस्ययोगिना अलकार्‌ (1७३) ७५।। 
( दस्र तुल्यजागिता ) 
चौ०~- गुन सों जँ उत्रष्ट चरा्ररि । तुंस्य जञोगिता वृर को धरि।७५। 








सनामान = सम्मान, जदृर्‌ ॥७०॥ 
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दोऽ--द्धिवि दधीच हरिचंद्‌ बलि, करन भोज की रीति। 
भूष दिसूधिजय सि सदै, करत बरायरि नीति ॥५६॥ 
टीका--2०-अदहों उक्कृष्ट गुण करि वरण्यावण्यं की समानता देवावै तह 
दूसरी तुर्ययोगिता । इद्‌। ०~द् भूपति कौ समानता शित्रि दधीच भादि की 
रीति के साय वर्णन रियो, यतिं दूसरी द्ययोगिता संकर ॥७५६) ७६। 
( तीसर तुन्यजोगिता ) 
चौ०--शच्ु मित्र पै वृत्ति जँ सम । स्यजोगिता के तीसर्‌ क्रम ७७] 
दो०- हिन्‌ अनित कौ करत दै, मान दिग्रिजय भूप । 
उ्यौं जयास दै चातकि, बारिद्‌ वारि अनूप ॥५८॥ 
टीक्ा--छ०-ज दित अष्ित मेँ ब्रृत्ति तुस्यता बणंन कीक्निए बर्हा तीसरी 
त्ययोगिता } उद्ा०~इडा दित अनहित को भान करिमो अर्थात्‌ हित को 
मान क प्रतिष्ठा ओर अहित कौमान कटै ल्कमी नही रवैषै, हत देव 
बृत्ततौल्य, यार्त तीसरी तद्ययोगिता मलंकार ।७७,७८॥ 
( दीपक ) ॥ 
सौ०--यण्य अवण्यै हि पक धमे । दीपक्र ताहि कष्ट फवि परमं ।॥५९॥ . 
दो०--भूष दिगधिजय सिंह कौ, देखे राज समाज । 
बुद्धिमान ते छवि महा, जुम सुरते घुर सज ॥८०॥ 
टीका - छ०-जहो वर्णनीय अस अबरण्ं के धर्म येक होष्‌ तह दीपकं 
अलंकार । उदा०-- भूप को राज समाज कष्ट सभा बुद्धिमान मे शोभित तैपे शुर 
कर देबतन से सुरराज ।|७९, ८०॥ 
( दीपकाध्रत्ति ) 
चौ०-पद्‌ छी आर्ति पद्िखो किए । धरि अथेह सो दूजो छष्िप । 
पदि अथे सो तजे कहिए । तिविधि दीपकान्ु्तिहि गहिए ॥८१॥ 
टीका--०-दौपच्धवृत्ति तीन, प्रथम में पद्‌ कौ माव्रृति, दुसरे भे मर्थं 
की अवृति) तीसरे मे पद्‌ भौर अथे हुन की आदत्ति (८१ 
( णद्‌ भाच्रत्ति) 
दो०--भूप दिगविजयसिह व, तानि संरासन तीर। 
सरं सोष्ैः सिर सेर कै, सरो. चाय्‌ अधीर ।८२॥ 
.- -जवास = कण्टको, पुक कौ टेदार वृक्ष । वारिदे = मेष 1७८॥ पर्मन्परम ।(७१॥ 
सर =बाणः। सेर्‌ = सिषट.1. सरसो = पैक प्रया । त्राय = वाब ।॥८२। 
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टीका~ख्दा० प्रथम-भूपने तीरको रेड, सर सेदेण--शर कट तीर 
सौदै कटै शोभितदै । सेरकेसिग सो घाय कटै मधिकं घाय ई ।।८२॥ 
( दूसर अर्थं आघृत्नि ) 
दोग भूष दिग्विजय सिंह के, निरस व।ग विद्ाछ | 
पडी र्तिका फूट की, विक्रसं विशद रसार 1८३1} 
ठीका--दृसये स्थं की माषृत्ति, एरी रतिक्ा, विकते रसाल । पलत 
बिकसव्र एकई अथ ।८२॥ 
( तीर पद भथ) 
दो०--भूप दिगुधिजय सिह छो, दर ओौ अदं निहारि। 
अरि बिट्खे बिद कुटिल विद्ले दुष्ट विचार ॥८४॥ 
टीका--तीसर पद अथे की मावृ्ति, मरि निल्दै, दुष बिच | बरिलतै करै 
व्याकरुढताह, एकै शब्द्‌ अथं एकै ।८४॥ 


८ प्रतिवस्तूपमा ) 
चौ०--उपसेयो इपमान वाक दवै । धमे एक प्रति बस्तुपमास्ये ॥८५॥ 
दौ०-रथि श्चाजञै कर्‌ तेज करि, शादि राज करि कोति । 
छज्ञे छवि चष दिगूविजच, यक प्रताप कर स्याति ॥८६॥ 
दीका--ङ०-प्रतिव््तूपमा उपमेयवाक्य्‌ अह उपमान बाङ्य देऊ को धमे 
एक, पे भिन्न २ द्र्नीय दाय, तर प्रतिवस्तूपमा । उदा०-जपे रवि भ्राज, श्चि 
राजे, संति करि छाजे छवि यद्‌ 1 रति ससि उपमान, भ्राज राके पद; छले छविं 
नप उपमेय वाक्य | प्रन रान को एक अर्थं मयो, तातं अततिबस्तूपमा ॥८५,८६॥ 
( निदस्ना ) 
दो०--जर्द उपमेय सुत्राक्य में, उपमा क्य सुजञोग । 
जो सो करि घुनिदद्यंना, कटै सवे कवि छग ॥८७ 
संगन सै मीहे बचल, कदि दिगुषिजै नरेस । 
उपमा केहि सम दीजिए, सोन सुगन्धित वेस ॥८८॥ 
दीष्ठा--छ०-जह उपमेय बाक्या्थं में उपमान वाक्याथ कोजोसोश्छन्द्‌ 
करि कै सुजोग को अर्थं एकता करै त निद्शंना । उद्‌?० प्रयम--्मटे वचन 
मँसोन स॒गन्धजञोसो करि सारोपते प्रयम्‌ निदल्लैना ।!८७, ८८॥ 





द = सेन । मदंक ~ अदकनीय, श्रक्तिदारी । दिर = रोते दै ॥८४॥ 
श्ाजै = गोभित होते है ।८५।। मगन = याचक ॥1८५७॥ 
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दो०--रचै जरै उपमेय सें, उपरा धमि आनि। 
उपमा मै उपमेय को, धस धरै कति ठानि ॥८९॥ 
दिगविजनय सिंह के, वाजी बेग निष्टारि। 
गदौ सदागति सीघ्रता, देखे द्विगन विचारि ॥९०॥ 
टीका--दृरी-ज्छौ उपेय मे उपमान को धर्म मठ उपमान भ 
उपमेय को धर्मं तर्ही दूसरी । उदा०-गाजौ के बेग, समीर धारन कियो 
बाजी उपमेय ताको धर्म वेण कदि गति पवन उपमान धडाकेदै. सो धारन 
क्रियो, याते दृ्रसी ॥८९; ९०॥ 
( तीसरमत निदर्च॑ना ) 
चौ०--जहो असत सत क्रिय उपदेसै । करिकै तृनिय निद्ररन वैसे ॥९१॥ 
दो०--लाल द्विगुषिजय भूष के, ल्डै न परै पव । 
भो टलाबत समरित, छरी सूर सुभाष ॥९२॥ 
टीका--क०-जहँ क्रिया करि अमत मानि कौ अर्थं समुकचावै षिवा 
सत मच्छ को समुद्चावै तह्य तीसरी निद्॑ना । उदा०-दिखिजय भूप के रार 
कटै पर्ची ल्डत मेँ मागते नही, यहषक्षत्री रन को शूर को सुभाव द्रसाबत दै । 
पठे नदय, यह्‌ करिया सो उपदेश्च प्रकाशित ह ॥ ९१, ९२ ॥ 
( असत निदशना ) 
दो०~-द्विसद्‌ दिगूजिजय भूप के, घव भूमि अड जात । 
नधर नारि पिय पै चब, दरसाधरत सब यात ॥९३॥ 
दीका-श्मि इक्रत अहि जात सो यदह नवल नारि कदै नबोढा नायिका 
कै प्रथम्‌ समागम की बात द्रसावै है ॥९३॥ 
( दृत )} 
चौ०-जहोँ जिव प्रतिविंन वाक्य दै | बन्यबन्ये दष्टात नाम स्वै ॥९४॥ 
दो०-तेजवान रवि छत्र बनो, सेतबन शि चा । 
भूप दिगृधिजय सिह के, जस परताप प्रदा ।९५॥ 
टीका--ल०-- जर उपमेय वाक्य अरु उपमान वाक्य भिन्नं भिन्न धर्मं 
होय अर तरित्रप्रतिर्चिय को भाव देखायोँ दोय प्रतिर्चित्र को अथै-~एक बात 
की छाया एक तात मै परै तहं दषटंत । उद्‌'०-तेजघन्त रमि, सधि शोतयन्त 
्यौही ग्य प्रताप भूप के. शाल, यह भिव प्रिभरित्र एक दै ॥९४, ९५॥ 





बाजी येग. घो की.गति। सदागति = वायु ॥९०॥ 
कार पक्षी 1 परे = पिडते हँ ॥९२॥ द्विरद = हाथी ॥९३।। 





छ, 
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( व्यतिरेक ) 
चौ०--उपमा ते उपमेय अधिक गुन । कहत ताहि वितरेक कथित सुन ।।९९६। 
दो-पकजतें गुन पुंजहै, घून यह्‌ करिए विचेक्त। 
भूष दिगूविजय सिह के, कर करि करा अनेक ॥९७॥ 
ठीका--छ०-अर्हा उपमान ते उपमेय तें कोई गुण मविक दद्‌ । इदा०- 
कै कंज उपमान करके है, कर मँ अनेक गुण, यातं अधिक रूपत्रान्‌ || ९६,९७॥। 


( सदोक्ति ) 
चौ०--बरमै साध दुद रस सरसे । है सदोक्ति कारज सुभ दस्पै ॥९८॥ 
दो--भूप दिग्विजय रिंह जब, जीतै रन मयदान । 
अरि प्रताप यक साथदहीं, चदे जाय असमान ॥९९॥ 
ठीका--ल०-न् दुह बात को साथ ष्टी बरनन दोय सदोक्ति ॥९८,९९॥ 


( विनोक्कि) 
चौ०-परस्तुत कटु विन छीन प्रथम कहि } सोभाअयिक हीन प्रस्तुत ठदहि१०० 
टीक्ा--छ०-त्रिनोक्ति प्रसठुत व्णैनीयतें कचु हीन होई ताँ प्रथम, अर 
बणनीय कुं हीन दोय भरु शोभा भधिकी लहै तहां दृसरी ॥१००॥ 


` (प्रथम्‌ विनोक्ति) 
दोर भूप दिगूविज्ञय सिह की, नीति सभा सुभ रीति। 
राजत बिना अनीति के, करे काज कटि ग्रीति ॥१०१॥ 
ठीका--नीति सभा त्रिना सनीति कै सत्र छो प्रीति जत कार्यं 
करे ६, पषुत कुं छीन ॥ १०१॥ 
( दस्र विनोक्ति ) 
दो०--भूष दिगविज्ञय सह्‌ के, राजे रूप बिलास । 
रोप.रुखाट के जिना, सव गुन सरस भ्रकास [1 १०२॥ 
रीका--उदा०-रेष करै कोच, सलाई कद उदासीनता भिना सत्र सोभा- 
मान्‌ दै, कषु बिना अधिक गुन ।। १०२ ॥ 
( समासोक्ति ) 
दो०~-समासोक्ति. अप्रस्तुते, परगट प्रस्तुत मश्च । 
च हँ विली व्च, यदाषि अरितिय सोश्च । १०३ 
भूप दिगूविज्ञै सिह की, तरनि प्रताप अरंद्‌ । 
अमल अंबु पले कमर, चकँ खु अनद्‌ ।१०४॥ 
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टीका--ल०--लद को$ प्रस्तुत बणीन मै अप्रस्वत फो धम प्रग करै 
तष्ट समासोक्ति । उदा०-तरनि कड सूयं प्रताप है सो कमल पपे प्रजा रोग 
पके कै अनद्‌ है, यह अप्र्ुत प्रसंग ॥ १०२, १०४॥ 
। ( परिकर ) 
वयौ०--ज्ं विशेषन आसै ठीन्हे । परिकर अटंकार फवि कीन्दे।।१०५॥ 
दोर--प्रजापुंज आनंद मय, यह्‌ कहि वारंवार । 
नीति मान नुप दिगूषिजय, हेरि हमै वदकार ॥१०६॥ 
ठीका--छ०-नो मेद्‌ ताये सो वरिशेषण, जाको भिन्न केरे सो भिदोष्य, 
ब्य भाश को लये विरेषण होय तदं परिक । हदा०-नीति आदौ पिरेषण रै, 
बद को दंड दहै, जे नीतिमान्‌ होह दै ते अनीत नदीं रायै है ॥ ९०५, १०६॥ 
( परिकराङर ) 
चौ०-साभिप्राय विरेष्य माम जर । परिकर अंजुर अलंकार तहँ १०७ 
दो०--करहु कपट दुरभाव जनि, सिखवै वैरी वाम । 
जाहिर चारौ दिकन मै, भूष विगधिजय नाम ॥१०८॥ 
टीका--ल०--सदहित अभिप्राय के विरोष्य होय तरह परिकरांुर। 
उद्‌।०-दिग्विजय नाम सहित अभिप्राय करै, दिग कै दिशा विज्ञे कद 
जे जीतैतौ, चैरिनकी खछ्ीकटैहै की कपटमकरौ चारे दिद्ामे न 
वचि हो | १०७११०८ ॥ 
(श्लेष) 


चौ०--एक रब्द्‌ मँ होत अथे बहु। बण्यौबण्यै दुं मि चर खट ॥१०९॥ 
दीका--ल०--अनेक अथे लह शब्दनि म रहै, एक बार वण्ये 
ङे, एक बार अव्रण्यं मे छे, तदयं श्लेष । तीनि भोति बण्यं, अवण्यंः 


वरणयातरण्यं | १०९ | 
( बण्यं इतेष ) 
दो०--हित पेकल पपुडित करे, तुरग तेज पर्काद । 
भूष दिगूषिजय धिह है, कैधो भालु बिास ॥११०॥ 
ठीका--ख०-भूप पक्ष, हित पंकज हित कद मित्रे कमर पेते है, प्रफु- 

छित मानदं कर दै, दरंग कै षोढा पर जव देख तेन को प्रकाश } सूये षे 

तरमिभ्रताप = सूर्य का तेज ॥१०४।॥ वदकार = जपयश्च ।।१०६।। 
~ जाहिर = मकट 1 १०८।। ` । 
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हित नो प॑क्रन ताकौ अपुष्ठित क्र दुरेमजो बाजी रथमेक्मोरटै, तेननो 
दीति प्रकोश्च ईै॥ ११० ॥ 
(अवण्यं शठेषु ) 
दो क्ये सिरीश्रुव बास जुन, ह्रे मंजु मधु सद । 
वाग दिगूविज्ञय भूप की, की यह्‌ मन्तायंद्‌ [1१११॥ 
टीक्ा--त्ाग पक्षे--च्यै चिखीमुल भिद्धीमुख कटै भौर, चाप्त कष सुगन्ध 
पून फे मकरंद केरे है। पर्तग पन्छे-शिीमुल नाम खग या शिछीमुख तीर । 
जो हाथी मतयरे होते । भीरो मद्‌ वहतं ताक्तो पन कर्षि को मात- 
पास डयते ह । अथवा चिहटीमुष्ठ तीर, जो हाथी मस्व छोड़ा कर मायते द 
मारे जाते मस्तक मे गे रते है । मधु कटै मद्‌ बै ई ।1१११॥ 
( बण्यं अवण्यं ) 
दो०--एानी बरनि पुरान शुत, शिर ब्रन करि भंग। ५ 
तेग दिगविजय मूष की, की तिरवेनी मंग ॥११२॥ 
दीका---तरवारि पश्वे-परानी बरनि पुरान गुन पानी कद आदार, 
पुरान कहै बहुत दिनों की, गुन डोदिक जौहर । सिर बारन०-दिर कदे 
ह, बारन ऋषि हाथी को, भग कै काटती है । त्रनेनी पकषे-पानी कहै जक, 
भरनि कहै बखानत है, पुरान कटै सा्नादि, सुन कै तीन प्रकार के जछरदै। 
स्याम स्वेत रतनार | बारण्शिरके बारन करै केशन को जाति ही सव लोग 
डा डारते इति ॥११२॥ 
( अप्रस्तुतप्र्ष॑सा ) 
कोग~-अप्रस्तुत प्रसंसते, प्रस्तुत दी को ज्ञानि। 
अग्रस्तुतप्ररंस करहि, ताहि सवे सतिमान ॥११३॥ 
साठ दुसाले माछ हय, गज पावें कटि काज । 
धन्यसमाकेलाग है, भूप दिग्विजय रज्ञ ॥११४॥ 
टीक्रा-ल०्-अपद्युत प्रर॑खा एक तौ जदं अप्रस्तुत दही को नर्णन होड, 
सर पर कदै मौर पर लौ, सो अप्रठुतप्रशंसा। उद्ा०-धन्यवैलोगर्दै 
प्रस्तुत, भर उनके समता अन्यद के समासे कोय नही, यह भप्रस्तुत 
इतिं ११३, १९४॥ 


। ८ अ्स्तुतांङर ) 
चौ०--परस्तुत मै प्रस्ताव जीँ है । प्रस्तुत भंङुर नाम तों है ॥११५॥ 
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दो०--स्वच्छ दिगुचिजय भूप की, तजि सेवा जो फो । 
जो छक सेवै सेमर, व्यागि रसादि सोह ।११६॥ 
ठीका--छ०-गोप प्रसंग मँ प्रधानं प्रषंग निकरे, तदं प्रशतुतांङ्र 
अथवा प्रस्तुत बरण॑न मेँ सन्यं उपदेश्िक माब दोह । उदा०-- स्वापी यष 
को रेवा सेवक छि को वरो स्वामी को सेवा वरे, य प्रस्ताह कटै उपदेशचिक 
भाव ई ॥ ११५,११६॥ 
( पर्यायोक्ति ) 
चौर~-कटु स्वना की बात, अथम करहि । भिखि करि करज सापि 
दुतिय रहि ॥११७॥ 
दो०--जाहि तेजते होत है, कैरव कमर त्रिखछस । 
सो दिगृतिजे महीप को, देहि पंज परकश ।(०१८॥ 
टीका--०~-जहा सवना की बात सुषे कहनावति त्यागि को र्‌ 
तरह से कद तह्य प्रथम, भवर जौ मिसु करि काय्यं सारौ तो दूसर | 
इद्‌ा०-कैरव कमल जेकरे तेज ते बिखात करते दै । मथ चन्द्र देखे कैर सूयं 
देखे कमक ते मूषको सो पुंज प्रका देहि, यह रचना की बात ॥११७) ११८) 
( व्याजस्तुति ) 
शचौ०-निदा सें जरह अस्तुति जानि । निदा अस्तुति प्रथम वलानि ॥११९॥ 
दो०-कोदी पंगुर ओंधरदवि, असन बसन सल देत। 
भूप दिगुबिजयसिह के, करौ कहौ यह देत ॥१२०॥ 
टीका--छ०-निदा किए ते अस्तुति निकर, तह्य प्रथम कोटि । छद्‌ा०-~ 
पशुन को भसन बसन देत, संद्र छोगन को नीं यह निंदा | भषति काह 
निकरे एेसे प दयावान्‌ हँ अधर पशुन को देत ई, जिन ते बुघ स्वाथ नाही, 
यह स्तुति दै ॥११९,१२०॥ 
८ व्याजनिद्‌ा ) 
चची०--म्याजनिद्‌ चिदरहिं सों निद्‌ा। अकार्‌ यह कद कतिदा ॥१२१॥ 
दौ०--पर सुख देखत हरषि हिय, नृप दविगषिज प्रत्रीन । 
परसंतापी सों कष्टे, कयो. न. अंध विधि कीन ॥१२२॥ 
.टीका-ङ०-एक निंदा से अर्ह दुमरे को निदा होई तदं व्याजिदा | 
इद्‌ ० ~पर सुल पर भौरन को सुख . देखि भूप षत हे । परसंतापौ.कदै जे 
: सेर = सेमल को । रसा = भमि ॥११९॥ । 
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पर सुल देखि विखलात, तामों कत दै कि विधि मधर तुम स्यौ नादी किष, 
कौ किजेद्ि नेते मभ्यतिदरेव तृष दुभ्च होत, तौ तुमह नेत्र न चादिये। 
यह परसंतापीके दासे व्रह्मा क विदा भ्यो, इति ॥१२१,१२२॥ 
( व्याजस्मुति ) 
दो०--धन्य नीतिरतू निज गुनेन, भई जगत मै ख्याति। 
भूप द्विगूविजय सिंह के, घसति हिये दिन राति ॥१२३॥ 
टीका--ल०-जहो एक की स्तुति से दूसरे की स्ठति होय । उदा०--धन्य 
नीति है, तँ मप्रने गुनन करि जगत्‌ मे स्यातिवाटी मई, सो भूप ऊ हिय दिन 
राति ग्रै, नीति की अस्तुतिते मूष की श्रस्तुति इति ॥१२३॥ 
( निषेधाभास ) 
पौष्टिक करै निपेध प्रथम कहि । करि निषेध ठहराह द्विधिधि टदि । 
दरि निषेध विधि वचन वना । तीनि निषेध किन टदहराए।१२४॥ 
टीक्ा- छन्~निषेधाभाम, निरे नाम मना करना, तक्तो आभाह्त नाम 
क्षख्क होड, सौ प्रथम निषेध ॥१२४॥ 
( प्रथम निषेध ) 
दो०--भूप दिग्विजय नीति र्खि, खश नर कटे अँघेस । 
जाई देखावहु दोष अबु, नतर जाट तजि दे ॥१२५॥ 
टीका--उदा०-जादइ देखावहु° जाय के मषन दोघ कौ, नाद्य देव 
दजन करू जाहु य्ह न बचिहो, यदह भाभास को मूलक है ॥१२५॥ 
( दूसर निषेध ) 
दो०-जाचक जन यह्‌ कदत दै, भ्ि दलि कठेश। 
कर्प पै दे प्रगट, कर॒ दिगूविजय नरेश ॥१२६॥ 
टीका-ल०्-पदिलो कटि व्ुफेै। पद्लिमाप कै फेरि बिचारिकै 
निषेव करिव क) कै, तान करनो नदीं निकरे, तदयं दुसरे निषेधामास । उदान 
जाचक्रजन कै दैक) दद्दर कलेस मेटिदै कल्पवृच्छ पै, इषा प्रगट कर कष 
हाय करपषृच्छ, मूप के कस्पवृक्च की ववा केरि चुप कर को क्यौ ॥१२६॥ 
( तीसर निषेष ) 
दा०-करूर कथट वज्ञि छपि रहौ, वन मे वसौ अदोष। 
नीति निपुन दिग्बिजय चपः वुक्च कीकिए दोष ॥१२०॥ 
टीका--छ०---नष्ट कोई स्वना क बात सों निषेध छण दाइ । उदा०-- 
कूर कपट० कपट त्यागि बन मे छपाड रहो । सदोष करै किन दोष, नीति 
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निपुन छप है समु्धके दोष करै अपराध को करो, य कहत है कि समु कै 
अपराध करो यह मना करथो छपा स्थात्‌ पराध न करो । भूप नीतिर 
निपुन है, बद्कारन को हेरि कै मारि ई ॥ १२५) 

( पिरोधाभास) 


नचौ~मासै जौँ बिरोध नदीं खषि । कव बितेधाभ्यस फवित महि ।१२८} 
जव भूषन नहिं है तञ, भूष न है मणि करि । 
दो०-भूप दिगुविजय सिह तन, सो अद्भुत छवि देरि ॥१२९॥ 
ष्वर्वा देर विदेश यै, हित अनित के धाम। 
कहँ मजव न भजव छलि, भूप दिगुषिजय नाम ॥९३०॥ 
टीका-यविरोधऽमासे विचारे विरोध न होर तर्हा निरोधाभास। 
उदा०--पदिने भूषन एक मर्हि मूखन दै लाल्ता मर्िदरकीनदैःपेसीमामा 
है। भूषन पदिडे एक नहि भूषन कोटि भावत, यद विरोध । क्ट मजव न 
मज मूपके नाम, मजर न मजर त्िरोध कहत है कि कहूं भजत कै मागर 


न, छ्खिकै नाम भलव कहै जपय, यह बिरोध को मूर कहै शब्द्‌ म विरोध 
अथै मे अनिरोध ॥१२८-१३०॥ 


( विभावना प्रथम ) 
वचौ०--कारण विना काज दो जा । विभावना प्रथम दरसा६ ।१२१॥ 
दो०--गहत न बान कमान कर, अबति दिगुषिज्य भूप । 
वेषो इ्मन महि गिरे, बिख्खित है ठ्खि रूप ॥१३२॥ 
टीका--ज्य कारण बिना काय्य तहँ प्रथम बिमावना। इदा०--गहत 
न० अवसि करै इमेशा बान कमान नहीं गहते चै शमन व्खते दी गिर 
जते द मदि म, बिना बान कारण गिरजानो कार्यं ते प्रथम ॥१३१,१३२) 
( दूर ) 
चौ०--देतु अपूरन तँ कारज करि । दृ्र कटै विभावन कविधरि १३३। 
दो-मूप दिगूविजय सिंह के, पंकज पानि विचारि । 
जाहि इसारे जात मिरि, गिरि गद्‌ बाध निहार ॥१६४॥ 
दीका कारण अपरम न डोह. तह दरूसर । उद्‌ा०--पकज पानि 
केः इसारे कटै डोलाइएः पषा रिरे दै, हाथ कंज पहाड़ गिरये को समत्थे 
न्दी, सो इसरे से गिरे, अपूरण देव॒ ते कायं पूरणमयो ॥१३३,१३५॥ 
` (तीमरर) 
, ~. दोर मतिवधक के होती, कारन. पूरन ` होह॥ 
`: मजवे न = भगे नहीं । भजबे = सेवा करेगे ॥१२०॥ 











। 


प्काददय प्रकार ३११ 


जिन सेरन के पानि पग, हति दिगुषिजय नरेस । 
चले ज्ञात सो विदु श्रमर्हि, अगरेजन के देख १३५ 
दीका--तीस्तर, प्रतिवेवक जहो कार्यं कारण होड! उद्रा--जेहि 
बाधनके दाप पाय सिकारमें करेगये है सो चम! अंगरेनन के देश कहै 
मूट॒क्र को गये, हाय पाय कर प्रतिव्न्धक र्ब काय्यं भयो ॥१३५॥ 
(चौथी) 
दो०--जयै अकारन वस्तु सो, कारज भरगदै सोड । 
भूप दिगुधिजञयरसिह के, बाजत जब्रहि दिता । 
वासँ कोकिल कछ कदत, सुर सात यक तार ॥१२६॥ 
टीका--ट०--जद्यौ भकारण कटै देतुन होय कां है जाव तको चतुथं । 
उदा०--सितार सो कोकिल कल कटै बोल कद, अथे कोकिल के तैन की पञ्चम 
सुर म गिनती ६ । छितार बाजव कारन, कोकिर कार्यं भयो ॥ १३६॥ 
( पचम ) 
चौ०-ङराहू कारन तँ जब काज । होई विरुद्ध पाँचवाँ साज ।।१३५॥ 
दो०--कीतिं दिगूचिज्ञयमूप की, चन्दर समान प्रकारा । 
खल उक के ददन को, प्रगट तरि विलस 11१३८॥ 
दीका--ङ०~-कौनेह कारणते कार्यं को विरोध होड तदो प॑चप। 
उद्‌ा०--कीतिं चन्द्रमा समान प्रकाश, खल-कै दुष्ट के दहन करिवें 
को तरनि कष सथ्य से चिल्मस् कटै जोति प्रगे है, स्यं चन्द्रमा के विरोधी 
ते क्य भय। ॥ ६२७, १३८ ॥ 


( छली ) 
चौ०--कष्कु कारज तें जरह उतपरय । कारन रूप कटै कमि सद्य १३९ 
दो०-भूप दिग्िजै नीति ख्खि, खल सिय विरि अपार । 
चैन कंज तँ कदत दहै, काषिदी की धार 11१ 
टीका--छ०-जहो कार्य्यं ते कारण उखन्न हद तर्द छट । उदा०-- 
कालिदीकते धार कमल ते कदुतत, धारा कटै जल ते कमल खपज्ञत यह कार्य्य, 
ताति जयुना कौ धारा कटी यद कारण ॥१३९) १४० 





ज्ञात शिरि = भिर जाते दै ! शिरि = पर्व॑ते । गद्‌ = दुग, किले ॥१३४॥ 
सरन = सिहों । इति = नष्ट क्रिये ॥१३५॥ 
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( विशेषोक्ति ) 
यौज हेतु सो काये न उपज । धिदोपौक्ति कटि कवि बुध सुभे ॥१४१॥ 
दोल्-पार जानको अरि सजे, बोदित दल बहु ओरि। 
भूष दिगुषिजयथिह निन्द, ब वारिधि जँ भरि ।॥१४२॥ 
टीका०--ल०~ज देतु कदै कारण, ताते काय्यं नदीं उपने । उदा०-- 
पार ज्ञान° पार कहै जीतिषि देतु तरेर दल साज्निकै आधे, पै भूप बल बारिषि 
मै गोरे। दर कारण [ ते ] जीत कार्य्यं त मयो | १४१११४२ 
( अघ॑सव ) 
वौ ०--फष्े असमव होत जर । तरिन समाबन काज सई ॥ १४३॥ 
दो०--मूप दिगूषिजय से बयो, दुर दुष्ट बन धार । 
को जनै कर फेज त, हतै सेर बरियार ॥१४५ 
दीका--ख० कत मेँ असमव, त्रिना संभावन के काय्यं होय । उदा०-- 
कोजानै कर कंते बरिमार करै व्री सैर मारि है । कर कंज असंभव भाव्य दै 
सिद्धि भयो ॥६४३,१४५॥ 
( असंगति प्रथम ) 
चो०--कारन ओर ठौर हवै कारन । देश विरुद्ध प्रथम कदि आरज ॥१४५॥ 
प दिगूषिजयसिंह जब, दुष्टहिं दे बैँदिखान । 
छट भय सव देश के, आर्नद ठैः अमान ॥१४६॥ 
टीका--छ०-देश्च विरुद कारण, काय्यं विश । उद्‌/०--चयुटै भय सब 
देश फे यह काय, बंदिलान कै बघा, इष्ट लोग भथेसो दुष्ट्नकोष््ैको 
चाट जे बोधे जात ते चत, इहो देश के लोगन को भय चै ॥ १४५,१४६॥ 
८ असंगति दितीय ) 
चौ०-ओरटौरके काजअषर थल। करौ असंगति दूसर है मर ॥१४७॥ 
दोगभूप दिगूषिजयसिह के, तरनि तेज यह वार । 
च्दै चाहिए व्योम, ख्दै दुबन कै द्वार ॥१४८॥ 











वोष्टित = बदी नौका, जहाज 1 बोरि = डुबो दिये ॥१४२॥ 

दुरे = छिपा । बनधार = जगल के कैग । कर कंज = कमक तुर्य 
हाथ । सेर = सिद । बरियार = बकगारी ॥१४४॥ 
. -रचंदिखान = बंद खाना, जेठ । अपरान = भपरिमितत,. भस्यन्त ॥१४६॥ 
हुवन = शश्च; दुजंन ॥१७८॥ 

















एकाद्य पकाय २६१ 


टीका--ठ०-दूषर, ओर ठौर के कायं भौर दोर । ख्ा०~--उ्दै माकाश 
मे चादिये सो भरि द्वार पर ॥ १४८७, १४८॥) 
( असंगति वतीय) 
धौन-जौन काज को चा कीन्हे । तासु पिरद अर्म दीन्हे ॥१४९॥ 
दो०--भूप दिगृविज्यसिह की, श्न यह्‌ वानि रघा । 
मान करत आए सरन, पिले मान मिटाई्‌ १५० 
टीका--लन-तीसर, मौन कार्य्य को चाह तासो व्रिषद्र भारम हद्‌ । 
उदा०-- मान करत कंद भाद्र करत, मान मिद्‌ मान कहै भमिमान पटाद 
कै तवर प्रतिपाठे | मान कार्ययं भारम निरद्ध मान भिटाग्रनो ॥ १४९, ९५०॥ 
( तीनि विषम ) 
चौर-अनमिक के संग प्रथमहि सचर । कारन रंग कारज कषु अवरे ॥ 
भर उदिम कर तै अनमढ छदि । तीनि शिषम विचारि कथिन फहि। १५१ 
( प्रथम पिषरम ) 
, दो०-- भूप दिगृविजय सिंह के, राज्ञै तेल दिनेश । 
जुगनू सँ दरसात दै, जो जग अहित नरस ॥६५२॥ 
ठीका--कन-मनमिष के साथ प्रथम । जुगनू से सौर देप कदा भूति 
तेज भानु, यष्ट भनमिल ॥ ६५१, १५९|] 
। ( दूर पिपम ) 
दो०-भूप दिगूविजय सिंह फो, लखि खल उम ताप। 
देखो स्याम छपान तै प्रगट अरुत प्रताप ॥१५३॥ 
ठीका--लन्-दूमरः कारणते कार्य्यं को रंग भवर होय । सदा०-ष्याम 
छृपान ते सरण प्रताप ॥१५३॥ 
( तीसरो विषम ) 
बो--परधन पचघन को नी, कागद जाङ घनाय । 
भूष दिगिजय जानि ति, कैदटि देर कराय ॥१५४॥ 
` दीका--क०्--तीसर, उयमते इषि कौ हानि । उद्‌ा०--परभन पचयन 
कंद हरस्व को जाल कटै कपर कै कागज वनोयनो उ, ` पचादषे। इष्ट, 
ताकी हानि भये, कैद ह जात द रेकी नीति मूष करत है ॥१५.४॥ 





पचवन = पचाने कै लिये । रिनी = चर्मी, कजंद्‌।र ॥१५४॥ 
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८ तीनि सम) 
्यौ०~-जञोग संग सम प्रथम कहावै । कारन मे कारज अंग पावै ॥ 
श्रम चिनु कारन सिद्धि जु होई । अङेकार सम यह्‌ त्रे सोई। १५५ 


( प्रथम सम) 


दो०--हेरि थी सबं व्रृपन फो, अपने सायक देति । 
नीति दिग्विजय भूप के, चित मैः वसी व्रिरेपि ।॥१५६॥ 
टीका--ल०-जथा जोग्य को सेग प्रथम । उदा ०--हेरि थकी० देरिर्हषटि 
हारी अपने छायक्र नदीं पायो तव नीति भूपके दिए बिशेष करि बसी, अपने 
समयक नानिकै ॥१५६॥ 
( दृप्त सम ) 
भूष दिगविजय सिह की, बुद्धि बिमल द्रसात । 
ज्ञाते विधा रान उपि, नीति निपुन अवदात ॥१५७॥ 
ठीका-र०-दूसर, जरह कारन मेँ कारज को अंग दद 1 उद्‌।०--बुद्धि° 
बुद्धि बिमल कारन, जाते विद्या उपजी यह कास्यं ॥ १५७॥ 


( तीसर ) 
दो०-मूष दिगुविजयसिह के, भिरखि नीति की साज। 
छसा करत अरि देद्य पर, . छमा केन ऊ काज ॥१५८॥ 
टीका--छ०-तीसर भ्रम जिन कारज सिद्धि होई । उद्‌!०-- छपरा करत अरि 
केदेश प्रर छमा कहै प्रयीकेनके देव॒ । यहश्चम निन कार साध्यौ ॥ १५८ 
( पिचित्र) 
ौ०-इच्छा फल विपरीति की होई । कहत बिचिन्न कबित कवि सोई ।१५९॥ 
दो०-- भूप दिगूविजयसिंह को, वानि ठखौ अभिराम । 
पाय परत अरि लाक, पाय जात धत धाम ॥१६०॥ 
टीका-ङ०--इच्छा फल रिपरीत को जतन होय 1 उद्ा०--~पाय० पायं 
परत अरि फ बडो पानि धन.धापम ॥ १५९, १६०॥ 
। । ( अधिक ) 
दोग-अधिकाई भाधार ते, जब आधेयकी होय) 
जो. अधार जायेय सो, अधिक अधिकं है दोय ॥१६९१॥) 
„अवदत = मरकामान ॥ १५७1 छमा = कमा 1 छमा = पृथ्वी. ॥१५९॥ 





प 


र्व 
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( रथम ) 
दो०--भूप दिगृविजयिह की, ठ्खि पुर नीति निवाह्‌ | 
हरष प्रजन के उर वदथ, नदि अमाय उर माह ॥१६२॥ 
दीका-ल०्~रहनेवाला आधेय, जामे रहै सो आधार, आधार त मायेय 
अधिक प्रथम | इदा०--इरष० हर कटै भ्रानेद एेसो वाद्यो किहियर्मे 
नी अमान्यो | हिय आधार यानंद आधेय ॥ १६१, १६२॥ 
(द्रूसर) 
दो०~जेहि अगदस्बाकी सुज, जगम नहीं अमाय। 
भूप दिग्विजयरसिह कै, हिए बसी सो भाय ॥१६३॥ 
ठीका--ल०-चूसर, मावेय से आधार भविक होय । हदा०~-जेरदि° 
कटै जेहि दैवी की .यशाल्गमें नहीं अमायहैसो भूपरद्धियर्मेर्नी। नग 
आधार, यश भिय, जग मे नहीं जमान्यौ यइ भधेय की अधिकाई ॥१६२॥ 
(अल्प) 
दो०--अस्प अस्प आधेय ते, सूक्षम होई अधार 1 १६४॥ 
भूष दिग्विजय दर अदल, खछतिय हिए विचारि । 
फिकिनि ह दिशुनी चछा, कटि मेँ कति निहारि ॥ १६५ 
टीका-ख्०्-जह भवेय ते माधार सूक होय तरह अल्पालंक्रार | 
उदा०-चछिगुनी के छल किंकिनि भई यही माति कटि खीन देलि परो । 
॥ १६४, १६५॥ 
( अन्योन्य ) 
घौ०-आापुस मै उपकार करे जरह । अन्योन्यारंकार केदः तर्द ।।१६६॥ 
दो०--भूप दिग्‌विजय सिंह म, खली परसपर प्रीति । 
सीति सो छागत नीक दृष, चप तें छि छवि नीति ॥ १६५ 
दीका-न्-जददी मापुस में परोपकार होड तरद अन्योन्यारंकार । उद्‌ ०~ 
नीतिसे चप सोहै) द्रप से नीति ॥ १६६, १६७॥ 
( विशेष प्रथम ) 
चौ०-विनु अधार के अहां अघेय। प्रथम विशेष तौ कवि ठेय ॥१६८५ 
दो०--भूुप दिग्विजय विह के, खल नर समु्चि उपाय । 
हिएरदै खधि तास की, हियसे गयो देराय ॥१६९॥ 
प्रजन = परजां के । अमाय = अयता है ४१६२॥ सदुक = न्याय ॥१६५] 
त्राह्न = भय । हियसे = इष्य ॥१६९॥ 































९१६ दिग्विजय-भूषण 


दीका--ट०-जहां धिना आधार के याघेय तद प्रथम । उदा०--दहियरो 
हराय गवोओ सुधि बनी रहैदहौ। हिय आधार निना भधेय चषि बनी 
रहै ३ ॥१६८) १६९॥ 
( दृसर विशेष्‌ ) 
चौ०~-येक बस्तु बहु टौर बखानौ । कहो धिेष दृसरो जानौ ॥१७०॥ 
. दो०-मूप दिगचिजय रूप लखि, अरि दिदि बिदिक्नि निचारि। 
चितै चख मे मोन मै, भागौ भीति सि्टारि॥१७१॥ 
टीका-ल०~दूलो भेद, एक यस्तु जदा अनेक टौ९ दोय । उदा०-चित 
म, चल म) भौन मै यह अनेक यक है ॥१७०, १७१॥ 
( तीसरं विशेष ) 
घौ०-रुु अरम तँ बड़ी बस्तु रि । हे थिरेष तीसरो कबित कटि । १७९ 
दोऽ भूप दिगुविज्ञय सिह की, महि संगन कहि पेखि । 
करन सपति देखो सही, करन रावरो देखि ।॥१५३॥ 
टीका-छ०्-थोरे आरंभ ते बडे पदाथ को प्राप्त होषनो तष्ठौ तीसरे । 
सद्‌ा ०--'करनं शपति को देखे जो वमार करन करै कर दोनों दान दैत 
है ॥१७२, १७२॥ 
( व्याघात ) 
प्वौ०-ओौर ते कारजं भौर करिए । प्रथम कौ व्याघात भो उष्टिए ।१५४। 
दो०--भूष दिग्विजय अरि कै, बेर क्रियौ निु देत । 
जदि अवलोक सुख भिके, ते देखे दुख देत ॥१७५॥ 
टीका--छ०~मौर ते भोर काय्यं करो तदह प्रथम । उदा०--जाहि अव- 
“ लेके पुख मिलत ताहि देखि अव दुःख दोत दै ॥१७४, १७५॥ 
( दस्र व्याधा ) 
चयौ०~काज विरोधी ते जव त्यवै । दृसर्‌ है व्याघात वतायै ॥ १५६॥ 
दो०-- भूप दिगुषिजय से कटै, जाचक बवन रसार । 
जो जान यह दीनदहै, तौ है दीतदयाङ | १७०॥ 
टीका--क०-का्ं ते जहाँ रिया तरिरोधी होड तदो दूर । ऽदा०--जो 
जानहु दीन है तौ दीनदयाल दोह, दीन कैजेदुःखस्षे पीडित दोय तापर 
:: दया. कीले | १७६, १७७] 
-: चस = चक्ष, जेन् 1 मीति = मय, दीवार ॥१७३॥ 
करन = कणे (राजा ) } करन = हाथो को ।॥१५३।। . 
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( कारणमा ) 
वौण--कारणक्ारज परमपरा द ! कारणमाला नाम धरा ह ॥१७८॥ 
दो०--महाराज दिग्विजय सिह, मदै निवा नीति। 
सीतिदहिते परजा वदै, प्रजा ते चित अरिजीति ॥ १५९॥ 
दीका--छन-जहयु कारण कार्य कै परप्यरा होड तरह कारमाला। 
खद०--नीति ते प्रजा वद, नीति कारण, प्रजञाफी बृद्धि काय | प्रजाते चित्त 
बै, वित्त भरि को जीति, फेरि प्रजा कारण वित्त कार्य, फेरि चित्त कारण अरि 
को जीतव्‌ काय॑ || १७८, १७९॥ 
८ एकाधरी ) 
चौ०--प्रहित युक्त एकावछि हई । अलंकार यह्‌ भल दै सो ॥१८०॥ 
दो०--भूप दिग्विजय सिह के, खग डव सुने सितार्‌। 
बन सें माए नगर दम, नगर से चलि द्वार ॥१८१॥ 
टीका--र०-जां प्रन भौर व्यागन होय तहा एकावल्टी । उदा०-- 
बन से नगर माए, नगर ते द्वार परे मृग लोग, जन नृपति के ितार त्रत् 
द । बनव्याग नगर अ्रहन ते एकावली 1१८०, १८२१॥ 
( मारदीपक ) 
चौ०--दीपक एकावलि सिल जामे । माला दीपक करि-पटिनासे ॥१८२॥ 
दो-- भूप दिगृत्रिजय सिह की, वुद्धि त्रिमछ अवगाह । 
नीवि बसी चुपके दिप, तुष हिय धर्मे मार्ह ॥१८३॥ 
दीका--छ०~-जहाँ दीपक्र एकावखी मिलि जाय तद मालदी पक । उदा०--~ 
नीति बसी द्रपके हदये ओर द्रपदहिय धरम में | नीति त्याग, षमं अहन 
एकावली, बसी क्रिया एक सन्वय ते दीपक ।।१८२, १८३॥ 
(सार) 
ौ०--एक एक ते अधिक जहाँ है । सार अलंछृत कटै वर्ध है ॥१८४॥ 
दोग--बुधि सो चिद्या है बड़ी, तासों वड़ो विच्ररे। 
चासो दाया धरम रुचि, भूप दिगुषिजय प्यारे ॥१८५॥ 
दीका--ठ्-जहा एक ते एकं अधिक तरह सार। उद्ा०--बुद्धि रो 
भिद्या नडी है, तिया से ब्रिचार, तामों दथा | १८४) १८५॥ 





वित = वित्त, कोश । भरिजीति = शुम पर विजय ॥१७९॥ भवगाहं = 
अधाह' ॥१८३॥ 
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। ( यथासंख्य ) 
वचौ०--जथा असुक्रम संग भिचारो । जथासंख्य सब्दहि निरधारे १८६ 
दो०~~ भूप दिगृबिजय धिह की, नीति अहित हित देखि । 
बहु भिल्लै हर हिए, अचल चपछ चित पेखि ॥१८५७)] 
टीका-ट०--जो करम से संगी कै बैन होय | उदा०--नौति भदित 
हित देखि निल, दसै अचल चपल । अदित देखि मिच्छे हित देखि 
दृशे ॥ १८६) १८७॥ { 
( पर्याय ) 
चौ०- वहु फो क्रमते आश्रय येक । क्रम से आश्रय धरौ अनेक ॥१८८॥ 
दीका--छ०-हुतन को क्रमसे एक आश्रय तहां प्रथत, जहँक्रमते 
अनेक आश्रय होय तरह दुर पर्याय ॥१८८॥ 


( प्रथम प्याय) 
दो०--भूष दिगृनिजय भदक फो, केहि बल कषः सराह । 
व्यामि आगि को तेज रथि, बसो प्रतापहि माद ॥१८९॥ 
ठीका--उदा०-मागिको तेज स्यामि रत्रिको याते प्रताप्र म बसी) यद 
एक माध्य ॥१८९॥ 
॥ (दृसर पर्याय ) 
दो०--भूष दिगुषिज्य सषि डिग, दीन दुखी जे जात । 
रहै भिपति फे बिबस मे, सुखद्‌ भरे द्रात ॥१९०॥ 
ठीका--ष्दा ०--बिपति के वेश रदे च सुखद दर्शत ॥१९०॥ 


( परिवृत्ति ) 
चौण--योरो दे बहुत जे ठे । परिवत्ति अककार सुख देह ॥१९१॥ 
दो०~-मूप दिगूविजयरसिह के, निर्खे दान बिवेक। 
आद्र दै ठे कथित तै, कीरति कवित अते ॥१९२॥ 
दीका--छ०---जह योयो देकै बहूत को रेव । उद्‌ा०--भादर दे कमिन 
तेय के कवित केत | १९१, १९२] 
॥ ( परिसंख्या ) 
चौ०-यक थर बरनि ठर वृजे मरह । परिसंस्यालंकार कवित कर ।१९३। 
` दोर-महाराज्ञ दिगूविजय सिह, करै नीति निरबाह 1 
दंड. जोतिषी पत्र मे, वेर वाग बन माह ।१९४॥ 
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टीका-क०~--एक थद बरजि दृषरे ठौर दोह तहा परिसंख्या । उदरा ०- 
दंड लोतिषी पत्र कै प्राम दंह ऊद षरी, दण्ड रामे नहीं । पैर करै बदरि 
बाग चनम र्दी, धिर कर दुनमनगी नदीं ग्ड ॥१९३, १९४॥ 

( षिकल्प ) 
चौ-समव्रलको जु विरोध उह है । फथिन विकल्प वलानि तदो है । १९५ 
दोऽ दुव पाए नर आह कटि, भूप दिगुविज्ञय गाथ । 
की दिर दुष्ट नवा, की धु लेहं हाथ ॥१९६॥ 
टीका-छ०-- जह सपब्रल को विरोध होय । उद्‌[९--की दुषटन के सिर 
नवाष्टौ की षतु हाये ठे ॥ १९५, १९६॥ 
( सयुच्य ) 
चौन्-बहुत माव येकि मेँ उपजै। प्रथम समुच्चय फविषर सुभे ॥१९५॥ 
दो०- भूप दिगूषिजय के ल्खै, चारि नीति उपाय) 
भगे ख्छ भूमै गिरे, इहि भागौ सतराय॥१९८॥ 
टीका--ल०-- जह बहुत भाव एक साय उपने । उव्‌ा०--मगै, भिर, 
सतराय, अनेक भाव षंग मँ ॥ १९७, १९८॥ 
( सर सथुद्चय ) 
चौ०--अहं पूर्विका फारन वो । दुतिय समुच्चय भाव अडोठे ॥१९९॥ 
दो०--भूष दिगृवि जय सिह की, सति गति तीनिड मादिं । 
विधया दान कृपान जग, यदा उपजावत ताहि ॥२००॥ 
ठीका-ङ०-- नह अदं शब्द्‌ बे तदा दूषरो । उदा०--विचा, दान, 
छ्ृपान यश नगम करत दै, भिना कै इम पिले कर, दान कर दम करै, 
कृपान करै हम करगे ॥१९९, २००॥ 
( कारक दीपक ) 
चौ०--यक यै क्रम ते क्रिया अनेक । कारक दीपक अथे चिवेक ॥२०१॥ 
दो०-भूप दिगविज्ञय नाम सुनि, खलू टोगन उर त्रास । 
भजे भरहर फिरि चदे, चङे सधन वन वास ॥२०२॥ 
दीका--क०्--एक क्रम ते क्रिया थनेक। उदा०-भनै यरहरे मिरे ॥ 





दंड न=. (३४ मिनट का प्रमाण ), सजदंड । वैर = बदरीफ, 
देषमाव ॥१९४॥ गाथम गाथा. वणेन । नवाद्हों = छुका दगा ।॥१९६॥ 

सतराय = नाक भौ सिकोङ्‌ कर ॥१९८॥ 

भजे = भागते द । थरहेरे = कौपिते दै, उहरते दँ ।२०२॥1 
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( समाधि) 
चचौ०--अवर हैत मिलि काज सुगम जरह । कहत समाधि कवी कथित्त 
मह ॥२०२॥ 
दो०-मूप दिगधिजय घेरि बन, हेरे मिरे न पक। 
भये पियासे तव कदे, मारे बाध अनेक ।२ण्४] 
भूप दिगूधिजय सिह हिर, रहौ अञ फो चाहि । 
अरजी देने को हुञ्म, भयो गस्न हैः जादि ॥२०५॥ 
टीका-ल०~जर्हा भवर हेत कार्यं सिद्ध दोय |. उद्‌ा०--हेरे पर न मि 
जब्र पियास भे तव मिरे, यह पानि पिभाव सिकार कदावै है भरनीते हे 
जात, नाको जोन यरज ३, यत्त ब्रत मधिक फर ॥२०३-२०५॥ 


( प्रयनीक ) 
चौ०-दुख दै अरि पश्चन पर जवं । ब र रात्र अवरोकै तहीं ॥२०६॥ 
दो०~भूप दिगुविजय तेज रभि, निरखि चंद हिग्रहारि। 
स॒ङतै्ो कमन करै, निरि मै यदी विचारि ॥२०५॥ 
रीका--ङ०-नह अरि पच्छ पै दुः दीनो हो तह प्रस्यनीक । 
ष्दा०--तेज रमरि चन्द्रमा देखिहारि मान्यौ, सुव्यै के हित कप्रकपै जोर करि 
निश्चि दुःख देने करे २०६, २०७॥ 
( कान्यार्थापरतति ) 
दो०--काभ्याथौपति यह कियो, तिनको यह्‌ कदि जात ॥(२०८॥ 
दो०-भूप दिगूविज्ञय सिंह के, लखि प्रताप बरिञर ) 
तेज जीति अरितरणि को, क्ट र्द बदकार ॥२०९॥ 
टीका--ल०-य कि तौ वह कर कौन बात है, तदो काव्यार्थीपत्ति, 
उवा०--तेज सथ्य को जीतौ तौ चन्रमा जीतिवे को कौन बही बातहै॥ | 
( काभ्यलिङ्ग ) 
चौ०~जुक्ति सो अथै समधेन कोजे । काठ्य्िंग वँ कवि छि दीजै।२१०। 
दो०--दे चदुकार उदू ख, दुरा विवर थल देखि । 
भूप दिग्विजय धिह के, तेज तरणि इत देखि ।(२११॥ 











भरजें = नियेदन । अर्जी = पा्थनापन्न । मस्न = चाह ॥२०५]। 1 
: -जञ्रेवो = छक्ुकित्त दो जान ॥२०७॥ बरियार = बढी । अदकार्‌= ` | 
< कमी ॥२५८॥ दुसे = छिपगया । विवर यच = मिक, छिदः ।(६१५॥ ॥ 
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टीका-र०-जक जुक्ति सो यथं समर्थन तँ काग्यिग ] उद्‌ा०--तैन 
तरणि देखि उलू दुरत दै यद अर्थं को समर्थन है ॥२१० २११॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 
चौ०-जो रिशो सामान्य द्विढावे 1 तौ अथौन्तरन्यास वतावै ॥२१२॥ 
दो०-पूज्यौ सुर दिग्विजं नृप, चारिड धामन मोह । 
यद्‌ अचरज की बात नहि, वदे करे निं काद्‌ ॥२१६॥ 
दीका--छ०-जहोँ विशेष से सामान्य द्रिढ हद । उद्रा०--ृप नाम विशेष, 
मके करे निं काह) यह सामान्य ॥२१२, २१३ 


( विकस्वर ) 
शचौ धरि चिरेष सामान्य विशेष ! विकसर कदत कवित अवरेल।२१४। 
दो०~-भूप दिग्विजय के. सदै, ग्यान एक रस देखि । 
सिपुरुष त्यागे धमे नर्दि, बक्ति दरिचन्दहि पेखि ॥२१५॥ 
ठीका--छः-जदों विशेष, फिरि सामान्य, फिरि विशेष हे । उदा०~-रप 
नाम विशेष, सिपुरस नर सामान्य, इसरिचिन्द्‌ छप विशेष ॥ २९१४, २१५॥ 


( प्रौटोक्ति ) 


दो ~-ौढरक्ति उतकरष को, धरे अहेतदहि देत ॥२१६॥ 
मंजु मोती माङ बहु, हीरा हरभिनिकेत । 
भूप दिग्विजयसिंह्‌ की, कीरति याते सेत ॥२१७॥ 
ठीका--क^-जदयँ उलपं को धारन भदित मँ देव दई । उदा०--दीय, 
मोती ते यस सेतत भये यह अदद को देठ ई ॥२१६, २१७॥ 


( संभावना ) 


दो०--हौ यौ जौ यौँ दोय तौ, संभावना विचार ॥२१य्‌ 
भूप दिग्विजय सिंह की, निरखि नीति भवद्‌ात । 
रसना होती नैन फे, तौ कहती कषु घात ॥२१६॥ 
टीका-र०-ह यौ जौ यौ होइ० । उद्‌ा०--जौ नेच के रसना कटै सीभ 
होती तो गुण कतौ ॥२१८,२१६॥ 





अवरेख = कपना ॥२१४॥ सिपुडप = सुपुरुष, सजन ॥२१५ 
हरमि निकेत = घरके अन्तःपुरे ॥२१७ 
अवदत = चमकती इद ॥२१८॥ 











३२१ दिग्विजय-मूषण 


( भिथ्याध्यवसित ) 
चौ०-पएक मूढ के छिए मूढ कदि । भिथ्याध्यवसित अकार छहि।२२०। 
दो०-दुरजन बानी माधुरी, संत वचन बिष भूरि । 
महाराज दिग्विजय सि्‌, कीन्दो दोऽ दूरि ॥२२१॥ 
ठीका-छ०-जदों एक मूठ के छि दूसरो मूढ | उदा०--हुस्नन की 
मानी मधुर यह भढ; सजन वचन विष; पह दूर भूठ ॥२२०; २२१॥ 


( कित ) 

चचौ०-प्रतिधिष वाक्य सदश अर्ह होई । 
` षित अलंकृत कवि कहि सोई ॥२२२॥ 
दो०-भूप दिग्विजय से बयर्‌, करिजे चद सद्टाय । 

दत उतत बै बोध ब्यौ, सरम भौन बनाय ॥२२३॥ 

टीका--ख०-जहौँ पर्वत ण्यं वाक्यार्थं को प्रतिति बरण॑न हेद्‌, उदा०-- 
सर्ता नध यह बाषयारथं प्रसत यह्‌ की सरिता भौन बनाईवो भथ यहे द्रेपमे 
अथर्‌ करितो ताको सहायता कोई कम न भैहै ॥२२२, २२३॥ 


( तीनि प्रहषण ) 
चौ०-जतन बिना यदित फल पाये । बोित्त ते अधिकी फल छाये ॥ 
काभ जतन करते वह यापे ! तीनि प्रहषेण कमि कुल गापै॥२२४॥ 
दीकफा--०-जतन त्रिना बोंहित फल प्रथम, बात ते श्रधिक पफल 
दूसरो जतन कतै लाभ तीस्रो ॥१२४ 


( प्रथम ) 
दो०~दुख पाये नर आवी, छ्खि दिग्विजय नरेश 1 
देत स्वै फरिभाद को, दुष्ट निकारहि देश ॥२२५॥ 
ठीका-द०~फरियादी को फरिभादि, दुष्ट पै दण्ड प्रथम ।॥२२५॥ 


( दूर ) 
दो०-भूप दिग्विजय सिंह कीः छखि बक्सीस विशाल । 
चाहेत पोच पचास लिः पट रुचि साङ दुसाङ ।२२६॥ 
टीका-्पोच को मास करि पचाश पाये, दुरो ॥२२६॥ 











जयर्‌ = तरर । सरि = नदी । ॥२२३॥ ` 
फरिणाद्‌ = फयाद, प्रधना ॥२२५॥ 











एकादश प्रकाश ३२३ 


( दृतय ) 


दोरमूप दिग्विजय विपिन मेँ हेरे वाघ विचारि । 
देरत दी मिलि दवै गये, वेर एकर ही मारि ॥२२५॥ 
ठदीका--देप्त दौ दुह व्यार मिले, तीसरो ॥२२७॥ 


( विषाद्‌ ) 
चौ°-चित्त चाहते उरो दो । कदत विषाद्‌ तादि सब कोर ॥२२५८॥ 
दौो०-भूष दिशिजय सिंह दिग, वुँगुल कटै परदोष । 
मानदं चैः भमान लदहि, सदै कोटिसद्‌ रोष ॥२२६॥ 
टीका--छ०-चित चादते उल्ये दोय । उदा०-चुगुल चुगुछी करि मान 
चादै अपमान भयो ॥२२८, २२६॥ 
( श्चास ) 
दो०~-एकदि गुण तै गुण लष, दोपदहि ते गुण मानि । 
शुण ते दोषदहि दोप ते, दोषदं होत वलानि ॥२३०॥ 
ठीका--रू०-प्रथम जहाँ एक क गुण ते गुण, दोष ते गुण दूपतरो, गुण ते 
दोष तीसरे, दोष ते दोष चहं ॥२३०॥ 
( प्रथम) 
दो०-भूप दिग्विजय सिंह के, यह वित वद्वत विरास । 


आवै कवि कोविद्‌ सभा, कीरति करहि प्रकास ॥२३१॥ 
ठीका--उदा०-क्रवि को आइवो गुणः कीरति प्रकाश कसो प्रथम ॥२३१॥ 


( द्वितीय ) 


दो०~मूप दिग्विजय सिंह के, कोमल चित परवीन । 
यैरिह को मारे न्दी, शयन जो होद अधीन ॥२३२॥ 
टीका--परन आये जीव वचो ॥२३२।} 


( तृतीय ) 


दो°-रखि बधि हथियार अरि, वरी बाहुं बलव । 
ताहि दतै आए समर, शर दिग्विजय नरेश ॥२३३॥ 
टीकफा--इयियार बोध गुण, मारे जाहि दोष ॥२६३३॥ 





शरन = बागों से, जक्तिय म ॥२३२॥ 








३९२४ दिग्बिजय-भूष्रण 


| ८ चं ) 
दो-भूप दिग्विजय सिंहं से, माग घरि सथमार । 
नख कठोर तरवा मृदुर, विधि निद वद्कार ॥२२४ा 
टीका-भूष की मयसेअरितियको मागधो दोषः प्रिधिको निदा करो 
दोष ॥२३५॥ 
( भवक्ला) 
दो०-गुण तै रण दोषै नद्धौ महीं दोषतेौष। 
होत जवग्या भति दैः कत कृचिन सतिचोष ॥२३५॥ 
टीका--ङ० जह्य गुण ते रण न होड, दोष ते दोष न होई ॥२३५॥ 


( रथम ) 
दो०-भुष दिग्विजय सिंह की, नीति करार देखि । 
बदकारी वारिज बदन, निकसे नदी चिशेषि ॥२३६॥ 
दीफा--उद्ा०-युण ते गुण बहो नदी, नीति कलाधर देखि बदकारन के 
भारि बदन निकै नदीं ॥२३६ 


(दूर्‌) ` 
दो०-मपते दोषन ते सदै, दु खैः बिपरीति। 
सीति दिग्विजय भूष की, फेषि बिधि कष अनीति ५२२५१ 
दीका-~-नदय दषते दोषन हो, ` दुष्ट अपने दोष पँ त्रिपरीति केदै इल 
पावै दै) भूप को नीति यै दोष नदीं ॥२३७॥ 


( भयुक्ञा ) 
ववौ °-जर्ध दोप को युण करि मानै । ताहि अद्या कनिन बलायै ।२३्‌ 
वो०-भूष दिभ्विजय सिंह के, सेवक सम ह सेय । 
हय हाथी हथियार धन, धरा रीभिकफ देय ॥२६६॥ 
ठीका--क०~दोष को गुण साने । इ०--तेवा करिये दीष, संपदा पादन 
गुण ॥२२८, २३६॥ 
' (क्श) 
दो°-गुण ते दोषस दोष गुण, मानै कवि तेद रश ॥२४०॥ 
रीक्रा--ल०~रुणःते दोष्र अस देष ते युष) २४०॥ 





` कलाधर्‌ = चन्तरमान बदकारी = दुष्क । बारिज = कमर ॥२३६॥ 


॥ 





एकादश प्रकार २२५. 


(प्रथम ) 
दो०-जे पत्ती वोत मधुर, ठ्डत लडाई वेश । 
पकरि मंगाषे ताहि को, श्री दिभ्विजय नरेश ॥२४१॥ 
टीका--उ०-गुण ते दोपालंकार, जे पच्छ ब्ोत वा ठत ह गुण, पकरि 
आवे है दोष ॥२४१॥ 


( दस्र ) 
दो०-जे गुनौ अपनो रनद, छक तजि कटै निदान्‌ । 
ताहि भूप दिग्विजयरसिंह, मोँफ़ गुनद करि मान ॥२४२॥ 
ठीका-दोषते गुण, जे श्रापन गुनह कटै दोष कहिदेत ताकोदपदोष 
माफ़ करि मान क ्राद्र्‌ करत हे | २५४२॥ 


(ष्ट्रा) 

चौ०परसतुत पद्‌ मेँ भवर अर्थ । मुद्रा तादि कटै समथ ॥२४२॥ 
दो°-दान मान हरद्वार मेँ, सुभग ्टाउर चाक । 

भूप दिगिजय श्रूजः ले, पुरी दिी नपाल ॥ २४५४॥ 

टीका-छ०-प्रसतुत कटै वर्णनीय अर्थ मे, पदमे भवर मर्थं होय] इदा ०-- 
दान मान०--दान कै पुन्यार्थ, मान कै आद्र सदत दरार म दिये ई, 
अवर लद्याउर देश दून कै मधुरय, पुरी कटै जगन्नाथ, दिली कै दिही, नैपाल 
देखे दै, यद प्रस्तुत अर्थं पद्‌ है । ओरे अथं दानमान दान दातव्य मान-सनो 
मान, हर दार कहै स दरवाजे पर &ै। सुभग ्हाउर चाल--युभग कहै 
छंद, लक्षा कटै प्रात है, उर कै हृदय मे, चाल कै रति वृज ल्खे- पूज कवि 
कैनामहैसोकदै है कि पुरी दिली नैपाल--पुरी कै पर्न, दिली कै लीव ते 
अर्थात्‌. मन ते, सैपा मै कै नीति पाल कै प्रतिपालत हे ॥२४३, २५४५४॥ 


( रत्नावलि ) 
चौ०-प्रसतुत अथै कमहं ते नाम । अलंकार रललावलि दाम ।[२४५॥ 
दो०~भानु भालुमय कठानिधिः करे कठा निधि वित्त । 
भूप दिग्विजयरसिंह के, संग मंग वित्त ॥र४क्षा 
टोका-छक०-जह्यौँ करम ते वर्णन दोय} उदा०-मानु चन्द्रं मंगल 
क्रमते है २५५, २४६॥ 

















३२६ दिग्विजय्‌-मूप्रण 


(तद्युण) 


ची०--अपनो गुण तजि संग के छै । अरुंकार तद्गुण कवि गात्रै २४७॥ 
दो०-भूप दिग्विजयसिंह्‌ के, उल यस अभिराम । 
पदटृत कबित कवि के छखो; भये घवङ धन-धाम ॥२४॥ 
ठीका--ङ०-अपनो गुण तनि संगति रुण लेय । उद्ा०--मूष के कीरति 
के करित कतरि पदतेदयी धवल धाम पावते द ।[२४७) २४८] 


( पूर्वरूप ) 
दो०--पूै रूप ठे संग गुण, तजि फिरि निज गुण केत । 
दूजे गुण जो ना भिदो, कियो भिटन को देत ॥२४६॥ 
बाग तद्गु पुरानजे, शिरे पदे पुर पा३। 
भूष दिग्विज्ञय फेरि सो, दिये तिन्दे बनवा ॥२५०॥ 
अरि तिय दीप बुकाय निशि, भागि जात जेहि धाम । 
दीपति दे सशार सम, करत प्रकाश रुम ॥२५१॥ 
टीका-र०-पूरव सूप कै संग गुण प्रथम, पिये फो दे करै पै गुण न 
मिरे दूसर | उदा०- वाग तडाग जे पुराण रहे सो गिरिगे पटे ताहि भूप 
पिरि वैसददी बनवाए | दीप लु्ाई जहाँ भागती है राति को तदय देह की दीपति 
मशाल ओसे प्रकाश ह जाती है ॥२५६, २५१॥ 
( अतद्गुण ) 
चौऽ-संगतिकेगुण गहन संगी। 
कहत अतद्‌ गुण, कवि रस रंगी ॥२५२॥ 
दो०~--हय हाथी हथियार दर, यज काय पद्‌ पा । 
भूप दिग्विजयसिंह के, मद्‌ उपजो नदिं आई ॥२५३॥ 
ठीका-ङ०-संगति के गुण जह ग्रहन संगी न करे । उद्‌[०--यजा मदं 
पाह सन मँ मद्‌ नदी उपजो ॥२५२, २५३ 


( अचुशुण ) 
चौ०-संगति से पूरब गुण सरसे । 
अलंकार अनुगुण रुचि परसे ॥२५४) 








दीपति = चमकती .हे.। रकाम्‌ = सुन्दर ॥२५१॥ 


एकादश प्रकशि २९७ 


दो०--भूप दिग्विजय मुर मे, मानिक मंजु विसार । 
कदि भाभा तन तेज के, होत अधिक छवि टार ॥२५५॥ 
ठीका--क०-संगति ते पूं गुर सरसे कै अधिक होय } उदा०-- 
मुकुट मे मानिक अंग के तेज से अधिक अरुण भयो ||२५४, २५५॥ 


( भीर्ति) 
चो०--साटश ते जरह, मेद न छ्खिए । 
तदं मीलित कवि कदत, विशेपि९ ॥२५६॥ 
दो०~--भूप दिग्विजयसिंह फे, तेज तरनि अवरेख । 
खूप एक नहिं सेद कटु, फदिए काद विगेखि ॥२५५॥ 
ठीका--मीलित । तपनि कटै सूर्यं भद भूष तेज भिन्न नदी ॥२५५७॥ 


( सामान्य ) 
्ौ०--सादृस्य ते नदि जानि परत दै। 
कौन विशेष विचारि धरत है ॥२५८॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह की, कोटी दुरपन धाम । 
रूप अंग प्रतिर्विव की, भेद न छि सरिनाम ॥२५६ 
दीका--क० जदा सदस्य ते न जानि परे। उद्‌ा०-रूप कै तन । 
परतिभरि्र कहै परछदी न जानि पये, कौन है दरपन दे धाम्‌ मेँ ॥२५८,२५६॥ 
( विशेष ) 
चौ ०--फुरै बिशेष जो समता मोँह्‌। कषे विशेष कविन करि चाह२६०॥ 
दो°--भूप दिग्विजियसिंह को, सनस सेत शशि सेत । 
जानि परे गरदन परे, कीरति निशिपति देत ॥२६१॥ 
टीका--ल०-नदँ साद्य ने विशेष प्रगटे } उद्रा०-युधस सेत चन्द्रमा 
सेत, रहन परे पर जानि प्रौ कि यद कीति होई यह चन्द्र ॥२६०,२६१॥ 

( मृढोत्तर ) 
चौ०-- कलु भावन उत्तर गू टरो कदि। गू दोतर तेहि कवन लोग कदि२६ 
दो०~-जो निज गुण को रेुनी, बुरह यसव मन महु । 

तौ महीप दिग्विजय के, चलि समीप अन जाह 1६३॥ 





तरनि >= सुं । अवरेख = समना ॥२५५७॥ 
द्रषनधाम = आदश जद हुए भवन । सरिनाम = प्रसिद्ध ॥२५६॥ 
गरदन >= ग्रहण ( पव ) | निरिपति = चन्द्रमा 1२६१॥ 

















एण दिग्विज्ञय-भूषण 


टीका-रु०-ङ्क भाय गूढ कदे गुप हेय । उदा०-दे गुणी पुस जो 
ठै गुण को गर्व होदतौ छपदिग जाहु । अर्थं वहकिद्परेसे गुनी दैक 
ठम्हायो गव॑ न रदिदै ।॥२६२,२६३॥ 


( चित्रोत्तर ) 
पौ-अक प्रस्त फे उत्तर दीजै) चित्रोत्तर कथि भाव भनीजै ।1२६४॥ 
दो०--करै नीति को शंभु कै, सोदे पट अभिराम । 
समर माह ठहि कौन फड, भूप दिग्विजय नाम ॥२६८॥ 

ठीका--छ०-अजहँ परश्नके उत्तर दोय । उद्‌ा०-कर नीति०- नीति कौ के 
सम्भुके काह पट है, समरम जीति कै कौन फर मिलत ष, यह तीनि प्रश्न के-- 
भूष दिग्विजय के नाम उत्तर दहै। नीतिभूपकरेष्ै, सिवके दिग्‌ कै दिशा ` 
पट है । समर मेँ काह चादिए विजय कदै जीति ॥२६३,२६५॥ 


( स्च॑म ) 
चौ०--पर घाततै छदि क्रिया कृद करि । अकार कवि सूक्तम चित ` 
धरि ॥२६६॥ 
दो भूप दिग्विजय बिपिन भं, ठखि कै वाघ विशाल । 
ओर सिकारिन वीर असि, सिपर देखाए हार ॥२६७] 
दीका--ल०-पर आसै जानि जौँ कृपा करै ] उदा०-भूप नेवन मेँ सेरको 
देलि अन्य सषिकारिन की शरोर अक्षि कहै त्वार, सिपर कै दाल देखाप | 
अन्य सिकारी कौ सै यह की गोीसेन्‌ मारो तखारिसे मारो, द.से यद 
अर्थं अदि दै जाहु, वा रेके रदी, आगे न जाह पावै ॥२६६,२६७॥ 


( पिह्ि) । 
चौ°-- पी घात्त को परगट कीजे । पिहित अलंकृत कथि मन दौज २९८ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह जव; निमक हरामहि देखि । 
नौति दंडके गर॑थ धरि, भगे पो बिशेषि ॥२६६॥ 
टीका-र०-नदोँ छुपी वस्त॒ को प्रकट कटै ! उदा०-निमकदसमिन के 
आगे नीति व्न्य धारि छुपी नातको प्रकट यहकी पदै ते भनि हेष 
॥२६८,२६६} 





॥ 


पट~वञ्ख, द्वार ॥२३५॥ ! 
आसै = जाशय। वोर = भोर, तरफ} भसि = सङ्ग सिपर्‌ = ढार॥२६७॥ 
निमक्रहरामहिं = कृत्न को । नीतिदण्ड के = कानून के ॥२६६॥ 





२२ एकादशःप्रकाश ३२६ 


( व्याजोक्ति ) 


नचौऽ-काहू डरते गोप अकार। 
करः ताहि स्याजोक्ति विचार ॥२७०॥ 
दो०--आवत्त छखि दिग्विजय चप; दिए खलन के भीत । 
कर कौपै पग नदि परै, कैः सतायौ शीत ॥२५१॥ 
ठीका-क० काहू के भयते आकार के गोपन हाय। उद्ान-मृपको 
देखि खल नरफो कर कंपैदटै, ताको दछुपाई कैद वह शीत तायो है 
॥२७०,२७१॥ 
( गूढोक्ति ) 
दो०--भौरे कां उदेश करि, कटै जौर की वात ॥२७२॥ 
काहू से काहू कै, जरं दुष्ट वद्कार । 
यदि बन खलन आद नृप दिग्विजय सिक।र ॥२७३॥ 
ठीका--ल०-ओौरसे अवर उपदेश करि अवर की वात कै । उदा ०-काहू 
ते काहू कदी यि वन मे भूप शिकार चलन रै, गृह घात य हैकी ठम 
ययँ ते मागि जाहु ॥२७२,२७३॥ 


( विषतोक्ति ) 


चौ०~-श्लेष छप्यौ प्रगट कयि ताके । 

व्यंग सित विृतोक्ति प्रभके ॥२७४॥ 
दोर~मन दै जे पावन परम, प्रेम अतो सुवेश । 

भाव वरावरि ताहि सो, करि दिग्विजय नरेश ॥२७५५॥ 

टोका-ल०-जह लेप छप्यौ प्रगय व्यङ्ग ते हेय तहँ । उद्‌ा०-मन दै 

मन कहै जीव प्रेम ते अतो कै तौरने लायक नदी, तासो नृप भाव वणत्ररि के 
तह्य राख ३ । श्लेष छप्यो यह्‌ है क्री मन चालीस सेर के होय दै, अतो कद 
जिनकी गिनती नाहीं तिनते बयरि भाव रसै है भाव क दरि नो ब्रनारमं 
बिकाय है ॥२७४,२०५॥ 





उदेश = रूदय । वदकार = अपयश ।॥२७३।। 
मन = चित्त, ४० सेर का प्रमाण । पावन = पवित्र, पाव (सेरकात्तौधा 
भाग ) नहीं । भतो = असीम । भाव = अभिग्रायः दर ॥२७/ 








३३० दिग्विय-भूषण 


( युक्ति ) 
गयौ०--मोपन सरम करै निज परसौ | 
क्रिया करै कदि युक्तिं वर सो ॥२५६॥ 
दो--भूप दिग्विजय दर अदर, खल नर सुने अचेत । 
थर थर कै खि पर, चोदि शीत पट रेत ॥२७५॥ 
दीका--छ०-जशेँ निन मम॑ अवर सो गोपन करै । उदाम्-नृपके दर 
अद्छ दुष्ट नर सुनि कोपे है भौर लोगन को देखि वोदते सीत पट कटै र्ना 


आदिकं ।|२७६२७५७॥ 
( शोकोक्ति ) 


वदौ-जर्हु कर्नोषति लोक बातकफी। 
छोक उक्ति फषि कथित ख्यात फी ॥२७८॥ 
दो०~-मूप दिग्विजयसिंह्‌ के; ञे तजि सेवा ठाट । 
कूकर धोवी फे सदश) घर के भयो न घाट ।२५६॥ 
टीका --र०-जकष लोक की कदनावति हेय । उदान्-जे भूपकी सेवा 
स्यागिचकतेसेो घे्री के कूकर, रोक की कहनावति है ।२७८,२७६॥ 


( छेषोक्ति) 


दो०--छोक उक्ति कषु अथै सो, लेकोक्ती कहि सोई ॥२५०॥ 
भूष विमिजयसिंह को के करि सकै वखान । 
, सप्रति नीति की रीति कोः सपति दोह सो जान ॥२८१॥ 
टीका--छ०-नदयँ छेक की उक्ति भथं सो रोय तकँ छेकोक्ति उदा 
मृपति की नीति कौ नृपति कषे राजा होय सो नाम ॥२८०,२८१॥ 


 धक्रोक्ति ) 
चौ०--स्वर श्टेथ सो अथे फिरै जब। 
यक्त उक्ति प्रष्टं म कहि तब ॥२८२॥ | 
दो०--पट दै याचक द्वार पिरि, रुचि भूषन कवि गाथ | 
मुष दिग्विजय सुनि फदै, रोभी नर के साथ ॥२८द॥ 








दलम्न सेना । भद न जीत सकने योप्य ! बोडिन भोका, उके- | 
लन्‌. 1२७७ 
`: कं्नायति = कंदावत ॥२७य// 





एकादशा प्रकाश २३३१ 


ठीका-क०-जहोँ स्वर श्लेष्र करि अर्थं को फेरे कहै दोर करै । उदा०-~ 
लोभी नरपटर्मोगे हि श्रपते रप कहौ पट दै, मर्थ यद की प्ट नाम केषारको 
दैसोनदेषु जाचक द्वारें फिरि जाद दै, फेरि भूषन मोगी दैप यदक्षी की 
भूषन कहै अलेकार कवि के कविता मे १ ।२८२,२८३॥ 


( सुभावोक्ति ) 
चौ०--वरने जाति सभाव जां है । 
सभावोक्ति क्वि कत तों दै ॥२८४॥ 
दो जेठ दुपदरी भै करै, कानन कठिन विहार । 
भूप दिग्विजयं सदै, सेके सेर सिकार ।[२८५॥ 
दीका--छ०-जँ नाति घुभाव होय । उदा०-जेठ की दुपदहरी मे वने 
शिकार खेलिषो यह जाति सुभाव १ ॥२८५५२८५॥ 


( भाविक) 
चौ भूत मविष्य प्रतच्छं बखानै । 
अलंकार भाविक तँ ठाने ॥२८६॥ 
दो०-~-दया धरम चप करन की; सिवि दधीच की नौति । 
भूप दिग्िजयसिंह के, भजौ रखी बहू रीति ॥२८०] 
ठीका--ल०-भाविक भूत लो बीते होय तादि प्रतक्त कटै । उद्‌]०-कषिभि 
दधीचि फी नीति भूप करत अजो कहै अब्रदी सखो ॥२८६२८०॥ 


( उदात्त ) 
व्वौ~-संपति चरित जौँ ई अति छदि । 
कहत उदात्त अलंकृत कविमहिं । २८२ 
दो०--हुय हाथी हथियार छदि, भूषन वसन अपार । 
भूप दिग्विजयं जव, जेहि चितवै यक वार ॥२८६॥ 
टीका--रु०-जोँ सम्पति एेश्वर्म अति बणन होय ।. उदा ०~ दय घोड़ा, 
हाथी भूषनादि जके मोर निरे कै निपा करै भूप, ताके है जाय 
॥२८८,२८९॥ 





पट दै = वसन, द्वार । भूषन = अकार, आभूषण । कविगाय = कवरियो की 
गाधा ( कविता ) ॥९८३॥। 

करन = कणं ॥२८७॥। 

चित = देल दँ ॥२८8॥ 





































३३२ दिग्विजय-मूषरण्‌ 


( अत्युक्ति ) 
चौ०--द्धुत मूटी वातै अतिते । हि 
चरने तेहि अस्ुक्ति सुमति सं ।२६०॥ 
दो०--भूप दिग्विजयर्सिंह फे, अरि की यह्‌ गति देखि } 
तेज अगिनि करि दविनदि जरि, जियै कंद यस पेलि ॥२६१॥ 
टीका--ल०-अति छुडाई जौँ होय | उदा०-दिन मँ तेज के अगिनिते 
चरै, राति को यशचन्र देखि जवै है कटै शीतल हेय ॥२९०,२६१॥ 
। ( निरुक्ते } 
ग्वौ°--सो निशक्ति जव जुक्ति करै कबि । 
अथे कल्पना आन धरे फवि ॥२६२॥ 
दोग्-चास्ठि दिशि मै नदिं बचै, करै दोप निन फाम। 
सदृढ असर करि प्रचल है, भूष दिग्विजय नाम ॥२६३॥ 
ठीका--छ०-जद्यं जुक्ति ते अथं की ओर कल्पना दोव । उदा०-चारौ . 
दिशन मे न वचिहै, क्यौ कि दिग्विजय नाम है दपफे। दम्‌ कदै दिशा, 
विजय कै जे जीति, यह अर्थं अपर मयो ॥२६२,२६३॥ 


( म्रतिषेध ) 
दो०--सो प्रतिषेध निषिद्ध जो, अथं निषेधो जाय ॥२६९४॥ 
भूप दिग्विजय सों न छल, किए छूर सै जाद । 
भिदि जैवे को सत्यता, कीन्ही आप उपाई ।॥२६५॥ 
टीका-छ०-- जँ अथं फो निेध हेड ¡ उदा०-कोै काहूते कैद 
कीत मूषे छ नाहीं किष दै, वैँ अपने भिरि जाइये को सत्य उपाय आपही | 
कियो दै ॥२६४५,२६५॥ 
( विधि ) 


दो०--अटेकार बिधि सिद्ध जो, अथे साधिए फेरि ॥२६६॥ 
भूपति हे भूपति जवै, राज नीति करि स्वच्छ । 

भूप दिग्विजयसिंह सै, दुनौ देखि प्रतच्छं ॥२६० | 

टीका--ङ०-सिद्ध जो अर्थ ताहि फेरि सापे तकँ । उदा०-भूपति है | 

भू माम्‌ पृथ्वी के पति कै स्वामी है जमर राजनीति करिदै ।२६६,२६७॥ 





भूपति = राजा, यूपत्ति-= पृथ्वी का स्वामी ॥२९७॥ 
दोह = दीष । अनूप = जिसकी उपमा न हो सके ॥२९६॥ . 


एकादश प्रकाश ३२३ 


(हत ) 
दो०~-देतु अलकृव दोय है, कारन कारज संग । 
कारन कारज ही जवै, कहत एक ही अंग ॥२६।] 
उद तेज रवि द्रिद तम, दीह सिटावन रूप । 
भूप दिग्विजय की छपा, चरज' सुख पाई अनूप ॥२६६॥ 
टीका--० -जद्यं कारण कां संग दी होय, दूसर जहाँ कारण काथं एक 
दी हेय । उदा०-तेन उद्य कारण दरिद्र तम मििरो कार्य, भूष छपा घुल 
बून को पिलिघो ॥२६८,२६६॥ 
ख्खि अछृत करमद्ि ते, गति मति की अनुसार । 
अव विन क्रम वर्णेन करगौ, युक्ति अनेक भ्रकार ।[३००॥ 
ठीका-- श्रव अक्रम अलक्त छि हयँ प्रचीनीं क मत देखि ॥३००॥ 


कवि--गोकुरप्रसाद धज" 
( रूपकातिशयोक्ति ) 
दो०--आज्ञु अपूरव हयौ खली, दवि छर रजः र्‌ } 
मद्नकदम के शीश पर, पोच दुदज के चंद्‌ ॥२३०१॥ 

ठीका--मदन कहै काम; ताको कदन कहै मरिवनदार महदेव, तके 
शीश पै पाँच दैन के चन्द्र केवक उपमान है महादेव उपमान उरोजके है, 
चन्द्रमा दैन के उपमान नखकतते के टै । नाथिक्रा क रति समय मे पोच अंगुरी 
के नल्तत उरोज पै मे द, ताहि सखी अतिशयोक्ति अलंकार करि ठित कियो, 
ताते सक्षिता [नायिका] |॥२०१॥ 


( असंगति ) 


दो०-जेठ जलाकनि मँ समे, चठे होदि वन दोह । 
करि केहरि मृग आदि खग, नारि निरि कदि आद ॥३०२॥ 
ठटीका-जेठ जल्नि मे बन छह छोडि मृगादि भागे, नारि निरि श्राह 
कियो, यति असंगति | जेठमें द्वा ते बन जै है, संकेतनाश जानि नाधिका आद 
कियो, तति श्रनुशयाना ॥३०२॥ 





मदनकदन = शिव ॥(६०१॥ 
जराकनि = गर्मी, द. ! कैदरौ = सिह १३०२१ 








३३४ दिग्विजेय-मूषण 


( समासोक्ति ) 
दो*~-चिति छदराई छटा ख्खो, छिति द्रं छीरदं नाथ । 
कैक न दोहे यहि समै, छिनक छबीरी साथ ॥३०६॥ 
ठीका- द्वीरद्‌ कै मेध, दिति छाय रदे कहै उनै रदे, पेते मे दैरकहै ` 
रसिक रोग नायिका फो नदीं छिनो मर छोड, तुम बो मूख दौ दोडिकै जात 
हौ ॥२०३॥ 


( विभावना ) 
दो०--श्याम गहे दज बाम कर, बोी चातिक बोल । 
मंजु मीन गि गी, मोती पुंज अमोढ ॥३०४॥ 
टीका-चकित बोल गोल्ली अथं पी कहँ रहे । मीन मोती उगिलने लगी, 
मीन ओंलि मोती भोँुन के बंद उपमान है, नकषँ अकारण ते कायं रोय । 


नायिक्रा घोरा ॥३०५४] 
( पिहित ) 

दोभ--हाव भाव आद्र अद्बः जगरः मगर दुति दीप । 

केठि धाम किन ठे धरे, शारी सेज समीप ॥३०५॥ 

टीका--केलिधाम नै शक कहै सुगा, सारी कहै मैना धरि राण्यो । सेन के 
समीप यह छुपी मात है, जाको प्रकट कियो कीरतितैस्प्रीकै रतिन करयौगौ, 
यात प्रौढा धौरा ॥३०५ 
( यथासंख्य ) 

दो०--चख चकोर अकि खंजनै, चिते चङे स्वाय । 

चद्‌ चमेखी सुख प्रभा हँस फौसि बगराय ॥३०६॥ 

गप बुध बारिध नैम नितः चितन चाह घदि देत। 

पर पुषमी चिद्या सषि, प्रिय दरसन के देत ।२०५७॥ 














चिति = पृथ्वी | दरा = धिरी है। दरद = बादल । चैर = चतुर ` 
नायक । दिनक = शणभर । दबी = सुन्दरी नायिका ॥३०६॥ 
म॑न॒ = खुन्दर । अमोकर = बहुमूस्य, कीमती ॥३०४1 ॥ 
हयाव-भाव = काससूचक लाकृति घौर चेष्टाये । जगर-मगर = भारमल । 
केङ्धाम = कीदागृह । शारी = मैना ॥६०५ा 
चख = च्यु । फल = जाल । बगराय = केरा रही है ॥६०६॥ . 
-पर पुहुमी = पर-पृष्वी; .शघुभूमि ॥३०७॥ 


एकादश प्रकाश्य ३३५ 


नह्‌ गुनाह ोगके, गुनी गूढ रुन भाषि। 
एक निकासं ओँखि सो, एक छाख दै राखि ॥२०८॥ 
टीका--चल चकोर, अलि खंजन के भर चितै कै हरलि चकै, यह अर्थं 
की जाके नेभ चकोर एेसे टक लगाप ह तिनकी भोर ओर जिनके नैन खंजन ते 
चंचले रदे दै तिनके भोर। चन्द्‌ चमेखो शर तीनों के भौर तीनि भीति 
देलाये चलती, यतं कुख्ख नायिका ¦ चथा गरपतरुष वारिथ नैन° पृष्व चिदया 
सिल प्रिय दर्शना । जयां गुनादी, गुनी, गढ एक को ओंलितं निकार कटै नेत्र 
के सन्पुल न अकरै, एक को लाल दै कै रसै ॥२०६-३०८॥ 


८ उन्नास्र ) 
हो०-हृती मायके मेँ सवति, पिय वोरो युघुकाय । 
गवनो ठलेनो चाष्ठिये, नारि क्यो हरषाय ॥३०६॥ 
ठीका-सौति मायके मेँ रदी, ताहि लादय को नायक कदी तौ नायिकाने 
इर्षाय कदी, सोति को दर हेनो सौति भशवे म असंभव । दोष ते गुण, याते 
उल्लस, सौतिके साथ नायक रदैमो मँ मित्र से मिर्लोगी, यातत मुदिता 


नायिका |२०६॥ 
(केश) 


दो०--पएक एक शिर बार मे, जो गुण होड हजार । 
एको फठ दायक नही, जो दिन होई चिकार 11३१० 
ठीका--एक एक सिरथार मै ° सुगम ॥२१०॥ 


( अगुण ) 
दो०्-जो पै संगति सीच की, दोषन ठैः प्रवीन। 
डार डार अदि गि मख्य, तऊ न विषम छीन ॥३११॥ 
ठीका-जी वै संगति सुगम ॥३११॥ 


( व्यतिरेक ) 
दो०--मनि मानिक सु्कता भधिक, सये भाव सदताई । 
विधा धन ज्यों गयौ बहे स्यो त्यो मेरदैग बिकाई ॥२९१२॥ 
ठीका-मनि मानिक० अधिकं भर्‌ अधिक्‌ तरिकाय, त्रा अधिकदोने ते 
बड़ी आदर है, याते वितरेक ॥३१२॥ 





गुनह = भपराध । गुनाह = अपराधौ ५६३० 
भव दुर । सहता = सस्ता ॥३१२॥४ 





३३६ दिगिजय-मूषरण 


( सूप ) 
दो०--करनषार बरबुद्धि नरः विद्या बोदित पाई 1 
सनोमान-यु्ता कहै, सभा-सिन्धु मे जाइ ॥३१२॥ 
टीका--कस्सधार० सुगम ॥३१३॥ 
( व्यतिरेक ) 
दोर--विद्चायान बराबरी, नहि करि सकत नरेश । 
गन को आदर दौर घव, राज्ञा को निज देश ॥३९४ा 
दीका--विद्यावान° सुगम ॥३१४॥ 
। ( उ्नास ) | 
दो०--नृप पेगुन जो आदरै, गुन गनिषए भर सोऽ । 
वक्र चंद्र शिव शीश छदि, सब विधि बंदित होई [२१५॥ 1 








टीका-यक्र कै टेद्‌ चन्द्र को सच जग बन्दन करत दै] जाको दप आद्र ॥ 
सोद गुनी दे ॥३१५॥ 1 
( दीपक) | 
दो०--द्‌न समय तीरथ गमन, चिद्या पंढब अपार । ॥ 
यनं व्र न फीलिए, करि जः बेगि विचार ।३१६॥ न 
पंचाइति प्र त्रिय गमनः, वेध विरोध निष्टारि। । 
जिय मारत दित कलह म, कीले बिर्टेव विचारि ॥३१५ ` ( ` 
ठीका--दान समय, तीर्थ जावे कफो, विद्या मे, भोजन करने मे बिलग््न 
यर | पचाइति ° सुगम ॥३१६, ११७॥ न । 
अन्य प्राचीनं किन के कवित्त | 
। ( दीपकं अकर ) ६ 


दो०--चंदन चार चूल तिय बक रंक सन सूते । 
ए नव परतरे चािए, वु राग रजपूत ॥३१८॥ 
` पय पानी अर पनर, पान दान सनमान । 
ए नव मोदे चादिए राजा ओौर दिवान ॥३१६॥ 
कस्तूरी कवछी तुरैः मोती उपवन धाम । 
ए नव उत्तमे वाहि काम दमं अर वासं ॥३२०॥ 








करनधार्‌ = कणधार, नाचिक } योदित = जहाज ॥३५३॥ 





२३ । एकादश प्रकाश ३३५७ 


दथा भक्ति अर तरनि कुच; उख जु सिधुर वाम । 

पए नव दवे गुन करै, रुमा महूला आम ॥३२१॥ 

साहिव सोचे नेह पुनि, परन विद्धौना घाद । 

प नव भुङ्ते चाद्ये, हाट बाट अर खाट ॥१९२्‌॥ 

बस्ती बय्‌ तपेस्तरी, प्रोहित तंदुख वान । 

एनव जूटन चाहिए तेण नरेश दवान ॥३२३॥ 

टीका--चंदन चाउरश्रादि नव पातर की अन्वयते दीपक्र। पव पानी 

पानही पान दानादिक घै मोट अन्यथ; तति दीपक । कस्ूगी ध प्रन्यध 
दीपक। दया भक्ति म सुगत। सदिव सचि आद्रि मुम! धरती बरयद्‌ 
म सुगम ॥२१६-३२३॥ 


कवि--पतिराम 
( पचम प्रतीप ) 
दो०--पाहन जनि जिय गस्व धरि हौ हिय कठिन अपार । 
चित दुर्जन को दैखियत, तो सो छाख हजार ॥६२५॥ 
टीका- पान जन मनम ग्न करो ॥३२४॥ 
( न्यून रूपक ) 
दो०--विपरनफे मंदिरन तज्ञि, जवर आंच सव ठोर। 
भाव पि सुबपा फे, तेज तरनि कष्ु ओर ॥३२५॥ 
टीका--र्पकदीनोक्ति । विप्रन के मंदिरमे आंच नही व्ररे 8 तेन तरणि 
कै ओर है ग्रतः न्यून स्क ॥३२५॥ 


( तीसरो निषेधाभास ) 


दोण न कति तुम जानि दौ, कला वा की भात । 
अँुधन उडगन भिरत है, होन चै उतपात ॥३२द॥ 
टीका न कति भँ नदी पती, निवेध को मूलकं ॥२९६॥ 


( चौथी विमाबना ) 


दो०--दलत बाल फे बदन भै, दि छवि कष्ुकं अतूल । 
पूरी चंपक बेकि ते भरत चमरी पुल ॥३२७॥ =, 
टीका-- चंपक बेलि नायिक्रा, चमेकी भूल हसि; अकारण ते कायं ॥३२७॥ 











३२३२ दिग्विजय-मूषण 


( प्रत्यनीक ) 
दो०्-तो सुख छवि सों दारि चिर, भयो कठटंक समेत । 


सरद इदु अरविंद्‌ यख, अरनिदन दुख दैत ॥३९८ 
ठीका--पुलते दहु हारि अर्रिद्‌ मुख को हुः देत, दित प्रच्छ जहो बल 


करे ॥३२८॥। 
( विक्षेप ) 


दो०--युन्दस्ता की शोभ तिय, बोखत वानी बक | 
गुण मेँ भवगुण दवत है, ज्यौ शशि मोह कटंक ॥२२६] 
भावी बड़ी प्रचंड धै, तजत न अपनो अंग । 
रामचन्द्र धावत भए, कनक हरिन के संग ॥२२०॥ 
दीका--विशेष गुण ते ेयुण दत ट, जैसे शसि म करक ॥ भावी बड़ी 
प्रचंड, रामचन्द्र धावत भए कनक मृगा देवि यद ज्ञान नहीं मपो, कँ सोनौ 
के मृणा हेत ६२६, ३३१॥ 


( भिथ्याध्यवरित ) 
दो०--खल वचनन एी मधुरता, सुने सौप निज शौन । 
रोम रोम पुरुकित भप) कत ष्वोधः गहि मौन ॥२३१॥ 
ठीका--लल वचन म मधुरा मूठ, सोपि के कान, यह एक भू के षयि 
दूसरो ठ ।६३१॥ 
( अब्ञा ) 
दो०-मेरे द्विग बारिध ब्रुथा) बरपि बारि परवाह | 
होत न अङ्कुर नेह फो, तौ उर उसर मोह ॥३२२॥ 
दीका-जल अं्रुर नदीं करत यतं गुण नी रम्यौ ॥३३२॥ 


( अयुक्ति} 
दो०--वारि विरोचन वारि को, नारिधं बहे अपार । 


जारे जौन नियोग की) बडवानङ की भार ॥३३३॥ 
दीका-नेन्रते वारिध की धारि भँपू निकसे ।३३३॥। 





वरकः = टेदुी 1 भावी न= होनी, सविष्य ] कनकहरिन = स्नणेषग 1३ ६०॥ 
कार = पद ॥३३३॥ ` - . 











। एकादश प्रकश ३२६ 
क्व्रि-तुरुसीदास्‌ 
( पूर्णोपमा } 
दो०-नीच गुडी लौ जानिए, तौ छँ तुटसीदास । 
ठीलि दिये शिरि परत मदि, खंचे चूत अकाश 11३३४॥ 


दीका--नीच उपमेय, गुड पतंग उपमान) खं आचक्र; गिरि चदि 
धस ॥३रे 


( दीपकाद्त्ति ) 
दो°-- भके मलाई को शष, रै निचाई नीचु । 
सुभा सराद् अमरता) गर्ल सराह माच्च 1 ३६५॥ 
ठीका-- [मरे] मलम छै, नीच निचाई वषै, सुधा सही, गरल सरी, 
ले को भं सव्द्‌ एकई है ॥३३५॥ 


( यथासंख्य ) 
दो०-उत्तम मध्यम अधम नर, पाहुन भू जरू रेव । ,. 
प्रीति अनुक्रम से कहौ, यैर वितिक्रम पेख ॥३३६॥ 
दीका--पादन, मू; जल रेख प्रीति करमते उत्तम प्रीति पथरछीक) मध्य कै 
भूमि रेख; अधम्‌ कै जठ रेख । वैर्‌ वरितिक्रम--अधम कै पैर पत्थर की लीक) 
मध्यम कै भूमि रेख, उत्तम ते पैर जल रेल ॥३३६॥ 


( प्रस्तुतप्रशंसा ) 


दो०--गंगा जयुना सरस्वती, सात समुद्‌ भरि परि । 
तुरुसी चातिक के भते, विना साति सर धूरि ॥२३५॥ 
टीका--चातिक गंगादिकमे जरको निरादर कियो, एक स्वाति त्रिना, 
धते ज नर सिपुरिसि है एक अपने तामि सेवा ओर फो नदीं जने है ॥३३५॥ 





गरंडी = गुङह्धी, पतंग ५३३१॥ 

छद = पाते है । सुधा अग्रत 1 अमरत। = देवध्व, श्युको जीतना 
गरल = विष ! मीच =मृ्यु *६६५५॥ 

भनुक्रम = सीधा कमं । व्यतिक्रम म उद्या क्रम, ॥३६६ 

सुद = समुद्र \ स्वाति = एक नदनच्र ५३६३५॥ 











२४० दिग्विजय-मूषण 


. { उन्नास्र ) 
दो--हित हँ अनुदित दोव है, ठुर्सी दरदिन पाय । 
धिक बधँ स्गवान तें, रुधिर देत ब्ताय ॥२३२॥ 
टोका--रुधिर गिर दोघ; ताते फेरि मारंगे, यद दोष ते दोष ॥३३८॥ 


( अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
दौ०~-संगवासी काची भै, पुरजन पाक प्रचीन ] 
काल्छेप केहि मिलि करै, तुकसी खग मृगमीन ॥३३६॥ 
रीक्ा--खल नरन संग क्यौ निवा केदो ॥३३६॥ 


{ निदकना ) 
दोरु सरूप बर विन्त को प्रीति करे सव कोय । 
मुरी प्रीति सयदि, नते बाहर दोय ॥३४५॥ 
टीका- गुण स्वरूप, बल, धन देखि स्त्र प्रीति करदे ।३५०॥ 


( अर्थान्तरम्याप ) 
दोग~-बड़ो छोट सौं छल कर, जनम कतीडो हीय । 
श्रीपति सिर वुरुसी कसी, ब्ि बावन गति सोय ॥३४१॥ 
टीका--डे छोट यह सामान्य; श्रीपति अ्रलि बावन त्रिष | ३४१॥ 


{ अग्रस्त॒त प्रशंसा ) 
दोग्-मीन कादि ज धोए, लाये अधिक पियास । 
पुखस्ती श्रीति सयदि ययेह मीतकी आस ॥३४९॥ 


ठीका--मीन जरते निकाति ज्छै मं धोए, खाय फेरि पिया जैको; 
एसे दी भत्रता चाये ॥२४२॥ 











विक = व्याधा, कलार ५६३२८॥ 
~ -कनौडो = पदलानसंद्‌ । श्रीपति = विष्णु ॥२४१॥ 
-सुयेहु = मरे इए ५२४२ 


, 
2, 


एकादश प्रक्र २४१ 


¢ 
( निदशना } 
दौ०--खढ उपकार विकार फल, तुखसी जान जान । 
मेडुक मरकट वनिक पिक, कथा सत्य उपखान ।३४३॥ 
टीका--मेड्‌ मकर वनिक विक यहे कया उपाल्यान ह, तते लोकोक्त, 
अथवा सत को उपदेश ते निदशंना ॥ ३४३ 


{ उल्लासि ) 
दौ नीच निराद्र ही सुखद, आद्र दुख विशाल । 
कदली वद्री विटप त्तिः पेखह पनस रसा ॥३५४॥ 
ठीका--नीचनिराद्र दोध, ताते सुख गुण भयो ॥२४५॥ 
£ 
( सधमं दृ्ट॑त ) 
दो°-गप्रञु सनमुख भे नीच नरः ह्योत अधिक्‌ चिकरा । 
रवि सुख रुखि दरपन फटिक, उगिकत वाला जार ॥२४५॥ 
ठीका-रतरिकीदेचलि दखनते भागि भर है, तैते परध के सन्धुल नीच 
नर करालता पवै है ॥३५५॥ 
( दशत ) 
दो०--प्र्ु सनधुख से सुजन जनः, द्योत सुखद सुलकरारि । 
खेन जछधि जख यौ जछद्‌, बरपत सुधा घुवारि ॥३४६॥ 
ठीका~- प्रं सन्पुखगे सुजन सुख पावै हे जते लोन जल्यि जलद्‌ मुधा 
बर है ॥२५६॥ 
( उपमा ) 
दरो०--वरषत हरत छोग सव, करपत ख्ख न कोय । 


तुरुसी भूपति भातु सोः प्रजा भागवश दोय 1देष्गा 
ठीका--बरसत-करधत धम सूप उपेय, मानु उपमान; सो वाचक ॥२४७॥ 





जहान = संसार्‌ । मेक -रमेढक । मरकट = वंद्र्‌ } अनिक = वननिया 1 
पिक = कोय 1 उपान = उपाख्यान) वणन ॥३४३॥ 

कदली = केका ! बदरी = बेर! पनस = कटहल ! रसाङ = जाम ॥२४४॥ 
छोन = कवेण, खारा । ॥६४६॥ 

फरपत = खीचते हुए 1 भारवश = भास्यवशात्‌ ॥२४७॥ 




















३४२ ` - दिष्विजय-भूषण्‌ 


( रूपक ) 


दो---सुम कोठरी श्वानि भग, ए द्व एक समान । 
डारत ही इख होत हैः कादृत निकरत प्रान ॥३४०८॥ 


ठीका--सम कोटरी उपमान उपपेय ॥३४८॥ 
( काभ्यरिंग ) 


दोबार बार जरह जाइए; चिना काज धरि छोभ। 
वुखुसी तर्द अपमान को, कहा कीजिए छोभ ॥३४६॥ 
टीका-लोभते आद्र निसदर दोव साम्यं ह ॥२४६॥ 


( अज्ञा ) 
दो०--वरपत बदु हरपित करै, हेरे जगत्त की त्रास । 


तुरुसी निज शुण दोष तें, अछ ते जर जवास ॥३५०॥ 
टीका-- जगत हएष जवास जरै अपने स्वभावते ॥३५०॥ 


कवि--शोमनाभ 
( प्रतिषस्तूषमा ) 


दो०~-युख बिरुसो नदा सों, तजो अटपटेः तेह । 
छसति नारि मनि मान सों, छत नारि पिय नेद ॥३५१॥ 


ठीका-लसत नारि, छसत पिय नेह याते प्रतिवस्तूपमा ॥ २५१] 


ध 
( निदशेना प्रथम } 
दो०-पौलि रहो मनि सदन सै, आनन अमल प्रकास 
अछकनि च॑चङता खो नागिनि गमन विलास ॥२५२॥ 
टीफा--अल्क के चंचरुता नागिन कौ गमन ते निदशंना ॥२५२॥ 





दोभ = सोभ, दुख २४६१ 

बसु = जक । जवास = कण्टकी ॥३५०॥ 

अदपदे = अंब } तेह = कोथ ॥३५१॥ 

सनिसदन = मयिमय गृह । भरकम = वेशे ।\२५२॥ 


+ 


एकादश परकश ३४३ 


( पिशित) 
दो०-विशुरे कच रति रग मै, सयुकि सखी एुख मोरि। 
दईं तरनि फो विरहैसि कै, असन पाट फी डोरि ॥२५३॥ 
टीका--बार श्रिधुरे देवि सी अण पाट कौ डोरी दद्र, वति वरन करो 
धि लीन, यह छी बातको प्रण कियो, यति पिदित ॥२५३॥ 


( अतदयुण ) 
दो०-स्तिररी निति नव कंज य, कीन्ह रष्यौ निकेत । 
निरख्यौ त भयो नदी, स्यामल मधुकः सेत ॥२५४॥ 
टीका--कंन मे तिगरी निशि स्यो भौर, पैसेतन भये, संगति शुन 
न लग्यो, यातं अतद्गुण ॥३५४॥ 


( ठेश प्रथम ) 
दो ०--सुनहु सयाने घछीरनिधि, वचन चारु चिता । 
रतन संग्रहन ते सुरन, उद्र मध्यो तौ आद ॥२५५॥ 
दीका--ए्तन राखे ते उद्र मध्यो गये हे "सपुद्र, ताते टेष ॥ २५५॥ 
( अज्ञा ) 
दो०--निशि बार तखनीन भँ, विहरे परगट गोय | 
सूर बीर नर नेक, कवर न कायर दोय ॥३५६॥ 
टीका सूर गीर तरनी ॐ संस शरिहयर करत, वषती को धमं ग्रहण कला 
चािए सो न ग्धौ, ताते अवक्ञा | ३५६॥ 


( प्रस्यनौक ) 
दो०--तो पर जोर चदे न कषु, निव अपनधौ सानि । 
कदी को तोरत करी, जंघन के सस जानि ॥२५५॥ 
टीका--तो पर जोर गयंद्‌ को नदीं चल्यो तो कदी को तौरनलो ज 
सम.जानि, अरि पती पै जोर किये प्रस्यनीक ॥३५७॥ 








रिरे कच = विखरे कैश ॥३५३॥ 

निकेत = निवाक्त । सधुकर = श्नमर । सेत = एषे ॥३५४॥ 
सं्रहन = संग्रहण, एकत्रित करना ॥३५५॥ 

गोय = गुक्च \\३५६॥ 

अपनपौ = आत्मीयता, जपनापन ॥३५७॥ 




















३४४ दिग्विजय-भूषणं 


कवि-ु्ंद ( ठे ) 

दोग--हौं रेखौँ सव जगत को, देखै कोड न मोदि । 

तुन प्रसाद्‌ हौं सिद्ध भो, तमो रिद प्रमु तोहि ॥३५८॥ 

काह न ह सतसंग मै, रैखो, तिल अर्‌ तक । 

मो तो सव्र बद गये, पायो नाम रेख ॥३५६॥ 

टीका सत्र जग को देख्यो अर्थात्‌ सत्र ते जाचना किये, वै मैक 

कोई नदीं देलि पायो, सिद्धि मयो, सोहे प्रथु दरि | ठपदहि मेरे नमो०) यति 
लेश । सतसंग ते काह नही है ॥ ३५८) ३५६॥ 


( प्रत्यनीक ) 
दो०-घन डपपै घनस्याम से, इते आह दुख देत । 
रथिसोंचछेन चंद की, कंज प्रभा हरि रेत ॥२६०॥ 
ठीका--रग्रिसोचंद्‌ को बर नहीं चलैः सतरिके दित कंज, ताको चद्‌ 
दुः देय है, धाते प्रघ्यनीक ॥३६०॥ 


( िनोक्ति ) 


दो रूप अनूप प्रकाल तत्त भूप भूमि मँ डीन । 
सब गुण सहित भ्रवीन हो, बिना नम्रता हीन ॥३६१॥ 
ठीका--बिना नम्रता हीन) यह प्रसत, कलु भिना लीन) यतिं विनोक्ति ३६१ 


( विरोधाभास ) 
दो०--हस्त बस्त ज नृपति है, योगी हिर विभूति । 
हरि सुमिरत ते भगत है, तीनिड गए विगूति ॥३६२॥ 

टीका --दृस्त बस्त जे रपति कदैजेन्रेप हस्त कदै हाथ त्रस्ते कहै मूष बौधे 
ह । श्रथ बद कि बु दातव्य नही, श्रव योगी तरिमूति लिप्त कै िभूति रेश्वयं 
मपो, हरि सुमिरत ते भगत कै हरि के सुमिरन ते भागते, यह शब्द्‌ प्रिरोध 
श्मर्थमे नही, श्रथ श्रविरोध यहि भति है दस्त कहै हाथी, वस्त कटै जे दप बोधे 
है, जोगी जे भिमूति राले लिप कै लगाए दै, इरि सुमिरत ते भगत है क 
भक्त, याते चिरोधाभास् ॥३६२॥ 





पुरर = दन्न ॥३५६॥ 
: “ विगृति == - ॥३९२॥ ` 








(म 
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( अर्थान्तरन्यास ) 
दो०--नीच वडा लहत है, र य्न कै साथ । 
ढाक. पात संग पान के, चदु छत्रपति दाथ ॥३६६॥ 
ठीका-- नीच सामान्य्‌, टाक पात मिशेपर ते अ्थान्तर्यास ॥२६३॥ 
( पथारंस्य } 
दो-क छोह तर कीट अरु, परसि न पलट अंग। 
कहा नृपति पारस कर केह चंदन कहं भंग ॥२६४॥ 
ठीका--रकः लोह, तद, कीर--दरपति, पारस, चंदन, भ्यृगी यह्‌ चारि 
चारिमेलगेतेश्रंग पै | जैसे राजा के पास मयैते दरिद मिथि जाय, लद 
पारस परह सोना होत, तरमलयां चंदन परसि चंदन शेत; कीट भंगी प्रसते 
भगी होत) यातं जथार्ख्य ॥३६५॥ 
कपि-रसलीन 


( शूपक } 
दो०--भू डँडी कोटा तिक, पड चल पुतरी बौद । 
तकति मूरति मिच्र कौ, नेह नगर कौ हाट ॥२६५॥ 
टीका--ग्र.र्डी मू कै ग्कुटो डोंडी, कोय (तिलक; ते रूपक ॥२६५॥ 
( शुदधापहु.ति ) 
दो०--अरन मोग परिया नही, मदन .जगतत को मारि । 
अधित फरी पर छे. धरी, रकत भरी तरवारि ॥३६६॥ 
टीका--यह श्रण सेदु मंग मे नदय है मदन जगतको मा स्याम दल 
पर रत लगी तस्वारि घरी, धं हरये ते शुदापहुति ॥२६६॥ 


( समस्तविषयी सपक ) 


दो०--जाछ धुर अर डौँड भरू › नैनन यलह्‌ वनाद । 
खींचत हग खग जग तिया, ति दाने दिखराइ ॥२६५॥ 
ठीका--जाल षर, ड भृकुटी, नेत्र मुलदः ताते रधक ॥३६७॥ 





पल= परक] चख.= चक्षु ! पुतरी = कनीनिका । बट = वरछरा । दाद = 
बाजार ५६६५५ 
मदन = कासदेष । भक्तित = कारी । फरी == छार 1 रकस = र्तःखूत्‌५२६६॥ 
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( विरोधात ) 
दो०-सब जग पेरत तिलन कौ, को न ठम्यौ यह्‌ हेरि 1 
तव कपौ फे एक तिल, सव जग डरे पेरि ॥३६य॥ 
टीका--तिल को कोल पै पेरत । तिक कोल कौन कै स्र लग पैर, ह्‌ 
गिरोधं शब्द्‌ ॥३६८॥ 
( अत्युक्ति ) 
दो०--ह्िलन चहत श्सलीनः जब तुव भधरन फी बाते । 
रेखन की विधि जीभ बंधिः मधुराई ते जात ॥२६६॥ 
टीका-लेचनी कै कलमक्े जीम पर मधुसई श्रावे ॥३६६॥ 
( उस्रा ) 
दो०~- स्याम दसन अधरान मधि, सोहत है यि मोँति। 
कमल बीच वैढी मनो, अलि छौनम्‌ की पौ्तिं ॥३७०॥ 
ठीका--कमन्ञ बीच अलि द्धौना वैटो, याते उत्मेक्ञा | २७०॥ 


( मम्योखेकषा ) 
दो°--चंदरमुखी जरो चितै, चित छीन्हो पक्वानि } 
शीस उठायो है तिमिर, शशि के पीठे जानि ॥३७१॥ 
दीका--शीश उखयौ, तिमिर, शशिको पठि डरि, वाचक नहीं याते 
गम्यो ॥२७१॥ 
( अयहुति सुद्रा ) 
दौो०--द्न वाम छिछार परः वेदी स्याम सुधारि। 
माग स्यामता उरग छदिः वैठो कुंडल मारि ॥६७२॥ 
ठीका--दईं न बमक्तिलार पट यह बैदी कुंडल करि साँपिनि वैदी धर्म॑ 
दुरे ते अपह्‌ ति ॥२७२॥ 





दसन = दोतं। मधि = मध्य, बीच अकि्ठौनन = सौरो कं बन्चौ फी ॥६७०॥ 

जूस = जदा (केशो का) ॥२७१॥ 

चाम = सुन्दरी खी ! छिकार = मस्तक । उरग सपं । ऊुंडरुमारि = 
कुंडरः की तरह गरोराकार होकर ॥३७३॥ 

१---भिर्सी रमन से दति कषे हो गये है अतः श्यामं दशनो की यह 
<. -उलीकता दै 1. -चस्तुतः ` यह कविलमव-मषिद्धि के विशद, दत का वर्णन 
`. सवभा शवेतस्य सदी कवियों ने क्रिया है । 


 ् 


एकादश प्रकाश २४७ 


( श्लेष ) 
दो०~ुक्त भप घर खो कै, चैठे कानन जाइ । 
अघर घर खोवत ओर के, कीने फौन उपाइ ॥२७३॥ 
टीका-पुक्त भये घर खोय के धर छोड कै तथ शुक्त भये | कानन क 
ननम वे, यद एक श्रथ मुक्त मद घर खो कटै जव मोती निकै है तव सीप 
की छती फाटि जाती दै | कानन कै कान मे पदिनी जाती, याते शलेप | ३५३॥ 
( अतदगुन ) 
दो०--ठगत सकर श्रुति सेद्‌ करि, लहत साधु परिमान । 
यह्‌ सुटिखा श्रुति सेह करि) सुटिङे र्यी निदान ॥३७४॥ 
ठीका-~-श्रुति सेए ते ठग साधु होत । यह सुटि श्रुति सेय लुटिलै सदयो । 
संगति गुण न लगौ, ताते श्रतदगुण ॥२७४॥ 
कवि--दास 
( उन्मीलित ) 
दौ०--जुना जक मैँ मिलि ची, 1 अँुवल की धार । 
नीर दूरि ते ल्याइयतु, जँ न पैयत खार ॥२७५॥ 
दीका--जमुना जल-स्याम, श्रू स्याभ म्रि्लो खार ते जान्यो ॥२७५॥ 


(रेश) 
दो०-रछित खाल दुख मेदि कै, दियो गंघारन फेरि । 
छीर न्‌ ङीन्दो यह्‌ वड़ो, छाभ जौहरी हेरि ।॥२७६॥ 
दीका--लीलि न लीन्टो, फेरि पायो) ज्यौ तेरी डी भागे, ताते 
लेश ॥३७६॥ 





सक्त = विरक्त, मोती । कानन चन, काना मँ । खौवत नष्ट करते 
है ॥६७३॥ 

श्रुति से करि = शा का सनन कर । कदत न= प्राप कते ई । 
परिसानं = प्रमाण ( प्रष्य॑ङादि ) 1 खुटिखा = कान का पुक्‌ आाभूवम । शुत्ति= 
कान ५२७४॥ 

लाक रत्नं । गवार = असभ्यो ते) खीर न ङीन्हौ निगल न 
सिया ॥६७६॥ 
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( विभाव्रना ) 
दो०--चंद निरि सक्कुचत कमल, नहि अचरज नेद्-न॑द । 
यह्‌ अचरज तिय. सुख कमर, छखि क सङ्कचत चद्‌ ।३७५७॥ 
„ टीका---यहं ्रचरज तिय मुल कंज देवि चंद सुवै, यह कार्थं ते कार्ण; 
ताते विभावना ॥२७५७] 
( व्याघात ) 
दो०--दासः सपूत सपूत ही, गथ वर हदो न होई । 
यदै कपूत कौ दशा, भूक न भू कोद ॥२७८॥ 
ठीका--सपूत सपूती किये होई गथ दल से सपूत नदीं ॥१७८॥ 


( विशद) 
दो०--छोभी धन संचै करै, दारिद्‌ की डर सानि। 
दासः वही डर मानि कै, दान देत दै दानि ॥२५६॥ 
ठीका--ललोमी षन संच करै दै दारिद्‌ इर ते ॥३७६॥ 
( व्याज निंदा } 
दोन तेरो यद्‌ विधिदहि को, दुषन काक कराङ | 
जिन तोह करव हृकी, दीन्दो बास रसार ॥३८०। 


ठीका-देकाग] तेरो दोष नदीं, यद, जिने जौ. तोको कररव 'शम्द्‌ द्वियो 
है} कागकीनिदा ते पैदा करणारे की निदा ॥३८१॥ 


( सम तीसरा ) 


दो०-जो कारन ते उपजि कै, कारम देत जसंय । 
-ता पावक सौं उपि घन, हनै पावक पाय 1 ३८१॥ 
टीका--जो ग्रामि कानन ते उपनि काननफो नरव तादी पावक सोषघन 
होत । व्यौ पन श्रभिनि को बु देत दै, याते सम ॥३८९॥ 





गथ = पूजी ॥३७८॥ 
ह रिषि = विघात्ताः ब्रह्मा _ -दूषन नदोष 1 . कररवन्न मधुर शब्द । 
५: स्साखन्नमाम दन ४ 


स 
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कावि---रमि सहाय 


(षरा) 
दो०--पटना देरी ललन, कासमीर सुखदेत ! 
करनाटक नेपाल की, चद्व चट्यु कंत निकेत ॥३०८२॥ 
ठीका--पटना देरी लखनऊ कासमीरादिक सदर नाम निकस्यो } श्रथ 
सूच्याथ--पर ना कदं षट दस्वाजानं देरो सखी 1 लखनऊ कद जर देसु नज 
कै नवा | कासमीर कदे का सुन्दर समीर सुल देत है । करनायक कै कदन 
शक कदै देर नकर । नैपालकौ कटै नई पालकी पर चदि चल, यते 
घद्रा ॥२३८२।]। 
( सचय } 
दो०~-प्रथमदहि पारद यै रही, फिरि सौदामनि मार्ह । 
तर्छाई भामिनि दगन, जव आई वरून महँ ॥२८३॥ 
टीका-पहिले परमे रदी; सौदाभनि कटै धिज्ुलीमे, थ तसनाई 
भामिनि मे श्रा क्रते एक आश्रय, ताते समुचय ॥३८२॥ 
( विभावना } 
दो०~~शत्ति छदि जगतत विदित्त दौ, जात कमर कुभिसय ! 
यह्‌ शशि किन कदो, कमल्दहि ख्छिं केहि भाय {देम 
टीका-पह शशिकमल देवि सङचानो, तते प्रिमामना ॥३८४॥ 
¢ [+ 
( प्यस्तापहुति ) 
दो०~-स्याम रग कै पास ते, उपजो पुरुक शरीर । 
आदी वनमाली भिर, नहि जना के तीर ॥३५५॥ 


दीका--श्ज्ञी बनमाली, नदं जप्ुनाको नी स्यापल होय, ताते युलक 
भयो ॥३२८५) 





समीर = चायु । कं निकेत = प्ियत्तमके भवन ।३८२॥ 
-पारद न= पारा.) सौदामनि = विजरी । सरटा = च॑चरतता ३८द॥ 
कुभिखाय्‌ = सुरा जाता है! केहिमाय = किसे अच्छा लगता है ॥३६म७ा॥ 
पुलक = रोमांच ।'बनमारी = श्नीङकष्ण [३८५॥ 

















३५० दिग्विजय-मूषण्‌ 


कवि--प्रबीनराय 
( संब॑धातिशयोक्ति ) 
दो०--ृच उतंग युर बश कियौ) नगर तृपति बश्च कीन । 
अव बश करन पता को, छघटि पयानो कीन ॥२८६॥ 
ठीका-कुच ता पसे उततंग की सुर लोक शसि कियो । ्रजोग जोग ते 
छसंवधाति० ॥३८६॥ 
( पृणोपमा) 
दो०--जोबन सरक्यौ अंग ते, बदन चटक केहि देत । 
मन मथ बोरि मशार्‌ श्यौ, सैति सिहारे छेत ॥३८७॥ 
ठीका--मनमथ उपमान, मशाल उपमेय, अयौ वाचक, सेहारिो धर्म, 


यते पूणोपमा ॥३८७॥ 
( पित ) 
दो०--बिनी (यय भरबीन' की, सुनिए सादि जोन । 
जू पततौभा द्वे भखे, कौमा ओरौ स्वान ॥ दमम 
दीका--जूह पत्री दो खाति रै, एक काग श्रर एक दरूकुर । यहं छुपी बात 
को जायो प्रवीन राय, पतरिया इन्द्रजीत राजा की होय बादशाहसे कदैटैकी 
मै ठम्दारे लायक नदीं ह, याते पिहित ॥ र्त 


कवि- नवाब खान खाना 
( दीपका्त्ति ) 


दो०--नैन सोने भधर मधु, कदि "रहीम? घटि फोन । 
सीठो चदिए खोन पै, मीठे हू पै लोन ॥३५६॥ 
टीका--मीटे मीठे, लोन लोन शब्द श्रथं एकई है ॥२८६॥ 





उतंग = उतु्च, चे ! पथानो = अयण, प्रस्थान ।८६॥ 
रक = कौति, चमक । सिहारे छेत = ददे रेता है ।२५७]। 
साहि जर्हान = संसारफे राजा । पतौभा पत्त । भस = भक्तण 
करते दै 11३४२ र 
¦ सेने न सुन्दर, नमकीन ] छोन = नमक ॥३८३॥ 
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( अंसगति ) 
दो°-'रहिमन' वोद प्रसंग तं, नित प्रति छाभ विकार । 
नीर चुरावत संपुटीः मार सहत घरियार ॥३६०॥ 


टीक्ा-नीर समधुदी चोरावे, मार घयियार सदै । कार्यं कारण ते विष्द्र, 
तात प्रथम श्रक्॑सति ॥३६०॥ 


( दीषकाद्त्ति ) 
दो०--रदिमनः पेदे सो कद, क्यो न भद तुम पीरि। 
भूखे मान विगारहु, भरे विगारह दीरि ॥२६१॥ 
ठीका--मूखे मानको बिगर हे, भरे पर दी विग्र पद ते दीपका- 
शृति ॥३६२॥ 


( उल्लास ) 
दो०-भमी पियावै मान विन, 'रहिमन' सुदि न सोदाय | 
मान सहित मरिवो भको, वस विप देह बुखाय ॥३६२॥ 
दीका--तरिष मान सहित पियवै, सो मलो 2, दोष को गुण मान्यो, ताते 
उल्लाप ॥३६२॥ 


( दीपक ) 
दो०--“रहिसन पाली राखि) विन पानी सव सू । 
पानी गये न उबर, मोती माष चून ॥२६२॥ 
टौका- मोती) मानुस, चून मँ एक पानी के श्रन्वय ते दीपकं ॥३६३॥ 
( अर्थान्तरन्यास ) 
दो०--वदे बड़ाई ना तक्ञै, घु 'रीम' इतराई । 
राय करदा होत है, कटर दोत न राड्‌ ॥३६४।! 
ठीका--चडे वड़ई लधु यद सामान्य्‌, राय क्रीदा विशेष, याते दरर्थातए 
न्याप्त ॥६६४॥ 





चोचं = ओद्धा। संपुट न दोटी बिया! धरियार्‌ = घद्वियार, मगर ॥ 
अमी = अश्रुत । युहि = सुक 1 बर = भरेदी ५३६२॥ 

पानी = जकर; भोज, प्रतिष्ठा । सून = दयुन्य ॥३8द३॥ 

इतरद्‌ = घमण्ड करते है ॥३६४॥ 
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( अप्रस्तुत प्रशंसा } 
दो फरजी साह न है सै, गति दरी तासीर। 
(र हिभन' सीधी चाह ते, प्याह हत्त षजजीर ॥३६५॥ 
ठीका--सीधी चालते प्यादा उजीर होत, श्रप्रसतत प्रशंसा ॥३६५॥ 
( उसका ) 
दो०--केरत निपुन गुन बिना, 'रदहिमनः निपुन हजुर । 
मानो देस्त विटप चदि, यहि प्रकार हम कुर । २६६ 
दीका-मानो० मानौ विधम चि देस्त है की हम देसे कूर दै ॥२६६॥ 
( प्रथम असंगति.) 
दो०--रदहिमन' खोटे संग मै, साघु बोँचते नादि। 
नैना धेना कस्त है, स्न उसेठे जाहि ॥२६५४॥ 
ठीका--नैना लगालगी करे दै, उस्न छमेठे जाय दै; य॒ति श्रसंगति ।२६७॥ 
(च्त ) 
दो०~-खीय शिर धरि काटिए, मच्िषए रोम खगा । 
करु युख को चादिए्‌) 'रद्िमनः ए सजाई ॥२६८॥ 
टीका--करुप घुल को यदी दण्ड ६, सैसे लीरा मँ लोन लगा कैत 
काटते दै, यततं दन्त ।३६८॥ 


कपि-चन्द 
( अत्युक्ति ) 
दो०~-सीक बान प्रधुराज कौ, तीनि बस गज चारि । 


छगत चोट चौनल की, उडत तीस भन गारि ॥३६६॥ 
टीका--तीस मन मारी तीर छेः उद्धिःजाती है, याते श्रद्युक्ति. ॥१६६॥ 





फरजी >= किपत, गतरज्का पक. मोहरा । काद = राजा । तासीर्‌ = प्रभाव । 
ष्वादै= पदर तिपादी 1 उजीर = वीर्‌, मंत्री ॥६बा 
निपुन = चद्ुरता । रत = पुकारता है! निष्प = एत] फुर = करर ॥२६६॥ 
बोधते ~ वचते । धेषा प धन्धा, काम । उरल = स्तन, । उमे परेड या 
मसे ॥६६७॥ - 
;.- छो = नमः. 1. कवते = सोदे.। सन्नाई = सजा दष ६्॥२ 
:“ गारि= मिही १३६६ 


२५ एकदश प्रकाश २५६३ 


( पिहित ) 
दो०--धर परश्यौ पठ्टी धरा, परच्यौ हाथ कमान । 
ध्वं" कै प्रुगज सौं, दिन पटे चौहान ॥४००॥ 


दीका-दिन पल्ण्यौ ह, हे प्रथुराज वष्ठी कमान ठुमरि करे श्रा शर 
कोमार, पदी छुपी वात को जतायो ॥५००]। 


( पर्यायोक्ते ) 
दो०--वारद्‌ बोस वतीस गज, अंशुल चारि प्रमान । 
यतने धर पतसाह दै, मति चूको चदान ॥४०१॥ 
दीका वरह बौ वतसर गज चार गुल, इतने ऊँचाई परै, निशाना 


फे बहाने ते पातिताद इतने ऊँचे पर वै है मारौ, भिसुकरि कार्य, यतँ दूर 
पर््यायोक्ति ॥४०१॥ 


( अहत निदशंना ) 


दो०--फेरि न जननी जनभिदै, फेरि न सचि कमान । 
सात बार तुम चूकियौ, अव न चू चौहान ॥४०२॥ 
टीका--सात वार्‌ चूको, अत्र न चो, फेरि दुमारो न्म नहे दै जो कसि 
को होय सो करि लहु ॥४०२॥ 


कवि- सुखदेव ( स्वभावोक्ति ) 


दो०--वेखनवारिन संग अजौ, करत धूरि की गेह । 
वेर खेछति खेर पे रह बचाए देहं ।४०३॥ 
टीका-खेल यष्टी चेत ओ श्रागे खेती रदी वै भरूरिते देह तचाये श्छती 
ह, क्यो की यंग मैल दहै जे दै याते क्ातजोवना ४०३ 





धर = पर्व॑त । धरा = प्रथ्ती । कमान = घनुप ॥४००॥ 

पतसाह = बादशाह, राज। ॥४०१॥ 

खेछनवारिन = सेरनेवारी सखियोकि। अजं = जाज भी। धूरिकी गेह = मिदटी 
का धर्सेदा 1४०1 














२३५४ दिग्विजय-मूघण 


( पर््यायोक्ति ) 


दो०-कत सती हयौ दै कर, सियो को मजकूर । 
कान्ह बतावत गहि गरो, यौँ माव्यौ चाणूर ॥९०४॥ 
दीका--कान्द को गख करि कहती दै फि यही मोँत्ति चाणुर्‌ को मारवो, 
यह निसु करि कार्थ साध्यौ, याते वर्तमान गुप्रा ॥५४०४॥ 
( स्वभावोक्ति ) 
दोर म वुम्दै न राखिद्यौ, नेक भापने ठौर । 
केकि कथा छिन छोड़ि जो, चखन चाकि हौ ओर ॥४०५॥ 
ठोका-केलि कटै रतिप्रसग के कथा छदि श्रौर चस्वा कर्दितौ 
श्रषने ठौर न रचि, काम केलि ते व्रि नदीं है) याते ङ्य ॥४८०५॥ 
( निपेधामास ) 
दोभखी सहं पिय सों मिद, अव दुराचती कादि । 
बीस धिसे येह बीञ्जुरीः बादर ही कौ आदि ॥४०६॥ 
टीका--यः विजचरी बादरदी की, यह च्छित कयि ते लिता ॥४०६॥ 
( कान्यकतिग } 
दो०--कियो दोय जो मेँ करटः ओर तनि खो साथ । 
तो तेरे कुच ईश के, सीस धरत हौं हाथ ।॥४०५ 
टीका--तेरे फुचर्श के शीस्षपैष्टाय धरि कत हौं मीठे चचन ते 
सठ) ईश उपमान, कुच के कतम के समरस्थ॑न्‌ काव्य्िग |॥४०७॥ 


{ उल्लास ) 


दोत--पिय शिरे के पीर रौ, पीले जानि नाह 
घरी देक छौ मूराः ठीन्दी मोदि जिजाइ ॥ ४०! 
ठीका-मूरा लियो जिया, मूरा दोष ते जियत्र गुण उल्लाप ॥४०८॥ 1 


1 





कत = क्ये 1 मजकूर = विचश } कान्ह = छृष्ण ] गहियसो = गा पकडकर। 
चाणूरं = एक दष्य (जिसे कृष्णते वपने मारा था) ॥४०५॥ ` ॥ 

ने = थोदा भी । दौर = जगह ।1४ ०५] 

दुराबती = छिपाती } बीसविते = पृणंरूप से ॥४०६॥ 
~ छव = स्तनरूपं रिव । सीस = सस्तकं ॥४०७॥ 








एकादश प्रकाश २५५ 


फतव्रि--बिहारीलाल ( विशेषोक्ति) 
दौ--चितवत जितवत हित हिए, किए तिर नेन ! 
भजे तन दौड क, हं जप निवरे न ॥४०६॥ 
ठीका-- चित दै द्वित दिए करि तिरे नेन कै वंक, दो कोपिते, जव 
कै जत्र नदीं पूर करते, पर ग्रवलेिवे को ॥५०६॥ 


( पर्यायोक्ति ) 


दोग धोवति एद्धी वेति, हत्ति अनँगवति तीर । 
धसति न इन्दीवर ननि; कारी की नीर ॥५१० 
टीका घोवती दै, एडी वसती, हसती, श्र्नैगवति क श्रनंगम, 
तीर कटै तर परयद्‌ भावकरि री, वपैनीर्मे पांव नही घसत यततं प्रय 
योक्ति ।|४१०॥ 
( पूर्णोपमा ) 


दो०--दीठि बरत वधी अटनि, चदि आवत न देरात्त 
इत उत ते चित दुषुनके, नट लँ आवत जात ॥४११॥ 
टीका--दीटि उपमेय, वस्त नाम रस्या उदमान, श्न श्रपने अश पर 
से दो देलि षडे ई, यद नटल्ला चित हुहुन के. श्रवित जात ई यति पूर्णो 
पमा ॥४११॥ 
। ( संभावना } 
दो०-तूमत मान मुकुत ई, किए कपटवत कोटि । 
जो गुनी ती राखिए, ओँखिन मौह जगोटि ॥४१२॥ 
ठीका--जौ युनदी तौ ग्रँखि सं ्रगोटि कै छपाई रखौ, याते 
सम्भावना ॥४१२॥ 





चिततवतं = दैखते द । जितवत = जीतनेके दिये । निरे च = समाप्त नहीं 
होत्ता ॥४०६॥ 

सर्नैगव्रति = कामिनी । कालिन्दी = यमुना ॥४१०॥ 

दीटि = दृष्टि । वरत = जलती दुई \ भनि = अशर्म । इत उत तेन 
इधर उधर से ॥४११॥ 

युत = सक्त, निरपराध । कपरबत = चल्की वातं । ुनही = अपराधौ 1 
भगोटि = रोक्र्रं ॥४.५२॥ 

















३५६ दिगिजय-भूषण्‌ 


( अहण-परथम ) 
दो०-खिचे मान अपराध तत, चिमे बद सचैन । 
जुप्त दीठि तजि रिस्िखिसी, हसे दुहुन के नेन ॥४१३॥ 
ठीका-मान ते नायिका कौ मन सिच दै श्रापने श्रपणधते नायकको 
मन सखीचि है, तौ मिलाप कहा होय । जुस दीहि कहै मिलत है नेत्र; दोनों के 
रिसि त्यागि, दसि दुह के चित्त; श्रपनी श्रपनी रीति वृकि जतन धिन भिज, 
याते ष्ण ॥५९१३॥ 
( काग्यरिग ) 


दो०--ठीट्‌ परोसिनि दि है, कषः जु गद सयान । 
सवे सैदेसो कहि कदयौ, स्काहट मे मान ॥४१४॥ 
ठीका-जाहि नधिका ते नायक हसत सशो, ताहि देसि निज प्रिय ` मान 
कियो, वही नायिका जासो नायक हैति रहो सो मनाबन प्रा, कैसी वह ठीढ 
परोिनि सव संदेश नायिका को कद कर क्यौ की यतमे ससुकानि पर मान 
कियो, यतिं काव्यच्चिग ॥४१५) 
© 
( प्रहपेण ) 
दो०--भरी खरी सट पट प्री, विधु भाघे मग हेरि। 
संग गे मधपन ठ, भासन गी अधेरि॥४१५॥ 
ठीका--ग्राधे मग मेँ मिषु कहै चन्द्रमा देिपरो तौ नायक के पासं फौन 
भोतितेजाय | प्रकाश अंग सुधासते भौर संगलमो, गली अपिर है गह भागन 
ते, यति रहस्‌ ॥४९५॥ 
( प्णोपमा ) 
दौ०--चिर्ह्‌ बिथा जछ परस चिनु) बसियतत मो जिय ताल । 
कलु जानत जछथंभ विधि, दुगजोधन खँ रार ॥४१६॥ 





छुरत = जद्प्रे टै । दीरि = इष्टि । रिसिखिसी = क्रोध भौर सी ॥४१३॥ 

ढी = षट । दहि = मेमयु्त ॥४१४॥ 

खरी ~ अव्यस्त । सटपट परी घबराहट हो गयी | बिद = चन्द्रमा । 
मधुप = मोरों कौ । भागन = भाग्य से ॥४१५॥ 

परस = स्य -बसियत =रहा . जाता दहै । . जकथंस = जलस्तम्भन । 
: : -हुर्नोधनं = अेषठ कौरवं 1 कार = नायक ५४१६] 


एकादश परकश ३५७ 


ठीका--िरह त्रिथा को जो जल, सो दे लाल तुम्हरे ग में नहीं छु जात 
है, क्यो मेरे जिय ताज में ठम रात दिन भसते हौ, कट जलथंमन की विधि 
जानत द, दुरजोधन जो जानते रहे । उपमान दुगजोधन, लौं वाचक, व्रिधि तुम 
उपमेय, नदि लगे धर्मं ते पूणोपमा ॥४१६॥ 


( दीपक ) 
दो०--वा्म बारी सौति कौ, सुनि पर नारि परिहार । 
भो रस अनरस रंगरछी, रीभिः लम यक वार ॥४१५॥ 
दीफा--मालम कहै नायक की वारौ कै वोत्तर, परनातीके ताथ ्रिहर 
को सुनयो, भो रस श्रनरस रस ग्रनरस दूना के संगमे रंगी रोमि दीभियेकदयी 
बार, यति दीपक ॥४१७॥ 
( पूणोपमा ) 
दोहर छवि जल जवते परे, तवतं धिन विद्टुरंन । 
भरत ढरत वृढ तरत, रहत वरी छौं नेन ॥९१८॥ 
दीका--छतरि क जज्ञ उपमान-उधमेय, भरत-दरत धमं, ततौ वाचक, घरी 
उपमान, मैन उपमेय) ते उपमा ॥४१य॥ 
( अधिक ) 
दो०-बिधि बिधि कै निकरे टरे, नदीं परे दहर पान। 
चितै किते ते छे धस्थो; इतो इते तन मान ॥४१६॥ 
ठीका-रिधि कहै उपाय किय ते निकर जाय है । चितै कदे ताकि वित कटै 
क्ते धरो इतने प्रान तन पै मान 1*१६॥ 


विपम ) 
रो०--साजे मोदन मोह को, मो हिय करत छुचैन । 
कष्टा करो उ्टे परे, टोने छाने नैन ॥४२गा 





याङमवारी.= स्वकीया ` नायिका । अन्रस = ( द° दि० ¶०"*"* ) 1 
रीमि = प्रसन्नता 1 खीकः = क्रोध ।॥४१७॥ 

रहट्धरी = कु पर का घडा ॥४१॥ 

बिधि-बिधि = विविध उपाय 1 पान = पैरोमे 1 चितै = वोजकर । क्रित 
से = कहौ से ।४१६॥ 

साजे = अरुक्त्त किये । कुचैन = व्याकुरुत । टोने = जादू भरे । छने = 
सुन्दर 9२०) 
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टीका- मोहन ॐ मोष को सजे साज सो, मेरे ष्टि मेँ क्कवैन कटै दुः्व 
मयो, कादं उल भवे सैँदी मोदि गई याते विषम र्कार ॥४२०॥ 
( अरंगति ) 
दो०-दश अरमत्‌ टूटत कुर्ह, जरत चुर चित प्रीति । 
परत गौरि दुरजन दिए, दह नड यह रीति ।॥४२१॥ 
दीका--द्रिग श्ररुमत दूयत कुटुम्ब, जो श्रषभ बुदी ठचि चा्िए, 
कार्ण ते कार्यं भिन्न) ताते श्रसंगति ॥५४२१॥ 


( विशेषोक्ति ) 


दो०---नेष्ठ न सुप्सी विरह भप नेहखता छंभिखात । 
नित नित होत हसी हरी, खरी कालरति जात ॥४२२॥ 
ठीका--ुस्पी बिरह भरते नेदलता कुँसिललात नेकु न कै र्ट नाही; 
यतिं श्रिभेषरक्ति ॥४२२॥ 


(रेश) 


दो०--मानो विधि तन अच्छं छवि, स्वच्छं राखिवे काज । 
दग पग पोंछन को कियो, भूषन पायनदाज ॥४२२॥ 
ठीका--यह नायिका के अंग म भूषन नदीं होय, यह जहा पायनदान 
अनावा जो फर्स पर पाव पेन केदेत रै सोहै क्यो दग पगके मैल 
भूषन प्र परे देह म न हे याते बसूरपरेच्छा ॥४९३॥ 
( अल्युक्ति ) 
दोण ठे द्यौ सलयौ, कर दुत यनक गो नीर । 
लार तिहरे मरगजा) उर है कमो अबीर ॥४२४॥ 
ठीका--दे लाल दुश्दारे श्ररगजा मे नायिकाकरे करम दयेतै सहीनीर 
जरि गयो, श्रीर्‌ उधी सास्ते उडि गयो रेमे ताप तनमे &, यति 
श्मयुक्ति ॥४२४॥ 





सरसी = सुरुसी । भर = उाका, रपट । नेदरुता = सनेहरूप छता 
छुभिकात = घुरी है । भारति = कैरुती जाती है ॥४९२॥ 

आच्छु ः=सुन्द्र 1 पायन्दाज पैर पोने का पायदान ॥४२३॥ 
: ~ अनक = नमे 1 भंरगजा = चन्दन) -भं गकेप्‌ ४२४) 





1 | 


स्यः 
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( सपक ) 
दौ०--काठवृत दूती विना, जुरे न आन उपाउ। 
किरि वाके टारे बने, पाके प्रेम छदाड ॥४६५॥ 
ठीका--कालनूत नाम मपा मकाननापरज्ञादा जाताषै तकोरंग 
चामी कहते द पिरि नय मकान बनि जाई तय वह सांवा निकास्ि डारते ई। 
कालयूत दूती रूपक ॥५४२५॥ 
( ष्टं) 
दो°--पिय मम रुचि होवो कठिन, तन रचि हह सिंगार ! 
लाख करौ ंँखि न वद, वदू बहाये वार ॥४२६॥ 
टीका--प्रिय मनकी सचिदहोने क्थिनदै प्रौर सिंगारतीतन स्चितेषै, 
श्रंलि नहीं बदृती बदाये ते बार वदै दै, पाते नायक को भिलै ॥५९६॥) 
दौ०--पति-रतु रेणुन-गुम बढ़त, मान माह को शीत । 
जात कठिन हयं अति मदु, तरनी गन नवनीत ॥ ४२० 
ठीका--पति सिति, श्रेशुन यण, परति दै रितु, पति कै एेगुन से है सितु कै 
शुन; निज गुन ते बहत सीत, पति रेगुन ते वहत मान, याते रूपक ॥५२७॥ 


( रोकोक्ति ) 
दोग~--वाही दिनते नहि मिटो, सान कशह को मूर । 
भके पधारे पाहुने, हं गुडदटर को पू ॥४२५॥ 
टीका मलते पधार कै भते पाने श्राए्‌, वादी दिन ते मान न भित्वौ 
गुडदर ॐ एूल है कै, यड लोक उक्ति है कौज गुडहरकै एल रद तेहिषर 
कह होय ॥५२८॥ 
दो०-गद्िी गरव न कीजिए, समे सुहाग पा६। 
जिय की जीवनि जेठ सो, मोह न सह्‌ सुदाइ ॥४५६॥ 
ठीका--गदिली कहै जाहिर गर्वं सकरो, समय सहम्‌ कहै परति पको 
जिसकी जीवति दै जेठके महीने कीषोँदकोसो माघके मास्यं नदीं प्यार 
लागे ३ ॥५२६॥ 





कारव = ढौचा.( जो चंत वयैरह कौ जुदा मजबूत दते तकत कममें 

आता है ) पाके नपरिपक्ष या प्रौढ होने पर। छदन = रूदावं, बो ।\४२५ 
देुन = भवगुन 1 मान = गवै 1 मौह = माघ । नवनोतत = मक्खन 1४२७] 
गुडहर = शद्हुश्ठ ॥४२२) गरहिद्यी = धस्यन्त, सहिरा \1४२६।। 














३६० दिग्बिजय-मूप्रण 
{ अयुक्ति ) 


दो०~-सीरे जतन न शिशिर निशि, सषि बिरहिनि तनत्ताप । 
बसिये को भ्रीसम दिवस, पर परोसिनि पाप ॥४३०॥ 
ठीका--सीरे कै शीतल जतन ते शिशिर निशिम शिरष्िनि तोप कौ सही 
अत्र वसिथे कहै रये को ग्रीषम के दिवस यै परिनि पर पाप कहै दुष्य 
है हे ॥५३६०॥ 


( व्याघात ) 
दोग~पावक फर ते विरह फर, दाक दुसह्‌ विशेखि । 


ददै देह वाके परस, याहि द्विगन ही देखि ॥४११॥ 


टीका-पावक भरते विरह को भर विषम है, देह दहत है पावक चये ते, 
यह द्रिगन क देखते दाह होत ॥४३१॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 


दो०--वोघे बड़ न ह सके, रगि सतरोहे बैन । 
दीरघ दो न नेक, फारि निहारे नेन ॥४२२॥ 
टीका-वेचे कहे छोय बडे नदी हे सकते दै, यह सामान्य दौर कै 
गे नदीं दोते है, जो नैन को फारि निहारिए यहं विशेष ते अन्तर ॥४२२॥ 


( मारादीपक ) 


दो०--सम्पत्ि केश दुदेश नरः नवत दुहन यक वानि । 
निभव सतर कुच नीच नर, नरम विभव की हानि .॥४२२] 
ठीका--सम्पति केश सुन्दर देश नर नवत विभव पाई सतर करै उद्‌ कुच 
नीच नर सरम कव होत लब. गिभव कहै धम फी दानि हौ जाह है, श्रव्यं 
वर्ण्य ते दीपकं ।४३२॥ 














२६ ४ एकादश प्रकाश ३६१ 


( श्ठेष ) 


दो०-- दरि भजत प्रयु पौठि दै, गुन विस्तारन काठ । 
प्रगट निरगुन निकट रहि, चंग रंग भूपाल ॥४२४॥ 
टीका--परतंगपक्ते-चंग कै पतंग वरि भजत कटै उडत, प्रघ कैज 
उडावत है, ण बरिस्तारन काल गुण कटै डोरी, पित्तारन कै बहाये कौ 
समय, प्रगटत निरयन निकट श्रावत है निकट निर्गुन कै जवर डोरी खीचते ह 
फेसो चंग है । भूपाल्पक्ते-जे गुण श्रापन प्रतार करत, की दमे बड़ युएी, ठास 
प्रथु जो परमेश्वर सौं पीठिदै दुरिजात है, प्रगरत निरयुन निकट प्रगट होत 
` दै निकट जवर निरगुन है जात फिं हेम कुदं नहिं जानै दै रेसे व जो पृष्व ताको 
पालनदार परमेश्वर ॥५४३४॥ 
कवि-पद्माकर (अतिशयोक्ति) 
दो०--क्ु गज गति की आहनि, दिन चिन छीजत सेर । 
बिध विकास विकसित कमर; कचु दिनन के फेर ॥४६५॥ 
टीका--ग्धा नाधिका के कु गज गति श्रावन लगी ताि देखि सैर 
कहै सिह कटि खीन, घु कै पुल प्रकाश, कमल कहै नेत्र, विकास यातत ्रति- 
शयोक्ति ॥४३५॥ 
( दृष्टा ) 
दो०--तिय तन छाज मनोज की, अव यौँ दसा देलाति। 
व्यौ हेमंत रितु में खलो, घटत वदत दिन राति (४३६॥ 
ठीका-लाज मनोज ते मध्या, व्यौ देपरिवु घटत व्रत है सति दिन ।८३६] 
( पूर्णोपमा ) 
दो०-करति केडि पिय हिय छगी, कोक कनि अवरेखि । 
विभुद छद छौ हे रही; चंद मंद दुति देखि ॥ ४३७ 
टीका--विुद कै भिना पद कुमुद लोके रदी चंद मंद देखि, यते प्रौदा 
रतिप्रीता ॥५३५॥ 





गुन विस्तारनकाल न= गुणां का विस्तार करते, ताया वदति समय] 
ष्वंग = पतंगः रुद्धौ ॥४३४॥ 

आहनि पैर फी ध्वनि । दीजत न= पछीण होता हे । सेर = सिह ।(४३५॥ 

कोककरनि = काम अथवा चन्द्रमा की कलार्जो से लवरेखि = सीचकर 1 
विश्चुद == भविक ।४३७॥ 














३६२ दिग्विजय-भूषण 


( उ्नोपमा ) 


दो०-निरलि नयन मृग मीन से, उट सतै मिलि भाषि । 
पर घर जाह गवाह रिति, हौ आई रस रापि 11४३८॥ 
ठीका-नयन मृग मनसे) नेत्र उयमेय) श्रुम उपमान, से वाचकते 
लुप्ोपा श्रौर यद कहते ही रिस भयो की मेरे नेचको देतो कहौ, याते सूप- 
गर्विता ॥५४३८॥ 


(असंव॑धातिशयोक्ति ) 


दो०--घरसत मेह अचह अति, अवनि रही ज पूरि । 
पथिक तञ तव गेह ते, उडत धूरन धूरि ॥४६६॥ 
ठीका--पथिक तिहरे भौन ते धूर उडत ग्रागिनि की, पेते वर्मा के समय 
श्रजोग जोग श्रसंमर॑घातिशयेोक्ति ॥४३६॥ 
दौो०-घन घमण्ड पावस निसा, सरवर छग्यौ सुखान । 
निरखि प्रान पति जानि गो, तथ्यो मानिनी मान ॥४४०॥ 
दीका-म्रान पति जान्यौ फी मानिनिने मान फो दयागौ, जय कद कयी 
तब तौ कुं भरियोग नीं सहो, जग्र नायक गयो, पर्ितान सागी, भिर्हागि ते 
मंदिर के सरवर घुखान लागे, याते कलं तरिता ॥४४०॥ 


( उन्मीरिति ) 
दो०जुषति जुन्दाई सो न कषु, अवर भेद भव्रेखि । 
तिय आगम पिय जानिगो, चटक चोँदनी पेखि 1४४१ 
ठीका-जन्दाई मे मिली भेदनस्य पै नायक चय्कीली चँदनी देखि 
जान्यो की नायिका है ५५१] 


८ प्रम ) 
दो०--अमछङ अमोङि कलार मय, यदि बिधि भूषन भार । 
हरखि हिये पर तिय धरयो, सरुष सीप को ह्र 1४४२॥ 


टीका-तिय धस्थौ मुरुष सीप को हार श्रर्थात्‌ प्रातःकाल श्ररुणोदय हे है 
तब भिति है ५४२] 











अवह = निरन्तर । धरन = धूधू करती दुई ।॥४३६॥ पावस = वरा ४४०॥ 
~ जन्दाईं = जून चँदनी । अवर = दूसरा 1 अवरेखि = समभ पवता ॥४४१॥ 
: ~ नमर = स्वच्छं । भमोकहि = बहुमूर्य । सप = सोय ॥1४४२। 





एकादश प्रकाश ३६३ 


कवि-पखाने ( लोकोक्ति ) 
चौ०--जो पतिरससोठयौ न वाम । कहा सी है उपपति काम ॥ 
कट प्रतान, जग सुख दाइ । भसन चादे प्यास न जाई ॥५४३॥ 
, दीका-प्रोसनके चटे प्या नदीं बुद्‌ त्रर्थात्‌ पक पुष्पे 
भोग किये ।1५५३॥ 
सखी सुनी उपपति रसपायी 1 युकियन दोस खगावन छागी ॥ 
खोकर पखानोः वित नहि धरे । यक महरी जल गंदा करै 11४४ 
टीका--स॒किया; प्रकिया की वात सुनि कही एक मुरी सरे ताल कै जल 
परे पर गंदा कर्ती ह तते कुल के घर्मं परपुदय देखते नसाय जाय ह 1४४५ 
( ग्धा नायिका) 
दौ०-सुदस्ताई अक तन, वत्तिया सुख सरसात । 
होनहार विरवान के, होत चीकने पात ॥४४५॥ 
ठीका--द्येनहयार वृच्छुं कै पात चौकने होय है तैत प्रुग्धा की 
तसनाद ॥८४१५॥ 
( मध्या ) 
नवौ°--छाज काम दौड दुख दई । चरौ कौन के कदे समाई ॥ 
कदैः "पानो, सुनु नवर तूघर ।भई मोहि गति सोप छदूदर ४४६॥ 
ठीका-रसौवि छदूदर की गति लाज काम ते मध्या ॥४४६॥ 


( प्रौढा आनंदाससम्मोहा ) 
चौ०-रसिक कयन यह्‌ फेठि अदेह । जँ सुधि विसराई देह 1 
यह्‌ तौ रस है कहत सयान ! काया राखे धम वखानै 1४५ 
दीका--रस मेँ मोष्टी केलि समय तिस्ते देह की सुधि न रदी ॥४५५७॥ 


{ परकीया ) 
देखि घटं तम सुन्दर नारि । करी केकि दुरि पिय सुख सारि॥ 
सखि रचि कटो 'पखानोः जपनो ।निशि कारी परसेभा अपनोषएप 
ठीका--निसि कारी परतैश्रा धनो, श्रं श्वेरी रातिच्रौश्रपुदितेभित्र 
मिलै, यति परकीया 1८४८] 





यौ सस्रा । भलन = ओस के ।।४४३॥ 
सुकियन = स्वकीया नायिकार्भोको ॥४४४।) 
कह = अकथनीय । व्रिरवान = वृत 1४ 

















६६४ दिग्विजय-भूषणं 


दो०--पेरि मिलो नदिं देहि दुख, चहो जु नंदडमार । 
। जैसेः दंडी काठ की; चद न दृजी बार ॥४४६॥ 
टीका-दे नंद्कमार ठम्दै इम तिल, फेरि हमको द्व न देहु त्र्थ 
छ्रम्य तीर न जाहु, जैसे काठ की दोडी फेरि काप लायक नाहींयेकही वार 
जरि जाय तैसे हमारे छल को धर्म एक ही मिलन मै नसि जहे ॥८४६॥ 
वौ०~-सुरति करी पिय परवस काम । अव वृमत रसिया को नाम ॥ 
लोक उक्ति भन मेँ नहि सूरगै। पानी पिये जाति का वू ॥४५०॥ 
टीका--पानी पी कै जाति का वृक, रति करि कै पी नाम] ५५] 
दो०~-छाङ़ सुपति पति हित तिया, जानत दै जेनिद्ध । 
घर को जोगी जोगड़ा; आन गोव को सिद्ध ॥४५.१॥ 
ठीका-घरको जोगी कु काम को.नदी याते परकीया, या घर कै पति 
कु रसिक नादी ।४५१॥ 


( बाग्बरिदग्धा ) 
दो०~-कफदैः परोसिनि सँ तिया, निरखि सखी सुख देन । 
च्वारि दिना की र्चदिती, फिरि अधिया रेन ॥४५२॥ 
टीका--चारि दिन फी चँदनी है फेर शर॑वे पक ठेहै तव मिलैगे |४५२॥ 


( अदुशयाना ) 


ग्न बदि संकेत को, बिलख व्याकर बाल । 
अओौसर चृक्ी डोमिनी गावै ताछ वेताल ॥४५३।॥ 
१। ठीका--श्रौस्र चूकी नायक गयो संकेतः श्राप न ग, यही नौसर चूक 
॥४५३॥ 


(धीरा) 


दो०-खग्यौ डंक सुख जाए, ज्यौ टिक अङि जान । 
श्यौ मधि काजर कोटरी, छागै रेख निदान ॥४४।। 
ठीका--जसे फाजर के कोठरी म गये रेल लगिदै } सह भग्न को काय 
होय कगौ है, यति धीरा ॥४५४॥ 
ग्वौ०--खार बा सजि साज सिंगार ! चलो चत दिग तिय पर वार ॥ 


„. .: ` कदो कर्य उ 'पखानौो, दल्ली ! पंच कद बिल्छी तौ बिल्ली ४५५॥ 
. ` दीका--प॑च क जो नामकं तुम कते हौ बहौ मति है ॥५५५॥ 


। 
। 
। 
| 
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पिया वरिस संदे न पारधं । सजि सिगार दयँ काहि देवा॥ 
सनो पखानोः नहि बिधि चाहा | नोगीन्हाइ निचोरे काहा ४५६ 

॥ इति श्री दिनिजयभूषलुनाममन्ये एक-अलंकारवरयुनं 
नाम एकदशः रकाशः (६४ 


टीका-पंदेस विदेस ते नदीं श्नावौ सिंगार कनको देला्वे जैते न्ग 
नहाय तौ क्या निचे ॥४५६॥ 


इति श्री दिग्किजियभूषररनामयन्ये रीक्नायाम्‌ एकच्लंकारवर्खनं चाम 
एकादशः प्रकाराः ॥४१॥ 














द्रादशः प्रकाशः 
चिघ्रारंकार-बणनं 
( ्र्नोत्तरं ) 
दो०-~-प्रष्न शब्द्‌ मै अथं जो, उत्तर निकसत जाहि । 
प्रश्नोत्तर यक भोति यह्‌, कवि जन रने ताहि ॥१॥ 
टीका--प्रश्न शब्द्‌ कै श्रथ म जो बात होय वही उत्तर है ॥१॥ 
छपै--फेसदहि बधन वेस लद भाभा अधिकारी । 
कामि मोहन हार रहत अदि बसत नस्नारी ॥ 
गिरि वै केकी गि सुभग वणा स्तु सोषै। 
कारादि जग जोर हानि हित की करिकोष्ैः॥ 





3--जिस कविता मँ कवि की प्रतिभा से उन्न कुं ठेसी विचिघ्रता् 


ह भिन्द समने मे साधारण बुद्धि काम नहीं देती, वही चित्रारङ्कर होता 
है । दसै भेद फोर निश्चित नदीं होते, कति की भपनी प्रतिभालतमन्नता पर 
निर्भर करते द सक्गबन्ध आदि भी द्रसी के भन्त्गत भते ह । पर्वतीय 
श्ीविश्वेएवर्‌ पाण्डेय का (कवीन्दकर्णाभरणः भौर धर्मदास का "विदग्ध 


सुखमण्डन' संसृत मँ पैसे विषय की उण्छृट रचनाभें से भरे । प्रकृत अन्ध , 


कारने जो मेद्‌ शिखि उनका विवेचन भागे विया.जाता है । 

२--प्रश्नोत्तर--प्रश्नवाचक वाक्य कै शब्दो मे दही जौ खस प्रश्न का 
उत्तर निकर भामे अथवा सभङ्ग-श्ठेप से प्रश्नवाचक शष्द के अथं मही उत्तर 
हो, वह पररनोत्तरं चिच फषटछाता हे । 

ॐ सहिन्= कौन स्कर (भ०); केसहि म्=कैश ही (०), कामहि = कौन 
ध्वी को (्र०)) कामि त= फामदेव ही (क०), वर्पातरतु मै केकी = किसकी; 
गिरा = बाणी, अच्छी गती है (भ०), केकी = मयूर (उ०)) का रखाहि = कौन 
देख पदता हैः जगते जोरदार बली अण) 1 काल स यमराज या सृ्ु (उ०) 
दिती हानि को करि है-(भण) कोहि-कोध ही (ऊ-०) रति भवनं मँ कका 
को कटै = कौन कही - जाती हे ` ०), कोक न= कामकला (०), श्र होता 
हुभा भी . मैदान मै युद्ध नहीं करता, सा का दस्मै =कौन दीखता दै! 
(मम) कादुर्‌ = उरपोक (ड०) ॥२॥ 


4 
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कोक कडा रति भौन मै कौन है नारि नवोढष्र। 
कहि गो्करः काद्रसै समर, करत नदीं रन सुर नर ॥२॥ 
ठीका--के व्ैघन लदि कै शोभा पावत, केशि कहै वार, कामदिमोहन 
कैफे टै मदि कटै प्रथ्वी में मोहनहार, कामहि श्रथ काम कै मनोज यदी 
भोति सव्र पदन म है ॥२॥ 


कवि-दास 


सवैया--कौन परावन देव सतावन को खे भार धरे धरनोको । 

कोदसदी मे सुन्यौ जनि ठौरनि कीन्दौ दसौ दिगपाकन दीको ॥ 

जानत आपक छृद्‌ स्रुदर मै कामै स्प करी हिए नीक्छो । 

कादरवारन सोत सूरन; कोपजरावत पुन्य तपीको ॥३॥ 

रौका--कहै कौन भगावत है देवतन को, कौन परावन कौनप कट रा्तस 

रायन देवन को सतावै दै, कोदश दीम कोद सदी कोद टै कद कटै सोप दसों 
दिशन मे ई, जानत प्रापक जानत हौ श्राप कहै जल दै समुद्र मै कादस्वारन 
का कहै काद द्रबारन कहै दस्यार में सोहन सूर न, कादर कै भगे श्रा द्रारन 
म नदींसोहै। वारन कहै हाथौ सोदे, कोपजरावत कोष जरावत पुन्य तपी को 
कोप करै रि जरावत पुन्यको ॥२॥ 


कवि-गोविन्द 

सवैया--कोपकरे शसि को छि राहू सुकोकिङ वोत है मृदु बानी । 
कोकहिए दुखिया नित जामिनि, कोकै सु महा रस जानी ॥ 
कामधुरो सखिया वरन मे वरज चंद गोर्विदः कष्ट मन सानी । 
फागुन मेँ तिय आपनी छाज रै घर फोनमें वैठि सयानी ॥५४॥ 





कौन } परावन = भगानेवाला, कौनप = राकस, रायन । को रुहे = ौन 
शोभा पाता है { कोर वराहावतार्‌ । को दसद = कौन दशमं १ कोव्‌= 
सपं । जानत आपकन्रन्द्‌ = जानते ह जक समूह । जा नत्त भपक्‌ चन्दन 
नीते फी मर बहता हुभा जल समूह 1 कामे = किस १ काचे = कामदेव ही । 
कावुरवारन सोहत सुरन ( इसमे दो ` प्रशन भौर उनङ़े एथक्‌-एयक्‌ उत्तर 
है १--दुरवार सूरन का न सोहत ? ) = दर्दारमे शरक कौन सच्छा नही 
रूपगता १, काद्र = डरपोक २--द्रवारम सूरन का सोहत १ = दरवार शूरतेको 
कौन भच्छुः रगा है १, बारन = हाथी ५२ 























श्द्ल ` दिग्वि्नय-भूष्रण 


टीका--कतो परे कहै फो गत सतति को, फोप करै कहै रिति करे है राहु] 
फोर बोलत फो फहै किल श्चच्छा बोलत, कोकिल कहै पिक । फा 
मधुरौ काद दै मधुर वृजन मै, कामत काम कै धुते कहै धूर वृनरै 
गोर्िद्‌ है ।४॥ 


कवि-केशषदास 
दो०--कोदण्ड ग्राही सुभट, को्मार रतिवंतत। 
कोकटदिए शशि ते दुखी, फोमङ मनफे संत ॥१५॥ 
दीका--फोदएड कहै धनु गहत दै एुभट । कौ कुमार्‌ रति कोक शाक 
मार्काम की कि दुःखित कोक चक्रवाकं | ५॥ 
दो०--कातलिदह काहि पूजे अली, कोकिक कंठदि नीक । 
को किए कामी सदा) की का छीक ॥६॥ 
टीका-काल्दि काहि प्रूगौ फालिकादेरीमीको। कोकिल कठ कै 
कोकिला को कहि कामी सदा कोक हिए्‌ कै कोकशाल्न आके हिय मै बसत ॥६॥ 


( एकोनेकोत्तर ) 
दो०--वहुत शब्द के प्रश्न कोः एक जो छत्तर धारि । 
एकोनेकोत्तर वही, कथि जन कही विचारि ॥५॥ 
टीका-ब्रहुत शब्दन के एक उत्तर ताहि एफोनेकोततर कदी ॥७॥ 
दंडक-- कौन के मार जो उजारि द्सशीस वाग, 
कौन देत प्रान घ्यागे दसस्थ स्यात द | 
शतन धन द कै कादि राखतत सयान रोग; 
चकोल रोग भष कोपि पानि पाय गात दै ॥ 





कोपर करै = कोथ करता है थभवा कौन पकदता है राहु (ख०) । फो किल 
न्=निर्विय ही कौन, फोकिर (उ०) । को किप्‌ = किसे कहा जाता है, 
जामिनि राति, कोक = चक्षचाक, भथवा कोकहिए -=कोक-कामदैव दै दिए = 
हृदयम निसके भर्थात्‌ कामी पुरप । को क्ल है = फौन कला दै १ कोक न= काम 
कला ( ड०) अथवा महारल = शू्नारका पात्रा ही, सु = जच्डी प्रकार 
कोक रै = कारणो प्रात करता हे । कामघुरो = कौन संधुर है अथवा कामन 
कामदेव धुरो = धू ( भभ्रसीमा ) है । घर्कोनमे = घप्के कोने भथवा 
पोयुने को न= कौन सथानी खी भपनी राज अचा पाती ह {को नमे चैटिन 
जो भपते घर्म नमे वेटि = छक्र वैदी हे 1५॥ 
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५-अदहि के अहार काह कको है वैरी दीप ध्वार, 
७-अनर फे भित्रको हैः बड़ो दस्सात दै । 
गोकुल अनेक वात पृहदै प्रवीन छोगः 
पाये पसम फृदि दीञे येक "वातः दै ॥८॥ 
दीका- कौन पुत्र दश शिर बाग उन्नारे, दशरथ प्रान कौन देत तस्यगे,घन 
तनदैकै का राखत सुजन, कौन रोग भः देह कपत, सौध केषा भोजनष्ै) 
श्गिनि के कौन मिव है, येते प्रणन, उत्तर एक बात ह ॥८॥ 


कपि--दास 


दौल~-चरो जरो घोरो अरो, पान ससे क्यौ दार । 
हित. किप्यौ क्यौ द्वारतः हृतो न फेरनहार ॥६॥ 
ठीका--यरे ऽस्मि कयो, घोड़ा श्रो क्यौ; पन सर्य, स्ति षिरो 
क्यो) ठेते प्रश्न को उत्तर एक, फेरनदार नदिं रदौ ॥६।॥ 
कारो कियो बिशेष कै, जावक दस सभाग ¦ 
काहे खडधिमो भौर पर, पंडित कष पराग ॥१०॥ 
टीका-- किप जायकं दाख समागश्रौर उडिगो, एते प्रश्न को उत्तर 
पराग ॥१०॥ 
कैसी चप सेना भी, कैसी भरी न नारि। 
कैसी मग विन वारि की, अतिरजवती विचारि ॥११॥ 
टीका--दपरैन कैसी भल्ली, कैसी नारि नदीं भली, कैसी मग निना पानी 
की) एते प्रश्न के उत्तर एक श्रतिरजवती ॥११॥ 


कषि--थज्ञात 


दोग्-बर बगषा माकंद्‌ खत) वनिता वचन प्रबाह्‌ । 
बिन मोर सोदरी, कष्ट कविन कै नाह ॥१२॥ 








हस पथमे प्रश्न १, ५) ६, ७का उन्तर--बातन्वायुःप्र० रुरक 
बास न्न कथन, ४ का बातत = वातरोग ॥८॥ 

अदा क्यो जला ? घोढ्ा क्यों अड़ा † पान व्यो सङो ¶ भिन्न द्वारसे चापस 
मर्यो गया ! दन ४ परश्नका एक उन्तर है--पेरमे (लौराने) वासा न था ॥६॥ 

गृपसेना-अत्तिरजवती = अधिक पराक्रम स्णारिनी, नारी--भधिक र्फस्लाव- 
वारी, सग -भस्यन्त धृरूभरी ॥१ १॥ 
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ठीका--थर, बरा, माकंद, खत, निता, बचन, प्रवाहं एते प्रश्न के 
उत्तर एक मोर, माकंद्‌ नाम श्राम के बर नाम दुलद्य को ॥१२॥ 


कबि-- चतुर विहारी 


दंडक चतुर विदारी" पै मिकन आई बाला साथः 

मोँगत है आज कष हम पे देवादए } 
गोद्‌ रेह एल देषु नीके पदिराय भोती, ,, 

ष्पानन की पातरी) हुताशन छे अद्रेए्‌ । 
षडे से अवासकै भरोखे चदि बेिए जू, 

सेज स्याम चक्िए सुरति पति ध्याइ । 
ग्वाल सणुमाइवे को उत्तर जो दीनदे एक, 

उकति विशेष भाँति वारी नहीं पाप ॥१३॥ 


टीका--मिहारी पै मिलन श्राई गोद लेहु एस देहु पानन फी पतरी हूतासम 
रति पति ध्यान एते प्रश्न को एक उत्तर) वारी नादं ॥१३॥ 


( सापनोत्तर ) 


दो०-तर परश्नन फो जानि के, यक यक उत्तर होय । 
सासन उत्तर क्ति है, कविजन वर्ने सोय ।१४॥ 
टीका--तीनि प्रश्न के जँ एक उत्तर हह सोयन उन्तर है ॥१५॥ 





इन ७ मेँ क्रमसे मोर पक्के निस्न गर्थ॑ है--- 
। मौर यङ्क), मयूर पी; मन्जरी, मोद्‌ (हासिया), जात्मीय (पति), 
बदकाव ॥१२॥ 
दम प्रश्नो का एक दी उत्तर हे वारी नहीं । प्रश्ने भुखार वारी शव्यं 
कै विभिन्न अर्थं क्रमणः दस प्रकार ईै-- 
१, बारिकरा, २. क्यारी ( फुरवारी ), ३, बारी ( नथ, ना का नाभू 


-पण निस मोती सधे र्ते है ), ४, पत्तर घनानेवाकी, ५, जलायीः 
६. चारि ( वरषा), ७. नायिका 119द।} 
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कषि-चित्र कराधर 


दंडक--ह्ारत जुभारी काह) वाहन दिनेश को है; 
सोहै कव वरी पे गोपी तजे दोस 
काहि सो वजाज नपे पट, को वदूख' भरे; 
ग्राह सो बचाये फेषि कृस्न करि रोस दै ॥ 
पूषि पथ पथ कहँ कंज यँ भ्रमत भौरः 
आखर अस्थ! कौन करे मेटि दोषदै। 
काह नर नाद्‌” नित चाह सो चहत चित; 
धगोक्ठकः विचारि क्यो बाजी गज कोस दैः ॥१५॥ 
टीका--जु्रायौ का हारे बाजी कट दोव को, बाहन दिनेश के बाजी घोडा; 
गोपी कार मोदी जवर बुरी बाजती दै, यद तीनि प्रश्न के एफ वाजी उत्तर दै 
वजान पट काप नपि, वंदूल कासं भरी जाय) आह ते करल काको बचाए 
तीनि प्रश्न उत्तर गज, पथिक काहू पूष कंन भँ मौर कौने यल श्रम, श्रालस्के 
श्रथ कौन करै तीन प्रश्न के उत्तर फोश, बाजी गज कोश सव प्रन के 
उत्तर है ॥१५॥ 


कपि -केणवदास 


छप्पे-चौक चासं करं करूप ढारु घरि आर वौ घर । 
श्तं मोक करं खङ्ग -खोल संचर निचोलवर ॥ 
हय शुदाड दै सुरत दाउ गुन गाउ रंक को । 
जानु माच सुर धाम धाड धन खाउखंक को ॥ 
यह्‌ कहत मधुष्षर साहि दप रद्यौ सक्र दीवान दवि 1 
तत्र उत्तर केशव दासः दिय चरीन पानी जानु कवि ॥१६॥ 





द---प्र० १.२.३२, का उत्तर है वाजी, जिसका अर्थं क्रमसेर्दौत्, घोदे 
सौर बजना होता हि । ४,५. ६, का उत्तर गजदहैजोक्तमसे गज (३६ दन्न. 
का परिमाण ), बन्दूक मे बारूद भरने का ग्न भौर गजराज ( हाथी ) का 
वाचक है] ७.८, 8. का उत्तर कोण है जो २ मीर, कमलयुद्र भौर शएष्दो 
क पर्थाय बतानेवारे प्रन्थको सूचित करता है) १० प्रश्न का उत्तर पूर ` 
वाजीगजकोस न= घोड़े, हाथी भौर खजाना, हे । 








३७१ दिगविजव-भूषस्‌ 


टीका--चौकपूर, कूप दार, धरिमर ध तीनि के उत्तर प्ररोन, मोती फो 
मोल कस, लज्ज ॒खोलु, निचौय निचोल तीन के उत्तर पानीन, हय फ घोडा 
कुदाउ, सुरत करि, युननाउ रंक फो तीनों को उत्तर जानन जातु भाव को सुर 
धापधाउ, घनललैफ कर लाउ, कशिन्‌ ॥१६॥ 
( कमलोलखश्नोत्तर ) 
दो०--आश्टि बरन तजि क्रमहि ते, अंत बग गहि एक । 
पद्‌ उत्तर करि कीजिए, कमोत्त.. ‹ चिबेक ॥१५७॥ 
दीका--ग्रादि के श्र्ुरक्रम ते, त्यो ्रन्तको श्रच्छर एकमे भिल्ला कर 
पर्न के जवाघ्र देय ॥१७॥ 
दप्रै--काह शत्य को कैः १ काह भोगत नर तन मे । 
किदि बल फिरै तुसा ? अन्न उपज कौ बनमें ॥ 
केहि बस सरसुती ! सूम मगन ठचि का कटि 
पवन बाजिसेबेगवड़ोकाको जग में हि 
भ्रम भीर भूरि भय भूतभव सेद माव भिटि सचि कवन । 
कहि "गोकु कलम वरत दुख जो जप यधारेवन मन ॥१८॥ 
टीका--मत्य को का कै) तन मै को भोगवै है ठस केहि बल पिर 
प्रन्न कहा, वन पानी मे, कहा चस सूर तपी तप कर, सूम मंगन हलि का कहै दै, 
पवनतेवेशकाकोब्रदोहै सुतर प्रन के उत्तर जप राधा रदवनमन श्रादिमें 
करार अंतमे नकार लन पन रानि धान रन वन नन मन ॥१८। 


कवि--दासं 


मै कह कपीस सुभ अङ्गः का उश्लत. बर वागन ! 
कहा निशाचर भोग ? माह यैं दान कौन भन १ । 








१--द्रसमे अन्तिम एक वणं उयो का व्यो रहता है भौर आदि से क्रमशः 
पुक एक वणं उसमे मिराने से प्रश्न का उत्तर हो जाता है ॥१७॥ 
२--दन प्रश्नो का उत्तर क्रमशः--जन, पन म अवस्था ( वरतच्पन धाद्व ) 
रान = जंघा; धानः रन = युद्ध, वन = अगर, न न = नहीं-नही, मन = चित्त) 
राधा रंबन = श्रीकृष्ण ॥१८। . 
९--इन प्रश्नो का उत्तर क्रमश--गर = गखा, नल = दंशकः, पं 
: मोस). तिरु, जल, नङ = एक.वानर, नीक = वानर, नाल = डण्डी, मल = भैर, 
: बेर = बंरुदैव जी 11481] 








द्वदश प्रकार २७२ 


, काह सिन्धु में भस्थौ ? सेतु किन कियो १ को दुत्तिय । ! 
सरकज किते सकट ? कदा खि धिना होत हिय १ 
किदि दासः हलायुध ह्यथ धरि मास्यौ मह्य भरव बल । 
कयो रहत सुचित शाक्त स्रा गनपरतिजननीनामवल ॥ १६॥ 
दीका--कपीश सुभ अंग कौन) छुति कदय उद्युलत, निशाचर के भोजन 
काद, माध मे कौन दान, सिधु मे काह भए, सेतु को कियो, इलयुध को धारन 
यै, प्रश्न के उत्तर गनपतिजननीनामव्रल । गल, नल, पल, तिल, जल, नलः 
नील, नाल; मल, वल ॥१६॥ 


कषि--केशव 


"का नरि सजन बोवत १ काह सुनि गोपी मोदित ?] 

काह द्वास को नाम ? कवित में कियते को हित ॥ ? 

को प्यारोजग माहि १ काह छिति छे भावत। 

को वासर को करत ? काहु संसारहि भावत ?॥ 

कटि काह देखि कायर कपत ! आदि अंत काके शरन ?। 

सनि उत्तर केशव दासः दिय सये जगत शोभा धरन ॥२०॥ 

ठीका--सजन का भकरोतत, मोपी कासो मोदत; दास के फाह नाम, कपितमे 

कोदित, गमे काप्यार, काह चिति खगे श्मावत दिनि कोको कसरत, संसार 
भँ को भावत, काको देखि कायर डरत, सत्र प्रश्न के उत्तर सत्री जगत सोभा 
धरन) सन वैन जन गन तन सोन भान धन रन ॥२०॥ 


( श्रं खरोत्तर ) 
दो०-प्रथमदि गत्त चङि जात दै, अगत चङे पुनि न्यस्त । 


कहौ शरं खलोत्तर ची, गत अरु अगत समस्त ॥२१॥ 
ठोका--प्रथमहि गत चलै फेरि श्रगत वही शरद्लोत्तर फशावै ॥२१॥ 





¶-दन प्रश्ौ का उन्तर क्रमशः--तन = सनद, धेन वीणा (वेणु), जन, 
गन = गण ( मगण आदि मात्रा सूचक), तन = शरीर, शोन = रक्त, भान = 
(मासु), सूय, धन, रन 1 

२--जिस प्रकार लका (जंजीर) की पुक कड़ी करो दृ्तरी कदी मेँ जोकने 
फ लिमे पिरे सीधे के जाकर फिर उखा मोना प्ृता है उसी प्रकार प्रश्नों 
के अकरो की ग्यरत ओौर समस्त गत- जगत द्वारा एक॒ श॑लरासी जिसमे बनं 
जाती है वदी शुटोत्तर चित्राङङ्कार है । अर्थात्‌ दसम एक-एक घषर पिरे 














२७४ दिग्विजय-भूषण 


कपि--गोङ्सदास श्रूज' 
सवैया-धल कौल कहा ? सुख नारी कै १ 
शिषघकोभरि!कापेर्छानग सने! 
संगकाकरिशल्रुजौ भिव्रहुषै? 
ध्रु हाजिर वाचक `का भने ? 
करि काह बहे १ शु जोत बिना कस ! 
भाव सायक काहि गने॥? 
चिस्दी को सतावत ? मैन कगावतत 
करहि कहौ सर भैन हने ॥२२॥ 
टीका--प्रसषः जं हयादि प्रशन के उत्तर सफ मैन इने जानिः कौल कै 
बस कदा, सुख नारि कय ह, शिव को श्रि को, कापर लला छृष्न जी नग पर्वत 
धारे, स्च संग काकरी, यहि प्रश्न के उत्तर सर रमै मैन नहं हने । श्रगत मित्ते 
काह कीले, हाजिर वाचक कौन है, महो जनका करत है, भूमि जति भ्रिना केस 
होत, भाव सहायक यौन के द यि प्रश्न पे उत्तर प्रथप्र उततर उदय कर क्षौ 
जैमे सर, मैन, हने, उकटि लिखो नेह, नपर, स्स, मिभ नेह, दाभिर वाचक, 
नेन नमै, मैरस समस्त विरही फो कौन सतावत है सर मैन हने तैन के रगा 
काह होत है तेद क प्रीत उत्तर नेन मै स्स ॥२२॥ 
छुप्पै--कौन चरन्‌ रति सभे बोछि बाहा पिय मोहे ? । 
समच द्य कंठ समर किहि कारम ओ । 














उत्तर फा केकर अगले भन्तर ते जोष से दृते प्रशन का उग्र बनता है--यह 
श्त हुभा । दरस प्रकार उरटया भर्थाच्‌ न्तिम भक्तर से करने पर भगत दोगा! 
धदग-भरग पदौ से ष्यस्त भौर समम्र पद्‌ म समस्त कहछयेगा । अगले 
उदाहरण से स्पष्ट है! 

१--हन प्रश्नो कै उन्तर फ़मशः गत से (सीधे)-- सर = ताराब, रमै = 
रमण करे, मैने = कामदेव, नह = नख, दमे = मारे । जगत (उकर्टे)-नेह प्रेम, 
हचन्यौयाना नमै = नम्र षते है, सैर = परैर (लादयुक्त), रस, (ये ्यस्त 
म उदाहरण है, भव समस्त स~~) सर मैन हतेन क्राम द्वारा मारे गवे बाण, 
नेह मेरसनप्रेम में रस की उपरुषन्ि , पौर = कमर।९२॥ 

२--दन प्रश्ना फेः उत्तर क्रमश्वः--सी न सी-सी एष्द, सीता, तारा, 
रामः. महि प्रध्वी; . हितेन्नमित्र, सौतारामहितन्= सीताराम का शभः 
चिन्तक ॥१३।। । । 


-- -४---- . 





| 
। 


| 
| 








दादश प्रकारा ३७१५. 


बाम बालि की कन ? ताहि को कोपन मारे १। 
अतिर्मभीर छदि पीठ कौन को अदहिपति धारे १। 
टुख सुख यैं शिक्षक परम हित दै सहाय कहि कौन नित । 
को असरन कह यलत शरन "गोषु, सीता राम हित ॥२३॥ 
टीका--कौन श्च्डुर्‌ रति समै तिय बोलै, रामचन्द्र प्रौ रावन ते समर के 
दिति, वालिकीतियको, पर्तिकोकोमारो, ब्रटिपति काको परीटिप्र धरे, 
सप प्रश्न केः सीता शम हित । सी, सीता, तारा, रम; सदि, हित ।॥२३॥ 


कवि--दास 
सवेया- छबि भूषन को † जन को दर को ¢ 
सुरकोधरकौन को सौ भरती 
हि पाए गुमान वह १ किषि आए घटे? 
जग मै थिर कौन दुती।? 
शभ जन्म को दासः कदा करिए † 
वरषभान की साधिका कौन हती! 
घटिकानि सु आञ्ज सु केती जली; 
किदि पूजती दहै. नगराजसुती ॥२४॥ 
टीका-- मून कौन को वनै है, हरको जनको हैःसुर का धर को, सुर कासौ 
भरत दै, किह पाये गुमान; काह श्राये छीन, जग मे थिर काह; कौन दति 
ह, पुन्द्र जन्म को काह कहै, वृष्रमान की राधिका को होय । एते प्रष्नके उन्तर 
नगसजघुती मँ है--नम गन राज जरा गश राग जस खज सुती तीमु। दोनों 
श्रच्छुर उलटि पलटि कर उत्तर है ॥२४॥ 
कषि-केशवदास 
दंडक-कदठ रस ? केसे रई ठंक ? काहे पीत पट; 
होत ? 'केशौदासः कौन शोभिए समामे जन? 
मोगन फो भोगवत्त ? कौते गाए भागवत ! 
जीतै को जपीन ? फौनदै प्रनाम के वरस? 
१--द्‌न भ्यो के उत्तर अक्र उलट पुख्ट कर क्रम से हस प्रकार है-~ 
नग स= र्त, गन = गण, ररा = (कंह) गला, राग = घराप, शज = राञ्य 
(सम्पत्ति, अविकार); जरा = एृद्धावस्था, जसु = यश, सुज = सु (सुन्दर) +ज 
८ जन्मवाका >, सुती = ुत्री, नमराजसुती = पार्वती 1 रध 




















३७६ दिगम्बिजय-भूष्रण 


कौत करी सभा ? कौन जुघती अतीत जग ? 
गापै कहा रुनी १ कादि भरेषः सजगर गन? 
कोह मेषे पश ? फँ करै अति तपी तप ? 
्ुद्रजू बसत कौ १ नव रंग राह मन ॥२५॥ 
टीका--केशव कवि, रस कै, रावन लंका केसे पाई, पीत पट क्यो द्यादि 
पदन को उत्तर उक्तटि पक्लटि करि नव रंग रद्मनमे है] श्रथ गत कै उततर 
नव वर गरा ग दम मन । श्रगत्त जथा नम्‌ म्र रचसदहरा रमस्व गर्‌ 
वन ॥२५॥ ५ 
( व्यस्तसमसत उत्तर } 
दौग्--यक यकर बरन बढाए, आखर अंत समस्त । 
यह्‌ प्रश्नोत्तर सुभग किः ठै कम व्यस्त समस्त ॥२६॥ 
ठीका- भ्यव समस्त उत्तर क्रमते एक एक वरप श्रगेये लै फर्‌ प्रश्न 
उत्तर है ॥२६॥ 
छप्पै~- सुभ अच्छर हैः कवन ? बडे संग का मरूठने।! 
दोदर बरन भिदि गये काहु कवि छोग बवान । ? 
को बैरी रस बीर धीर मति कौन चिरागत | ? 
तरिपुशघुर जरि स्थौ लिनक यै कफे छागत ॥ ! 
दुख दारि दीर्घ पृरषु को दख्नद्टार काके चरन ! 
फहि "गोः वेद्‌ पुरन जग असरन छदि शंकर ससन ॥२५॥ 
दीका--पुम श्रच्छुर कौन दै, बडे संग फा करि मशाषै) दो वरन मि 
ते काहदै) बोरस्तकोको वैरी षै) चरिपुरा्ठर कासो णस्यौ, सन प्रश्न के उत्तर 
संकर सरन शशक शकर सरन २५४} 








हन पर्न फे उत्तर दस प्रकार है-( रत पे ) नव नौ, वर्‌= वर 
दानमे; रंग, गरानसुन्दर. कंडस्वर से युक्तः राद्= राजा, इम, मन । 
( भमत से ) मम > नमस्कार, मद्‌ = मयं दस्य, दरा वारणी, राग, गर = 
विष) स = शब्द, वन = जंगल ॥२५॥ 
१---्यस्त समस्त उन्तर मे ब्रभम भमन के उत्त भ पू एक वणं (अपर) 
भागे का जोदमे सै करमशः भगस प्रश्नौ के उत्तर दोषे ई । 
-; २--दन प्रश्नो के उत्तर दरस मकार है--शंन्थम घा घुस । शंक 
शंका, जित्तासा 1 शंकर्‌ = संर, भिश्चित । . शकरस = गदा (स्चारीभाव); 
-मकरसर्‌ = शिवजी का बाणः) संकर = शिव, सरन = शरण ।२७॥ 


। 
| 














रघ , द्वादश प्रकाश ३७७ 
कथि--दास 
सोरा- कौन्‌ चिकरपी वृतं ? कहा चिनयारत गनक रन । ? 
हरि ह कै दुख हने का बचायो प्रसत छन । १॥२८॥ 
कै वाप्रश्ु अवतार? को बारै राई खयन १। 
कवन सिद्धि दातार ? ष्दासः कल्यौ वारनबदन ॥२६॥। 


ठीका--कौन भिकल्पी चर, इ्यादि प्रण्न क उत्तर गारनवदन । वा, बार, 
अस्त, बारनव, वारनबद्‌, बारनव्रदन ॥२८ 


कषि-फेशवदासं 
चष्ये--का सुभ च्छर्‌ ? कौन जवति जो धन बस कीन ?। 
चिज जुद्धि संमाम राम कौन कह दीन्दी १॥ 
कंस राज जढु वंस बसत कैसे कै वै पुर। 
बट सो कषटिए कहा नाम सघ्ुमौ अपने उर ॥ 
कटि कौन जननि सथ जगत की कमक नयति सुतम बरनि 
सुनि वेद्‌ पुनन मेँ की सनकादिक शंकरतनि ॥३०॥ 
टीका~~का भ श्रच्छरः को जोधनको वशा कीन, चिज फौन पाए 


इत्यादि प्रश्न के उत्तर शंकसतषनि, शं शंक शंकर शंकरत शंकरतस शंकर 
तपनि ॥२०॥ 


( अंतादिवणं प्रश्नोत्तरं ) 
दो०--भादि भंत के बरन यकः क्रमते गहिबो स्याग । 
दु अच्छर छे उत्तरहिः देह सो कवि बद़भाग ॥२१॥ 


दीका --अंतादि प्रश्नोत्तरमे प्छ णं श्रादिके ग्र एकञतके, दुद्‌ 
णं मिलाकर प्रश्न के उत्तः ३।६१॥ | 





¶--विकर्पी = विकद्प (अथवाःका) सुचचक (वा), बार = दिन, बारन = 
गज, बारनव = नौार, घारनवद्‌ = षदु (खुरा) के चारन (निवारण) के किये, 
चारनवदन = गणेश जी ॥र२८; २६॥ 

शं = सुखका वाचक, शंक न= ( पां ) कासी, वेश्या, शंकर = शिक, 
ग्रत = शंकायुक्त, संकरतस = वरवरषे, शंकरतरनि न= पार्च॑ती ॥३०॥ 

२--भंतादिवणं प्रश्नोत्तर से क्रम से एक-एक अक्षर भादि भौर घत का 
केने से प्रन का उत्तर थनता है 1 


























१७८ दिजिन्नय-मूष्रण 


कवि-मोङ्करग्रसाद श्नः 
हप्रे-बी्ति' जात जो बात समय वह्‌ कौन कहावे | 
कि चिनि बिग मीन जादि बिन उदन न आने ॥ 
त कौन के बश नाम तेहि विषद्‌ बखानौ । 
वितबछ जके हाथ पुरुष वहु कौन प्रमान ॥ 
रन भए काह नर यस छै, दान दया नय को करत । 
भ्रति उत्तर "गोक्कर' यह दिये भूष दिगबिजे नी्तिरत ॥२२॥ 
टीका-.जो बाते बीती वह समय कौन कायै, मिहग काह थिन यिदीन; 
हेय कौन के वंश दै, भित वल जा हाय वह कौन पुरषः रन मे काह भरः 
य्न लहत, सम प्रश्न के उन्तर भूप दिग्विजयनीत्िरत, भू श्रच्छर श्रादिमेंत्र॑तमे 
तकार दोन, यष्टी क्रमते भिलावै भूत पर दिति. गनी. मिल ।३२॥ 
छप्वे-खकतिमीः किन की चेरि वखानत कवि कोविद्‌ अन । 
काम अगिनिकाकरै बियोगी नर नारी तन ॥ 
ता तान सुर भाम शुनी जन किन मे गावत । 
चात गये पर उचित काह परबीनं बतावरत । 
नित भूप भाई के ल्य को सय दिन चितते चदत । 
प्रति उत्तर “गोकु” नीति नव सदा राम संकर गहत ॥२६॥ 
॥ हति री रिविजयषरेषयो चित्रालकादवररीनं 
नाम द्वादशः प्रकाशः ॥ 
टीका--लच्छिमी कौन की चेरी, काम गिनि काह करै, ताल सुर का 
गावा जात) बातत गए पर काह होत, एते प्रन कै उत्तर सदा रामरसंकर गत 
श्रादि मे सकार्‌ श्र॑त मे तकार यदीर्भति दोऊ ओर के श्रच्छुर्‌ मिला कर 
उत्तर है सत दाद राग मर संकर ॥२३३।। 


इति श्री दिशिजयभूषरो टीकायां चित्रालंकारवरखानं नाम 
ददशः प्रकाशः ॥१२॥ 


किः ` 





१--दन परलोके उत्तर क्रम से दरस प्रकार है--भूत = बीता हुभा कार; 
परप, दिति = दस्यो की मातानिजै = विजय, भूपद्विग्िजने नीतिरतं ॥३२॥ 


: -रे--दन भरने के -उत्तर क्रम से--सत = सप्वगुणप्धान विष्णु, दाद = ` 


" जलन) रग = लाराप, मर =गष्यु । संकर = शिव ॥२द॥ 


॥ 
| 
| 











श्रयोदशः प्रकाशः 


{ अनुप्राप्त छक्षण ) 


दो०--स्वर चिन समतता बण की, अच्रुप्रास छकार । 
कोमल कानन कौ ठम, चित्र कवित्त बिचार ॥१॥ 
ठीका--सखरभिन ०-जहों स्वर चिना वणं की समताई दोय तक्षं 
श्नुप्रा्, ॥१॥ 
( अचुप्रास गणना ) 
हरिपद०-वेका दु घर च्या कदि स्यौही यक अंस्या की जानि } 
श्रव्या एक एक काटा कि एक यमक पहिचानि ॥ 
पुनरुक्तापदभास एक कहि सातौ मोँति बलानि । 
अलुभास यह्‌ शब्द्‌ अर्लंरृत काव्य कडा मँ जानि ॥२॥ 
दीका--अमरास संख्या ङेकानु०, व्रस्या०, प्रया, श्रूया०) लस०) 
जमका०) पुनयक्तवदामास ॥२॥ 


( देकानुप्रास्र लचण ) 


दो०-दुद दु अकर को जहो, पद्‌ में आति होई । 
शब्द्‌ दद्व खग छेक को, छेक देश में सोई ॥३॥ 


१--भवुभरास--( जनु + प्र + भास ) रसादि के जनुद्धल प्रकृष्ट न्यास को 
भयुप्रास कते द भरथात्‌ जह्य बौ मँ समानता होती हे, चाहे स्तर मेँ समता 
होथान दो, वर्ह खनुप्र।स जरुकार होता है1 भनुप्रासयुक्त कविता सुनने 
अच्छी लगती है) यदी इतकी विचित्रता है) जसुप्रास ५ होते दे, 
¶१--वेकानु °, २--इष्यनु °, २--अन्त्यानुर ऽ--श्रष्यज्ु ०, ५--खाटानुध्रास, 
इनके रपण भामे यथास्थान वणेन किये गये है, केवर शब्दालंकार होनेसे ही 
` यसकको भीं कु जाचार्यौ ने ( मकृत अन्धकार ने भी ) जलुप्रासम ही 
मिना ह । वस्तुतः यह स्वतन्त्र अरुकार्‌ हे ¦ इसी पकार षुनरकतवदाभास भी 

प्रथक्‌ जरुकार्‌ ह । 
. १-पेकाुमास--[ेकखिषु बिद्गेषु गृदासकत्रगाऽण्डजे” रभसकोश 























१८० दिग्विजय-भूषण 


ठीका--जर दुद षणं की त्रावृत्ति होय छेकातु० । पक्ती को देश मे हेत 
ह इह बोल बलै ह ॥३॥ 


( आदिपद छेका } 
कवि-गोङ्करप्रसाद्‌ धृज 
दंडक--आपगा अगम नद्‌ नारे ने नहरि मिरी, 
सरिता सरोबर मै करूष मैः कियारी है । 
बिटप नेरी श्रूज' लपटी छतान ठोनी; 
मोरसो सुरी काम कला किककारी हे । 
छनक न छोड देखो दाभिनि घनेरे घन, 
रमनीरमन प्रम पंजसौ पियारीदै। 
सुरी ओंघुरीन मै न नरी किञ्नरीन मैं न, 
कोड नारी न्यारी बात तेरी तीय न्यारी दै ॥४॥ 
ठीका--श्रापगा श्रगप, नद्‌ नरे, सरित सरोवर, कूप कियारी, श्रापगादि 
श्रकार, नकार, सकार, ककार, दुह अन्त के शब्द्‌ दै वाते छेका० ॥४॥ 


कवि--दास 


दो०--बर तरनी के वैन सुनि, चीनी चक्तित घुहाय । 
दुखी दाख मिसरी सुरी) सुधा रदी सङ्खचाय ॥५॥ 


ठीका--र पयनी कै यैन० बकार चकार कै श्रवति ॥५॥ 


( अंतपद्वणं छेका ) 


दो जन रंजन भंजन दज, मचुज रूप सुप्मूप । 
विश्व बद्र वर्धित उद्र, जोवत सोवत सुप ॥६॥ 
ठीका--रंजन भंजन) नकार जकार अंत पद्‌ छेका० ।|६। 





चैक भब्द फे दो अथं है--चतुर भौर घौ मँ बेडा हुभा पकती, चतुर व्यक्ति 
भ्रवेणसुखदता के दिए जिसका प्रयोग करते ` है अथवा घौर परेड पक्के 
रवकी भीति जिसमे भरो ( व्यक्ननो ) छी पुनः भाति होती हे उसे चैकालु- 
शरास कहते है । यदौ भी यह स्मरणीय हे कि म्यञ्नोकि साथ स्वरकताम्य 
भावरयक नही. दै . ध 








त्रयोदश प्रकाश ३८९१ 
कपि-पदुमाकर 


दंडक--वैटी बनि बानिक से मानिक मदर बीचः 
अंग अल्बेरी के अचानक थरकि परे । 
कैः "पदुमाकर' तषो तन तापन वे 
हासन तें शक्ता हजारन व्रफि परे। 
ज्ञात छत्तिया पै धक धक ना सनत कौन, 
बकना कढत कर कँंकना सरकरि परे। 
पौठसै पकरि रही सुरी सहारे कौन, 
चुरी सुनतत वफ ओरी ढरक्रि परे ॥७॥ 


ठीका-पैटी षनि बकार त्रादिक्‌ दुह दु प्रदर के शब्द ह ॥७॥ 


( अंतिपद्‌.छेका० ) 


सत्रैया--बोकनि कोक क्राम करोनि दद्‌ मरिद लखे सुल पाय । 
मोर करे दृत सोर असंक मयंक मुखी नित्त ही चिते चाय ॥ 
॥ सोचिबे जोग न रोग जद खि रोचिवे छायक नोक निकाय । 
। वंजुख मंजुख पुंज निष्ुज चितै हर्षाय उतै जव जाय |॥२॥ 


ठीका--भोलनि कलोलनि, बृन्द पुलिन्द, लखे यल, वकार, नकार, 


दकार, षकार हु दुद श्रत्र के शब्द श्रन्तमे दे श्नौर नदयँ तेरी ससुरारि 
व्य यहि भाँति के कुंज, याते श्रनुरयाना नायिका 1१] 





| सुरभूप = देोके स्वामी । बद्र = घ्री, यैर ॥६॥ 

बानिक = सजधजकर्‌ 1 मानिक महर = मणिजटित केङिगह ! धरक्रिपरे = 

कोधे रगे । द्रकिपरे = फट गये | वक = बैन, वचन 1 रककना = ककण, 
॥ वल्य । पुरी = पसललो । स्च = श्वास ! आसुरी मौमू ७1 

बोरनि "= वचनो मेँ 1 कामकलोरनि = काम क्रीदाभौमे । इन्द मिन्द = 
| भौरोके छृण्ड । चृत = दत्य । मयंकञुखी = चन्द्चुखी । रोचि कायक = 
\ सस्युस्पादक । निकाय घर 1 व्क = जम्तोक, वैत । स्क = मंनोहर ॥1॥ 























३८२ दिग्विजय्‌-ूषण 


द) 
( वृच्युप्रासं रकन ) 
दो०--बरन एक बहु वारी, आरत भवै केलि । 
मदि अंत दु वृत्ति करि, वरया हैः अवरेखि ॥६॥ 
टोका-जहौं एक बर्ण ग्रनेक बार त्राव त्य दृयतप्रास् श्रादि ग्रन्त दुद 
द्‌ ।६॥ 
कवि-गोक्करगप्रसाद ्रूज' ( आदिद्‌ द्यु ° ) 
दंडक--अमशर भोर रेसे अगन मै अंगराग, 
अमित अतोर आभरन भाने द है। 
ओंँखि अरविंद अभि अंजन को भंँजे शूजः, 
अल्बेरी बार के अनंग के अनद्‌ है ॥ 
आही अवदीन म अवास ते अङेख आई, 
ओनि ते अकास लों प्रकास सुल कंद है । 
आभा अभिरम अवदोकिये अमंद रप, 
आनन अनूप आग संद छै चंद दै ॥१०॥ 
ठीका--श्रमोल श्रादिकि चास्थौ पदन मेँ श्रकार षै, यतिं दृ्या० नायिका 
श्रमिसारिका ॥१०॥ 
वौपसी चदु षै मौह चख दै चराक सान; 
यौच कीर मासिका चिद्ुक छि फेरे सों । 
्वामीकर चंपक ते सा चटकीले अंग, 
चीका चमकनि चछ चपर निषेरे सौँ। 
चंदन चमेली चारं चंद्रक ते बास श्रज 
चैवा से चंचरीक चे मग चेरे सोँ। 
चंद्रसुखी सुख बि मंद युसुकान भाने, 
चेरी नै चंद्रिका ओ चंद्र खगे चेरे सो॥११॥ 








१--रसविपयन्यापारवती भर्थात्‌ रसका भ्य्जन करनेवारी वर्भ॑स्वना को 
इत्ति कदते है, यह तीन प्रकारक होती ` है--उपनागरिका, परा भौर 
कोमला, इती को मरस्थान्तरो मे वैदर्भी, गौदी ओर पान्नाको नाम से कहा गमा 
द, दसी इत्तिफे भुशख पर वणंविन्यास बरृप्ययुमाक्त कहश्ाता ट । दस 
एक ही वणं की बहुत बार भावृ्ति होती है 1 चेकालुप्रास मेँ स्वसूपत्तः भौर 
क्रमणः वर्णौ भावृत्ति होती है किन्तु वरष्यनुप्रासम केवर स्वरूपत हीः 1 


.: जवास = भावस, गृहं । . अरे = भक्षय, पुकाएक । भौनि = अवनि, 
पृथ्वी ।॥१० ॥ ॥ । 
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चयोदश प्रकाश दण 


ठीका--चापते चद्ीहै भो, चख चलाकक दान चोचादिक चकार 
चारो पदन मे ह ॥११॥ 


चोज मामिके के जानै चापटोसी को बखानै, 

चतुर चाक चेत रासै स्वामिकाम तँ । 
चकत न देत निज चादहैः कौड्धो मे दंक्कः 

ववीन्है नेक वद्‌ चोली बुद्धि सवे ठाम कै। 
चरन चाहत बातत चार कैसे करे खोज, वि 

चार चं वोज दृढ दरवार आम मं। 
चारुता चन सार गोक्रुर" विचारि नीके, 

यौद चकार ही ते चौधरी के नाम दै ॥१२॥ 


ठीका--चोज मामिलके जानै चपलूसी श्रादि चकार सत्र पदन 
म है॥१२॥ 


च॑चर सुभाव चोज चुनिहा चाव खोजेः 

चपरी चलमवै चर बात अधरम जञे। 
चंट महा चकी मति सव सों रहत नितः 

चाटकी चुुक्खोर चोप अधरम मे । 
चाद पर हानि चित पट बार सानि; 

चाव करे देख पर दुख वेस्म ते । 
भगोक्षु' विचारि यह्‌ चौदह चकार कूर, 

करे नव धरी नाम चौधरी अधम फे ॥१३॥ 

दोका-- चंचल सभाव चोज्ञादिके चकार है ॥१३॥ 





चाप = धनुष 1 चख = चक्षु, ने । सान न शाण, अचो को चैना करने का 
एक पश्थर । चामीकर = सुवणं । चौका = जगन । चन्द्रक = कपूर । चहुधा = 
चास भोर । च॑चरीक = भौरे । चेरी = दासी । चेरे = दास ॥4१।॥ 

चोज = दूसरोको प्रसन्न करनेवारी वातं । चापरोसी = चाटुकारिता । 
नेकबव्‌ अच्छा छरा । डाम = जग । चार = मरह 1 दूत ॥१६॥ 

्ोज = सूक्ति। दुनिहा = चुने इए 1 चाच = परनिन्दा; . ब्रदनामो 1 
ग्वकी >= आङ्चयंकारक 1 चाकी = विदवासघाती । चोप = उस्सराह । चाहं = 
द्च्छा 1१६३॥ 




















दल दिगिजबु-भूष्रस 
कवि--नरहरि ( आदिपद्‌ इच्यनुप्रास ) 


छपै--कबहं भवार प्रतिार कब दरद्र पिस्त नर । 
कमह देत धन कोटि कवं करतर करत कर ॥ 
कबहुँ रपति युख चत कषत करि रहत बचनबर । 
कब्र दास दघुदास करत उपहंसि जिभ्यसस ॥ 
कु जानि न संपति गर्धिए विपति न ग्रह उर अनिद । 
दिय हारि न मानत सतपुरुष नरहर दरिहि संभारिए ॥१४॥ 


टीका ध्वार प्रतीहार कन श्रादिक ककार श्रनेक मार्‌ श्राषतति 
ते ६॥१४॥ 


नकष क्रिया बिन यिप्रनक्ह्ु काद्रजे छघ्री। 

न कषु नीति बिन चृपति न कष्लु अन्तर थिन सत्री ॥ 

नकु बाम चिनधामनकट्ु गथ निन गुरभा । 

न कषु दान सनमान च कषु युख आप बड़ ॥ 

न कषु मान आद्र चिना नष्ट कुभोजन जघ दिवु । 

यद्‌ कवित सो (नरहरि कहि यथा घ्रथा जन्म दरि भक्ति निच १५॥ 


ठीफा-नष््ु किया निनन भिप्रन कु श्रादि ककार नकार्‌ श्रनेक 
बार ॥१५॥ 


कवि--श्रीपति ( आदिवणं यला ) 


दंडक-मूसत शकत उभकत फिरि मूमतत दैः 
४ मूमि मूमि भूमे सानौ कलक ते कारे है । 
. पेद्गायर पेड भरे एेडंत अङ़्त अति; 
अगड परे ते कहू दसत न टरेहै। 











प्रतिहार = द्वारक.) दर-द्र = घर-घर । फएरतर = हाथ के नीद ॥१४॥ 
2 क्रियाम वाम, अनुष्ठान । काद्र इरपौक | बामन्श्ली। धाम घर। 
` गर्दभी = गुता, मष्स ॥१५॥. - 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 








२६ त्रयोदश प्रकाश . २८५ 


गुनन गही गरी जस्थीरे पेखि, 
श्रीपति, सुजान भये परम सुखरे है । 
रीय प्रान प्यारे भौँति भतिन सँवारे प्यासी, 
लोचन तिहरे किधौँ गज सतवारे है ॥१६॥ 
दीका-भरुमत शकत उभकि फिरि भूत) भकार प्रथम पद्‌ में श्रनेक वार 
आदृत ॥१६॥ 
दंडक--उ्नत उरोरह्‌ की चोप उपटति अति; ४ 
शिया अनूप अछषेखी माहा अखक । 
दीप ति दबत्त दहत दुख देखत दीः 
देह दुति कामिनी की दामिनी की दरक । 
पोखराज खचित दै चैजनी परम पयः 
प पड पेखि प्रम परत न पल । 
छहख्दी छङित छता सी छदकत ठ्खि, 
छार खलकत छोने छोयन की छलक ॥१५७॥ 
ठीका--उन्नत उरोरदकी इई पदते छेका, श्रति अंगिया अनूप श्रलबेली 
श्रलकैँ श्रकार श्रनेक गार श्राति ते शयु ० छेका०, कै संकर है ॥१७॥ 
दंडक--कोकरिल काप कर वरूजत कद्म्बन पै, 
अंबन पै कोकिछ काप वाह्‌ वाद्‌ की। 
घरी घरी घेरि घोर घोरे घन घूमि धूमः 
घटत न घुमड़त घने घनः गाढ्‌ की । 
श्रीपतिः सयति मनि सीतल समीर धीर; 
करप छता कौ मनो बहि वन डादृ की । 
ददै देह दामिनि विरद जनु भामिनि कीः 
अओ काक कामिनी की जामिनी असाद की ॥१८॥ 
उभकत = उच्चरते है । पेडायर = एड दिलाने वारे । दभर = गवैभरे । 
पेदव = ठते है । अंगदाई रेते है, भगड = जंजीर । गहीके = गहरे, भरे हुए, 
जरबीरे = शोभायुक्त ॥१६॥ 
उसो = स्तन । वोप = आभा । उपटति = उभदती हे। अनूप = भस्यन्त । 
आला = श्रेष्ठ । असक = केश 1 दामिनी = चिजञङी ! दलकै = चमकती है । 
पोखरा = एक रत्न पीरे वणं का । वजनी न= न्‌ पुर । परकै = मौल फी पर्दे । 
रहली = प्न । खटकत = रुदराती या शके खाती हे । ररकत = खरचता 
1 कोने = सुन्दर । कोयन = रोचन ॥१७॥ 





= 




















८६ दिग्विय-मूषण 


ठीका--कोकिल कलाप वजत कदम्बादिकं कका प्रनेक बर्‌ प्राषृत्ति | १८॥ 


कवरि-महाराज पं उमापति 
दंडक--जाकरी काम शोभा सुस्थाम छलि लोभा पुस्यः 
धन्यता देखि होभा सवं मन छै । 
नीरथि गभीस्ता कल्प फी उदारता; 
भध्यताष सव्य गुण गणप की पाह दै । 
गुरताई मेरु सी धमेस कैसी धमता 
दधथिच नरेश कैसी उपकास्ता है। 
फोषिद कविन्द्र महारज दिगविभेसि्ः 
मेधा निज मेधा दै भापको बनाई दै ॥१६॥ 
दीका--श्रन्त पद द्य पंडित उभापतिजी के, जाकी काम्‌ शोभा सुर 
धाम जि रोमा पुन्य षन्ता देखि छमा सं मन भा है | सोभा कै ज्लोमा 
दयोमा, मकार श्रनेक बार रातति ते व्रप्यनु० । पुन्ध धन्य नकार हुक पद्‌ की 
श्रादृत्नि पै वृच्यानुप्रास है श्रौर श्र्याहंकारम श्रथ गम्भीर है। विश्तार 
ूरवफ श्रन्य न्थ म कैग ॥१६॥ 


( धन्यस्स ) 


कवि-गोक्टप्रसाद्‌ श्र 
दंडक--सत्य गुन सारसी हैः सारदासिंगास्सीद्धैः 
नारद्‌ उदार्सी है सुरधुनि धारसी। । 
हंसे भगारसीष्टै हीयफेभण्डारसौ षैः ॥ 
हिभ्नि पारावारसी है घने घनसार सी। 
कीरति तिष्ारी यम गोक्ड' नियर सोक; 
गवार चंद्रिका सी सो द्यैसी देव दार सी | 
पय पारावार्सीद्ै पाराके पदास्सी दै 
कल्पन्त डार सी ह हुरा्र दार सी ॥२०॥ 





काप = छुंड 1 अदन >= भाम कै धौ । घुमदत = गरजते दै । रप = 
र्बादी । कार जामिनी = शष्यु | जासिनी स रात्नि ॥१८॥ 
सुरधोम = स्वगं । . धन्यता = भाग्यवत्ता ] दोभा ८ सोभ । भीरि = 
समुद्रं 1. कप = कहपवृद् । भभ्यताद = शुन्द्रता । गणप = गणेश । धनेस = 
.: कबर । वेध्रा = निधाता 1 मेधा > बुद्धि. ॥१६॥ 





अ 
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टीका-श्र॑तपद्‌ एक वणु श्रनेक वार श्मा्ृत्ति सत्य गुन सारसी है, 
सारदा सिंगारसीदै, नारदं उदारसी षद, रकार सकार श्रनेक बार श्रन्तमें 
अये, यते श्र॑तपद्‌ वच्य ॥२०॥ 
दंडक--आनंद्‌ के कद्‌ नेदर्द्‌ ते मिलाप यदि, 
सजे छंद वंद भौ सिगार जो पसंद) 
आभरन बंद वृनन्चंद्रमति च॑द्रकाति; 
तरफे तनीके वंद उमयै अनंददै। 
नैन अरर्विद अस राजे रइ कटी छंद 
छपे मिद्‌ जोग दुख कंद े। 
छुंज भौन गौन के गय॑द्‌ कैसे मंद मद, 
आनन अमंद आगे मंद छै चंद है ॥२१॥ 
ठीका--ग्रानंद कंद नंदनेद्‌ ते दकार आदिक श्रनेक वणं श्रनेकं यार 
श्रादृत्ति ते बृस्यनु° श्रलंकार ॥२१॥ 


कबि--घनरसिंह 
दंडक--मोसो कै करार गयो छंपट छवार मन, 
मानि यतवार तौ चिगारञड वनायो री। 
छ्रोदि गृह काज छोड़ि सखिन समाज आज, 
छोड़ि कुख्डाज च्रजयञज मन छायो री । 
कजं निशि जागी वन सिंहः प्रेयु पामी भय 
तेफडन छागी अब सूर्‌ उई आयो री। 
सेह बन माली चेरि जए वनमाही कये; 
मरे वन मारी बनमाली गयो न जायो री ॥२२॥ 
दीका--लत्रार यतत्रार स्कार कै श्रनेक बार श्राविते ब्र्यतपरास श्रौर 
करार करि नदीं श्रायो, याते परकीया उक्कंटिता । सेद बनमाली नो कृस्न श्राये 
अनमात कै यगवानादिक पदन ते यमक इत्य संकर ॥२२॥ 





कव्‌ = मूर । छंद-वंद = इच्छित पदाथं । तरे = तदक गये । नीके 
व॑द = अंशिया ( चोरी ) के बन्धनं ६ उमरी = उमदता है 1. रद्‌ = दति 1 
मदि = भरे ) कुज भौन = ताग । सौनं = गमन । गयंदं = हाथी ।॥२१।। 

यतबार्‌ = विश्वास । पागी =रमी हुदै । सूर उद भयो = सूय उद्यं 
हो गया ! बनमारी = षृ का शुण्ड, वाय का रक, मेव, कृष्ण 11२२॥ 




















द्य दिग्विजय-भूषण 


कवि--अनुनैन 


दृडफ--युंदर मजीले पर लंब सहजे राधे, 

परम छजीले सुभ काजन कजीठे है। 

बेल्तिन वसीरे अल बोकिन दँसीरे भादि- 
स्स पसीरे रूप यस मै यशीले है। 

तेह सरसीके पर तेह परसीले “अलु 
नैनः चहफीठे चटके मदकीले है। 

तेरे कच नीके दूटि छबि से छबीरे मानो; 
पन्नग रगे मैन मंत्र बतकले है ॥२२॥ 

गी का--मजीले सदहजीले,रजीके,लकार श्रनेक मार ग्राटृत्ति ते दृत्म०॥२३॥ 


कवि--अन्ात 


दंडक--पंपा के सिक मध्य मपा करि तादी धिन; 
चंपा कुसुमनि कै रपट ठ्टि छायो है । 
काशमीर देश की कुरगनेनी कुचबेशः 
केसरिजो केश .भेश देश दस्सायोहै। 
माधुरी छता को परिरेभ कंप ताफो दैत; 
धरे मदता को जनता को सस्सायो षै) 
धरनि अधीर किये नीरज को नीर खयि, 
बीर पंचतीर को समीर आज भयो दैः ॥२४॥ 
ठीका--प॑पाभ्तेपा श्रनेकं श्रावृि ते वच्य | यह्‌ समीर पंचतीरजो ष 
कामको होय ्रर्थात्‌ बसंत रितु की ववारि हे ॥२५॥ 





मजीले = मजे इष्ट; स्वच्छ । सदजीरे = मनोहर । कजीषे = पँधराके । 
येन -वसीले = रूतार्भो की तरह । भादिरस = शृङ्गार । सेद रोप । 
कच = केश । भेनमंन्र ब्त कीटेकामफे द्वारा मंत्र कीः तरह जिनका 
कीठन किया हुभा हे पैसे ॥२६॥ 
<~ पंपा सरोनर । भपाकरि = कूदकर । रपट = गंध परिरं = भागिन । 
पंचतीर = काम्‌ 1 समीरं = वायु 11२४॥ 








न 
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८ अन्त्यानुप्रास ) 
दोहा--कहि अ्याचुप्रास को, जो पदात में दइ 


एक चरन मे वाक्य द्वै, तहँ जंव्य कदि सोह ॥२५॥ 
ठीका-भव्यानप्रास लण--जो पदान्त मे वणं की समता दोय ॥२५॥ 


कवि--गोङ्कप्रसाद्‌ श्रूज' 

दुमिहा-र्वैधिगो अति बौँधत नारन मँ श्रज' तेरे सिवार से बारनमै। 
दविगो चरु भरद के भारनमें फिरि दौरे फिरे दग तारनभै। 
परिगो सुख पानिप धारन मै वदि छागो उरोज फिनारल वै । 
तद्य हेरि थक्यौ बहु बारन मँ मन मेरो देराइ मो हारन मै २६॥ 

टीका-योँधत नारन मँ बारन भँ मारन मै तासन मै एक पादे दुह्र 
आयोदै, नारन वारलरमँ, याते प्रंया० | देरि थक्यौ नादं पायो श्रपनो 
श्रासक्तता कटै है याते स्वाधीनपतिका ॥२६॥ 


( भ्रत्यनप्रास्र ) 


दोदा--एक वे के चनं जर्दै, क्रम से आवं सोय । 
सो श्रतयालुभास है, बरन कवि मति जोय ॥२५॥ 
ठीका-लकए--जँ एक वगं के वणुक्रम ते होय ॥२७॥ 


मत्तगायद्‌ छन्द््‌~- 


कदन कांति खरेद्ि खंजन गौरि सी गौरी घटा घन केश । 
चाढ चले छबि छाज जगौ जँ मूमि रदे शुमके श्रुति देश ॥ 





नारनमेै= › चल = चंच । तारनमें =मोँखकी पुतरीमे, 
पानिप = शोभा, जल ॥२५॥ 

१, अन््यानुप्रास्त--यथासंमव अपने भाय खर भौर मुस्र, विसम 
भादिसे युक्त वणेकी श्यो का स्यो अन्तम आदरृत्ति दो तो उसे अन्प्याुभरास 
कहते दँ । यद दो भकारका होता है--१--पद्‌न्त्यानुप्रास) २--पादान्त्या- 
सुप्रास्र। ` 

र शरुष्यजुप्रास--दन्त, कण्ठ, ताछ शादि पक ही स्थान से उच्चायमाण 
वर्णो का जहौ पक साध प्रयोग किया जाय वहै शरुस्यनुभाप होता है, भध्यन्त 
शरुतिषुखद होनेसे दसे श्रव्ययुप्रास कते ह । 
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टोने सी ठीक वै डीठि दुरे तन के थर दीयति धाम मेश! 
पानि हैः पंकज फे फवै जााढ भली मन मोहनी वेश ॥ रम 
टीका--कुंद० सेरलंजा, गौरि सी गोरी, घयघन केश, कलगधघन इत्यादि 
मरणं हे कवग के प्रथम } मदमे चत छमि जगे भूमि चदन चकार वम वरुं 
याही चास पदनमें है ॥२८॥ 


( काटा अदुप्रास ) 


दो०--भाव सित जँ पद्‌ फिरै, अथे मेद्‌ कलु दोर । 
सो खा भटुप्रास दै, एक शब्द द्रे सोई ॥२६॥ 
ठीका--लकषण-जहाँ भाव सहित पद्‌ पिरे श्रथ मे कषु मेद होय ॥२६॥ 
स्वैया- नेह जरावत दीपक उयो रिसि स्यौही है नेह जवन को । 
पावन ढोग चरे नयकै नय नेक बद्धावन पावन को ॥ 
बाम रसीर जसी जे दैः बहि चाम सुभाव नसावन फो । 
मान के दौप बदढावत्त मानिनि मंजर मान बह्व फो ॥२०॥ 
ठीका--नेह नाम तेल फो, जराषनहायो दीप्‌, तैसे नेष नाम प्रीतिको 
लारत रिस, पावन कै पवित्र रोग नयक चलै है, नय करै नीति बड़ापन । पावन 
कहै पादमेको, बाम रसील जे बाम कहै नाधिका रसीली दै। चाम सुभाष बाम 
कै 2९ स्वभाव नसावती है । मान दीप बहत कै बुतावत दै | मामिनि मान 
कहै श्रापन श्राद्र को बद़ाबित कहै मियघत है। मान सढावनको मान बृद्धि 
करे को |२०॥ 
कवि-ङलपति ( काटनुप्रास्त ) 
देडक- वोत मधुर द्योत मध्र सुयस यषः 
नीको जानि भीको मने मोद्‌ दी सो भरिये । 


करिएसोडरिएमे करिएतौ डरिएनः 
सब ही भराई जो भराई उर धरिये । 


दन = सुवणे । गौरी = पार्वती । गौरि = भोरेव्णं की । टोनेसी = जादू- ] 
सी । इरे = कल्की हे ! तनके थक = देहे से । पानि = कर हाथ । फैन | 
शोभित है ॥१३७ 

नेह = तक; भरेम }` रिसि = रूढा } पायन = पवित्र; पाना । नयम 
नीति । बामं = सुन्दरी, वकर 1३० ॥ 











( 
॥ 
1 
! 
{ 
| 
॥ 





त्रयोदश प्रकाश ३६१ 


जसे सीत भान मान प्रमा प्रभाकर व्यौहीः 
ज्ञान जानपन्यौ फल यह जिय धरिये । 
कीजे नित नेह नंदनंदन के पँयन सो, 
पौयन सों तीरथ के पथ अनुसरिये ॥३१॥ 
ठीका--गोलत मधुर ताको सुयश मुर होत, नीको जानि नीको मन मोद 
करिये, करिए तौ डरिये च्रौर न करिये तौ न डरिए, सब्रह्म भल सत्रे मलाई 
कर जो श्रपना भलाई को धारन करिय, शीतभान चन्द्रमा, मान सूर्य, प्रभाकर 
प्रभाकर जान कही जानौ जानपन्यौ करै जन्मको कलह जिय धरिष, नित ने 
नैदनंद के पन कै चरण्‌ कस्थि । पायन कहै पग ते तीरथ नैए ॥३१॥ 


कवि--पुङंद 


दो०-जिन' सों मित्त भि नी, तिन्दै बजार उजारि । 
जिन से मित्त मिले नदीं, तिन्ह बजार उजारि ॥३२॥ 


ठीका--जिनसो मित्त कहै मित्र मिल्लो नदीं तिनको बजार उजारि लागत । 
जिनतो मित्र मिले वजार उजारि तिनको नकीं लगे है ॥३२॥ 


कवि--सोमनाथ 
दो०--रन मे जे हारत नदी, पैने जिनफे बान । 
रन मे जे हारत नहीं, पैने जिनके बान ॥२३॥ 


टीका--पैन जिनके बान दैजेरनमे हरत नदीरनमेजे दास द लके 
चान वैन नदी ई ॥२३॥ 





लाटाुप्रा् जँ शब्द को उसके अर्थं सहित पुनराष्तति होती दे केवर 
ताप्यं ( अन्वय ) मात्र मे भेव रहता है वर्य खागनुभाल होता है । इसके 
५ प्रकार है--पद की भानरृ्ति, पदोंकी भावृत्ति, एक समासे भा० 
भिक्न समा मै भा०, समासासमार मे आदृत्ति। कय्देशकेरोगौद्वारा 
दस प्रकार की भाषा का भधिक प्रयोग होने से से छाटाचुप्रास कहते है। 

१, ३२, ३२, ३४ म पक नन्ही" पद पिरे पादके साथ भौर दूसरा 
(नष्ठी" पद चतुथंपाद्‌ के साथ पदनः चादिये ! 

पैने = तीचण ॥६३॥ 














३९२ दिग्विज्ञय-मूषरणु 


कवि--राजा जसिवत सिंह 


दो -पीय निकट जाके नही, घाम चोदमी ताहि । 
पीय निकट जके नही, घाम चौँदमी ताहि ॥२४॥ 
टीक्षा--पीय कै पति जके निकः नादी दै ताहि चोदन प्राप रसो लभै 
है पिर निकट जकि है, नहीं घाप ताको चोँदनी दै श्रथवा नदीं घाम र्दन 
है ।२४॥ 


कवि--वेनी 


दंडक--र्बायि द्वार काकरी चतुर चित्त काकरौ सोः 
उभिरिव्रथा करीन रामकी कथा करी। 
पापको पिनाकरोनजनैनकनाकरी सोः 
हारि की नाकृरी निरंतर ही नाकरी । 
ेसी समता करी न कोड समता करी सो, 
श्वेनी" कथिता करी भका तास साकरी । 
न देव अस्चा करी न ग्यान चस्चा करी 
नदीनयै द्याकरीन वाप की गया करी ॥३५॥ 
रीका-वोँधे दवार पर काकरी, का कै कंचन के जेवर युत करी कटै ` हाथी; 
चतुर चित का करी, चुर कै प्रथीन चित है का करी कै काह फिदिनि, उभिरि 
वृथा करीन रम्‌ कै कथा करी कहै नाही फिहिनि। पापकीपिना कवी पापको 
पिया करे न जानै नाक नाकरी नाही जानते दै नाक कै खगं कहै परलोक की 
नाकरी नाही करते दै पाप को त्यागन) हारिल की नाकी हारि एक पी हेत 
नकरी कहै लकरी को दिनौ सति पकर रते तैस पाप को पकरे है, निरतस दी 
नाकरी निरन्तर कहै छु श्नन्तर सादं । ना करी कटै नादं करी षै एेसी सूमता 
` करी जाको कोद समानेता नादं करी दै सोतिन प्रकाशता सता कदै सत्य ही वनी 
. कविता करो हैजो सूमदैनदेवको श्रस्वा कै पूजा, नलानकै चस्वा 
करी इत्यादि, कर पद ते लाय ॥३५॥ ४ 


कमि--इट | 
द्डक--ञये धौ मंद्रिरफे अंदर रहनवाशी; 
उच धौल मंदिरके थंदर र्हाती हैः 
कंद.पान भोग वारी कु पनि मौग करः 

` तीनिवेर खानताही सीनिवेर खाती दहै । | 





१ 
॥ 
॥ 


॥ 
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ैननारी सी प्रमान मैननारी सी प्रमान, 

विजन डोखाती ते रै विजन डोखाती है । 
कृद कचि द्रु" महाराज आन वैरी नारिः 

नगन जङाती ते वै नगन जङ्काती है ॥३६॥ 


टीका--ऊँचे धौल नाम सपेद्‌ मन्दिर कटै पदाड़के कंदरमे रहती है कंद 
पानि मोग वारी क्दैकंदजेो मिश्री श्रादि पान कहै तमो खान वारी च्रस् कंद 


` के ससत प्रियन हारी सोकंद पान भोग करैं कंद्‌ कै जीवन दृच्तन की, पान 


कै साती पियती ई, तीनि वेर खान वारी कै तीनि बार भोजन करनहारी सो 
सीनि वरि लाह कै रहती दै | मैन नारी सी प्रमान मैनकदैकामकेनारिते जिन 
नारिन को तुल्यता सदी सो मैन नारी सी प्रमान मैन कै कामकेनारी शी प्रपा 
कष शोभा र्यौ । बीजन्‌ कटै पला जाके होकाजात रहोसो परिजन कै 
धिना जन कहै दास के डोलतीं बनसें । इन्दु कवि कै महाराज तिद्यये घस ते 
वैरीन कौ वधू जो नगन जडित भूवन परदिने रदं सो नगन जडाती कै कुद वन 
नहीं है नंगी दै जडाती है इति ॥३६॥ 


( यंमकादुप्रास ) 


दो०--यमक्‌ शब्द सोई रहै, अथं भिन्न ठै जाय । 
अनुप्रास यमक्षा कै, कवि मति मंजु पाय ॥३५॥ 
टीका-तक्तणः--खाया मेँ दुद पद के च्रे कौर यमक मे अनेक पद्‌ वही 
मोंति च्रं श्ननेक भिन्न जँ होय ॥३७॥ 





१, यमक--स्वरसदित व्यश्नन समूह की, अर्थं रते ण र्हा घुन- 
राधृत्ति हो किन्तु अथं भिन्न-भिन्न होता हो वहो यमक भरंकार होता ह; 
यहां यह स्मरणीय दै कि अनुमासमें केर वर्णो की भाचरत्ति होती हे उस भी 
स्वरसाम्य आवश्यक नहीं किन्तु यमक म स्वरसदहित वणं समूद छी भाघरृ्ति 
होती है । इसी रकार कायनुप्रासमे सस्वरसति वणसमूह की आदृत्नि होती 
ह किन्तु उनका अर्थं भिन्न नहीं होता केवल ताघप्थमे भेद होता हेर 
यमक मनँ अर्थं भी भिन्न-मिन्न दोतते हं 1 यही अन्तर यमक बौर अनुप्रास है । 
माकर अन्यि यमक्रके ११ अद्‌ कहे गये है- देखिये सादहिप्यद्पंणकी 
छाया टिप्पणी 1 
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कषि--गोक्ुरग्रसाद्‌ धृज' 
दंडक--प कठ पावत न पलक छगावत न, 
काम कर पावत न कर करै प्यारे सो । 
जात न तियाके तीर जा चन सदन तीर 
कारो कहि जात न यौ जात ना विचारे सो। 
नारिको नवा वैठी श्वुजः बृजनारित मै, 
सारीनलारी छूट गई कियो तेह स्यारे सो । 
सोह न तिहरे मनमोहन तिहारे मन 
रूप सनसोहन तिहरे भै निहार सो ॥१५८॥ 
टीका-पत कल नाहीं पावत, पकक नादी लगवै है | फाम करपावत क्व 
मदन तरसावत, नकल करै प्यारे सो जात न कहै जाते नीं वियाकेक्ठिग जातम 
भदन तीर लगे, कषटैजाके तन मेँ मदन केबान लागे द | कहि जातत न सोसो नदी 
कहि जत है ठेसो जात ना कहै विधा भिचारह्य। नारिको नवाण नारि कै 
वौं नवाह कहै शिर नीचे करि वरज नारिनिमे वैदी दै, नारी नारी चटी कै कर 
करी नारी नी चलती है) मोहन तिहारे० मोह तिहरे मने नष्टौ ४, हे मोहन 
क्न तिषा रूप मन को मोहनहार ३, पै निहरे ई ॥३८॥ 


कपि- माखन 


दृडक--पेते मै न काष्ू के न पेसे मैन काहूकेनः 
रेसे मेन काहू ॐ सँवारे दीह दौर फे । 
भौरहैन कारे पेसे भौर है नकारे एसे, 
भौर है कारे कंज मंजर मरोर कै । 
सरसे सुपमाके है सस्ते सुषमाकेदै 
सर से है 'साखन' कटात्‌ पैन कोरे । 
देखे हरि नीके मैन देखे हरिनी के नैन, 
देखे हरनी के नैन तीके है न ओर के ॥३६॥ 


पर = कणभर । कड = चैन, जराम । करुषावत = तवृषाता है । तीर = ` 
समीप । मद्नतीर = कामवाण | नारि = मरीवा, गरदन । नयां = शुकाफर 1 
: नाी-नारी =खली-की नादी) मोहन घक्ान) मोहय न=कष्ण | निहार = 
देखे - \1३८। 
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| 
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टीका--रेसे मेन करै कम काहूकेकैकोहो के नादी, सँवारे कहै बना 
्ै, ठेते मैनकाूकेन रेते मैनकाहू कहै श्रपस्सके नहीदैणेतेमेन काहू 
के न एसे काहू के नाहीं स्वरे कहै सुधरे दै। मौर ईैनकारे 
देसे मौर कै भौरा कारे श्रत नदीं है, मौर नकारे ह कष नकारे य दै जेरेसे 
है, भौं रद नकारे पेते भौ करे हेत है एेसे कंज कारे नदीं । सस्ते सुषमा के दै 
कहै श्रिकात है सोमा ते सरमे ए॒लमाके दै सर कै तलावा दै सौन्दथ्यं तके 
सरसेकफटै ब्ानतेपैने है। देखे दरि नीके नैन डे हरि देखे नीके नैन ते हरिनी 
जोट मृगीके नौके नैन ताके देखे दौ हरिनीके नेत्र ठेसे नौके नैन सीकर शौर 
के नदीं ॥३६॥ 


कवि-असुनेन 
दंडक--धूम उपज्ञाए उपज्ञाए धूमध्वज दिए, 
मरे जो घ्रात धा पुरवैया ह । 
चमकत बीजुरी सो वीञ्जु री वियोग कैसी, 
कौन अलुनेनः हिप दुख को दवैया हेः । 
पीवन चदहत यह्‌ जीवत सो कौन भाँति, 
जीचन बचैगो पारजेषेकोननेयादै। 
नेदर केवाई जेबे आयो जेठ भैया हे न) 
भयो जेठ भया दै न जायो जेठ भया हैः ॥४०॥ 


टीका-धूम उपजाय, कटै धुते उतपन्न भये मेध सो मेव उपनाष् 





मैनं = कामदेव । मेनका = एक प्रा । सँवारे सुधारे । भौर = 
भोरे, भँवर । नकारे पेसे = तिरस्कारं कि } भौं रहै = श्कुदि है । सरसे = 
शोभित है, सुषमा = परमशोभा । सर से = तालाब से । सरसे = वाण जैसे ! 
पैन=तीखे।! हरि=दे कृष्ण । नीकेनसुन्द्र] हरनी केन्=मगी कै) 
तीके = नायिका के | ६६] 

धूमध्वज न= भ्त । धूमरे = धूलर वणं के । वधैरात = गरज रहे हे । 
लीजुरी = विजङी 1 बीञ्ध = बीज ( जो बोया जाता है ) । पीचन = पीना । 
प्रियतम 1 जीवन = जक, जीवन == जिम्दगो । जेडतरैया = बद्ाभाई, गेऽके मैया 
अर्थात्‌ पति, जड के वाद्‌ का महीना अर्थात्‌ भजाषाद्‌ (1४०॥ 
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हए मै धूमध्वज कै श्गिनि श्रौ धमरे कै भूमिल, घरधयत कै गरिने 
द पुरवाई बहि रदी । चमक भिज्रो सो, बीञचरी कहै बीज कै बिया दो नियोग 
फैरी हे सखी, पीवन चहत कटै पिया चदत है, जीवन्‌ कहै जल जीवन कटै जीवन 
सैम । नैह लैन्नेमो को न श्राए जेठ भहा कटै ञढ भाई श्रौर न मेरे जेठ के 
माई कै पति परदेश ते नाहीं आयो, जेढ भया कै जेठ क महीना ते करै 
भैया श्रा श्रा गयो ॥४०॥ 


कवि--भूषन 


दंडक--जेते मनि मानिफ दै तेते मनमानिकदैः 

धरा धरा दहै धस धूरि दो सिङायौ। 
देह देह देह फिरि पाई पेली देह फोन, 

जाने कौन देह कौन योनि जिय उ्यायवी । 
भूख एक राखि भूख एसे मति भूषन? की, 

भूषन की भूषन दै भूखन न पायवो । 
गगन फे यमगन गंग न गनन देह 

नग न चेगा साथ नगन चरायबी ।४१॥ 


ठीका-जेतमे कंहै मनि मानिक रतन है तेते मन मानि कै क्त दै॥ 
धराजोभूमिमेधरदहैतोधूरिमे मिलि जै, देह देह ° दे देह पेषी देह 
कै तनफिरिन पेष, कौन जनि कौन देह कौन जनि मे जिव होवे । भूख एक 
रापि० भूख कै एक दुधा को राख मनि भूख कहै लसा भूषन के जेवरादि 
काको रचे भूपन की भूषन ३० कै भू जो पृथ्वी खनकी कटै खनिबे की भूल 
कि लोभतेनपैहै। गगन के यमयन गंगन गनन कहै गंगा को सुमिरन 
कारन दै, नगन कै नंगा चलगो साथ नग कहै रतनादिक साथ न नैर ॥५९१॥ 





मनिसानिक = मणिरल्ञादि 1 धरा = एष्व; धरा रक्ता } धरापृरिन 
पृथ्वी की मिद्ध । देह (देहु )=दै दो । देह = शरीर 1 जिय = जीव । भूल 
चाः छाल्सा ) भूषन = भकार की । भूखनकी भूषन = भूख से न्याङुर 
च्यक्तियेकि योग्य । भूखनन = पृथ्वी को खोदना, खेती करना । गगन = 
आकाश । . यमान = यम के दूत 1 गनन = स्मरण करने । नगर । 
नगनं = नंगा, च्चहीनं ।४१।। । 








॥ 
॥ 
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कप्ि-खार 


दृडक--पेह्‌ बरसामे तेरे नेह बरसाने देखि, 
यह बरसाने बर सुरी बजा्गो । 
साजि छा सारी छार करै कारसारी जज; 
दैखिवे को (छाल सारी छाल सुख प्ेगो । 
तुदी खस्वक्षी नाहि उर बसी आन तिय; 
कोटि उरबसी तजि तौ सों चित्त कावेमो । 
सेज बनवारी बन वारी तन आभूषनः 
गोरे तनवारौ बनवारी आज मावेगो ॥४२॥ 
टीका--यह नायिका मानिनि ते सदी कटै है, मेह कै जक वर्सत देखि 
तेरे नेह वर करै श्रे सनेहै यह बरसाने नगर मेँ शरुरटी वजाधैगो, सामि कै लाल 
सारी लाल के लालसा कै श्रमिखाप श्राजपृर करै। देलिवे को लालक्विकी 
उक्तिउसकी सारी सुल पायैगे] वृदी उश्वसीं कदै, रपसा उसी तुदी है नाहि उर 
यसी आन तिय है कोटि उर प्रस को तजि तह सों चित्त लौ दै । सेज बनवारी ° 
से के बन वाली बनवारी कटै वनितन श्मामूष्रण दे गोरे तन वारी बनवारी 
कटै कृस्न जी श्रा भिरे ॥५२॥ 


फवि-नीलकंढ 


. तन पर भार तीन तन परभारतीनः 

तन पर भारती न तन पर भारहै। 
पूजे दैवद्ार तीन पूजे देवदार तीनः 

पूज देवदार ती न पूजे देव दार है । 
(नीरकण्ठः दारुण दलेखखान तेरे धाक, 

देरी न नवती सो नोँघती पहार है । 

ओँधरोन कर गहै बावरोन संगे 

वार चरटे बार दषे बार चटे वार है ॥४३॥। 





मेह = मेघ । अरसाने = बरसते । नेहवर = उत्तम स्नेह 1 बरसाने = 
बरसाना नगरमे! वरन्श्र्ठ। कालसारी = छाल स्स षी सादी । लाल 
नायक । खालसा = इच्छा । उर्वरी = हृदय म बसी इई । उरवसी = उर्वशी 
माम की भष्ठरा । बनवारीन्बन मँ जौ बनाई थी। बनवा=सजा। 
अनवारी = शीकरुष्ण ॥४२॥ । 
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ठीका--नीलकट कवि भनै कीटे दारुण कै मयानक देल्लान तेरे 
धाक ते एेसी रिपुनारिन्हिको सी विपत्ति दै । कैसी दै की जिनके तनपर भारती न 
केश भार" कुच भार," निम्न भार फिरि कैसी है तनपर भारती कै भ्रंग 
म परम शरेष्ठभा शौभास्ती भाग्य हि किरि कैसी है न तनपर भारती करै जिन्दफे 
तनते परमा कदे उत्तम शोभा बालीरती कहे कामल्लीनहै श्रथवानं 
तम पर भासतीन करै तनपर भाते सतीन कहै दद्‌ कैकेरति है| श्र 
सी विपत्ति है फी तन पर भारदह क भये तन परम भारहैरहो दै श्रथवा 
न तनपर मा शोभारहै फिर कैपरी है पूजे देवदार तीनि के तीनि जो ब्रह्मादि 
हृत्‌ है पराश, पीपर, वट, तिद पूजती दै फिरि पूज देवदार तीन दार कदे नारी 
सर्ती", ल्मी, गौरा इन्द पूजँ फिरि पूज देवदारती० ती करै खर देवह मे 
` दार के ््ठ फे दै प्रहादिकं तिन्दै पूज श्रथवा पूजै करै पूजित देव करै राजा 
तिन्ह की दार ती के द उत्तम नारी यह सब्र करती दै अप्र भिपत्ति टै कौ न पूजै 
देवदार है फे देव पूना दारने हैसिद्धन है श्रथवा देवद्‌र कै कल्प हने को 
चाही सो नदीं है} भाव यददैकिपूजा इन्द का इष्ट नदीं देति तोसर पाद स्ट 
है श्रारे अतिभय कहै फोग्रोधरकोटौ चलैफो हाथन धरोपिरिघर 
के नावरे जनकेद्रकोसंगन पायो फैरि वार के बालक च्रूटे फेरिवारदकुटेः 
बार कै दवार पर आपने जनको वार कदे समूह चट पेरि दे वार है वार कदे 
केश दूटे दै ॥५३॥ 


कवि-फेशवदास 

दूषन दूषन के यश भूषन भूषन अंगनि केशवः सोदे । 

ज्ञान सँपूरन पूरन कै परिपूरन भावनि पूरन जो ॥ 

श्री परमार्नेद्‌ की परमा परमार्नद्‌ की परमा कि को है । 

पातुरसी तुरसी जिनके अवद तुरसी तुरसी पति मो ॥४४॥ 

ठीका--सष्घुन फो वणेन--जिन को यश दूषन कै दोष दृूषन करन हारो 
श्रो यश लोह वही भूषन दै एसे मूषन अंग मदै श्री परमानन्द कद 
परमेश्वर कौ लो परमा कै शोभा तामे पर कहै तस्र है, पर्‌ श्रानन्द की परमा 








भार = बोमो । परभारतीन = उत्तम शोमा ओौर भाग्ययुक्तं । भारतीन = 
कामदेन की खी रतिं की भा ( शोनना ) फीकी है । परमार = भष्यन्त भारी । 
दैवद्र्‌ =देवतताभों के वृत्त, देवतार्भोकी सिया, देवता .मे ष्ठ । तीन्खी। 
बावरो = पागल } -वार = बारुक, स्वजन; द्वार, केश ४३] 
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को किये लायक है । क्ञान रसँपूरन० क्ञानलो है ताको पूरण करि परि पूरण 
भावनि करि तिन को देखत दै, अवर पाठुरसी दरसी° ओर पात्र की सुदाती 
शोभाताति पारहै प्रसी लु ठरसी की शोभा सो दु्सौ कै खयई 
रारि है जिनकी मति मोष है ॥५५॥ 


कवि-- श्रीपति 


दंडक--सारसी स॒बास साती सार सी करत वुँ, 
सारसी भदे छाती नाहीं दरकत दै । 
हार सी जनहा देखि हार सी परी विशेखि, 
हरसी परेखि मति श्रीपतिः भवत है| 
वारसीत छागत ही बारसीत दहै दे्‌; 
बारसौ को पठकारी वार सीरत दै । 
आरसी भयेरी कध अरसी भँवर धुनिः 
आरसी बिरोकि मोहि आरसी गत है ।४५॥ 
ठीका--सार कै पूलन को रस ताके सुत्रास से माती दै, सारसी करत कूकै 
सार ाजा लड़ाई मै बाजत है तैसोई बोलत है सारसी मई है छाती नादी दुरकत 
हृ्यादि पदन के श्रथ पेते ही जानि लीने ॥४५॥ 


कवि--स्रदार 


देडक-मुन्दर सती को बसती को असती को नोव; 
सनि हार कीन्हों सो न द्योत अस नीको है । 
खंजपतिनी को पतिनी को पति नौको कौन; 
मुनि पतिनी को पति नीको हत ही को है । 
कवि सरदार गौरे सामरे किसर देखि) 
देखिबो न चाददै होत देखि हारी दी को दै । 
मन्द मत नीको मत नीको तौ निष्ठारिए री, 
कौन अतति नीको परिनीको पति नीको दैः ॥४६॥ 
दीका--कै सुधर सती को वसती कहै नगर है वासती को वसती को नाव 
स॒निसोनरदोतश्रसती को दै हयादि पदन म जानिए ॥४६॥ 





सारसी = सारसप्नी । रणभेरी-सी = ठोस पदार्थं जेसी । हरसी = धवल। 
जोन्हा = चांदनी । हरसी = श्रिथिरूतासी) नाश्रक-सो। भारसी = भालस्ययुक्त ! 
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कवि-अन्नात 
आ हौ निबेदन को बनिता फे वेदन फो 
क्यो न दहु बेदन को वेद भरि रती द। 
क्यौ न हह बारिजात क्यौ न होहु बारि जातः 
वारि वारि जाततौ तू कही सियती हैः । 
ठेहु हरि कीरततिनक्ुहरिकौरतिनः 
लेह हरि कीरति उनीदौ निभराती दै । 
उथौ.उ्थौ पियराती जवै त्यौ त्यौ पिथ राती आवे, 
व्यौ थौ पियरा्ती आ स्यौ स्यौ पियराती दै ॥४५॥ 
ठीका--ग्राई निवेदन कहै मियदये को वनिता के वेदन कटै भिथाको 
मेद भरि कहै चारि याम रतिदैरेसे ही श्रौर जनिषए ॥४५॥ 
कवि--दास 
दंडक--छपती छपाष् दी छपा गन सोर तच्छ, 
पाई इयौ केटी द्यौ छपाई व्यौ दगति दै । 
सुखद निकेत की या केतकी ख्ख ते पीर, 
फैतकी हिर ग मीनिकेत की जगति है । 
छुखि कँ सशंक होती निपटे सशंक दासः, 
शंकर मै साचकास शंकर भगति है! 
सरसी सुमन सेन सरसी सुदा सर 
सीरह वारि सीरी सरसी रगति दः ४८ 
टीका--छुपती छादी कटै छपि जाती हीम छपाह गन सोर कहै प्रर 
लो श्रकेरी स्यो द्ुपती यही रीति जनिए्‌ ॥४८॥ 
कवि--पदुमाकर 
दंडक-सोभित सुमन वारी सुमन सुमन वारी, 
कौन हूं सुमन वारी यौँ नदीं निहारी है। 
कैः 'पदुमाकर स्यो वाधनू बघन वारी; 
वहः बसन वारी द्यो हरन हारी. है । 
सुवर्न वारी रूप सुबरन बारी सै, 
युबस्न बारी काम करकी सारी । 
सीकरन वारी खेद सी करन; वारी रति; । 
` -सीक्रन वारी सो बशीकरत वारी हैः ॥४६॥ 


स 
+ 





7 
॥ 
॥ 
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ठीका--सोमित सुमन कहै शोमामान समन कड पल की वारी कहै फुलवारी 
कौनहू कै कोई सुमन कड सन्देह मन को वारिकै निहारी दहै पतेददी श्रौर 
नानि ॥५४६॥ 


पुनरुक्त पदभार अनुप्रास अटंकार 
दो०-भास जौँ पुनरुक्त के, नदिं पुनरक्तं र्खाई । 
पुनरुक्ता पद्‌ भास कदि, कचि सति मंजु पाड ॥।५०॥ 
दीका--मास करै जँ पुनरुक्त को फलक दोय कुं च्रं पुनरत न 
दोय ॥५०॥ 
सत्ैया-सुर्ताछदं यधि वजावेत बीन र्वैधै सरके जर देव विमोदै । 
श्वज) बानी मनोहर राग रने अनुराग गिर करि कै सङ्कुचो है॥ 
स्ख याग विस्र अनंत कला कदि जात न सेष की बुद्धिहरो है। 
मनमोहन गोप्ता संगगो परतन्त दुरे मनमोदत जो दै ॥५१॥ 
इतिं श्री रिगििजथभूषसे चित्रालेकारारि च्रचुग्राप्त 
वर्नं नाम त्रयोदशः मकाशः ॥४३॥ 
ठीका-पुस्ताल बोधि कै गुनी गायन बीन वजावत जासो सर कै ताल के 
जल विधि, जात ताल सर शब्द्‌ पुनख्क को मल्क है| श्रथ दोसर है इवमे 
आनी मनोहर ते राग गवै गिर कहै सरस्वती सकरुवाती है बानी गिरा आभास 
रस रास मे श्रनन्त जाको श्रन्त नदौ ठेसो कला करि रहे | किं लात नदी शेष 
की वुद्धि दरगे श्रनन्त शेष श्राभास मन मोह गोप सुता सोप गुप्त परतच्त जलील 
कारि र्दे गोप गोप श्राभास ॥५१॥ 
हति श्री दिगविजयधूषरो टीकायां च्म 
वरुनं नाम त्रयोदशः प्रकारः ॥९२॥ 


॥ 





१-- ज्य शब्दो की पुनसक्ति जैसी प्रतीति हो वस्तुतः पुनरक्छिन दोः 
अर्थात्‌ पर्यायवाची होने पर भी प्रयुक्त शब्द कविता मे भिक्ञ अथं रखते हौ, 
वां पुनरक्तवद्ामास घकार होता है; भिषारीदास फे ककाव्यनिर्णय! का 
निम्न उदाहरण धिक स्पष्ट है-- 

अली भँवर गुज्ञन छग, होन छम्यो दरु पात्त 
जरह दके षत तर, प्रिय श्रीतम कित जात ॥ 

[ यक्षं यह क्षातन्य दै कि यमकं भिन्नाथंक पुकदहम शव्द की भावति 
होती श किन्तु एसस्कवदुामास मे मिन्नाथंक पर्यायवाची शब्द्‌ की । 1 
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अथ प्र॑थान्तरे-- ( बीप्ालंकार्‌ ) 
दो०--वीप्ाश्केप समेत कचि, वक्रोक्तिक कटि स्वच्छ 
कहू किन तीनिड किख, शब्द अलंकृत रच्छं ॥ १ | 
टीका--वीप्ादि बर्णन--वीप्ठा, परलेष, वक्रोक्ति तीनिड शब्दालंकार 
को कोई कबि वर्णन किष है ६] 


( बीप्ठा रचने ) । 
दो०--भादर भय उद्वेग करि, एक शब्दं वहुबार । 
मोलि ग्न विचार कुः तँ वीप्सा निरधा? ॥२॥ 
दीका--जहयँ श्रादर बा भय्‌करदै शंकादहोय वा उदवेग; षक शब्द 
महत धार्‌ त्वि तदं वीप्ता ॥२॥ 
( आदर करि ) 
दो०--भावो भावो छह यदिः बेडो बेडो श्याम | 
बोखहु बोट लो बलि, कद चङेहु केहि काम ॥२॥ 
गीका--्राद्र तेः--श्रायो ग्नावो) षो वैरो, गोलो योल्लो इ्यादि ॥१॥ 
(भय करि) 
दो०--हाय हाय कदि हायको, वजर मेव निहार! 
मागहूु भागहू नारि नरः सुमिरौ श्याम समार (४ 
ठीका--मयकरि हाय हाय भागो मागो ॥*॥ 


( उद्रेग करि) 
दंडक--गुजरत मञ्जुरु मछिद्‌ नरौ मद मद्‌; 
कोकिङ फलापी कीर कहँ को भगायो.ै । 
सघन तमाढ पर्‌ ठत्तिका छठितं तोः 
निरखो निकट सीर नरि बयो है । 














१--चीप्छा का जथ है पुनरेक्ति अर्थात्‌ भाद्र भय घाद कारोत एक 
ह -शम्दको एुकायिक बार्‌ का जाय तम वीप्तारकार्‌ होता है जला. कि उदा 
` हरणे. स्प किया ई 1 कापी = मोर 1५} 
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आबो भावो आवो दौरि बेरन खगावौ श्नः 
पा पिता फेरि बने न वनाय दै। 
धावो धायो धावो हरि ्बौधकी ्वैधावो धेरि; 
कारठिदीकी धार छुजधाम परधायो है ॥५॥ 
ठीका--उदधेग करि यथाः--घ्नावौ श्नावौ धावो धावो दुनके। धाम वचावहु 
याते ग्रनुप्रास ॥५॥ 
( शेष ) 


दो०-एफ शब्द्‌ मै अथं बहु, जद कहत सो शेष । 
वण्यौवण्यं अव्ये कहि) वण्यै सहित मै ऊेष ॥६॥ 
ठीका-श्टेष जक्ष एक शब्द्‌ से श्नेक त्र्थं तीनि भोति ॥६॥ 
दो°-सो तीनों विधि छिखत दौ, दूतिन मै पद्‌ सोधि। 
उत्तम मध्यम अधम हे, तीनि बात परबोधि ॥५॥ 
टीका--तीनिउ विधि कै विधान ते हिषत है ॥७॥ 
रस॒ रजा ्विंगार रस) प्रजा चारि तादहि। 
सथे जाति तते छि, दूती दुत सरादि॥॥ 
ठीका--रखन कै यजा सिंगार तको प्रजा चाहि दूतादिक |<} 
जौन धमे जिन भाति को, कदर बात रचि सोद । 
निकसै ताभ दूतपन; तब दूती बहु होई ॥६॥ 
टीक्ा--नो धरम जेषि जाततिको हेय वह कहै तामे दूत पन कौ अत निकर 
ताहि दूती किए 1६॥ 
जग मै फौम छतीस है तामे मेद अपार। 
दूती दरपन मर शिखि, सवके यै व्यदार ॥१०॥ 
ठीका--जग मै कौम शुतीसदै रमै श्रनेक भेद तासो शुतीस 
लापिके ॥१०॥ 
तामे सोम कादि कषु, छिलि दँ अतुमानि। 
र्ना रुचिर निद्ारि कथि) छमहू दिशा जानि ॥१९॥ 
ठीका--कवित्त वृतीद्रयन ग्रंथ निकारि कै इदां ज्िखो दै ॥१९१॥ 
काज सबन के सधप्त दैः कौम छतीस विचारि) 
स्यौ नायक अर नायिका; दृत्ती काज निह्रि ॥१२॥ 
ठीका-जमे कास्यं छतीसौ फोम ते स्के दतै तैस दूती ते सिगार रस 
म नायक नायिकाके होते है।॥१२॥ ` ` 


ट 


॥ 
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चिरि निषेदन एक दहै, संघटन दै एक) 
दैत मिखाई दोडावष्ठी, मान उपाय अनिक ॥१३॥ 
ठीका--विर निबेदनादि तीनि दूती है, भिवत दछोडावत ॥१२॥ 
९ 
कवि-दास-- (दूती लच्न, रस निणय) 
दोग्-पटषै आवै भवर की, दूती किए सोह] 
अपनी पटई हद्‌ सो, बानदूतिका जोई ॥१४॥ 
* ठीफा--पडदर श्वर की वै दूती, श्रपनी पराई बानदूतिका ॥१४॥ 


( दूी-मेद्‌ ) 
अनसिखष सिखई मिली, सिखरं पे कदि जाई । 
उत्तम मध्यम अधम जो, तीनि दूतिका आई ॥१५॥ 
दीका--उत्तम सथ्यम चरघम्‌ | १५॥ 
( उत्तम दूती ) 


हिय हजार मोहि छाम री, बहै जमा तिन श्याभ । 
करत्ति जाति छामोद्रीः देहं छमा ते छाम ॥१६॥ 
ठीका--दिय मे दजार लाम ॥१६॥ 





छामोदरी = ङष्णोदरी) पतली कमरवाली । दाम = कष ॥९६॥) 
दूती--कद्तण अन्धकारो के भदुसार, नायिका लस्य प्रस्थान, सिनिश्ध-वीप्तण) 
गृहुभापण भौर दूती संमेपण द्वारा नायक के परति भपने भार्वो को भभिव्यक्त 
केरतीहे। दूतीकौन दो सकती है दस्र विपय ओं सादिष्यदुपंणकारका 
कथन है--ससी, नटी, दासी, छात्री, पदोसिन, बाह्िका, भिक्षुणी, कार 
मौर क्विदिपनी आदि दुतिया वनाद साती है कभी-कभी स्वयं नायिकोमी 
दृतकमे कर रती है । भरत मरम्थकार ने जिन ददे दृतियों का पणेन किया 
हषे कार शिदिनी घादविः कीश्रेणीर्मे ही बत्ती है! अभ्यकार फे वूसरे 
न्थ पूत दपणः स निश्चय ही इस्त विषय का विशद विवेचन रहा होगा 
किन्तु प्रयज्न करने पर भी यह मन्थ अभी तक्र उपल्न्य नहो सका! धौतो 
दपंणकारं परति मे उत्तम, मध्यम भौर अधम ये तीन दी भकार समी वृत्तयो 
के मानि दहै किन्तु भकृत अन्धकार ने ( मूर्तः ) दो प्रकार कदे ह । १. दूती, 
२. मानदूती, ` ईनम न्तरं यह बताया है किं जो.दूषरे की मेनो द्र भपने 
पसि भाये वह वूती . भौर भपनी भेजी हुई. जो दूसरे के पास जाये वह बान 


॥॥ 


( 
॥ 


- 
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( मध्यम्‌ ) । 

दो०--कहत सागर वालफे, रहत बन्थौ नहि गेद । 
जरत बोँचि भं कटनः भवी पाती लेह ॥१५॥ 

टीका--जसत रदी बाचि श्राई दँ यह्‌ पाती रह | १५७॥ 


( अधम ) 
छाल तुमे मनभावती, कीन्हो समै पठाई्‌। 


मग्यो जरकी ओषधी, कहौ कदी त्यौ जाह ॥१८॥ 
ठीका--जरकीश्रौषधी मागी षै सो कहो कटो नाद्‌ ॥१८॥ 


( बानदूतिका ) 


हित शी अर हित अहित की; असु अदिते क्री बात। 
कटै बान दृूतीन फे, गुन तीनों गत्ति जातत ॥१६॥ 
टीका--दि, हित-द्रहित, श्रहितै की वात कद सो बान दूती 2 ॥१६॥ 


( हित ) 
कियो चहत बन माक तौ, जज रहो यदहिं धाम। 
पूख मार को आह्‌ हैः पक माङसरी नाम ॥२०॥ 


ठीका--जो बनमाल कटै माल सदश्च कीन चादौ यदि धामको क श्रौर 
माला लेन फो श्राद है ॥२०॥ 


( हित अहित ) 


पद्िरि श्याम पद श्याम निति, क्यौ भध्रै वर वाङ । 
होहि फितौ उत निचिङ़ तम, दुरत न बरत मशाल ॥२१॥ 
टीका--प्रहित दित स्याम पट पिनि स्याम निशाम कयो ्रवि वर्‌ 
सुन्दर बा, कितौ उत्तम निविड है तौ श्रवै तन मशाल प्रकाशमान तो 
न दे पिले श्रावन कलयो दित, क्यो रेह यह प्रहित ॥२९१॥ 





दतीषै, वृत्ती तीन भकारको बता है--उत्तम मध्यम भौर धम| बाग 
दूतिका भी सीन भ्रकार की कही ह~ हितमापिणी, शदितमापिणी ओर दहितािस्‌ . 
भाषिणी । शोषम्रन्धर्मेहीस्पष्टहै) 
जश्त वाँचि आ जश्नेसे से बच दै ( कामाग्नि ) 14७॥ 
मनन्नात्रतती = प्रिया । सर = काम्‌ उक्र (॥१२८॥ 





























४५०६ दिग्विजयु-पूषण 


( अहित ) 
पावत वंदन हीन अर दावन घेस विशाक। 
हः घरी अस्तीन की). चदहत यकतदही राक ।॥२२॥ 
ठीका--पाघत-पाबतर्चदन हीम श्प दायन चैर श्रस्तीन कटै बोरी 
पएकतषी निरलाई सकरी यह श्रं ओग पर्ष, शम नायिका पक्षि पावत वंदन 
फहै घात नां पायत या दावन कै फस्सतति या जतम पेरू विशाल कै घेरे 
है स्व षरके लोडा, है नवरो०--कै श्रस श्रौ को तिय बड़ी नदीं लेसी वह 
चदत एक दुदी करै चाहत ६ येक तुह फो यह लाल ॥२२॥ 
स्यौ सञ्ु कवित्त म, सब दूतिन की रीति। 
कष्टत यथामति वृकि करि, उदाहरत करि प्रीति ॥९२॥ 
ठीका--तैसे दी सप्र फमित्तन शलेषकरि वणन है ॥२३॥ 
( दतीगणना ) 
माङिनि) बरहम) गवादिनी; बारिनि) नाति मानि। 
पनिदहारी, घोवदनि तिया बहु, लोहार बखानि ॥२४॥ 
सरेजिनि; देरजञिनि सहितः बेस बिसातिनि रीति । 
कमरिनि, कुरमिनि, गंधिनी, सहित प्रसारिनि भीति ॥२५॥ 
चर्तन षेचन ्ारिनी; चाद वितेरी ठान। 
त्की मेचन हारिनीः चिरै मासी मान ॥२६॥ 
तेछिनि, अर दरघाद्नी, भौर यज्ञाजिनि दो । 
धनेन अर मल्छाहिमी, फलवारिनि कष्ि सोष्र ॥२५॥ 
करो बेचन हारिमी) रतम पास्खी घाम। 
सिक दारिनी; भरिनि फ, मौर सोनारिनि काम ॥२८॥ 
पषहारिनि, वुरिदहरिची, डोमिनि तिरर नारि। 


कद छश्हारिनि धन्तितौ, 1) चिचारि ॥२६॥ 
हति 


ठीको-यथा संखा मालिनि, तमो्िनि , ग्वाक्िनि, बारिनि, पनि- 
हरिन, नानि, धोब्नि , षददनि , रोषहारिनि , रगरेजिनि ) द्रिनि' } 
विसातिनि , कचिरिनि `, कुरमिनि -, ` ग्रधिनि + पसारिन्ि , षरतननेचने 
हारी; चितेरी, तरकिद्ायी , .चिरेमारिनि. तेलिमि,", हल्वाह्निं , 
साजञिनि ; धनिनि ; मलहिनि › कलवारिनि › गढरिनि स्तनपारमीवामं ", 
सिविलदाशिमिं ५ सोनारिमिः र. परिनि", पण्डारििः, चुरण, डोमि 
तिसगरिनि , छमरिनि ` ॥२४-२६॥ यी प्रकार खतीसो दूती वरणो दै । 


ह| 


+ 





चवु्दश-पकाश ४०७ 
श्रथ रलेषमे वतीतो दती-- 
( मार्नी दूती ) 


दंडक--सेवती है आदिन की अवदो जो आस पास, 
वरै, सुगंध मंद घर्‌ युखधाम है। 
सदर सिगार दार मंजु मौरुशिरी सोहै, 
चार चंपक कहि जातन छ्टामदहै) 
केतकि निवारी मान दछंदरी वि्ोकि शृज, 
कुंदन वरन जाहि जपा करे नाम है। 
आजु वदि वेढा माहि श्यामा को भिलाई दे, 
मार है अनेक भोति भातरै सोई श्याम है ॥२०॥ 
टीका--पूर पक्षे सेवती-सेवतीको आशी कं मौरपेरे दे ग्रौरसिगार 
हार पल श्रौर मोलशियी श्रौर च॑पकली कै चंपा श्रौर केतकी नेवरी कुंदन 
पाकर जही कनईल आदि बहि वेला के एूल मे श्यामलक परल को मिला कै 
माला बना लैदौः दे श्याम नो. तमको भवै इति। नायिका पक्षि सेवती 
पद० सेवत्ती कहै सेवा कसती है आलो केह सखीनन भौर सुंघ जो श्र॑गरागन 
की कलत दै धाम मेँ सुन्दर सिगार, सिंमार करिकै हार श्रादि भूषन, मंजु मौल- 
शिरी कहै सुन्दर मौल कहै माथ शिरी कै शोभा जेकरे भाल मे है, चास 
व॑पकली चास कै रमनीय चपकी कहै चंपा कैते र्ग, ला तन कै जेकरे 
तनं मे छाई रै है केतक नेवारी केतक कहै कितनी सुन्दरी श्रायने सूपको मान 
निवारी करे ह, 
न्यून मानती है वह कुंदन नो सोनाको वरन के रंग श्रवलोकि कै हे कृस्न 
जेकर नाम ठमजपा करतकषै रया करते हौ ताहिको श्राज वाहि बेला कद 
अहि धरी मे श्यामा कै राधिका को मिला देदौ । माल ह श्रतेक-मा कद्र शोमा 
लकी शनक प्रकार कीलो तुमै मावती ६ै॥३०॥ 
( बरहनि दूती ) 
सवैया--चारिहट बोर निदारि संभारि उपायन सो कतरो है स्सालहि । 
छादय परै बरजोरिकै पावन तोदधित प्रेम रगाई विशारुहि ॥ 
पुंज प्रकाश करै मुख जो कहि जात न जैसे दै ठेसे मशाठदि । 
धै अधसधर सारस पानि छार करो मन भावत ता कदि ॥३१॥ 
टीका--पान प्च्छ--चारिद्िं वोर कै धोई करि कतरो कदे तरसे &, 
लौ मरजोरी कहै सुंदर से जोरि कदै लगाई लार ह, पुज प्रकाश कट 




















ण्ठ दिग्विजय-मूषण 


महूत शोभा मुल मेँ करिह जैसे ठेते मशालषटि कै जस मसाला चैशसुधासै ग्रादि 
लेसे कदै लगे दै। यै श्रधयधर कहे ग्रोड धै सारस ताकर्‌ स्सपान कै बीरा 
साई कर लाल कीन ॥ 


दीका--नायिका पक्षे--वारि वोर पद्‌; --चारिहु वोर कहै सतर वोर 
देखि कै कतरो कहै कितनो जतन करिह रस्राल कै स्स के घाम | ्ाह दौ पद्-- 
छादी वरजोरी कै अर्स पावन कड पदर तो हित कै तिरे हेत प्रीतिको प्रे 
वड़ो लगादि लाई दौ पुंज प्रका पद्ण पुंज करै ्रनंत धकाश है जके पुलमे 
कहि जात न० कै जे करे तन मे एेसी दुति नैत मशाल की न्योति केसे क 
वारे दै, घे अधराधर कहै श्रोठन पर श्रोठ धरि सारस कहै श्रधए कोरसपान 
करो हे राल.जो ठम को भावत है ता लि तौने को सीने ॥३१॥ 


( अदिरिनि दूती ) 


सवैया-मेख सो पावन कै पिरे फिरि वामे धरे पय कौन बखानी । 
सीरे करे हरे घातन सो परे काल करादी मै देखि सयानी ॥ 
जामन दै तेहि वाम कै जव मान तजो मने माखन भनी । 
देहौ दही भजौ मैनविकार धिचारि कहो वृज्ञराधिका रानी ।३२॥ 
टीका--दही पक्ष-मेख सो-मेलसो कष मेलस। जामे दूष दुदवि दै 
तो पष पवित्र करि कै पय जो दुध धरे, संद सौरे करै पद० सीरे कटै धीरे 
धीरे बात कहै वयारि करि कै जघ कपटी मे सल परे जान दै जामनदै 
लमाये ह माखन जो मन चाहत श्रौर दी मै निकारन दर्ग इषि ॥ 
नायक पर्ञैमेल सो पायनः--मेल सो करै प्रथम मिलाप जो पिये सो पावनं 
के पवित्र फिरि ताम घरे पय कौन फिरि का पनी तामे कै तिनमै पय कटै दष 
कौन लगाए सो कै जामन दै पद्०--जामन कै जका मन दिए तेहि वाप 
कै टेटृ कहती दै । श्रव मानतजो श्रथ मन ते मान छो मान श्रानी 
माखन लावो । । 
देहं ददी पद०-देदते सरीर दही कै जरे है श्रजौ मैन विकार श्रजौ 
कहै ग्रबही मैन कै काम विकार कषे कलोह चाह आदि दे राधिका रानी 
इति ॥३२॥ 


( बारिनि दूती ) 


समेया--काज-करो निज वारी भलो यह्‌ तौ हित हैत किये श्रम्‌ जे दै । 
कोरि उपायनं सरो खरिका केह 2 दै बेठि किए छविं गोदः ॥ 





३२ चठुर्दश-प्रकाश ४०६ 


दोनो धिढोचन दै एत देखत म॑जुल चोप तियामे क्से है1 
वृद वं पलवारो विरोकत रीभिहौ जो कहि पातरी देष ३३ 
दीक्ा--अारी पक्षे-ङ़ाज करो काज कहै यह बारी हमारो बनाये तिहार 
देत श्वम करि कै | कोरि उपायन०--कोरि कै तरासिक खरिका जासो दत 
खोद्‌ते दै ्रौर बैठी श्रौ दोना चोपती चारि पत्ते कै श्रौ पनवार देखि मोदिहौ 
आर पतरौ देष तौ रीभिदौ इति ॥ 
नायिका पक्षि-काज करो निज पद०्--काज कै श्रापन हेते वारी कटै 
स्प भक्ती है करो तिहार दित के बदे ब्डो श्रम किए ह, कोरि उपायन सो०-- 
कोटि जतन से खरिका कटै नो गऊ गवर के बैठते दै तँ लै ग्रा, बैटि किए 
छवि गेहै कै त्ैठि ग्रहै छवि गेह मेँ प्रकासित किये है, दोनों विलोचनन पद-- 
दोनों नेत्र देखि रही ह, मंजर चोप पद्‌ ०--चोपतिया मेल से चोप कष चाह 
तिया कहै षी मे बते है, वूभिशौ°--वैपनवायो कै चोपि हौषै कै 
अवस्था श्वा वारौ लहि पातरी देष ्रथं पातरि है| देखि मन वारिदो कहै 
चस दोददौ इति ॥३३॥ 


( नाहनि दती ) 

सवेया--जावक हेरी वहैः मन भावन स्वच्छं सिंगार रसे बर्सै। 

छ्य का उपायन सों मन मानत जो सचिको सरसे ॥ 

नेक मलीन न हेय कवौ कहं पानि ते पायन को परसै । 
छाछ दै मंजु महाउर हा खगादले वा न तो तरसै ॥९४।॥ 
ठीका--जावक हेरि पद० जावकहै महावर को हेरि बदीदहैनोतेरे 
मन पँ मावत है रतै बरतै कै ससको प्रगसत है कयो की सोरह विगारसें 
लावक प्रथम्‌ वने दै । लादौ लाख पद-गल कहै साद जो रंग वनतदै 
सो उपाय सो खै हौ, जो मन हमारे मानत कटै चाहत है, नकु मलीन पद०~ 
नेशुः कै स्वह मलीन न है कदतौ पाय पानि ते पलारि के लगे, श्रौ लाल 
कै श्रवन दहैदे घाल लगष्ले नही तौ तस्वैमीएेसो न मिलि दै, मायक 
पक्षे--नादनि दृती ` भान चछुंधयवन गह | जावक हेरि पद्‌ ०-जावक हेरि जाव 
कष जाउ जद हरि है फेरी कैरी सखी के हमसो वहै मन भावन करै बो 
मन्‌ भावन जो तुमरि मन भावत कहै जिसको पियार करती रदी । खच्छु 
धिगार पद्०-सलच्छ आच्छा सिगार रस्तको वरसन हरि कै पूर करन 
हारे है। लाल उपाय पद०्--लाख कै श्रनेक जतन करि लाई हौ, 
मनमान तजो० कहै मनकरे मान्‌ को त्यागो, नेक मलीन पद्‌०--कदै स्चहु 


























४१० दिग्वि्य-भूषण 


मलिना कवन हहह कदौ तौ हाथ ते तरे पायन कौं परयै कहै तेरे पा 
परै पानि धरं याते प्रनत उपाय्‌, लाल है मंज--लालजो श्री कृस्न बहुत 
शोभमानरै, हाल ही गरे लगा्छे नीतो फेरि पदिता्गीजो रूढि 
नादे ॥२४॥ 


{ पतिहारी दूती ) 


सत्रेया-वह हे गर वावी जोबन मंजु मीन महा केहि भोति बानी । 
कटि जात न पानिप छीन भए चि पास नसे वेदि पूषि पिष्ठानी ॥ 
यहि भौसर काज विचारि किये बनि है मन मान तजो दित जानौ } 
शृूजः मैन विकार सो दे बटो भरि वारि गिलोकत नेन सयानी ॥२५॥ 

टीका--बावढी पक्षे-वह्‌ हे गई--वदह बावली कहै दुध्रा नो बनके 
लल म॑ कहै मुन्दर हूते सो मीन कै काई लगि गई } कहि जात न-फो नदीं 
नात पानिप कहै से प्रकासताद्यीन म, यदि कमर्सैमारिकैक्ये। वरून 
मैन विकार० चैनदी विकार घट करै यगरी मरि देडगी } 

नायिका पक्षि-वह पद्--यह नायिका जासो प्रीति र्ट सो दुमारे बिना 
बृहली कहे ौरी है ग, जोष कहै तरना६ मलीन है 1 कहि जातन० कहै लाके 
तन के परानिपजो सोभा छीन भदै यि श्योर कै यहि धरी मन मान तनो 
कहै मनके मान लामो दितं जानि कै, वृज मैन विकार पद० बज कवि फी उक्ति 
मैन विकारे देद धये करै कृशता आई, ` भरि वारि कै जल भरे नेसे मग 
हेरि रदी दै ॥२५॥ 


( धोबहनि दृतती ) 


सवैया--यदह काज करै कहु ॐ सदजे अतुराह करिये न कषु बनि अवै । 
तरवा कर धरि चवै शिर पै शिरस्वेद्‌ कनी त्रा तरै जवे॥ 
दुति सारी ये स्थामं मलीन भई केदिते के नेद कगे है घोडावे । 
शूलः बाल खपाय को दा करै जिते चह छाल खी कड्यत ।1२६॥ 
टीका--घोधी पश्चे दुति सारी पद--कदै इुपष्टा श्यामरगके मलीन्‌ है, 

कै हितपद्-कौन नेह कहै तेल लगे हे ताहि छोड़व, बृजग्ाल पदप दृजगर्त, उपाय 
करि जेहि ते वद ला्पट कलपविगी ताहि दम करैगी, नाधिका पक्षि-यह काज 
 पद-यह काज करै यह बात सदो को. करै, तरवा पद्-शिर के पसीना तरवा तर 
जाह दै शौर यह णक सोक्ोकति है. श्रथात्‌ यद की बहुनार्‌ जथ इतै उतै जायगी 
त्र ह, दति .सारीःपद्‌--दुति कै जोति सारी कै समस्याम कै कसल की 


॥ 








ध 
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मलीन क मंद है, केदि पद--फेदिते के कोनै कारन यह गति भई, नेह कै 
प्रीति लगौ व छोडावती दै, वृजगाल पद्‌-३ गृजगाल उपाय कै जतन एेसो करे 
मेषि ते लाल कै नायक कल पावै कटै सुख लहै ॥२६॥ 


( बदृनि दूती ) 

स०्--जाहि की चाह रछा सत साल सोधि वनाद छे आदौ पाको । 
पावन सग॒ सुरण महावर पादी परी छवि द सिर वाको 
ता परवती वरो गुन सुंदर मंजर सो कदि सुषमा को। 
या पका भे विहार कये शरूजः छाई तिहरे कि सो दुखदा फो ॥३७॥ 

ठीका--पछखका पक्ष-नादि की चाह द लल जाको चाहं हतो सो सत 
साल कटै लकंरी सोपि करै सालिकर लै श्राद्दौ ताको कहै ताहि को, पावन संग 
पद-पावन कटै मचवन मेँ संग लाल्ञ बर कहै शरेष्ठ पादी शौर सिख लगी है, तापर 
वीनि पद्‌-दापर्‌ कहै तेदि पर बीनो है घरो गुन कहै मोंजी रसरी म॑जुज्ञ सोकादि 
करै शोक शोमा मान है, था पलका पद~या करै यह पलका कटै पलंगा पर विहार 
करो ॥ नायिका--नाहिकी चाद लल्ासत-जादि कै जेहि फी चाह कटै श्रभि- 
लाघ ते सत साक करै सच साल ह कसक रदा सो लै आई हौ ताको कहै देखो | 
पावनं रग सुग पद्-परावन कहै पगन मेँ रंग महावर परारी प्री कै केस पास 
राद द छबि सिर कहै माथ में वाके है! तापर बीनी पद्--ता कहै तौनि पखीनी 
कहै नागरी व्ये कै वड़ो गुन कै निपुनत्ता जामे भरेदै या परलका् 
विहार करो या पल्ल करै यहि धरी कामि कहै मनोन बिहार कै शति प्रसंग 
करो ॥३७॥ 


( कोहारनि दती ) 

सवेया-मेज्ु कसे इति पावन पानि भले कटि है सिर वार नकारे । 
सोन दी रंग. वखानिवे जोग दै तेज बड़ी सु्हुकी रुचिधारे॥ 
है थद्ि बानक वेस वनी श्चूजः सान्‌ करिए छबि वाहि निहरे । 
स्वच्छ सनेद्‌ सनी असि सुंदरि काटि ठे मादौ तीर तिहरे ।२५॥ 

टीका--तरवारि पक्षे--मंजु स्सै-संल कटै बरी सच्छं हुति कद 
चसक पावन कै विपल पानि कै पानी मलोहै कटिहिकहैदो खंड करेगी, 
सिरास कंदे माथ हाथी के। सो नदीं पद- सो कटै वद्‌ रग दलानिवे जोग नदीं 
है । तेल बद मुह° मुह्‌ की बड़ी तेज है, दवि धारे धार न्बोखी यदि बानक कै 
यहि भँतिसे बनी है, सान कै खस्सान पर चृ कै यादि कदी है, खच्छ 
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सनेद--सच्छं कै अच्छा सनेह कहै तेल मे सनी लगाई दै श्रसि--पुन्दरि ग्रसि 
कहै तरवारि छुन्दरि तीर कष पाप दूस्र श्रर्थ सीर कै बान काहि है श्रां 
इति ॥ 

नायक पक्षि-मंज्ु कसे पद्- मंज कै कोमल हुति कै रा पावन 
कहै पग, पानि कहै हाय) कणि फहै करिदौड सिरवारन कै केस; 
कारे कहै स्थाम ै। सोनही रंग खानिषे°-सो न कै सौ नाही करै निश्चै करि 
देहके र्ग बलानितरे जग्ध है, तेज करै प्रकाश मुह्‌ कहै मुल के बड़ी &, वानक्त 
कै यि भति से बनीदै, तासो सान कहै गुमान किह, प्रपनी दुभि 
बहुत देलि कै स्वच्छं सनद लनी श्रसि०-खच्छुं कटै छ्दर सने कै पीति सनी 
कहै पूरित असि कदे यदि मति सुन्दरि कै नायिका तौर कटै पास तिहार शे 


श्ा्वोगी इति ॥३५॥ 
{ रंपरेजिनि दती ) 


तव्र तो कटै रार पै चित्त चुभे जब तो कयौ करै जनि वै जनि छाये । 
फिरि जानि अरोपहि रोसो सनी असमान निके कदि मोहि बताये ॥ 
धरजः आने पिया जी सी नेद छे यह्‌ घात किए न कष बनि त्रै । 
मैनर्रेगो पिथरो रग सौवरे एसो न घाम कलाम सुनयै ॥३६॥ 

ठीका--सग पक्षेव तो पदन्ताहि छिन कदो लाल रग पै चित्त सुमे ईह, 
भमत्र क्यौ कती है बैजनी लावो पिरि श्रानि कै अदी कै देती है कि 
सोसनी परिेगी श्नौर श्रसमानी श्रौर पियाजी | मैनपद--मैन संगो मेँ श्र्न 
स्मौ, पिये व्रवर सौरो रंग को टेसी ब्रत बाम कहै न बुना इति। 

नायिका पक्षि-तब तो पद्‌०-तव फदती रदीकी लाल जो करर जी है दप 
चित्त सुभे दै, श्र सो पद--श्र क्यौ कहती है जमी वे जनि सायै कहै दै जनी दे 
सलि वैजनि उनको जनि लावै, फिरि श्रानि पद्--फिरि कै घूमि कै श्रनि करै 
श्या करि श्ररोब कयि द्धि मँ रोस कटै रिसि सनी, श्रसमानिनि पद्--श्रस 
कषे रेसी मानिनि को रै बृज ग्रान पद्--्रली कटै बला लेड धनै पियाशीसै 
श्रे पति से नेह तासो इतनो मान, मैन सो पद्‌ मैन कै काम रगो है श्याम 
को पियर रंग एेसो कलाम कद बात बाम कहै टेद्‌ न कै इति ॥३६॥ 


{ दरजिनि दती) 
दंडक-~-गज सो नपैदे. बड़े चाल है तरह दार 
। सीके-तनजेव जभ छवि छाये वंद है ! 





| 
॥ 
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अरज मै कौन्दे श्नः ष्योत सो मनेक भीति, 
भिवे को मगज्ी सो कतरो कै वंद द| 
कमर पतील सोद केतक कटी बग 
मंजु असतीन जौर देखे सुख-कंद दै । 
आगा भरु पीठे हेरि पर्दा से खाइ वरि, 
वाखा बर्‌ वेस जौन आपको पसंद दै ।४०॥ 
टीका-जासा पक्षे--गज सो नापरे बडे गजन से नापे है, कपड़ा तेजेन 
हैजामा नायो है। चरर पद्--प्ररन कै चौडा मेँ श्नेक व्यौत लेषे को 
गजी की ३ कतरो कितनो द लगवये ह, कमर पत्तील पद--कमर पटी ल्गी ठै, 
केतक क कितनी कली श्रौर बगल श्रौ श्रस्तीन कटै बही देखो न्रागा अर्‌ 
पीदा परदा घेर कै सिलाई श्नौर बाला बर सुन्दर वेशं जोन श्रापको पसन्द है ॥ 


नायिका पक्षे-गजसो नै हैः-गज कटै हाथी सो कै ववै मतंग 
चात तरहदार यह नायिका कीन पैहै, नीके तन जेव नीके कहै आरद तन जेत 
कै तन गै शोमा होड रदी वृद हे । अ्ररजरपे कीन्दे-श्ररज कै विनती बृज व्यौत 
वृज कै कषमि की उक्ति व्यौत कै उपाय श्रनेक कहै बहुत, मिलवे को मग०- 
मिल्ये कोकै यक्षा दहनो को मग कै राह मै जी सो कहै जीव लगाहकै, कतरो 
धद्० कत्तरो कै कितनो चद्‌ कदे घात कीद है, कमर पती०-कमर कै कटि सृ 
केतक कलली कहै केतकी के पूर के कली कैते बगल दै, मंज शरस्तीन पदण मू ` 
कै सुन्दर श्रस्तीन कदै श्रस्तीन श्रौर कहै दुसरी देखे $ दे सुल कंद श्रागा 
पीठा पद्--श्रागे श्रौर पचे देखि कै परदा से वेर लाई दय, बलावस-- 
याला फै नायिका वर कटै शरेष्ठ जो सुद्द्री है जे प्रापको पसन्द्‌ दै 1५०॥ 


( विसातिनि दूती ) 

स०-श्रज' मंजु काम फिनारी चितौ चित चाहं चुम रनौ सरमे । 
अदि काह चखान करो अब रेम को दै नेवार बड़े अरजो दै॥ 
सखम सुख देखि परै मुकरे विक्री हम जामी है छाररि सोदैः। 
नग हैः गल रोसनी कीमतिदार जजो मन सानत जो कदि सोहे ॥४१॥ 

ठीका--विसातिनि पक्ते-काम किनारी--काम दै किनारी मर, सुस्मे 
ह, रेसम कै नेवार है, मुकुर कहै रेना श्रौर तिलरी हम जानी है लालरी है नग 
हनो हमार भन चाहैसो केह इति ॥ 

नायक पक्चे-ल्रज संजुख पद- बृज कवि की उक्तिम्‌ कटै सुन्दर 
काम कहे मनोज की नारी सती चिते चित्त श्रौर समनी बुन्दर मोहि कहै रमनी 
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सत्री सुर कै देवतन को मोहती ३ । सुखमा पद०--युलमा कदै शोभा सुकरे 
करै मलीन है । पिलरी कै तिय लरी कै भागरो दै तू लाल रिसोहे कै लह 
लो नायक सो रिसो कै रितषिदा है । नग है पद-न गहै कहै नरि पकर रोनी 
कौमति दार रोस कै रिसि नीकी करै अच्छी सति, दे दर। श्रमो पद०~-श्र 
सान को तनि दे इति ॥४१॥ 


( कर्मारनि दूती ) 


स-तूति अमार पियारि कै सेव रसाछ्ि आमिल ठे रस भारी । 
गाजरि मरि बोये सुख पालक सेमि छे सुंदरि हैः यदि बारी ॥ 
छीनिये भेरसो कै चित चाह करेदि केकि घरी सुखक्रारी । 
काकरि एटि है बेर बड़ो भव छम आन पियाज्‌ कियारी ॥४२॥ 
दीका--कबीरनि यक्षे-तूति- तति टै ्रभार सेव रसाल कै श्राम्‌ है 
श्रमली गाजरि मूरी पालक समि है यदि बारी म मेरसा करेला केरा धुरी काकरि 
वैरि लासन पियान लीने ॥ 


टीका- नाधिका पक्षि--तूति असार पद-पतिन्च मार कै काम, प्यार 
करि सेवै, रसालदि कहै जे रस के धर है श्रा मिली स्त भारी ्दफै भिलुस्सके 
गाजर मूरिवो-कदै गाई जरि भूरिवो कै रेपो रूटिवो सुल पालक है सुलके देन 
हार दै। प्रेतो सो पिलै यि बारी कहै यदि साति, ललौजिये पद० मेस्सो 
कै मिलाप चित चास करिलेयाघरी द्यी एुलकारी कषे सुलकी देन हाय, 
का करि पद्‌०--का करि कहै काद करिरै एटि कहै भिन्न हैके पैर करै दस्मा) 
श्रबरला सुन० दे भबला नायका मुन भने कै श्रौर पतिसे यासकै 
परीति है ॥५२॥ 


(रभिनि धती ) 


दंडक--कैः शुभ धान कैसे जोधरी निरस भावः 

सोचन विलो कर अकसै विकार हैः । 

शगोङ्घर' केराव आच सरसवं तेह भरे, 
तासो अस्सी छे बो तिखो तो विचारैः 

खाबहि कौ दौसरी बतावं ताहि जो खरीते, 
मासे समान प्रिय शह म अपार दैः। 

यदे रिभवार खड़े बरद दैः वारि भ्वाकि; , 
भरददरि आजु भिरे सान तजे प्यार हैः ॥४१॥ 
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टीका--अघ्र पक्षे-लहै पद--लहै कहै ले भ कटै घुन्दर धान जोधरी 
माव निरस दहै सो चना जिद है कर यद वर है श्रकै कड श्रकसा निकारि डरे 
गोक्ु्न केराव० कवि की उक्ति केरावं सरसौ श्ररसी रीन तिल जो विचार दो 
लवि कोदौ खरी बता श्रौर जव मसुरी गहू जो प्रिव होई । चडे रिभिवार पद्‌~ 
वदे कटै बहुत रीभत दै लड़ा उरदश्रौर श्ररहरिजो मन तुमार चाहतहोसो 
तेह इति ॥ 


नायक पक्षे-लदहै सुभ पद नलद सुभ धान कहै सुम खच्छं निहयितई जो 
निरसोच कैत टै नो यह निरस विना रके भाव धारन किए | सोचन 
विह कर--तोच कै चिता विद्कोद कटै वियोगकर नदीं है य श्यकं कै वयर 
परिकार हे । गोकुल केराव १द०--गोङ्कल कै नगर विशेष तेकर राव कटै राना 
करसन दै तातो अरसी छे कै तिन सो निरस बोलै है तिलौ तो फ तनिको 
विचार तेरे नदीं 8 । लावदि था-लावदि कै को लगावत है दोष तादि बतावै जो 
खरी क सच्ची । हह त्‌ मारी समान पद-मा कटै लक्तिमी घुर कटै देवतन की 
शस्त्री के समान जिहिके गेह प्रिय श्रपार कहै सो हजार नायिका है ] यह मध्यम 
दूती कौ उक्ति ३ बे रिभृवार बड़ कै बहुत रिभवार कहै रीभनेहरि सदे कद 
ठ तेरे श्रास उर कदै मन च्रपना वारि दे श्रार हरिं कद भिन्न क्सन मान तनो 
मान कै ग्वं मन ते त्यागो प्यार कै प्रीतम ते इति ॥४३॥ 
। ( गंधिनी दूती ) 
सवैया--रीमिः दौ छ कर सीसी भर शह छोचो चे देखत रंग विमोदै। 
के सके श्याम नखानि प्रभा अतरो रुचिरो कि जात नजो है ॥ 
देष जो चंपकतेक है मंजर जके युगंष मनोहर मोददै। 
सीरे सिताब कै ताप वड़ो जः पावन पानि गुराव तौ सोद ॥ 
ठदीका-गंधिनी पक्षेपि पद-रीभिदौ कटै खुश दोगे सीसी भरे 
हु लोचौ वा केसकैस्याम हे स्याम श्रतरकै सोभाको वलानि सै देदै चंपक 
देहगी चंपक कै चंपाके तेल भौर सीरे सिताब कहै शीम्ही तापकोष्टर ह 
देसे गुखाभ् के पानी ॥ 
लायक पक्ष-रभहद पद०-रोभिहौ कहै मोहि जैदौ करकहै हासे 
हुए प्र जवर वह सीकार रह से मैरी ] केस कै केस के बर्‌ कै शोमा श्रतरो 
श्रतना वचिर है कहिजातनजो है देदैजोऽ देष कदै तन च॑पकदहै च॑पकेरंग 
सुगन्ध मनोहर है । सीरे पद्‌०--सीरे कंडे सीत सितार कटै सिघ्रही करत दहै 
पावन कहै पान पानी कहै कर गुलाव के पूल से दै ॥४४॥ 




















४१६ दिभ्विजय-मूषण्‌ 
( परारिन्दि दती ) 


स०~कसतूरी अहैः करिथारी सुरो कषु सोचर रोन लै मन भवै । 
धनियां श्रः तत्तथा केसरि हैः बलि पीपर सेंडुर भाव सुनावै ॥ 
वज नागरि जो अँवसे सह्‌ तो रजनी दै भली सजनी हरे छावे 
चित चाह जो दै करपूर अजो बनि भावे कदे सघके ने बतावे।४५॥ 
ठोका--पसारी. परे--कस्तूरी ०--क्तूरी है करियारी सोचरलोन 
ह मन भाषै कहै जो चाहती हो । धनिया पद०--घनिया तृतिया पीपर सेंदुर 
के भाव एन है | तज-पदः--तज पाता है नागरि कहै सोठिहै श्रव सहत 
रजनी कड हरदी हरा कहौ है श्रावि । चित चाह पद्ः--चीत दै. चाह है करपूरक 
है कपूर है बनिया के सवर यह्‌ केन कायत दै मसाला आदिक इति ॥ 
मायक पक्षि-कसतूरो०-कसवूरी कै तू री सखी कैसी है करियारी गुरी यार 
कै प्रीति मुरी कै मुख मोरी रही है कु सोच कु कहै थोरहू सोच कटै चिता 
नही है लद मन मवि कषे जासो मन मावत है} धनियार -घमि कै घन्यदहैया 
कर यदि वरून यै फेसरी है कै तेरे सम को द अलि पीपर-बलि कहै तेरी बलैश्रा 
ले पीपर कै पराये पी सो दुरमाव करै दुष्ट भाव सुनाती है 1 तज नागरि०~वज 
कै यगु ये नागरि जो श्चात्र रोसहतो कै जौन न रोस कदै रिसि हती कटै हुतो 
रजनी पति मली ह तेरे पास लै आवै चित चाद जो ै--जो चाह करै 
श्रभिल्ञाष होई पूर कर अओो क प्रबही सपते न सनाद कहै कोद्र यह बातन 
जनि ॥४५॥ 


( बरतन बेचन हारिनी दूती ) 


दंडक--मारु हः अनेक मति अमल अनूप सो है 
पूरन फे बासन बरनि श्र जाई दै । 
जो दः अुह कर मलो सुभ गगरे को छवि; 
छोट बिोकि ध्वजः आप ही धिका हैः ॥ 
तामन की तौढी रुचि करित काही रही; 
पीतरि बरनसंगदे मै रेवद दै) 
रहति महा तिहारि मानत जो मानवारि, 
मिलि पयत गोढेदार की ठै भादः ॥४६॥ 
- दीका--षरतन पश्चि --माक०--माल कहै धातु श्रनेक मति के दै 
तामरे फूल के : बसिन्‌ नदी बरनि जोग है-सोहै धह कर मुह कर गुद 
गगरे कदै गगरा कै सोहत दै । लोया कै जठ पात्र देवि श्राप ही विका कदे 
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रीमिदौ तामन कौ तामन कै ताभौ की तौली हे रचि कटै जो चह श्रौ कराही 
पीतरि की देहौ देवा मँ लि तमद्य लि कै कहै लखि कै तमहा निह्यारि जो 
मन मानि है तौ बारिदेदौं मन मि्ञि है| परात गोडोदार कोलैश्राई हौं 
इति ॥ नायिका पक्षे--माल है चनेक०--मा कै शोमा श्रनेक है लै कटै 
ठै । पूलन के यासन पदः--पूल कटै प्रसून के वास कहै सुगंध नहीं वरनि 
जाइहैपेसे भ॑गनमेहैभोदै मुह कर भछो नोहै कै देय एह कहै मुल कर 
करै कला मो है सुभग यरे की दुब भग कड सुद्र गरे कटै मीं की छबि 
लोटि करै धिव्रल्ी को देवि रिका कै मोदिं जाई } तामन पद-ता मन 
कटै तेहि मन की तौली कष परी ह रचि कै चाह कलित फराहि कित कद 
कै रही षै ग्राहि पीतरि बरननदेः है पीतरि कटै पियर बरन कै रंग देदै.करै 
तन मे देखाति ै ¡ लि तमदानि दारि लहि कटै पाड तम करै अपिर ह्नि कष 
मिटि जायो देखि मान तजो कटै मान स्यामो मन वारि मिलिहै। परात 
गोडेदार-प्रातकै प्रात काल मोड कटैपैदरे दार कैसी कोकै श्राह 
इति ॥४६॥ 


( चितेरिनि दूती ) 


सेया~परभा न टैः घनङ्कुतछ नीक कला ऋडराज शुखी छवि छाज । 
नरज" सोदे सुकंठ सजा बर अंगद जे हरि पायक संयु विराजे। 
युत खक्षन मावय दे्ी छ्य रचि रगभरी दुत्ति सुन्दरि साजै} 
चिस्परै बिधि सौ अपने करसो द्रसो चङिचिघ्न के मंदिर राजं ॥५५॥ 


दीका--चिन्र पक्षे-परभा न रुषटै०-प्रभा कहै शोमान ङ कुतल्त नील 
कहक्षयज कै जआमवंत बृज सोह-सुकंठ सुग्रीव अंगद जे हरि पायक कटै हनोमान 
युत लक्षन कै परदित लष्िमन अयदेही कै जानकी की ति सुन्दरि षिस्वे स्ये 
है चित्रके मंदिर देखो चक्ति इति ॥ 


नायिका पकते-परभान ठदै०--प्रभा कै च्राभा घन कै मेध कतल 
कै बार के नही लहते है करै पातरे ई कला प्रज कला कटे परकास । र्ि- 
रजयुली कहै चन्रमुखी नायिका की छवि छाई रदी है वज. सोहे बृज कवि की 
उक्ति सुकंठ कै सुंदर ग्रीव शुना कहै बाहु श्रंगद्‌ कै विजायठ जे हरि कटै 
पैजनी पायक कै पराय क राजत है जुत लक्षन शुत कै सहित लद्घन कटै पभ मा 
कहै सोभा वैदेदी वदि देद म राजत दै विस्वे बिधि सो विस्वे कहैस्वे है विधि 
कहै ब्रह्मा मानो श्राप इति ॥४७॥ । 














~ दिग्विजय-भूषस्‌ं 


( तरकिहारिनि दती ) 


, सत्रेया--पाव्न पंज प्रभा दस्त सरसं कहि जात मन दीप्ति वारे। 
भारी धरे नग सोद सुनी फर वै श्रज' राज कखे मनदार ॥ 
आजु ठे भदै बनाई भले विधि जौ र्ग सौबरे तोद पियारै। 
कानन में विले षि मंजु तारन के सरकी जो बिह ॥४त॥ 

टीका+-तरको पक्षि--पावन पुंज--पावन कहै विम प्रमा है दीपत्ति- 
वारे कहै चमकवरे भसे घरे भारौ कै दापवरि खै कहै वासो 
तरी मै होते दै। श्राज् लै--ति्रे हेत लष धिधि सोस्ग दिये दै 
सोंवर कहै श्याम जी दहै पियसे ३ । नायिका पके पायन पुंज--पायन कटै 
पचिन्र पुंज कै बहुत जातन कै जे करे दीति के भोति द्रप है भारी रेन 
मारी कै गंभीर नग कै परत गोधन सोहै नीक कहै युनाकर पर रपि वै 
वृ रान्न कै यो टज के राजा टै आजु श्रा कहै छबही लाह सवर 
संगश्याभरूर्ग जोतुहे प्यार है कानन मै वितसै कानन कद बनतर छनि 
विहस्त है । क्सन फो तरी पद्--कदै ताकौ धृ तर कटै नीचे पिदर कटै 
भोगकीजो कै कयो ॥४८] 


( विरेमारिनि दरी) 
स्वेया--मंञ्ुख कोक कलापी मँ है पर काक दै कोहल दैः सवारी । 
हारि छावे सजो सुन कानन तूती चह़्ी यख बोढनिद्‌री ॥ 
जो मन माहे कुष्ठ है कद कर्वानक्‌ सारो छे मिष प्यारी । 
तोते कर बेर कहौ रजका छ भदौ जाल पसारी ॥४६॥ 
ठीका--पच्छो पक्ष--मेचुस कोक मजु फोक कै चकर चकवा कलापी 
कहे मजर काक कटै कागा कोल फटै कोकिला हारि तूती बड़ी बरोरनहायी 
कटै बहुत भोली है, गाज करवाम सारो कहै सैना. तोते कहै घुभरा कसर बरे 
ल्ाज्ञ की नाल पास लागी | 
नायिकाः प्षे-भंज॒ल पद०. कहै सुन्दर कोक कलापी मै ४ कहै कोक 
की रीति जाने दै परका कहै पर कै दूर को काह कै फी कोहल ह स्ग- 
वारी केष वहरेग कहै भाषकोनपाईदै | हारि लशा० कै हारिकै वे बला 
तेरे बोल संगिकै व्री षद वती करै तै ती च पुलकी पोलनदारी दै जो सनमादह 
की जो मन मे कही फट सोच द्‌ करथानक फटे संम ककर मिह तोते करार 
कै सोमो अवधि कर्ती ह वृजि फ षन: फे सल को जास कै -छुत्तयस 
`. कंश लाधौगी. इति ((४६॥ 
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( तेरिनि दती } 


मानत जो चित तेल ह सुंदरि आजु तथार मिले मनभाई। 
बोरे कहा अरसी छे अजो तिय तरे विचार तिरो ठर ॥ 
जो भवलाही करू कहि बातहि प्यार किये मनही सो मिटाई । 
ओर सनै सस्सौ कै सनेहद्ि तो हित सो अव देह पिराई ॥५०॥ 
ठीका--तेखपक्षे- मनत पद्-मानत कटै जो चित चाहत दोह सो तेल सव 
भिजि दै, बलै कहा० करै श्ररसीलै कै श्रस्सीकै ग्रौर तिलके मो श्रव लाहीक 
दैजो लाद कै कर चाहती दोहया मिढा चाहती दोयया सरसो के चाहती 
सो पिह देंगी इति  नायिको पक्ते- मान तजो० कटे मानको लामो, चित 
ते लट सुन्दरि मिल रे सुन्दर श्राजञ तै यार कै मित्रफो जो मनभावत हद । बहौ 
कहा पद्‌ कटै काह श्ररसीले कै श्रनरस योलती ई, तिय तेरे हे तिय तेरे तिलौ- 
धिचार कै तनो विचार नदीं है जो च्रव्रलाही करू० कै जो अत्रा कहै नाथका 
करू कटै श्रौर सुमै° ओर कै फेरि सुनै सरसौ कै त्रधिक सेह से देह में 
प्री है ॥५०॥ 


( हलबानि दूती ) 


दंडक -प्रीति करि खैः अनरसे अलकबेरी वाख, 
चाह बरफी कौ नीकी रसमे स्सा को | 
छै मुरा तै कहा वेगि दे बतासो वही, 
कोन मिधिरी ठे मनमातै जो विसार सो । 
"गोक्षुरः बखाते बलि मालनदि आने प्रिय; 
सयै सुख सेवन पै पा है निहार दो । 
सोद करि भिक बरसोखहि अनन्द कन्द; 
मंजर मिठाई खोबे खई जः बाढ तो ॥५१॥ 
टीका--सिटाई पश्े--प्ीतिकरि लहै प्रीति कदे नेह करि प्रनत कटै 
अनरसा श्रौ चाह बरी कै त्रभिलापसे वरफी ले पुखाति कहै लीन मुर्वा 
कः वेगि बतासो कहै शध दही बतासोकी लौन्ञै मिरी लै मालनहि कहै लो 
माखन भौर सेव मँ रावरी सुचि दै, मोदक पद-भोदक कटै ड द्र वरसोलदि कै 
चरसोलञा श्रानेदकंद्‌ कई सुल देन इरे है कैद प्रौ खोया रादि इति| 
नायिका पक्ष--प्रीतिकरि पद-प्रीति कै सनेह करि श्न कहै निरस 
ोखती है । दे अख्वेलती गाछ चाह वर फीकी कहै अ्रमिछष चर्‌ कद शरेष्ठ फीकी 
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कड श्रनचाह स्स हे जहे, तई पुर० ल मुर चात का फटै रीन कष्टा कहै 
फन रूपिवे कौ गात कै, बातको बेगि सो बतावो कौन भिसिरीक्ैसे सदी 
कोने महामे से मान ठत है| बलि माल नहि श्रावै-अलि दै मेँ तेरी बि जय 
कहै बलाद्‌ ले पाल नहि करै मलम श्रमर्लन मन श्रत सरै मुल सेदनं 
संज कै सारे सुल सेवन कटै सेवकाई सो मिलत 2, मोद्‌ करि कै श्रानन्द्‌ फरि 
पिल, बर सो लहि षर कै पतिसो आनंद के कंद है मंजुल कै खच्छ मिटा 
कै चाह, खोवै खई कटै विनासै ख कदै कलह दे वृजन बाल ॥५१॥ 


( बजाजिनि दूती ) 


दण्डक-सोः गु बदेन भमङ के सके बखानि; 
चीकन है चारु मखतूख जो विसार बर । 
सभय अधर सोदे मारफीन देखो प्रियः 
नीकी छौ सारी इति सुन्द्र भ्रकास धर । 
मजु खर माङ पुंज प्रमा राजे तनजेषः 
देखत नयन सुख युपमा उजास फर । 
जञौन दै गरज छार तू कै अरज बद्धो; 
छाई हौं उपाह करि भिरि दुकान पर ।५२॥ 
दीका--कपड्ा पक्षे-गुलमदनं चीकन मलतूल श्रौर श्रधर. मास्कीन 
सरी उरमाद तनजेब्र नयनछुल लाल्ञतू इति ॥ 
नायक पक्ि--पोदै गुलग्दन० सोर क शोभामान है गुलव्रदन कै एल 
कैसे सुख केस कै मलानि कै केश लो बार ताफो बलान चीकन मखतूल कै 
रेख कैसे दै, सुभग श्रधर पुन्दर श्रधर कै श्नोढ है, मारकीन पसो प्रिय फदै 
मार्ज काम ताकी प्रिय कै रत्तिसो नहीं, नीकी स्मो सरी दुतिर कै श्राहली 
लगति है सारी कटै सवै दुति एेसी सुन्दरि प्रकाश क्यिधरमे) म॑ उस्माक्त 
पद० संज युन्द्र ऽस्मे माला ६ पुज्ञ प्रभा तनजे पुञ्ञ कटै बहुत प्रमा कै 
श्राभा तन कटै देह जे करै सुघराई है देखत नयन सुख देत करै देले ते 
नयन को सुलह है, जाहि फी गरन कहै श्रयं चाह दे लाल तूल करै दुरुस्त 
फियोहै, त्ररज बडो कहै भिनतीकरिलषैहौ सोमेरे दुकान पर दै मिष 


`इति ॥५२॥ 
( धनिनि दूती ) 


-स्वेया-अस मंजु महान रसै दून कौ न बखान करौ सुषमा छि छो । 
` तिद तदि भाज उपायन सो जः हेरि कै आपने धामहि रवे ॥ 
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पर्दे करि वात्न सो धनिके मति संचि सखखी करि प्रम ठग । 
अति जौ मनन भावतो सो पिडरी मिलि है निश्चि आवे भावहे आव ॥५६३ 


टीका--रई पक्षे-श्रस मेज° शस कै एेसो मंज कोमल नसे कै 
नरमा श्र्थात्‌ जिन्हे कपास कहते ह । छतर छवि है तिहि पदण० तेहि कै ताहि 
तूल कदे रूई श्रपते घसको ले ग्राद्दौ, परदे पद परदे कदै वोट वात्तन कटै 
बथारि सो धुनि कटै धुनिकै मति थिर करि, अतिजो धन पद्‌० श्रति जो मन्‌- 
भावतो कटै जो ग्रति मनमावतद्ै सो पिउरी कै वातीके सदश होतीटै, 
निशि श्रावते कटै सँ दोत ही श्रावै तौ पावै इति| नायिका पक्षे--श्रस म॑ 
कटै पसे संदप्नरमे गरज कटैवृजके नरनमे सो योप लोगनमे कौन षै, 
बलान करि कहती दै, शोभा को छद रदै है तिहि कै ताहि तूलहि कै 
श्राज लहि कटै पि्ि है, श्रपने घर लै श्राददौ, परदे पद० परदे क गुत्त बात 
न कद बचन सो धुनि कै कै समु वूभिकै मति संचि कटै बुद्धि यिर करि प्रेष 
फो लगावै, ग्रति मन कै जो मनभावतष्ै सो प्डिरीक्हैरी स्खीसो 
विड निश श्रावते श्रावते श्रायै कहै निशि होत ही श्रावतै कटै श्रावे कै 


ग्र्रैरो इति ॥५३॥ 
( मल्छाहिनि दती ) 


सवेया--मावत भौर षै फेशके जानि वड़े रजः छोयन मीन समने । 
नीक हैः नाकः मुह सो मगरो द्रसं विलस कषु आन्‌ ॥ 
जोवन मंजु सो कदि जात न सुंदरि केसरि काहि वखानं । 
आदद ठे कर बोहत देत पसे रहै घाट वे चष लिपाने ।५४॥ 
छीका-नदी पकते--भावत भौर है--भावत कहै राजत हे भर कहै जौँ 
जल घूतत है, ॐ सके जानि चड़ दै लौयन कटै सुन्द्र मीन कहै मछरी है नीक 
ह नाक श्रच्छी है, नाक लहे कै देते मगर कै घरियार कुं श्रनि क 
श्रौर भोँतिके ई, जो वन मंजुल्ल जो बन कै जल हैके कै चरनि नदिं जति 
सरि कै नदी रेसी है काद घलान्‌ करौ, श्रौ लेकर० कले श्रा हौं बोहत 
कहै नाव त्तव दित देत दीको यदि घार पर दु छिपाने कहे लुकाने परे रदत ई) 
या देत उतरे लायक नाहीं है, इति । नायिका पक्ञे-पल्लादिनि दूती नायका 
की बात कहै है--भावत भौर कहै मौर मक्लिन्द रेते केस कदै बार भावत दै । 
नयन मीन० लोयन कै नेत्र मीन कै मद्री से चंचल दै, नीक माक० कटै 
नासिका सुन्दर पुर कै पुल सोम करै चन्द्रमा गसे द्रतै प्रीवा देखायमान दैः 
सोन पृद० जो बन कै तरनाई म॑जुल कटि जा तन कटै जाके तन मँ सुन्दरि 
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केसरि करै नायिका के सरि कष केकरे बरार बलान कयै श्राह लक 
लै कै अदौ) कसो हित अर्थ॑स्ितिकी हिता कर्द परेद घाट कटै पि 
घाट परो रै छ कटै एन्य जँ कोद सदी आत छिरानो कष र्त है रति 
ठर जग जानो । इति ॥५४॥ 


( कसवारिनि दूती ) \. - 


सेया-मति हैँ मंजर पान रॐे सुख जाहि विरोचन संग छनाई । 

है सुख्ठायक देखे चुभै चित आज्चु क श्न'कौजे बङ़ई ॥ 

सोहै स॒ह्याषन जो यनो दै मद्‌ देष मनो दरतो मन भा । 
फैल जाने घुगंध दै एक सो दर शिप दुक मे खा ॥५५॥ 
ठीका-- मद्‌ पक्षे--माते ई म॑गल--माते दै कै मतवारे है पानरले 
कहै जे पिद तिनके नेत्र मे भन्दै, मुखदा० कै देते चदन प्रसन्न है 
सोद सुद्यावन करै सुन्दर जो बनो ह भह कहै नस बना दै मद्‌ दे करै षो 
कैत जामे दुग्ध कै सुवास पैलत है फूल सो कै भूर नो श्रगिनि मै डारे 
रि उठे तिन रूल कत दै सो हे कैल लै द्राहदौ इति ॥ नायिका पक्षे-यह 
करवारिनि दूती कटै दै । मति दै पदन मा फै लद्धिमो पे कहै तेहि ते म्ल 
कष युदरि दै जादि कै जिष्ि विलोचन कै नेच लोनाष कषैशोमा ३, दै 
युखदायक्र० कहै वहं शुखदेन हारी देखते लोमि नाद्टौ । सोहै सुहावन क 
सोमावान जवनो कटै जवानी मद कहै तसनाई कै मद्‌ दे कहै देह म मनोर 
कै मन दरे या फैल जाम, फैच्त कहै बगरत है सुगन्ध पू कैसे कैल श्िपा 

करै चैल ताहि दिप्‌ दुकूल करै षन वोदराह कै ठै श्रा हँ इति ॥५५॥ 


( कमराघ्रीननहारी दूती ) 

स०-भति चीकन चारु सँभारिकै वार बसो मृदु मे मलतूढ से मनो । 
श्ज' भा ह मुल पारी रखी एषि सुन्दर तापर्‌ बनी है नानी ॥ 
बिरते बिधि सौ निज पानि भले छवि जात नही फ काहि बखनेो | 
कमो पतसे सुचिसे रग पावन कै भन भाष तौ हितत आनो ।\५६॥ 

रीका--कमरः पक्षे--द्रति चीकन०--ग्रतति चीकन कै ग्रति चकन 
बारमो हैम कै कोमल बरो कै मदा, मखत कहे पाट कैसे दै प्रूजमाल 
कै कटैभासोभामान कटै है पाशी री कै कमस पादी कै नौर लागतटैसो 
श्लौ है वीरे ह, सुल्दस्ता कैः तापर मौनी है गिवे भरिधि कै स्वेदौ भिधि 
कै मरमं से केमदो पततो कहै कमस पातर करै महीन तुष्छरे देत सादौ दे 





| 
| 
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मन मावन इति। नायिका पक्ते--यह गड़रिनि दूती नाधिका की शोभा कृष्ण 
चरनत है श्रति चीकन चास कटै यति चीकन है सुदावन चास कहै स्मनीय 
वार है मलतूल कड रेखम दै मानो वृजमाल दै° वरज कवि की उक्तिकी भाल 
पर धाटी गुहे है सचि सुन्दर है ता परथीनता करै तौनि परथीनि कै 
नागरी ३ भिरचे म्रिधिसो करै स्वै हे विधि कहै व्रह्मा निज कै श्रपते हाथसो 
छनि जात नीं कद छवि नीं कहि जात है, कमर पतयो कहै करिद्ंड की पातरि 
सचिर्‌ क घंदर रग पाउन मे कटै महाउर जुत है मन भावन ताहिलाई हँ 
इति ॥५६॥ 


( जबाहिरिनि दती ) 
स०्-केश॒ कै नीरम्‌ आभा विलोक भो दुति मानि कै द्वि भारे । 
ह अति सुन्दरता भुफता कदि. जा तन रीभिहौ हीरा निदारे ॥ 
सारी चुनीरंग रूरे ठ्स मनिभारहै पुंज परभा उभिभारे। 
जो मन भाद छाई हँसो पर वाङ अदैः घर कार हमारे \५५॥ 
-टीका--रतन्‌ पक्षे-के सै कटै ॐ देखि स्कै णेस च्रामा नीलम के 
ओ मानिक के है| श्रति पद० कै सुंदरता मुकता कद मोती कदि जते नहीं सार 
चुनी १६० सारी कै सतर घुनी रंग लसे मनि प्रकाश वारे है जो मन भाई० कै 
लो मन चादतहैसो ला न्नौर पसारक्ैर्मुगासोमेरे घर दै इति ॥ 
नायिका पक्षे --जवादिरिनि दूती नायक से कहै । केश कै पद० केश कै 
वारक त्रामाः नीलम कै स्याम मनि कैसे दुतिमानि कै दति कै दीप्ति 
भो मानि कटे है श्रति सुन्दरता ° कटै सुन्दरता पकता कै बहू जा तन करै 
जेकरे तनं मा हीय करै हृदय देखि रौभ्ि ्ै, नो मन माई पद० जो कदै जादि 
मन को भावत है सो पर बाह कटै पराह नारि मेरे घर है इति ॥५७॥ 


( सिकिलिदारिनि दूती ) 
दण्डक-~जगमगै जोति जो मै बोपनी कसीस रंग, 
पसि बहुबार श्याम सोहै धारि सानो नै । 
पावन परम छबि मखसङ कैसे लाल 
दीह दति मंजुल सी राजे का बखानो मेँ । 
ध्वज" अवलोकि मुंह की है अति आदारः 
कटिकै कठोर छाती चैर दु जाने मेँ । 
सभग सने सनी बनौ दैः सङोनी असि, 
सुन्दरि चदाइ छाई मंजर मिनो मै ॥\५५८॥ 
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ठीका०--सिकिरू पक्षि--मगमःे कद्र फलकत है पोपनी श्रौ कसीस वै 
र्गक्सेद बहुत ारस्यामदहै रंग श्रौर्‌ पारि पावन-परम्‌ कद विमह्रगद 
छनि देखत मखमल्ञ कैसे लाल है श्रौर सिराज कै फौन मलान करौं शन दुति 
पद्य कष त्रत श्रा्रदार्‌ कटि है कठोर छती कै दे कैल यु की वदी श्राम- 
दारकठोप्छतीको कटि है सो दु कै देलि लद है, युभग पद०्कहै सुन्दर सनेह 
कै तेल धनी कषे विना श्रसि कहै तरवारि मिश्रानो कै भियान को चद्ह 
कहे बनाई ला ह| यह सिकिदद्‌रिनि दूती नायक सो नायिका को मिलाप करयो 
चाति । नायिका पक्षि-जगमो पद० कहै जगर मगर जोति दीपति बोपनी 
के मुद्वन स्ण्छं है, सरग कै गुर आदिक से बहुबार कै केशको 
बधे है स्याम कै नील्त सो धारि कै धारन किविदै | सानोकटै गुमानको 
पावन कै पाव दृूनौ मखम रेते लाल दीह कद डी दुति ली रहै । रजैका 
वानो मे सज रदी है मै काह पेलानेँ कै बरनन रौं दूज श्नलोकिं० करै 
देवि र्यह की श्रति श्राबदार कद सुह की श्रति चस्कीलीदहै। कटि कठोर 
छती० कटि द कै कमर्‌ कठोर कहै करं ट | छती फे स्तने चैल दुष दौ 
तथ जानि दौ | सुमग सनेद पद्‌ फ खच्छ स्नेह कटै प्रीति सनी कटै लगी है 
असि कहै यि मोँति सुंदरि नायिका मिग्रानो कहै पातकी परर चदाह है 
अहै हौ ]५ल्‌॥ 


( किरातिनि दूती ) 


दण्डक-कारे विषधर पसे के कै चिष्ठोकि आभाः 
कोयन चाक मृग छोने छनि छाचत्तौ । 
द्विजन की पति बी कांति सह्‌ रीक्धरजै 
भ्राजं सुप्रीव जसः हरि दृरसावपो । 
श्रूजः कमनीय करिद।ड करी लौ खरो, 
. नेर दवाय पाय चकते चित चावतो। 
दे सै पेखा थस यौवन छल्ित छार, 
कीभिये बिहार जो शिकार मनभावतो ॥५६॥ 
ठीका--बनपक्षि--फारे कै स्या मरिषधरकहै सोप पेषे की कौन 


देखि सकै | सोयन करै सुन्दर, चाक कषे मरौश्रा; मृग कै दरिमादिनन की 


`; पति, दिज कहै पवी, पोँति कै धनी) कोति कै सोमार्युद कै यल के री 
` शरःरीछ वदै माल यज. दै । सुप्ीव करै सकट पेते दरि कहै अधुर ह बृज 
 . कमनीयुर---कपनीयं क समीय; करि कै हयथी, दाऊ कद मेडिया, केदरी क 
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सिह श्रौ लोखरी नेउर पाय द्धाय को चलते ई ! देह भे देवाई०- क बना 
देरजगी जो बन कै जौन वन ३, तरिहार कहै भिचरौ, जो सिकार चेकतैके होद 
सो खेल, य भिरातिनि कै भीरनि है दती नाधिकाकी शोमा नायक से 
चरनत है । 


सायिका पक्षे--करे कै स्याम्‌, यिषधर कटै पन्नग पेते, के कै बार, 
तेकर श्मामाकडैयाभा है, लोयन कटै नेच, मगा कैते ई, दिजन०--दिज क 
दतं की, पाति कै ग्रवली, बड़ी कै बहुत, काति कटै श्राभा, पद कहै मुख, 
रीक्‌ कै नक, राजे कटै चंद्रमा कैसे एल पुप्रीव के सुंदर ग्रीव ६, दे हरि कटै 
कृष्ण एसे देखे दै, दृज कमनीय०--कमनीय कै रमनीय ह, फरिदँड कै 
कपर, केरी कहै तिंह कैम है लोखरी, लो वाचक, खरी, नेउर कै रसना, रसना 
कै जुद्रधंणिका, दब को पाय धरति च्रर्थात्‌ परकीया है, दैदौरमे० देहौ कहै 


. स्र अगन म, श्रत यौवन कै एसी तसनाई, ललित कटै सुहावन कीजै विशार 


कोलो सिकार कहै जौन सिकारसीसी रतिसमैमे करतीहेजो ठण्दारि मनमे 
भावत सो ग्रा मै देखा जगी इति ॥५६॥ 


( सोनारिनि दूती ) 


सयैया-दिय भाग सोहाय भरो विधि सों तिहि वाद ते पिषछा रसै । 
कदि जातत न राजत दैः सुकरता दति सोन प्रमा बहू वार कसे 
यदि बानक सो सुषमा छवि चन्द कटे दुत्ति मानि कटै जो छसे । 
वरजः बेसरि आजु भिरे बह सुंदरि जे हरि जीय तिहरे बसे ।॥६०॥ 


ठीका--वेसरि पक्षे--दियभाग कै दिये है भाग जितनो चादिए सोद्ाग 
कै सोदागा भियि कै जतन ते सोना म पधिलाई कहै गलएः 8, कहि जात० 
कहि जात नादं बही सोनामे सुता लेकर कसे दै, यहि मति से छवि चदक है 
शमर्‌ मानिक लगे, यूज नेसरि कै राजु बेसरि कदे बलाक, जेहरि कहै पैननी 
मिलैगी इति । नायिका पक्षे-यह सोनारिनि दूती नायिका की मा बरनत है, 
दि माग० दिये कै दीजै, माग कै कर्मं सो पथिलाद कटै दिको, वहू्रार कै 
बरहुतव्ार, जातन कटै जेकरे तनमा सकता कदै बहूत दुति कदै दीपति सोना कदै 
कंचन कैसे राजत है, यहि बानक करै यदहिं भाँति से; सुप्रमा कहै कांति, चंदकल। 

शशि कैसे मरकारामनि कंडै मानत ह, वृज येरि कवि की उक्ति, वेषरि कै 
भिना भम ही वह सुंदरि कहै वही नायिका जेहरि जीय कै दे ष्टरिजे तिहारे जी 
म नसती सो श्रु मिलैमी ॥६०॥ 
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( पष्हारिनि दरी ) 


सण~जो कषु गोँठि मुरी की परी सुस्फाद मके विधिसो दरि हाल है । 
काह चखान करो भब ससम दै दुति सुन्दरि समा बिसारदै॥ 
पुञ्ञ प्रभा नख रे शिखरो मल छाद्‌ गुदे व षार रसाल है 
पाद्‌ हौ लाह बही परबाल को जौ मनन भावत मंजु माल है ।॥६१॥ 
टीका--पादपक्षे--जो क्यु कहै गँटि श्रौ री परिरदी सो हौड 
मिधिस हे हरि काह षलान कै रेसम को काह बलान करौ; पंजप्रभा कटै बहुत 
प्रभा कष श्राभा नखक्तेसि कटै लग्र लये कहै श्रह्लि भोति मन लाद शुदे, 
पष कै पावोगे परमान कहै मगा को माला जो तुमारे मन भावत ह, इति। 
नायिका पक्षि -यह पर्हारिनी दूती फो बचन दै, जो कषु गोटि क 
श्मकसमुो कै मान के स्मै की ताहिश्रिधि सो छोड़ा है दे हरि हालि कष्ट 
सीर ही, काह गघान० काह कहै कौन; थखान कटै बर्मन, करौ कहै कौल, अव- 
रेसम कहै श्रौरे के समता दुति कहै दीपति सुंदरि कै इद्ाबनि रग्न शशाक 


कहै महो है| पुंज प्रमा० पुञ्ञ कहै समूह प्रभा करै क्राणा; नख कटै पायनते, 


शिल फहै सिरतक है ] रोमन कहै नाया, वष्टु कहै छी, गुदे करै नौँे, चार कटै 
केशवं को, पाद्दौ कहै मिरैगी, लाल कै रै छृष्ए्‌, वही कदै सो; पर गाल परा 
घाल. जौ मन भावत चाह जै, मा सरै करै रुदृमी कटै शोभा को प्राप्त है 


इति .॥६१॥ 
( रेरिनि दती) 


वै रंग नायक जोरती हैः कदि जाष्ट न श्याम प्रभा छवि द्वै । 
जा चित चाहते जात चुरी तिहि आञ्ज मिरे मन सोद बहवे ॥ 
षद राख उपायन कै श्रः देखिय रारुजो तो मनभागै। 
वंदि षंदहि गां भिलाई ठे साप जो हद्‌ तौ साध बताये ॥६२॥ 
टीका--नुरिया पक्चे-वैरंगनाथक० कै घुरियामे वैर्ग मा होत, यक 
भोर्दी है कहै जोरहै है तिय स्याम प्रमा जा है, जाचित कहै जाहि चित चाहते 
जात रद सो" तुर कै चुरिया मि दै, बाद साल उपाह साल दै ला 
उपाह कहै नतन सै लाददौ भो यद .सल साद रंग कै | वद्ेद जोर जोर बहि 
म पदिन जो साध हद तौ साध. कै दइन्छा पूर करे | 
नायिका पश्चि--यह सदेरिनि वुती. नायिका की मरशंसा-करि. पिलावती है, 





वैरंगनोयके ० वे कै श्रवस्या समानाय जो रती कटै है कामके देसे मभा 
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स्थाम कटि नहीं जातं ! जाचित० करै जादि चाहते चुरी कै यरी जात रही 
तिहि को आजु मिलै, लाद कै लाख, उपाय कै तद्वीर से लादौ, देख 
जो ल्ल मन भावत हद, वंददि बन्द-बन्द कहै घातै घात थोँह कहै अंक मरि 
साध कै जो हौसिला होय सो बतावै कहै पूर करिजे इति ॥६२॥ 
{ डोमिनि दूती) 
सवेया-देरिँ पावन वागे बने हज आजु तिहारे दिते हित माने । 
चीरो भटो विधि सोदैः सखी सिरकी छवि कामे विरोक बखाने 
देहैमेसुपनयेरी सुने ख्खि मोदि रदः ब्रज की वनिताने। 
तै फएटकी दै दिने बहते तेहि बोधि अनेक उपाइ ते भाने ॥६१॥ 
टीका--सुपपदचे-देरि हौ देरि कहे ददे 8, पावन कै, पवित्र, वागे 
कै धगिया, कनौ कहै भिषिन मे चरो मलो कहै चीरा है, भिधि कै जतन से 
सिरी कहै जास सूप बलत है, देहमै° देह कड देगी सूप नया जाहि देखि 
व॒जनारी मोहि रहै, तै एव्की० त्‌ रहत दिन तक फरक क पोर, ताहि गधि 
कहै बनाइ लाद । नायिका पक्ते-यद डोपिन दूती कृष्ण की बड़ाई करि के मिलायो 
चाहती ३, हेरि दौ कहै देखि हौ, पावन कहै पोँधन मे, भिमल बे कटै जोडा 
जामा पेन्दे बने है, तिरे देत चीरो भको कै पगरी, पिसकी कहै माथ की 
छवि कामै कटै छवि काम की है, देष सें सूपन कै देहमे स.क संदखन कटै 
श्रवस्या, येरी कै ये सखी, जेहि देखि वृजन क्री वनिता मोहि सटी ई, तै फय्की 
हैत फटकी कै विकल बहुत दिन ते रही दै, सो ताहि उपाय कटै नतन बँधि 
कै करि श्राने है कटै लां ॥६३॥ 
{ तिसगरिनि दूती) 
मंजु सुवास भरे कहि जात न पारे दै मनो सोँवकेढरे। 
सुन्दर सो नदि रंग बख्याननिषे योग अहै चिधिसोँ दप सारे ॥ 
गोसे मै गासि कै गाद गृहौ कर कीजिए जो चित चाव प्यारे । 
छोचन सो अनियारे छनैँ जः काटिह्‌ ठे आदौ तीर तिहारे ॥ 
टीका--तीरपक्षे-मज॒० कहे खच्छः, सुप कै सु्दर बाप्त मरे कै 
मरू कहिजास महीं मानो सौचिके दारे दै, सुंदर करै श्रच्छा रंग दि द। 
परिधि सो बलानि जीग नाष्य, गोसे मे कहै धनुहाके रौद्रम गरि के मिलाह 
कर गह, लोचन सो श्चनिश्रारि कै नेत्र से कीले कलो तीरकदै बान तिहरे 
कहि लै श्रावय । 
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नाधिका पर्य विसगरिनि दूती है नायिका की प्रशंसा कपत है, म॑ 
सुब्रास कटै सुभग, सुगन्ध है नके तनै, पतरे कैसे दै तनजे सचि के 
दारे, सदर सोन कषे खच्छं सोना ही कर बहिरंग बलानिये योग परिधि कै बह्षा 
सारो फे स दई है ) गौसे° गोसे कै एकान्त गासि करै श्रंक भिक जो 
चितमा चाष दै सो करो लोचन सो० शोचन्‌ कै नेत्र श्रनिग्रारे कहै तीस) 
देसी सुंदरि कालह्‌ तीर करै पास तिदहारे ले आहो इति ॥६४॥ 


( शँमारिनि दती ) 


न घटो मन भावतो कै कलु चाह कद रुचि सोच कौ करिकोठे । 

तिय दह कै मेरो भंजु पावन र्वाङिनि जादि चद चित सोके | 

धृज' ओर चह तौ धरे धर धीरन भाज्ुओ काल्हि कै यो न बोे। 

परसो कर वादे दै आबे लगे बलि होदि कराहि दिी मिक तोठे॥ 

टीका-रतन पर्े-न घोण न कहै नाहीं घटो कटै घट गगयै नष 
भवरत दै कै सुचि श्र्थंश्रपन ्रमिलाष कै सोचा बनव, पिथ दै तिय मेल 
सो कहे मेलसा नामे दध दुहषे है, परसो कै परो, कवा दे कटै कवा देष, 
श्रवो मौ कै श्रवाल्तागि र मदछोडि शरोर कहो दिष्टी फे दिश्ररी श्रौर 
करा मिलि टै इति । नायिका प्ै--यह नाधिका कुभारिनि दूती दै । न घे 
कै नाही कम, मनभावतो कटै नायकं कै चाह कै प्रेम, सोबर कै सत्य कहती 
हौः, करि कोले कंदै यकरार, तिय देहु° कै मेरो कहै मेर, मं्ुल करै सच्छु, 
जादि चाद है । परसो परसो कटै तीनि दिन कखादे दै वां श्रवध अप्र ल 
करै श्राव लग कै दिग छोडि कयाहि कटै श्राहि कल) व्यागि दिली कै मन से 
मिले इति ॥६५॥ इति रेष ॥ 


फषि- गोर प्रसाद शृजः 
( वक्रोक्ति अरंकार ) 


दंडक--वारन को बौधे सुरे पीर पौलबान बोधि, 
सारी को संभारि खेल चोपरि च जात दै । 
नेह के खगाय सुख केशमै की दै्ी ही मै, 
„ _ य॒ष् कोन दृशा दीप बारे द्रसातदहै॥ 
भूषन संबारि चट .पद कविताई ना 
` भिरे नेदखारु "कादं दाट मे विकात &। 
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कोप तरनी के नाहि नीके कथ देखे वाय, 
। यातत को विचारि कहौ वहै कौन वात दै ॥६६॥ 
ठीका-प्रीतिपक्षि--बारन कर्द केश को बोध वक्र उक्ति, बारन कै हाथी 
के पील्वान बोध है, नायिका कहो सायको र्तभारि ठै नायिका क्यौ सारी नाम 
चोपरि की गोट कटै हम नहीं वेलती, नेह कटै प्रीति फ लगाए सुख नायिका क 
नेह करै तेल बार मे लगाए मुख की देह म कष्मो यह कौन तेरी दशा कहै हाल 
कदी दशा नाम वाती दिया म देलि परी है, कलमो भूषन जो गहना पिनि चकै 
कल्यौ मूषन कै अलंकार हम नहीं पदो दै । कललो मिले नँद्लाल कै दलाल 
नादय मिलते है । कोप तसनीके कहै कोप क्रोध तसनी कै नायिकाको नीक 
नादीं होत कै कोप नाम अंकुर तस कहै इष नीकेमे क देखे] क्यो बत 
तरिचारि कै कषयो बात नाम कौन वयारि बहे है ।६६॥ 


दंडक--जावरो वन्यौ ह घ्रजयज भाज कौन काज, 
किए पूरी कौन बात कदिष प्रमान को। 
भली वेरही मे रुचि धरी दै कवन वह 
कटुी छवि भागे काह्‌ कीजिये चखान को ॥ 





वकरोक्ति---यक्ता के भिन्नाथंक कथन का श्रोता रेष या का द्वारा मिन्न 
ही अर्थं में उत्तर दै त्त वक्रोक्ति होती है1 वास्तवमें उक्ति की विरूतृणता ही 
वक्रोक्ति है। कुथ भालंकारिकों ने भतिशयोक्ति म ष्ठी इसका भन्तमान क्रिया 
है। अन्य भकार की अपेता इसका प्रभाव सादिव्य शाख पर भव्यधिक 
रहा है। यषां तक किं जाचायं श्री तक ने "धकरोक्तिः काभ्यजीवितम्‌ः" 
कहकर हसे ही काव्य क्रा भात्मा सिद्ध करने का प्रयास “वक्रोक्तिजीवितः” 
नामक ग्रन्थ द्वारा किया है1 परसिद्ध भालंकारिकि श्री भामह नेमी इसकी 
प्रशंसा इन शब्दौ सै की है-- 
पवष सर्वश्र॒वक्तोक्तिरनयाऽ्धो विभाष्यते 1 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोकूऽङ्कारोऽनया विना ॥ 
ब।रन = केशो को, हाथी । पीर = हाथी । पीरवान = महावत । सारी = 
साड़ी; चौपद की गोदी । चौपरि = चौपद ( एक खेर ) 1 नेह प्रेमः ते 1 
दशा = जवस्था, बत्ती ) भूषन = गाहने, अकंक्रार ( उपमादि )। नदरारुन 
मद के कवर कष्ण, दरार नहीं । कोपं = क्रोध, कोपर } तर्नीके न= युवती कै, 
अच्छे वृन्त } बात = वार्ता, वायु ॥६६॥ 
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अड़े रिभावार पर देहैः कौन ग्वाटि कर 
मातन विलोफि शोभा किन रूपवान्‌ को । 
खैः बरावरी तोसो को षै घटिथरी बाम, 
चिसदे रसो नव रस मे सयान को ॥६५७॥ 
रीका--रसोर्ईपक्षे-जाऽरी री सखी जाउ कै जक्ष व्रजराज बन्यो है । 
क्यो जाउर जो दूध फी बनत सो बनो है । कलयो पूरी करै कहै पूरे नाम लुचुई 
यनी है भटी देरी से मिलते कहै वेर नाम समै भली है क्यो मेरौ चेटी चना 
केदालि की बनती है | क्यो कदी कहै निकसी है छबि, क्यौ कदी नाम दही को 
बनत है तौन है| कै बवे रिभधार दै ष्ण उर देह कहै दिय देरै, कल्यो बहे 
रिभवार कट चुरन हारे उर्द्‌ दै । भा तन कै भा शोभा तनमे कहै भातन के 
चाउरन के लै बरात्रर कष समता फो पावै बरारी असियात्ररी कहै वरिसद्‌ रसो 
नवरस दै ॥६७॥ 
सवैया-छदहि संदर जोवरन जाह भजे हरि नादि भने भिरधापतन ह । 
निज प्रेम करै लचिमी पति दरति भँ रुचि वारवधू घन ॥ 
कदि "गोङ्करु साजिकै कीजे संयोग करै यह्‌ योगी यती जनै | 
निज बात विचारि कदौ क्ती उपचारत जात बिथा तन ह ।।६२॥ 
दीका--ठदि कद पाशै सुन्दर यौवन फ जवानी, भज हरिवो फे छरष्ण 
ते विददार करै कलौ अब्र भिरधापन नदीं नो सुन्दर बन मै नादकै हर 
भजन करे निज परम करै | लक्तिमी कै समा के पति बिष्णु हो कह्मो लक्धिपी 
नाम सम्पदा की रुचि रति वारवधू की दै, साजै संयोग कहै नायक ते मिलाप 
करै । कहौ रैयोग कहै सुन्दर जोग करै । ब्रात भिचारि कौ कै बात येग की 
भिथा श्रौपध से जात है ॥६८॥ 
कषि-परमर्हस दीनदयाल गिरि 
सपैया ~-दम तो विरलां कदम्ब तरे तुम हयो छटा यह्‌ बैन कहायै । 
त॒मतोनस हो नागी नादिं कलो कित जादि चके निज रूप र्लाबे। 
मतो न चह तुम पै हठ जू भली बातन चोकदि को नहिं भावै । 
हरि अम्बर देषु दम कमै गहिए .किन सुंदरि जो कर अवै ॥६६॥ 
दीक्रा--गोयी लोग फ्यौ हम मरिललाती कदम्पके नीचे कल्यौ तुम दुह्य 
हो कदभ्व केह बहुत के तरे रहती), ठमतो नर दहो नागी न देलौ कहो मन 
रै कहं चठे लादि, हरि अम्बर देष कलयो अग्र नो आक्राश करें मवै 
-गदि केह ॥६६॥ 
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दंडक-ङाक पूर चारी यह काप फौन युदपा 
नाहीं जू निचारी दैः करत कषँ हे प्रिये । 
साधवी है माधव दहति क्यौ न सौति देखि; 
सेषती दै सुने स्याम काको अपने हिये ॥ 
जाप कष्ट यदुनद कौम फोजपे दै जापः 
जपा दै जसोदा सुत्तं केत जप को किये । 
छद है युद अदे तीक्षण कै छीन किन 
वेला वर (दीनया कौन तीन सैत्तिये ॥५०॥ 
टीका--छाङ पुहवारी--कदो कौने दे यह पी परै है नाष जु.बह 
निवारी द, क्ह्यौकाकरत है, माधवी दहै माधौ तौ सवतिको देखि कौ नर 
करतो है, सेवती ह क्यो फौन को सेवा करती है, जापक है कष्मो कौन को जपती 
द, जपा है क्यो केतने जप किए दै, फुद्‌ है कल्यौ कुंद गोरिल हतौ चोल करि 
ली बेला है कल्यो बेल नाम समै तीनिउ मै कौन है ॥७०॥ 


॥ हति श्री रिगिजयभषरो श्लेषकक्रोकति आदि वणन नाम 
चतर्दशः प्रकाशः ॥९४॥ 


























पञ्चद्‌श्च प्रकाश 


अथ नखरिखं 


दो०--अंकार अमै चाद्िए, सपमे उपमान । 
ताते नख शिख बरनिबो, उचित प्रबंध प्रमान ॥१॥ 


टीका~-्रलंकार के पन्न म नल शिल बन उचित वयोकि ग्निना 
उपमान उपमेय लाने अलंकार न नानि परैगो ॥१॥ 


कवि-गोकुल प्रसाद रज! 


दंडक--दोष दुख तम न सता सकै के कार, 
माल ते असंद तेज राजत घनेरे है । 
अगुरी अनूप दस पारी बिम करः 
आभा अधिक्ात असनरे छवि चेरे है ॥ 
"गो्ुख' चिदेक एभ शोभा के तङ्ाग मध्य; 
करे अनुराग जाग सुरनि चेरे है । 
राम पद्प॑कज पराग पंज राजे म॑ज्गः 
जन मने मुल मढिद्‌ के भसेरे &।२॥ 
दीका--राम पद पंकज पराग कै पायकरे धूरि वा पराग ती्थ॑सन ॥२॥ 


कवि~ नूप शं 


सवैया--को्टर कौर जपाद्र विद्रुम कया इतनी जो भूक गँ कोत है । 
रोचन रोरी स्वी हरी (ष शंस, कटै सुङकता समपोत दै ॥ 
पाय धरे दर इंगुर सौँ तिन मै मनि पायङ की घनी जोत दै । 
दाथ दे तीनिल चारि वोरते दनी चूनरोके रंग दोत ह ।३। 





वोपजदोपा, रत्रि। सादत २०७ तसप्र। पुरी = प॑ंलदियौं | 


असनारे नकार । चेरे = सेवक । पराग = मकरन्द, भथाग तीथं । मरिद = 
„ -मैरि.॥रा ` 
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टीका--चँदनी चूनरी क रग सम हेत ३ ॥२॥ 
कवि--शंम 
रिव प्रबार वेधूक जपा गुलाक गुखारद्ि आभा लज्ञावत । 
शं जूः कंज सुरे टट किसके बटके भटकी शिरि गावत | 
पाय धरे एक वोर तङ बहु छोर खाई की लीक सौ धावत । 
मानो मजीटिको माठ दस्थौ इक वोर ते चौँदनी वोरत आवत ॥४॥ 
दीका-मनो सनीटिको माठ कहै बरतन दरकि परो दे ॥५॥ 
कवि--चिंतामनि 
द॑डक--प्यारी के पगनि पर एती भरना जै, 
सुगध बभूत दिन सोमः करि भाख्यौ है । 


नाग हव ऋटृति जाके सिसिर ठतान ह कै, 


किस्य तारिबे को मन अमिरस्यौ है ॥ 
पविचामनिः आए जके चोँदनी चिद्धौना पर) 

ठार मलमछ को विष्ठौना जल नाख्यौ दै । 
चरन धरत जाके ओंँगन फटिक चंद्‌, 

मानो छार बिद्धुम दान बोँधि राख्यौ है ॥५॥ 

दीका-मानो विहुम कै मगा के लाह दन्त बध्यो हैःदसन नाम पाता|\५॥ 
कवि--ुरली 

अरसता ठंडिन की रयि छचि जत हैः 

नवारं छवि चंद आभा नखन करे रहै । 
मंगर महावर गुयष्ट॑॑बुध राजत दैः 

कनक बरन गुर बनक धरे रहै 





कौं = कमक 1 जपाद्क् = जवा (भद्हुल) पुष्य की पंखुदिरयौ 1 विद्रुत = 
भूग।। बेधूक = दुपहरिया का एल । कोत = शोमा; कांति | रोचन = मोरोचन 1 
मनिपायल = नू पुरो मेँ जदे रत्न ॥३॥ 

टके न ताले । मटकी. = भ्रान्त । रीक = रेता । मजीटिन्सँहदी । माठ 
मिष्ट काबड्ा सा. हंडा । बोरतं = इबाती ॥४॥ 

भशनाई = सलिमा । नाव्यौ न र्खौव दिया, पराजित किया पना 
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सुकर सम जोति सनि शह केतु गोदना है, ४ 
शयुप्ती सकर सोभा सौरभ भरे रहै । 
नवो अ्रह्ु भाक्न ते सेवक पुभाष्टन तेः 
राधा ठ्य फ पादन परे रहै ॥६॥ 
दीक्ा--च्दन एडी रवि, नलसित चंद्र, महावर मंगक्तः रुर दुध, सोना कै 
सम ठन रु बृहस्ति, जोति शकरः गोदना शनि राहु केतु ६ नवपरह दै ॥६॥ 


कवि--गोकुर प्रसाद्‌ शरज' 
८ पगतर वर्णन ) 


देडक--फटुष करे कोटि बिथुख षट्क एसे, 
कोकते असोक सुख सेवक असख ! 
जन मन संजर भकास पंन पंकभसे, 
कैरौ सी फमतति छमिला्दै जवरेखति ॥ 
गोरः विरोक रूप रजत अनूप छबि, , 
अंत म अनतत पाये गाह गुम रेखे । 
तम से मस्मभगैतामस तुषास्तैसे; . 
तरया तरनि तेन सम पश पेखते ।७॥ 
ठीका--तम कै तिमिरपेपे भ्रपभणै, ताम्र कै कोभ पेते सार 
कटै पाला ॥७॥ 


कषि-- प्रताप 


दंडक--गहगहे अवध गीन फे गुखबये न ; 
आब दैन मही महिमा के भवतार है । 

कौमङू भक मखमछ से विमरु मञ्च ५ 
माखन ते भृदुल मनोरथ बिहार है ॥ 





भरनता = कार्म! । महावर = भाता । गुरा = गोरापन । सनक 
जानक) स्वरूप ॥६॥ 
कोक = चधवाक । जोक = क ( प्रिोग ) रहित । कैसे कैरव, 
खदित 1 गुनरेख = गुणवशणैन । मरम न्म । तरनि == सुर्य \ पेखते = 
` दवेखतेः दी पणा । 
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परावन प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के पाय तल; 
कोन्हे कमला जे करतल फे सिंगार है} 
रगभम धार निरधूमर रं पाव्कके, 
जावकं के जन जपाकर जंतवार है |! 
टीका--जावफ जपा करके जितै दै [८ 
फेषि-भरमी 
( अंयुसै वर्णन ) 
दंडक--अरन कमल पग पुरी की पति स्तै, 
सरस सधन शोभा मनके हर्नकी। 
दीर्य न छघुत्ताई पातरी सहावती है, 
देखे दति ति जासि बिहुम बरन की ॥ 
नख की निकाई नीकी भारसी सी सोहति है; 
जामे देखि जाति शोमा सौति के सरव की । ¢ 
“मरमी सुकविः कदि आवत न मेरी मति ; च 
पाशुरो भई है छ्खि गुरी चरन की 18॥ 


ठीका-पेरी मति पौरुरी मई कहै पंगु कहै लूल्ली मई, री सम्बो- 
धन है ॥६॥ 


कवि--गो्रप्रसाद्‌ धनः ॥ 
( नख वणेन ) 
सवैया--मानिक विह्धुम जोति जपाक्रर रंग भजीठि के खनत दै । 
भातु समान दशौ दिशि दायक पुंज प्रकाश चिरजत हे ॥ 


राम के पायन की अगुरौ नख "गोकढ' यौ छि छाजत है । 
पंकज की पुरी प मनो कमनीय नद्धन्न विराजत है ॥१०। 





गहगदहे = खिर हुए । भावदेनहारे = शोमाधरदं 1 महिमा = गौरव । जमर ~= 
स्वश्ठु । म॑ज॒ = मनोर । पुरपो्तम = रामचन्द्र । कमखा = रदमी \ रंगभूमि = 
क्रीवास्थर । जाधक = महावर,रादधा। जपा = पुष्प । लेतार = जीतनेवारे॥ ८ 
प्री = पंलदियो' 1 पातरी = पतली । दुति = चयुति, णोभा 1 निका = 
सुन्दरता । पारी न्= पंगु, ङंगदी 18 
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टीका-फमल की पुस चे नक्त बिरान दै ॥१०॥ 
कवि--पनीराम 


दंडक--राधे के चरन युग अरुन असन रूपः 
छार मनि बलि एसी राढ म होती है । 
कोम सुमन हूते शोभा भरे शोभित दहेः 
दाहन मरत जपा भयो मानो गोती है॥ 
ताँ सुधाधर से विविध भोति राजत है, 
कहै 'मनीयमः नख मिक्े वती जोती है । 
याते एक उपमा अधिक भासी मेरे जियः 
पंकज दलन भभ धरे मानो मोती दै ॥ 
टीका~-प॑कज कै कमलके दल पर मोती धरो है ॥११॥ 


कषि-रसरीने 


दोदा--दुत्तिया उचित न नखन की) भनै कौन कवि ईश । 
पाद्‌ परत छत जाहि को, भयो च॑द्‌ पिय सीस ॥१२॥ 
टीका--दुतिया के चन्द्‌ उचित नहीं है नके नायिका के नायकं पशे लगो 
ताको छत नखको नायक के चंद्र सदश भयो ३ ॥१२॥ 


कवि-- प्रताप 
¢. 
( गुरफ षणेन ) 
दंडक--गहगहे गहक गुङाब गुर भबवारे) 
गौन गुटिका हैः सुनि मान्त अराम फे । 


चरन सरोज भौर भीरन के भूपा कधौ; 
शूपसरर बीज बये विधि अभिराम फे ॥ 





जपा = जवापुष्प । पंकज = कमक । पंचर दर । कमनीयनधात्र न 
सुन्दर तारे ॥१०॥ 


चकि = शोभा 1 गोती न= सजातीय । सुधाधर न= चन्रमा ॥११॥ 
दुतिया न वज; दृ सरी ॥१२॥ 


| 
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जन मन मोदक विनोद कर कंदुक ह, 
। सुमन समाज अवलंब विसयाम के । 
जगमगे जेवर, जवादिर कफ पसे 
सफ सार सोहै गफ सुरामफे ॥१३॥ 
ठीका--जयादिर कुलफ ठेसे फः ॥१२॥ 
कवि- दिनेश 
. चरण कमल करि हाटक की शोभा देत; 
पूरौ मनि मानो ठट नागिनि हप की। 
रंभा तरु खरटि कपुर पूर राखि की; 
कोटीदैः जुग कम कामके छुरुफ की । 
साजत सुरेश गि गीरी है "दिनेशः कीर्थौ 
रेसम स्से की रूप भूप के सुख्फ की। 
डन सो आह्‌ राजे पायन दुह विराजै 
अति छवि छाज छाल गोरी के गुल की #४॥ 
ठीका--यह कामके कोटी कौ कुडफ हद्‌ गुडफ नदीं ॥१४॥ 


( जँ वणन ) 


भोहन के मन के है भवटंब मारी छखिः 

चित्र मे क्सि न जात चक्रित चितेरेदै। 
छंचन के खंभनके दंभ दरि करिषे को, 

कीन्ह करतार ठेसे कह कष्ट हेरे 
रूप दौ के ईड्री पे पीड्री "दिनेशः जा 

ल्घु न विशा छ चादि भए चेरेहै। 
सूखो सव सौति मन रोचन संकोचन ते; 

सोचु मद्‌ मोचन जुग जातु तेरे ह ।१५॥ 





गदगहे = खिले इए । गुल = पूरु । आब = शोमा । भराम = बगीचा । 
रूपसर न रूप का ताराब 1 मोदक = प्रसन्नकारी । कटुकं = गेंद 1 अवलम्ब = 
आसर, संहारा ! श्िवरा = विश्राम । जेवर = गेना । जवाहिर = दान । 
कुलफ = ताला । सुद्ध = कोमर,रुचीङे 1 सुढार = भष्डे दरे हुए । गुधफ = 
गु्फ, एद दै उपर फी गोह ॥१२॥ 

रंभा तरुम केरे का वृक्ष । कुक = तारा) ढकना । सुकरफ = गुर ॥१४॥ 




















(त दिग्विजय-मूषण 


हीका-मोहन के मन के०~-स्प के डरी पै यह विडधरी हो ज॑ष तेरे 
सोच के मोचन्षर दै ॥१५॥ 
कवि- प्रताप 
जगत वितान के उत्तान युग खंभ अव- 
छव अवनी के जन जीके रखवारे है । 
सच के अधर बर बिक्रम के पारावारः 
सार मय सरस युढार निरधरे है॥ 
कद "पर्तापः करुधौत के उ्दड कला, 
भारजुग दंड काम करन सेंबारेहै। 
चरमे सु कवि सदा जिन के प्रवेध रामः 
सागर उलंघ जंघ जुगर तिहार है ॥१६॥ 
टीका--जगतयितान०--जगतवितान के उतान कहै उलट दुद लंभ दं, 
कलधौत सोना के भाई कहै लरादे दुह काम के करके दंड दोर्‌ ॥१६॥ 
कवि-दास 
। ( नितम्ब वणन ) 
दण्डक-तोतन मनोज दही के फौज दै सरोजयुखी; 
हाव भाव सायक रहे है सर सायकै । 
तापर सलोनी तेरे बसर है गोविन्द प्यारे 
५ ५ # न 
मेनहू के बश भए तेरे दिग भायके॥ 
तिन्ह गोभिद्‌ ठे सुदर्शन चक्र एक) 
कीन्हो बस भवन चतुदश बनायकरे । 
काहे न जगत जीतिवे को मन राखै सेनः 
दुभ दरश द्वः नित्य चक्र पायते ॥१५। 
` ठीका--रोत्तन०--गोविन्द सुदशंन चक्र कैकै जगत को जीतेतो मैनजो 
काम जगत जीतने को क्यो न मन रा तेरे दोय नितम्ब चक्र पाय कै ॥१७॥ 








भवरंब = भासरा । चितेरे = चित्रकार । पीड्री =्पिब्ली॥१५॥ ` 


वितान = चंदवा । उतान = उषुटे । अवलम्ब ~= सहारे । अवनी = पृथ्वी । 
पारावार = समुद्र । सुढार = अच्छी प्रकार दरे ह्‌ । करूौत = सुवणं } 
.कराभाद्रे = सुन्दर खरादे हुये ५१६॥ 
तोमर = वुष्हारे एरीर मे । - मनोज = कामदेव । सरोजयुखी = है कम~ 


वदनि 1 : हाभाव त कामजनित विकार भौर तजन्य चेष्टाये । सायकै न= माण 


ही 1 सलोनी = प्यारी 1 गोविन्द्‌ = शरस्य 1 मैन = कामदेव ५९०७ 





स~ 


४, 
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अंगनि मे कैधौँ जंघ अजव अनंग सपे 
गाद्‌ कुच गिरि हित देत मद्‌ चारके। 
अभृत सो सानी कैथौ सोने की सरसपिंडी, 


सोहत है सुन्दर सुभग सेनी बा के ॥ 
विपरीति मंडित जवन खेभनिम्ब कधौ, 


काह को गिरद गादौ मेन महि पा फे । 
कटि रथ चक्र की आरत यामे पाद्यत; 
केि कला वैटक ए रसिक रसा के ॥१८॥ 
टीका--यह जघन खंभेकै तेह दोदकि मैनके मादी के भिरदा हेद्‌ फि 
कटिस्थ के चक्र कटै परिया होई ॥१८॥ 


कवि-गोङ्कप्रसाद्‌ धरून" ॥ 
( कटि बणेन ) 
सेया-र्चक डटि के भार छै वह बार विरोकनि ईटि अनैसे । 
ददिष छागिैः लोक अलोक तवै दठ चुटिहैः जूटिद्ै केसे ॥ 
पौन बह रजः देहम लागत देखि परै नदिं ओं छिन जसे । 
तैसे है सूष्ठम हामोद्री कटि केहरि केहरि रंकन एेसे ॥१६॥ 
टीका--स्चक डीठि परेते भारको लै है, बहुत ताकव श्चनेस दै श्यो 
बदरि कहै तो अरोक कटै कलंक जगि है, पौन बहत चंग म लागत पै देखि 


नहीं परते तैसे कटि है, केर केहरि १६० केर कद सिद के दे दरि एेसो लंक 
मीं ॥१६॥ 


कवि--मदन गोपाल 


हारी हयार धार इर भार त्यों उरोज भारः, 
जोन मरोर जोर दाबे दल्यितु है। 


क्वचगिरि = स्तनरूप पवेत । सानी = मिका या खपेदी इई । खंभनिभ्व = 
नीम कौ खंभा) काह = छाम, राख" गिरद्‌ = तकिया । यादी = गदी ! मैन = 
काम । केष्ि-कटा वैढक = काम कऋीदा का आसन 1१२] 

ढीठि= दि । हि प्रेम, रत्ति । अनेसे = अनिष्ट ¦ कोक = कलंक । 
जृ = जुदेगी । पौन र हवा । सुम = सूष्म 1 चममेोदुरी = कृशोदरी । 
केहरि = सिह 1 टंकन = कटि ॥१३॥ 
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परण पसा पर यै जिय होत शंक; 

टूटि न परत कौन पुन्य फलियतु हैः ॥ 
कोड कटै खरी लीन कोड कै कटि हीनः 

मदन गोपाः पसे चित धरियतु दै | 
काहू कीन मानौ सोक कहत दी आई नकः 

रसे खीने लोक पै इछ चलियतु है ॥२०॥ 


टीका--कहत ही आई नाक० यह लोक फी कहनावति है फि नाकन मान सो 
पसे खीन ठंकपर उल्क कहै कूदत हौ ॥२०॥ 


कवि--हरिकिश 


दंडक-~-खरकी छरक पर भौह की फरक पर, 
नैनकीदढरक पर भरि भरि ढारिप। 
ष्दरिकेश' अमर कपो बिनि पर 
छाती उकसन पर बेसक निहारिप ॥ 
ग्दिरो दी गति प्र गिरो ही नामि पर 
हौ न बरजत प्यारे नेक निस्वारिप्‌। 
एक प्रान प्यारी जूके कटि खचकीरी पर, 
दी दीली जरि संभारे खार डारिए ॥२१॥ 
टीका--कटि छचकफीटो पर दीटी कटै दृटफी नजरि कटै दीदि परै जति भारन 
दोह चकि परे ॥२१॥ 


कवि-रसरीन 


दो०-ुनियत कटि सूक्षम निपटि, निकटं न देखत नैन । 
देह मध्य यों जानिए, व्यौ रसना भ बैन ॥२२॥ 
ठीका--जैसे निदा म वचन दै देखि नी परै तेसे कटि हे ॥२२॥ 











हारी = मनोहर । उरोज = स्तन । दस्यु = दमन करना । परग परम = 
ड्ग ग पर । खरीखीन = भव्यन्त शीण । सोक = शंका । सोक = रफ; कटि । 
उरक = उद्र कर ॥२०॥ 

रर न्हार 1. रुरक = चंचकता } समल == स्वच्छं । उकसन उभार 
भौकनव्य । मेक = निस्सन्देद । भिरवारिये = हटा ॥२१॥ 

निपटि = भष्यन्त । रसना = जिह । यैन = वचन ॥२२॥ 








॥ 
| 
॥ 
# 
॥ 
। 
| 
| 
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कवि-फशव दास 


द॑ंडक-भूत की मिठाई जेल साघु की संठाई तती, 
स्यार की हिढठाई देसी छीन हरित दै । 
धीरा कैश दास फेशौदासः दास कैसे घुल, 
भूर कैसी शंक अंक रंक कैधो चिच दहै॥ 
सुम कैसे दान मति मृदु केषो ज्ञान गोरी; 
गौरा केसो भान्‌ मेरे जान्‌ सुदित ै। 
कौन धौं सवारी दृषभानकी कमारी यहः 
वैरी कटि निपटि कपट कैसे दित दै।।२३॥ 
दीका-भूतचकी मिटार्ै--शरूट दै कदिवे को साधक सुखा किव को स्यार की 
दिडाई नहीं 2 कष्िे फो दइस्यादि पदन मे णेस जानो 1२२] 


( हुद्रधटिकषा वर्णन ) 


रागिनी को मंडल स्वी. कामदेव कीधौः 
गिनी समेत रचना दैः चित चोरी की। 
कधौ नभि करूप की रदट धरी रूप भरी, 
ठरी अनदरी द्र विचित्र भति भोरी फी ॥ 
कों दहै 'दिनेशाः भह वेश कोठ मोहिनी को, 
मोन को मोहे मन वैन धमि थोर की। 
\ केँ बर ` बाज्ञन विजत . नितम्ब दिग 
छाजत छवीरी ह्ुद्र षंटिका किशोरी की ॥२४॥ 
ठीका--यद दुप्रषंविका नदीं हे रागिनी को मंडली दे कीनामी कूपकौीर्दट 
हो कैधौ भाजन होर नितम्ब के हित ॥२४॥ 


कवि-रसरीन 


दोदा--उद्र सुधा सर दुंद बिधि, छसत कमश की पतति । 
ता पलि किंकिनि परी, कमल भँवर फी भोति ॥२५॥ 





धीरा न नायिका विकेष । रंक = दरिद्र । सूम = कंजूस ।(२३॥ 

रहट = कुपु से पानी निकालने का एक यंत्र। ठरी लनदरीन्ूगिरीया 
भरी हुदै । भोरी = भोली 1 भक्विश = भेरि के रूप मँ ॥२४॥ 

किकिनि = शषुद्धटिका ५२५ 


| 








५४२ दिषविज्य-भूषण्‌ 


दीका--सुधा सस्मर कपल पर मैवर होई ।२५॥ 
केषि-मनिकट 
( नाभी वणेन ) 
दंडक--कैधौ यह्‌ परम अनूप रूप सरिता को, 
भ्रमतभेवरजोर्भवै पिय मानद 
सहज सिंगार की शुका है जह तैन बेठि ^ 
पसे मंत्र जै शंच दम दै बिकानदहै॥ 
कधौ (मनिकण्ठः यह्‌ आर्नेद्‌ भवन पे, 
जादि देखिषे दी प्रन सौति को निदान दै । 
वारी हौ तिष्टारी बड़े भाग मेँ निहारी सुनि, 
कधौ प्रान प्यारी तेरी नाभी निर्मान है ॥२६॥ 
टीका--यह गार की शफा दोष जदो मैन महदेव भीतिको मूतर जपै हैकि यद. 
छानंद्‌ भवन को वेह कटै दवार शे ॥[२६॥ 


कवि-काठिदास 


राजत गभीर रोमावछी बन तीर मनः 
तीर प्व ते भूरे निहो डवर भैँ। 
भूरि भीर भारी छवि छलक सिंगार पानी 
कालिदासः देखत भँवर क्यौ न भरमै ॥ 
उवी नेक ही भँ दधी गई रिका ताते 
रद्विये छायं सखी बाहिर नगर यै। 
चंचर गोपा खेर गोफुख फी गी बीच; 
बड़ी करवर तेरे नाभी सरषर मै ॥२५॥ 
टीका--गोपाल च॑चल या गक म सेलै &, तेरो नामी.सरमे ने परि जाई 
सडो करवर कै कराल है ॥ २७] 











भनूप = भस्यन्त सुन्दर । रमँवै = घूमता है । वेह नचद्वार, द्रघाञा। 
वारी = निक्ठावर ॥२६॥ । 

तिबरी न्पेट पर षी तीन ब उयरः=कुड.) भैवरन्न्जर का 
भावत! असमै = धूमे । उवी = उद्विग्ना, परेशान । करिका = बारपन । 
करचर = कुरबुलाहद, कंररव-॥२७॥ . 
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कवि-दास्‌ 
(उद्र वणन ) 


कैसी भरी षएतीएती अद्भुत निका भरी, 
छामोदरी पातरौ उदर तेरो पान सों। 
सकर सुदेस अंग बिहरि थक्रित कैः 
कीने को मिङान मेँ रमन को अमान सों । 
उरज सुमेर आगे नियली विमल सीढीः 
सोभासरनाभि सुभ तीर्थ समनसो 
हारन की माति भावागौन कीर्वेधी है पौत्तिः 
सुद्कुत सुमन छंद करत नदान सों ॥२८॥ 
ठीका--उरन सुमेर आगे त्रि्ली सीदी सोभासर मै नाद्‌ हारन की भोति 
अआवागौन की पति शरङृत कै पक्त है जाई, खद्ुत करै मोती हारन मे ३ ॥२५८॥ 


कवि-भरमी 


कोमल विमल काम भूपकी सुरंगमूमि, 

पानकोसो दक चख्दक को सौ पात है । 
मोहन फे मन की मनोरथ की मोहनी कै, 

सोति के सतायवे को सोभा सरसात दै ॥ 
साभि रस कूप की घाट भिहि सीरी डरी; 

दस्त न डीटि नीठि नीहि दर्सातदै। 
भ्भरमी सुकतिः रोम राजीकी बिराजी छवि, 

एरज अनूप ठेसे घुभग सुहात दै ॥२६॥ 

टीका--काम्‌ भूप की सुरगभूमि हेद्‌ ॥२६॥ 





पती = इतनी ! पएती = खी 1 निका = सुन्दरत्ता 1 दामोदरी = कृशो- 
बुरी । पातरो = पतखा 1 मान = मान दछोढकर । उरज सुमेर = मेर पर्व॑त के 
समानं स्वन 1 आवागौनं = आना जाना | सुङ्कत = विरक्तः मोती । नहान = 
स्नाने ॥२८॥ 

सुरगभूमि = सुन्दरं क्रीदास्थकी । दर = पत्ता । चरूदर = पीपर 
डीहि-दृद्धि। नीहि नीहि योदा धोद 1२६॥ 























४४४ दिग्विजय-ूप्रख 
( त्रिवली ) 


दण्डक-कैधौं मैन भूपति के रथ के सुचकर चरै, 
तिन्ही की ठीके ठर भूम जान तौनहै। 
कैं सन ठग की गली ये भी ठगिषे की, 
कीधौ रूप नदी है तिधारा कियो गौन षैः ॥ 
पेसी छबि देखिये री मोहे मनमोहन जूः 
याते मै द्र जानी येई मोष्िवेको मौन है । 
येक बरी सबही को वस करि राखत दैः 
त्रिवली जो करै बस अचस्न कौन है ॥३०॥ 
टीका--श्प नदी निधाय करि चटी है, प्क बढी तौ सरको चस 
॥ सकत है मिरी कहै जहो तीनि वली हद्‌ तौ बश करै तौ कोम श्रचरज 
॥२०॥ 


कपि--मनिषफण्ड 


अमल अनंग के अनद्‌ कौ उदित भूमिः 

जीति परिय घाजी दगाबाजी सी पसारी दचैः। 
कनक के पानसे उप्ज मै उदित इत्ति; 

त्रिबी तिहारी सै निहारि मनि्ारी दैः ॥ 
रूप रुन चातुरी सो युर नर नागन कोः 

जीते सनिकण्ठः विधि सौ रेख सारी दहै । 
सौति सुल उतरे को पिय प्रम चहिवेको,  ,, 

कुंदन की प्यारी वैरकारी सी सवारी है ॥२१॥ 

ठीका-वैरकारी कहै चदे उतरे की सीदी होय ॥३१॥ 





सैन भूपति न= काम नृप । कर = रेवां । उरभू = स्तन । तिधारा = 
तीन धाराभों नाका । भोष्टिवे को सौन = जाधू. गरं 1 बरती = बरुषानं ॥६०॥ 
उदितभ्रूमि = उदयसथ्ठ । माजी = वध । कन्दु = सुवणं । पैश्कारी = 


~" सीदी ॥६१॥ . 





॥ 
१ 





परञ्चदश-प्रकाश्‌ ४५५ 


( रोमराजी वर्णन ) 
सवेया-बेठी मरीन भटी अवी फि सरोज कीन सो दै विफली है । 
शंभुगद्धो बि ही ची किधौँ राग छी अलुराग स्खी है ॥ 
तेरी अही यद्व रोमावदी की सिगार छता फल कैलि फडी है । 
सामि थीत जुरे फल दे कि भी रसराज नटी ष्टी दहै ।॥२२॥ 
दीका--यद सेमावद्धी न हेष) शंमुगछी कटै उरोज के वीच, राग रखी कै 
एगनकी छुपारी देयकी नाभी थत तेरे टै द फलकी स्रज कौ नटी 
दोह ॥९२॥ 
कवि--अन्ञात 
फैघों यह्‌ पान पै वसीकरन मंत्र छिस्यौ; 
देखि छवि मोहे कोड विद्या पंचसर की । 
ह्य सरोवर सिंगार जक भव्यो केधौः 
उमड़ त्यो है नामि कंडिका गहर की ॥ 
छोटे छोटे आखरन भवा छिखायो याते; 
आपनी सफकताई सुरत समर की । 
जिन्है देखे नैनम की गति मति भाजी यद्‌, 
तेरी रोमराज्ञी कधौ बाज्ञी बाजीगर की ॥३३॥ 
दीका-यहं रोमराजी न होय वशीकरन मत्र की सिगार को जल हेय ददथ 
सरोवर म की भक्तर होय सूरति रति कहै समर कामके की प्राजी दोह बाजीगर 
1 की ॥३३॥ 


कषि--दिनेश 
यौवन सरोवर मै अलक भलक वेधो 
मेह नवेद नाभि करूपते बिराजी हैः] 
संजन्‌ नयन हरि बौँधिषे की बद्धी कैथ, 
राजत सुदेश मदार्बोकी छनि च्रानी है ॥ 





भी भवी = भरि कौ पंक्ति । विफरी = निराश । शंधुमङी = दो स्तनौ 
। के मध्यक्ा जाग । भज्ुरागरली प्रेम मँ पी । जुरे = जहे हुए । रसराज न 
(श स्मार ॥६२॥ 
- । पान == ताम्बू 1 पंचतर्‌ == कामदेव | गहर = गादा 1 माखन = अक्षरों 
से । भाजी = खेल 1 बाजीगर = मदारी ॥३६॥ 
































५८४ दिग्िलय-भूषण 


उद्र अभूत निकसतत श्याम सूज घखः 
मष्टा अभिराम कामकीनी केधौँ बाजी है । 
राखी अघरेल हये मोहनी "दिनेशः देखि; 
सेम रोम राजी ताते माम सोमराजी दै ॥२४॥ 
दीका--की लंजन नेत्र के बोधिये की वद्र दोः रेम-रोम सी दै याते 
रोमी ३ ॥२४॥ 
कवि--षन्द 
सवेया--कलकाचल कंदर अद्र ते निर्वात्त सिंगार छता खटी । 
तिथ रोखवी किधौँ संकर दे रसि बार भुजंगिनि दः उटफी ॥ 
चकवातकि कै "कवि ला्भुङ्कन्द जू मीर सिकार दई फटकी । 
सनु मैन मंग चदृयौ थक तुंग जंजीर अरीन परै करकी | ३५॥ 
दोका--कनकाचट०--कनक् के गिरि श्रन्दरमे सिगारकील्ता ड तण्फी 
हषी उरोज मदादेवदैके मीच धुश्रगिनि होय, की कुच चकवा देलि मीर 
सिकार फयकी दियो, की मैन मलग ऊँचे चदथो यक्षि परे चंजीर दोय यह रोमा- 
वही नदीं ॥३५॥ 
कवि--भारम ॥ 
( उरोज वणन ) 
दंडक--मौनी यिचि गंग तीर करत तपस्या किधौँ , 
कास के तुका से छे ष्ठन एटोना कै] 
जोयन नरेश चौगान के निशान केधौँ, 
श्रीक ते सरस खिदोना पूर दोना फे ॥ 
'आढमः क दै कलधौत फे कठ कधौ ; 
आनन्द के कन्द्‌ की मनोज स्स दोना के। 
स्वेत कंचुकी मे कुचखपे नन्दनन्द प्यारी ; 
फटिक फे सम्पुट मेँ दे सयेज सोना ऊ ॥३६॥। 





सक मरक = बारों क्रौ चमक । -नवबेरी = न रता ! बद्ध =रस्छी 1 


अभिराम = मनोहर 1 बाजी = खक 1 भवरेख = चित्रित करना ॥३४॥ 
कनकाचल = सुमेरपवंत । कंदरा = गुफा 1 निरवीत = वाघ्ुरषठितःनि्चर 1 


संकर दवै=दो शिव (दो स्तनोसे धमिपराय है) । बार्डजंगिनि-=वोरी, 


 : सर्पिणी 1 उव्की = सेक ग । मैन = कामदेव । मंग = मन्वान 1 तत॑ग = ॐ । 
= - भरी भद्‌ गह ।1३५॥ - 


पञ्चदरा-प्रकारा ४४७ 


ठीका--कीद् मौनी तप करै ईैकीकामकेतुकाकेलगउठे्दैकी 


जोगन दप के निसानादर्वैः पूलके. दोना दै कीकंञुकी फचिकि के संपुट 
कु है सरोज होय सोना के ॥३६॥ 


कवि--तारा 


कधौ विधि नीलकंठ बसत सुमेरु पर , 
मधुकर मति कैधौँं संपुट सरोज है । 
ख्टे भचिद्र ताछ श्रीफल रसा कौं ; 
यौवन के बके कैधौँ जने इक रोज दै ॥ 
पिथ चवगान फे निशान कैधौँ (तारकविः ; 
तवा तर्न सिंधु तरवे को वोज दै । 
कुंजर के कुम्भ.की करस युग कंचनके ; 
मदन के मठ कैं कठिन उतेज दै ॥३५॥ 
टीका--की दुह नीलकण्ठ कहै मश्देव शोर, फी कुचपर श्यामता सो मधु- 
कार होह्‌ याते सरोज कष कमल पर की उषटे तालफल हद, कौ लोभन के बालक 
हेय दुद एकै दिन लनमे दै की त्मा सिन्धु तरिवेकेर्तैमा हद, की दुंजर के 
कुम शेः ॥२७॥ 


फवि--रतन 


सोत ख्य सुख रग यै दुखा से, 
जिनरंगसोद्ैराकोदै नारी पके। 
शुकवि रतन, सरसी भरे उर बसी, 
तरबसी करै उप्वसी फे समीप फे॥ 





मौनी = भबोर । `धिविन=दो। तुका = तीरं । निशान = प्रताका । 
श्रीफल चेर या नारियक । करधौत = सुवणं 1 कंचुकी = चोखी । खपे = 
दके हुए 1 संर = डिव्वा । ससेज = कमर ॥३६॥ 

गीरुकंड = शिव 1 मश्ुकर स= ्रमर्‌) तारु-=तादके फल] रस्तारु= 
भाम 1 बारे = बच्चे । जने = उतपन्न हुए । तवा = तुस्बे, कौवे 1 योज = बर । 
छुंजरनहाथी । कुंभमनहाथी के स्तिरिके दोनो ओर उभे इए भाग 
कंचन = सुवणं । मठ = स्थास ॥३७॥ 

















४ दिग्विजय-मूषण 


चमकत चीकने कपूर मनि केसे बोपः 
लोकत चिलोकत चियेक क्ञानदीप के । 
सरस सरोजयुखी तेरे ए उरोज भंगा 
मीर मसनदी मालो मदन महीप फ ॥२॥ 
टीका--तन ससी कै सरज्स मरे है, उरी कै उर्मै बते 
तरप्रसी करै कटै नीच सावत दै, उरथसौ कहै इन्र की श्रप्ठसय वे दिग जे रहत 
है, धातर कहै फीचे बस्ावत है, उरी कहै हारफो, तेरे उरोज भगा मीर 
मसनदी हद की मदन महीप के ॥३८॥ 


कवि--जीवन 
महा मंजु नाभी सर सरूप फे सङ्क वर 
रोमावली नाक पर रसै माति भटी है । 
उद्र रसंचिर याते सो बरनी न जातः 
सिर पर स्याता मधघुष दुति र्छीदहैः॥ 
यासना ब्त अति टित परसवे को, 
पियमन मोदन की मनसा हू ची दै । 
(जीवन नबीन दग देखे होत छीन नव; 
नागरी फे छुच कधौ कंन की की दै, ॥३६॥ 
ठीका--नाभी सर सूप जल ॒रोपावली नाल पर ठते सिर श्यामा मौर 
च कौल की ६ ॥२६॥ 


कार का रेसम की डोर सो बनाए जाल; 

बध्यौ तकसीर द जानि फ सरासरी । 
फटिक के भूमि माद्‌ दै दे मास्थौ वार्‌ घार, 

उ्यौँ यों बे उक्र व्यौ त्यौ सीस पै परापरी। 





सुरंग = सुन्दर रंगीन ॥ दुरा-दो रगो बाते । नारंगी = संतरा 1 सर्‌- 
बी = सवसव । उरवसी = हृद्य ,मै स्थित्त । तरबसी = गीषे रदनेवाछी । 
उरवक्ी न= जप्सरा । वोप = प्रकाश ) उरोज स्ट स्तत । ॥६८॥ 

सरूप = स्वरूप । ` रुद = शोभित है । म्प दुति न्=भौरे की कांति । 
री = पगौ । चकित युक्त । . परसवे = स्पशं करने । वजन कमतो की 1 
करी कोपर 1३६ - । । 








` ३५७ पश्चदश-परकाश ४४६. 


तञ फेसो निज विचरे नदीं हारि जीति, 
कुच के समान तनि नजर खरखरी । 
सैननि सौ हेरि हेरि कहत है बेर वेर, . 
गद्‌ दई मारे फेरि करिह घरावयी ॥४०॥ 
ठीका-फेरि गद ठेसो मेरो बरसे करि ३ ॥४५०॥ 


कवि--गोङ्रप्रसाद्‌ श्र 


(कर की अंगुटी बैन ) 
सवेया--की सुषमा सर कंज सनाल पुने है पुंज प्रभा पर्स । 
की करि साक सुंड दके कदली दुख दीनन क सरस ॥ 
राम छा कर ओौ अंगुरी कदि गोक्कछ' यौँ छवि फो बरस । 
पोच पात की पल्ष द्वै कठपद्रुम डारदि मै दरस ॥४१॥ 
ठीका--यह अुरी न हो पोच पात की दुह प्लवे कल्य के उारकी 
हे॥ ४१ ॥ 
कपरि--सेनापति 
( मेदीुत अंगुरी वणेन ) 
दंडक- कोमल कमक कर कमल विलासिनि कफे, 
रचि पचि कौन्दी बिधि सुष्दर सुधर हे 1 
राजत जर अंगुरीनसे अगूही पुनिः 
टे छा दति राखि पोर्यौं सँघारी दै ॥ 
मेहदी की घूंद यौ बिराजति द घीच छाल, 
(सेनापतिः दैखि पाए उपमा चिचारो षह । 
प्रात्त दही अनन्द्‌ ते भरून भरबिन्द्‌ मध्य 
बैदी इन्द्र गोपिन की मानो पोत वारी है ।४२॥ 








तकसीर = अपराध । वंद बंधन । परापरी ~प पट पदता रहा। 
खराखरी = एुकटक ॥४०॥ 

सपमा = भस्यन्त शोमा । करिव = हाथी का च्चा | कलरपहुम = 
केरपथुक ॥४१॥ 

बिधि = विधाता, बह्या। जरा =रत्त जडे हुए) दुरा-अगूही। 
पोरच=जगुी की गौः । भर्त भरवरिन्द्‌ छार कम । द्द्रगोपिन = बीर- 
हथ की 1 पोत न्=पक्ति | बारी छोरी सी 119 























४५० दिग्विजय-भूषण 
टीका--अरविद्‌ के मध्य इद्रबधू कटै बीरू बरला भै रोत्‌ तिनकी 
परतवारी दोर ॥५४२॥ 
( नख अंगुली वर्णन › 
दंडक--मानो अधि गुञ्जिका से च॑चुक चकोर चख, 
व्चावक व्कचीज विद्रुम तमार के। 
चेटक ऊ चिन्द्‌ धौ नाटक फे सुन्न कधौ, 
हाटक के हुन देश दच्छिनके चारके] 
जड़ित जराय मधु नायक अमो मोर, 
गो गोर मोती मानों मनि है मूपाछके॥ 
अँशुरी अनीकी नीकी कनक कनी सी कैषौः 
कामिनी के नख कै नगीना काम छक के ॥१६॥ 
दीका--काम्‌ के लाह को नगीना ट ॥४२॥ 


कवि--दासं 
सवेया--पत्र मद्टारुन एक मिायके कार्‌ धिमी तस्त रंग कन्दे । 
पुरो पचचको कंजकी भा मै बान मनोजके शोणित भीने ॥ 
पव दशालफे दीपक सोकर कामिनिके ठि (दास, प्रवीमे। 
छालकी वेदुखी खाछरीकी छरी यौ युत न्याय निलावरि कीने ॥४४॥ 
टीका--पाता छले मिला कै छिमी हो, फी पच पुरी कंज की कौ पोच 
आन शोणित कगे कामके) फी प॑चदशां कहै पाँच बाती दीप की दोर्‌ ॥५४५४॥ 


कवि--दिनेश 
( यजा वर्णन ) 


दंडक--कंचन छता सी चपा सी नाह नेह फौसी 
मदम विलासी काम केहि वेषि वाही है । 

परसत कोमल अमर मखम हू ते, 
दर्सत रागत द्दिनेशः इति यादी है॥ 


च॑सुकन्नष्ग । चख = चक्षु, नेन्न 1 चेक = दोना) चपा = राजा ॥४६॥ 
.. पौलुरी पचपच -पंखदिर्यौ। कज कमर 1 मनोज = कामदेव । 
~ ओोगित्त ने = रक्त से सने । पंचद्शान्‌ = पाँ यत्तियौ के ॥।४४॥ 





।) 


य 


॥ 
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हीरामनि छाछ की अंगी अंगुरीस रज्ञ; 
मोदन के साथ मन मोदन सीठदीदै। 
भुजन निहारि अनुमान के पृनार मंजु; 
सुधर संवारो मानों काम कुट कादरी है ॥४५॥ 
दीका-गम ॥५५॥ 
-कवि-- प्रताप 
दंडक--सीर की छमा है अनिमा दै दिज दीननकी, 
चुयश जमारहैकैखमा रै देन वरकी। 
स्तक सदा है बल विक्रम अद्‌] है मीम; 
गदा कै ददा हं सिच्छदा है कवि कर की ॥ 
समर उजा दै दुज दोष विरजा है सदा, 
पूजी जे छुजा है अनुजा है दिमकरको । 
धरम धुना है देन शत्रुन सजा दै पुन्य 
पाठन प्रजा है द्रे सुजा है रघुवर की ॥४६॥ 
ठीका--धरम की पताका होई ॥५४६। 
कवि--गो्ल प्रसाद्‌ धज 


( पीडि वर्णन ) 
सवैया--मानो मनोज्ञ की पाटी छिखे हित मंत्रनक्षी परिपादी वसीठि दैः] 
जात उनै उत कांतिकरे भारन जात दुन दुमे जो परै दीठि है॥ 
भोदु बाङ्के अंग विष्छोकिदौ ओरन को तव प्रीति उवीठि हे । 
कंचन केदछि फे दक उपर सोवत सौपिनि बेनी नःपीरि दै ॥४७॥ 
ठीका--कंचन केदटी के दल पर सोँपिनी होय ॥४७]। 





कंचन = सुवणं । चपला = बिजली । कासि = काम कोड़ा । चेक्ति = 
रूता । हुति = कति 1 खनाल = कमलकी नाक । काढी = बनाई गई ॥४२॥ 

छमा = रसमा) पृथ्वी । भनिमा = सिद्धि । दिज = ब्राह्मण । जमा = पूजी । 
उभा पार्वती 1 भदा चुकता ददा ष्ट, बड़े) स्िच्तदा सील देने- 
वाकी । उजा = बङ्वान्‌ विरजा = शून्य । कुजा =ष्रथ्वी से उत्पन्न, सीता । 
सुजा = बहिन । -हिमकर = चन्द्रमा.) धरमघुजा = घर्म छी पताका ॥४द॥ 

मनोज की पारी कामदेव की तख्ती। परिपारी=क्म। उने 


-उन शुक शुक 1 दीदि दष्ट 1 कंचन केदलि = सुवणं केरा} दुरु = पन्ता 1 


मनी = चोटी ॥४७।। 
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कवि-दास 
ष्टास प्रदीप शिशा उटी कि पर्तंग भह भवलोकन्त दीरि ह । 


मंग भूरति कंचन पच्की मैन र्च्यौ मन आवत नीटि दहै ॥ 

काटि किधौँ केवली दल गोफ को दीन्द्ं जमाह नि्षारिजंगीठि दहै । 

फोँवतेष्याकरी पातरो खक लों सोभित मानों सलोनी की पीरि है धम 
दीका--कोंधते चाकरी, सुगम ॥४८॥ 


फवि--परमी 
आरसी विम पर नारी की सवारी किष 
रूपे प्रवाह काम भूप चत्यौ जात है । 
कधौ कधौत कैसी भूमि सुरमासा दै 
मानको यभाव कैधँ केदडी को पात दै ॥ 
कैरधौ यह्‌ भोडर के तबक तिरि धरे, 
'भरमी सुकविः कोड उपमा न गात है | 
सरस सुघाट सुख आनन्दकी बाट कैधौ, 
प्यारी तेरी पीठि देखि डीठि न समात है. ॥४६॥ 
टीका--ी यह भोडर को तरक दद) भोडर नाम्‌ अग्ररक ॥५६॥ 


केबि--रसरीन 
दो०--यक तर घेर छहो इतै, यद अचस्ज की धात । 
ह तस कदली जव भै, पीठि एक दुह पात ।५०१॥ 
ठीका-दैतस केदली जोध तामे एक प्र पीठि है ॥५०॥ 
जोरि रूष सुबरन रची, विधि रचि पचि तच पीटि | 
कीन्ही स्खचारी तष्ट; भ्याङी बेनी टीरि ॥५१॥ 
रीका--सुबरनकी पीटि तदं बेनी सौपिनि रखवारी किए ॥५१॥ 





मैन = कामदेव । , नीहि =भरचि । गोफन्नया निकला हुमा यह मैषा 
पत्ता । कोधन्कन्धा । चाकरी = चौद । पातरी पतली | लंक~कटि। 
सखलोनि = सुन्दरी ॥४८॥ 

भारसी दपण । कलधौत = सुवणं । सुरमारग = देवपथ । भोडर = 
अथक । तब्रक = पत्तर को पीटकर बनाया हुभा पतला चरक 1 . तिरोचि = 
तेर रगाकर्‌ ।\४६॥ ` 


~ ल्टस्पी सीिणी ॥१॥ : ` 


धेर = वेर, भोला । -सुबरन न्=सुवणे, सुन्दर स्वरूप । व्याली वेनी =, 
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फवि--मनिकंट 
( गरीवा वर्णन ) 


सुख को सदन देखि मदन सुदित दहोत्त; 
वारिज वदन सुभ नासी विसेखिए। 
चारौं सोति लबों रस क हावभाव की प्रतीत, 
छवि सो स्येटि हेम पिंडी कै उरेखिए ॥ 
कधौ 'मनिकंठः तीनि लोकी तरनि जीति, 
दति वेदौ भाति भोति तीनौँ रेखा रेखिए । 
कनकके कलु कमनीयता के अघ भेदे, 
आनंद ॐ सीव की जमो ग्रीव देखिए ॥५२ 
दीका-कनक के शंख ताति श्रु मेः अीव ॥५२॥ 
कथि मंडन 
तेरे मुख गावत्त गुपाङ जू के गुनगनः 
सासवा जो रहति दै उर भै उरेखिप। 
जिनके वै ! मंडन' फटिक मार हार हि, 
दिए पर तेक् वै सिगार करि ठेखिए ॥ 
तेरे नेक बोर संतो सुर को सुह्याग कोड 
मीठो राग सुनि रौमि रीभि करि तेविए । 
तोरिडारी तीनों तत मेरे जान बीन कीत, 
प्यारी तेरे गर मै ये तीनों छोक ठेविए ॥1भशा 


ट काव्य के भस्मस्वरूप रस्की परिपोषक पदसंघटना रोति कहलाती 
दे सके ४ प्रकार दै-- 

१--वेदभी, २--सौदो, ३--पाज्चाङी, ४--रूटी 1 

नौरस ये ह--९ श्रेगार) २--हास्य, दे--करण, ४--वीर, भ--रोद्ः 
६--भयानक, ७--मदुशुत) ८~-बीभव्स, -६--शान्त । 

सदन यु ¦ सदन = काम ।` अदित प्रसन्न ! हेमर्पिडी = सुबणंका 
गोका ! ऽरेदखिये अंकित कीजिये । दुवि = ति, कौति । कड = शंख । जं = 
जर । सौव सीमा । म्रीव = प्रीवा, गरदन ए५२॥ 
~ सारदा = सरस्वती 1 मंडन भकार ! हौ = हँसी । सुदाय = सौभाग्य । 
तेखिे = विमदना, ब्रुद्ध होना 1 तोत स= तस्तु, तार ॥५३॥ 
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दीका--तोरिडारी बीनकी तीन तानि तेरे गरम तीन रोक लिये ॥५६॥ 


कवि-- प्रताप 
निवर निका कठ कु भौ कपोरन कीः 
सर्र सढार पारावार दछषमि पाथ की। 
त्रिसुवन जीतने फो चिशुन भिरेखा युतः 
करम सदा जो सुभ सुजन सनाथ की ॥ 
कैः परतापः दुद्धि ब की अमाय प्रमी; 
ताप हर प्रचर प्रताप गुन गाथ की। 
भीमा अरि कु की भवुख बक थीमा एक; | 
सीमा सुख सिन्धु की फि मीमा रघुनाथ की ।।५४ 
टीका--अश्छिर मारिमिको भीम है ॥५५॥ 


फथि--गोुरप्रसाद शूल 
( शख वर्णन ) 
सवैय--यम ला सुख की सुयमा दुरि जात द दरपन दीद, बिके ! 
आनन फे उपमान दै भानन भ्यौ कलि स्यौ निकारं निकासे ॥ 
केसे कौ अरबिव से दै भिरा खगे शून! भान फै मासै। `. 
दयौस न संद अमंद निशा मरह टु कँ दिन रेन प्रकते ॥५५॥ | 
ठीका--चोस मे मंद नदी रैनि मे श्रम॑द्‌ शरस चन्द्रमा न्ट है ॥५५॥ 
कपि--पुरधर | 
सुधा के पयोधि करि मज्जन अरुन अः 
केशरफे रंगकी बनक जब -गकमो। 
पुकवि धुर्धरः सकर रूप सागर की 
सौभा कौ सकेलि काम फलि पुन्य रुदैमो॥ 


























निका = सुन्दरता । सुढार = भस्छौ प्रकार ठि ( बनाएु) गये । 
पारावार समुद्र । पाथनजरु।  भमायन्नफोप। भीमे मयंकर । 
-प्रीसा र मीदा, गरदन ॥५४।॥ 1 

सुषमा = परमशोभना । दुरि जातम किष जाता । दीह = वैद । उपमानन्न 
जिससे उपमा दीः जाती हे) निका = सुन्दरता । दमित = सुरा जति ६) 
भानः भालः सयं प्रैत ( चौसं ) = दिवस, दिन 1१५ | 








[ ॥ 
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सोग््य कलानि परि पूरन कलंक विन, 
| निसि दिन सदा एक रूप जब रदैगो | 
येरे चंद सर्‌ कै राधिका बदन सम, 
तय तोषो कोड कवि कदैगो तौ कषटैगो ॥५६॥ 
ठीफा--एरे चन्द तत्र कोऊ कैगो, सुगम ॥५६॥ 


कवि--्मनन 


कोर कटै है करक कोठः कै सिधु पंक; 
कोड कै छाया यद्व तमोगुन कै भास की । 
कोः केदः राहुरद कोड कै मग मद, 
कोड कष्ट नीढगिरि आभा आसपास की ॥ 
भजन जूः मेरे जान चन्द्रमा को छलि बिधिः 
राधे को बनायो मुख कान्हके विरासकी। 
तादिनिते द्ाती जद भयो है पाकर के; 
देखियत वार पार नीता अकास की ॥५७५॥। 
दीका--कोऊ करै कलंक पंक छ्याया तमोगुन की रह रद्‌ लण्यो है, मृगमद 
ह, नीरूगिरि कौ आभा है, चन्द्रमा को छि कै बनाए बुल रपे के बही दिन 
तेछषीमे छद भयो चन्द्रमा केतादीके मग नीलता होड देछि परत 
श्रकाश की ॥५७॥ 
सूस्मैन नील दहोत उगत नवीन हं कै, 
छु भन दीन दोतं सोभा दहै दियो दै] 
कालिमा कौञक नाहीं पूरण कलंक चिनु, 
रहत निश्ष॑क अमी अमर पिये है ॥ 
चिघु पग मृग. रथ अचरज की है हदः 
छाग्यो नदीं राह रद एसो रमनियो दै। 
भंजन जु? इन्दु एक अचरज देखियतः, 
कनक के ठता पर उदै आनि कियो दै श्तौ 


सुधा अचत । पयोधि = ससुर ! मजन = स्नान । वनक गोमा । 
केलि स= क्रीदा ।५६॥ । 

पक = कीचड़ ! राुरद = राका दतत ! खगमद्‌ = कस्तूरी 1 नीलगिरि = 
पतर॑त विशेष । चंछि स चुख्करं 1 छुपाकर = चन्द्रमा ॥\५७॥॥ 

सुर सूयं 1 दई = विधाता } कालिमा = करक } जङ्क = चिद्ध } मौ = 
भसत 1 जमरन = देवताओं ने । राटुरद = राहु का दौँत ॥५म॥ 
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टीका--इन्हु कनक के लता पर कै टै कनकष्ता तन पुल 
व्वन्द्रमा ५८} 
कवि--चितामनि 


सुन्दर बदन यथे सोभाको सदन तेरो; 
बदन बनायो चारि बदन बनाय कं। 
ताकी रुचि छेन को उदय भयो रेनपत्ति; 
यस्यो मति मूढ्‌ निज कर बगरायं क ॥ 
कै कवि "चिन्तामनिः ताहि निसि चोर जानिः 
दियो शै सजाय पाकसासन रिसाय फे। 
यति निसि फेर अमरावती फे आस पास, 
मुख सँ कडंक भिसि कारिख कगाय फे ॥५६॥ 
रीका--राधा के ब्रदन चारि वदन बनायो, ताहि देखि चन्द्रमा अपनो 
कर बगरायो इचि लेन हेत, चोर लानि पाकशासन इन्द्र पकरि अमरावती के 
आसपास पुल म कारिख लगाई पिराचै है ॥५६॥ 


कषि--दास 
आं जित पानिप समह सर्सात नितः 
माने जलजात सो तौ न्याय ही कुमति होय । 
श्रासःयाद्सको दरप कन्दरपको है 
3 +, + 
दपन समाम ठाते केसे बात सति होय । 
ओर भवलानन मै राधिकाको आनन; 
बरोबरी को यछ करे कचिक्रर भत्ति होय । 
पैये निसिबासर करंकित न अंक तादि, 
बरमै मयंक कनिताह की भपति होय ।६०} 
ठीका--चन््मा समक रथेफे षदनतौ कविता कोखरावीषटै या 
द्सपको दर्प कहै तेल कामको द्रप का हो ॥६०॥ 





चारिविदन = ब्रह्मा । रैनिपति = चन्द्रमा । बगरायकै =फैरा कर 1 पाक 
सासन = इद्र भमरावतौ = इन्दं की नगरी । भिसि = बहाने से ॥५६॥ 
पानिपन्=ुति, काति । जकजात कमकत । दुरपन्न दपं, सर्हुकार । कंद्‌- 
रपन्=काम। सति = सव्य । एर == दुष्ट । मयंक == चश्मा । जपति = 
: -भप्रतिष्ठा ॥६०॥ ~, 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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कवि--प्रताप 
सोभा सुख सागर को सुखद सरोज अत्त, 
आओजमय परम प्रकास लदियतु है! 
सुमद कुजा को सुख कयुद विकासवारो, 
॥ पूरन कलाधर बखान वहियतु षै} 
कीबे को बदनको समान उपमान आन, 
सुभ्रुख घुकवि जीद कोरि चद्ियतु है । 
करि न सकत सहसालन वसान राम, 
रावरे सुभानन अनूप कदियतु है ॥६१॥ 
टीका--स्टसानन नदीं बान करि सकत ॥६१॥ 


कवि- नाथ 
(शीतला दाग वर्णन ) 


दण्डक-पूरण मयंक कथो मेदि के कटंक कियो, 
अंक मै समेटि कै नत बड़ मागे । 
कर्थौ सगरेज मेन बोधनू विचित्र बोध्यो, 
कै्ौँ खूपदीर मै उफनि आयो माग है ॥ 
कैधौ नए सोभके बये है बीज रचि रचि, 
केचन फे भूमि मै जडति पुष्पराग है । 
श्नाथः अबुरग है की पूल्यो मेन बाग है की, 
सौतिको सुहागदै की शीतखाकोदाग है॥६२॥ 
दटीका--पूरन चंदर मँ नलत देय की मैन रगरेन चू नरी धुन कहै बुटेदार 
बंधे दै, की बीज कंचनके भूमि पर बरे दै की सोन पर पुष्पराग मनि जड़ ई, 
सूप दछीर कै दुधमे भाग कै फेना उफलानदै, अनुरागकी मैन ब्राग 
है ॥६२॥ 








भोजमय = शोभा संपन्न । कुजा = सीता । कराधर = चन्दमा } जीहा = 
जिह्वा । सहसानन = शचेष । रावरे = अपके ॥६१॥ 

मयंक = चन्द्रमा । अंक चिन्ह । नखत ~ नदन्न, तारे । मैन == कामदेव । 
योधन = न डिजाद्न बनाने के किष वोधा गया सादी का वधान । वये 
बोये । पुष्पराग = एुखराज । मैन बाग = काम का बगीचा दरा 
































४ दिग्विजय-भूषण्‌ 


कवि--रसरीन 
दो०~ दाग शीतला को नही, मदुर कोन चार । 
चिन्ह देखि एन खि के, परो डटि फे भार ॥६२॥ 
ठीका--दागशीसला०--यह दाग नष्टीदै मित्र के दीटि की मार 
है॥६३॥ 


( स्वेदन बैन ) 


अमल फपोखन स्वेदकमः दुगन रगत यद शूप । 
मानहु कचन कश्डु पै, मोती जडी अनूप ॥६४॥ 
दीका--अमङ कपोक०--कंचन्‌ के शं पर मोती होष्र ॥६५॥ 


कवि--परभद्र 
( विषु बणैन ) 


दण्डष-कनक चरन कोकनद्‌ फे बरन भौर) 
भालकत कोह ताभि वसन सन फी । 
कीनी चतुरानन चतुर एेसी रचि पचि 
जल्प-सी चौकी चारु भासन मदन की ॥ 
अंगु से बान दपमान की अवधि सथ; 
सभि सोपान मानो भीयके सनन की | 
सुन्दर सदार है चिघुक नव नायिका की; 
मानो 'बहिभद्रः बादसाही षैः वदन की ॥६५॥ 
ठीका--कलक घरन०--तसन र्द्म नाम पोट) यह्‌ मदन की चौकी होर, 
सोपान नाम सीढी श्रीय के सदन कै शोभाकेषरकी॥ ६५ ॥ 


दि = द प्रियत्तम । दीटि = शटि, नजर ॥६६॥ 

समल = स्वष्छुं । कचन कषु = सोने फा शंख ॥६४॥ 

` कोकचद्‌ म्= काठ कमल 1 षलनरदन = द॑तान्छादन, भोढ | चतुरानन = 
बरहा: । भप = अश्प; थोद्री । मदन स= कोमदेत । सोपान ~ सीद । भीय न= 
श्री, णोभा+ सदार = घुन्दुर उठी दुद । वधम = युख.॥६५॥ 


{ 
॥ 
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कवि--दिनेश 
( चिषुकन मे बुन्द्‌ वर्णन ) 


` प्यारी फे ठोदी को विन्दु दिनेशः किथौँ बिसराम गुचिन्द्के जी को । 


चार्‌ चुभ्यौ कनिका मनि नीर को केधौँ जमाव जम्यौ रजनो को ॥ 
कै्ौँ अर्नग सिंगारको रंग हिच्यौ चर मन्त्र बशीकर पीको। 
फूरे सरोज भै भौर रसे किर्थौ एक शशीमे ठ्स अरसी को ॥६६॥ 
ठीका--प्यारी के चिबुक०--यह चिक न होय शशीमे पल करै 
चन्द्रमा मै अस्सी के पूछ पलो है ॥ ६६ ॥ 
ज्ञान भयो जवते तवते तिय येक छली मनि आप अतृ मँ । 
दामिनि स्यौ यमुना प्रतिविंबित यों भल्के तन नील दुष्टर मै ॥ 
देखत ही सुख देखे चिना दुख जाय परी क्िततते उत मूख मँ । 
ठोदी वै श्यामल वंद गोपा मनौ अछिवाछ शुराबके पएूटमे ।६७॥ 
टीका~-ज्ञान भयो०~-दामिनि की पर्दी जपे यप्रुना जल मे दियत 
तैसे नील दुद में चिष्ुक के बुनद्‌ कर्के द ॥ ६७ ॥ 


कवि--दास 
छाक्यौ महामकरंद्‌ महद पर्थौ किधोौँ मंजर कंज किनारे । 
चंद भे राहुको दंत छगयौ कि गिरी मसि भाग दुहाग हिखारे ॥ 
दास" रसीखी दै ठोद्ी दवबीली की छाी कौ बिन्दु पै जादृए वारे । 
मित्तकी दीटि गङ़ो किँ चित्तको चोरौ गिय्थौ छेचिताङ गडारे ॥ 
दीका--छविरूपी ताल, गडरि कहै गिरे चित्त चोरी देय या मित्र की 
दीटि ग्डी हे ॥६ 





नितराम = विश्राम । गुदं = गोबिन्द, श्रीक्ष्ण । कनिका = कण, कड़ा । 
नीरू = नीकमणि 1 जमाव = भोस । अनंग काम । पौ प्रिय, नायक । 
अरसी = भरसी; त्ीसी ।\६६॥ ~ 

अतूल = अतुरूनीय . ) दामिनि = ब्रिजछी । नीखदुकूट = नीछा रेशमी 
चख । श्थामखंद - मोदने का चिन्ह । अलिवाल भौंरा का बच्चा ॥६५७॥ 

ककयो = द इभा । मकरंद = ुष्परस, पराग ) मच्‌ = भौरा । मसि = 
स्याही । सदयाय छिल्लारे = सौभाग्य लिखने वाले । मित्त मित्र । ग्रे 
ग्रे म ५९८॥ 


























४६० दिग्विजय-सूषण 


( अधर वणेन ) 


दंडक-वंघुजीव जपाकर के है बर वघ जीवः 
अति कम ठै करति कमल दै मंदकर। 
छारमनि चिद्रम मजीठि फर बिंवन कै 
समतान पव प्रतिनिंव दै ममंद्कर॥ 
दसन ब॑सन दुति असन विरोकि जगः 
गोकुल" पिष पारावार सुख कंद्कर | 
अब अच हं कं रदिगी अधर मतः 
आभा धर अधर विलोकि रामचन्द्र कर ॥६६॥ 
ठीका--चन्धुजीव नाम दुपहरीके बंधुजीव कहै भाई ओर प्रान दोय श्रति 
कम ठट कहै थोर लहत है आमा कमल लाल मनि र्मा जिंबपारु प्रतिनिम्ब के 
तात है । दसन अ्रसन कै वोढ अग्रह अचर है कै भधस्मै रहिगो कै अध भच 
मे ही रदिगो ॥६६॥ 


फषि--हरिखाल 
केसर निकाई किसछ्य की रताई सिये 
मोदि नाटी जिनकी धरत भख्कतु हैः । 
दिनकर सारथी ते दैखियत एते सैनः 
अधिकं अनार के कीन अरकतु है ॥ 
खीला सी लक्षन जरह दीरसी हसन राज 
नेन निस्खत अल्कत असक्तु ह. । 
जीते नग छार "्दरिखार' छार अधरनः 
सुघर भवाछ के रसा माख्कतु है ॥७०॥ 
ठीका--के्रि किसलय कहै केसरि के नये द्ञ दिनकर सारथी भसन जीते 
नगलार ्र्लाल कवि कहै है ।॥७०॥ 





बेधुनीव = दुपदरिया । बंुजोव = माद बन्धु । बिहुम मगा । ` वशन- 
यसन == दन्तस्छद, भोड । पियुष = अद्ेत । पारावार = समुर 1 भधर = बीच 
ही में । ्ाभाधर्‌ = शोभाधारी ॥६९॥ 

निकाई = सुन्दरता ] - रतै छामा । दिनकर सारथी सूयं क 
सारथी, भरण । भरकतु = टकरातते । कसन = शोभा 1 दसन न ती । 
` भक्त = भारस्य करते.)  प्रबार स= मूग | रसा == रसभरे 1७१1 


# 
{ 
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कवि-मनिकंट 

अम जरन अरविन्द बिम्ब आभ देत, 

सहज सुवास रोके माधुरी समर है । 
सोत्त फोततवारी पिय मतवारी होत पूजे, 

त्य वारी सोवा शोभा शचिधर्दै॥ 

्निकंठ' सुत्तम सुरेव दैः बेधूक परः 

अरनी फे चिन्ह पिय कोचन डगर है । 
फेधौं खीक शौस गनि दीन्ह बिधि कोक कठा, 

स॒न्दरी सुरुूचनी कं शोभित भधर है ।(७१॥ 


टोका--अमङ असन--सोत कोतवारी कटै लाल रंग की सोता दोय) 
पियको मतेवारी कै मस्त करै अधर मधु छ्ाकि के ॥७१॥ 


कवि-परशुराम 


जपाफेकुसुम ताकी छवि फे चतुर मानिः 

मानिक मीत अति रोचकं करीवके) 
बिद्रम ॐ दल दै बिराजे हेमसम्पुट भै, 

राजत अनूप बहू जनके नसीव के॥ 
मावती फे अधर मयूख के धरन हारः 

कषु ्रसारामः रस दानी प्रन पीवके। 
्िबन के वादी अद्ुराग केसे परतिविंषः 

रजोगुन नायकी फि वं वंजीव के (७२ 


जपा के करुसुम०--पजेयुन के नायक की नेघुलीषे जो दुपहरिया ताको बु 
दोष ॥७२॥ 





भमक् = स्वच्छ । भदन = काक । सभर = भरे हए । सोत = सोत, प्रवाह 1 
बंधू == दुपदरिया ! बरनी = ओं के रोष, बरौनी । डगर = मागं । लीक = 
छकीर । कोककरा = चन्द्रकरा ॥७१।1 

विद्रुम = मया । देमसम्धुर = सोनेका ढकना । नसीब भाग्य 1. आकती 
न्टप्रिया। मयूख = किरण ! प्रानपीव =प्राणप्रिय 1 वादी प्रतिस्पर्धी । 
बधु = मादः बराबर 11७२॥ 




















४६२ दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोङ्कलप्रसद धून! 
( दशन वणन ) 


सवैया--निसि ही मै न्लघ्रन कौ खनि छजत सद्यो भये दति मंद रली । 
द्रकषयौ खर दाडिम दीपति देखि ह्रै दवि दामिनि कांति भरी ॥ 
रुलायक के अधराधर मै दशनाबछि यो अवलोकि अटी । 
छ्रविंद के प्लवे ज्ञ बरन्द्‌ बिराजत मंजु शुदकखी (५३ 
ठीफा-निशि दी मै--कुरनिद्‌ कहै ारूमनि तामे कुदकरी प्लव ॥७२॥ 
कवि-स्पकषि 
दंडके की वहा की चमेली कौ चमक चारु, 
केधौँ कीर कमर मे दादिमि दुरायोद। 
केधौँ इषि मंगढ की संडक मयंक मध्य, 
कधौ बीजुरी को बीज सुधा में सिरयो है ॥ 
केधौँ सुङ्वादल सहावर मै रोष राखे, 
कधौ मैन ुञ्कर मे सीकर सहायो है। 
'रूपकविः साधिका बदन मै रदन छवि, 
सोरदीं का कौ काटि बक्ति बनायो दै ॥५४॥ 
टीका-ैन सुर कटै कामक पेना मे सीकर कटै स्वेद कमी है [७४ 
कवि--चतुर 
कधौ भिन्नभित्र मै बसाई हैः किरिनि ताते, 
पत्यो रहत अतुमान यह पायो दै । 
कधौ शधि मंडल मे भाई उद्‌ मंड की; 
कैधौँ हासरस निज नगर बसायो दै ॥ 








न्न = तारं 1 चौस = दिव, दिन । री = हो गर । दरवयौ = 


- फटने रगा । दीप्ति = दीप्ति, फति । दुरे रिष र । लयराधर्‌ = निचरा 
शौ । दुशनावलि = दतपंक्ति ।|७३॥ 
कीर = तोता, सुगणा 1 दुरायो = दिपाया 1 मंड मयंक = चन्ूमंचछ । 
सिशयो = ठंडा मिया । मेनञुकर = कामरूप दपंण । सीकर = षू 11५४॥ 
मिन्र=सूरयं । मिश्र भित्रसूयं का भित्र, कम । उद्ुसंडरु = मव. 
समू) हासरस = हास्यरस । दशन नदतः । वानीन्त्बाणी) जिह्वा! 
दौ रुकै=दो क्र वाला ॥७८ा, 








र 
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दसन की पत्ति कुंदकलिन की भोति द्वी, 


_ , सोदत है ठोति गन कोविद्न गायो है । 
सानहु विचि तेरी बानी को व्चतुर यनी, 


१ कै मोतिन को हार पिरायो है ॥५५॥ 

ठीका--मिघ करं सूं ताको मिच कमल तामे क्तिरिनि बसथोहैकी शशि 
के समीपे न्त्र के मंड शद की द्यसरस सगर ब्र्ायो, हास्त फे रंग सफेद 
की छंदकली पति दयक वानी कड जीम तेरी रानी शेय ताफो विधि दोर 
करि मोतिन के हार पहिशयो ह ॥७५॥ 
ववि--गंम 

¢ 
( भीसी वणन ) 


सवैया--फो बरन उपमा (कवि गगः सौ तोही मे है गुन उर्बसी ॐ । 
जादिन ते दस्सो मुसकानि सो कान्द भये वस्त तेरे दैसीके॥ 
व्वंद से आननम तिक रजत रेपे यिराजव दत मिसीके। 
फूखन के फुलवारिन मै मनो खेत दै करिका हवसी के ॥५७६॥ 
ठीका-यह रतम मीसीलगी है सो मानो एतवारी मे इयकिनि के 
लरिका रोई ।७६।। 
कवि --गोक्ुल प्रसाद धज 
( रखना वर्णन ) 
सयैया--कौ निगमागम जाखर जथ प्रकाशक सेव्‌ कोः अस्ना द| 
की घुर सतह की जननी सन मंतमको सुषमां वसना है ॥ 
की ध्वजः वानी के बीन के तार सुधाकर धारन की ससना दै । 
फी रसनाह्‌ करी सैन सुहावन कै रघुच॑दन की रप्ना दै ॥५७७॥ 
दीका-निगतागप वेदशाछ के अचर प्रकार कनही दद शस कोक 
नदीं है, की सततो स्वसन की मत्ता हेय की सनाद कहै सिंगार सस ताकी रेज 
होय }७७॥ 





निगसागमम्= वेदशास्त्र । भाखर = अक्षर । भस ना = पैसा नही । सुर = 
स्वश्‌ । सात स्वर ये हद--, पज, २. ऋषभ, ३, गान्धार) ७, मध्यम, 
प.प, ६, यवत, ७, निपाद, इन्हीं के वाचक शब्द्‌ संगीत भ कऋमशः प्ारे 
गमपक्षन्नि' मामे शे] बानी = सरस्वती ) बीन स्त्रीणा रसनाह= 
शसनाथ; श्गाररस । सैन = शयन, शय्या | रसता = जिद्धा ॥७०॥ 























४६४ दिग्बिजञय-मूषण 


कवि-भरमी 
दंडक--गूढ रुन प्रय को प्रकाश कौ करन हारी) 
मूढ सच कटे देत सबके मनस की । 
नाद वेद सेद को उघारि देत माखन; 
कोमल रसाङ जात बुधा के बस की ॥ 
(भरमीः सुकवि पिय मन की हस्तं हार 
सुधा सौ सुधारी जान गान हास यश कौ 1 
रसना की उपमा न होत कोटि रसना सोः 
मन की सचौटौ की कसौटी बतरस की ॥५८।) 
दीका-मनकी सचौरी कहै साची बात की मू की कसौटी कै बतस्स की 
देय जाम खोट सं प्रगट होत ताकी कसौटी किये ॥७८॥ 


कवि--बरभद्र 


कमर वदन मभि कमा कफे काज छवि; 
राखी दैः कमर दल तल्प सवारी है। 
कैथ 'वकिभद्रः खट तंत्रनकी ेलनी है, 
केधों खटस्वादन की पप्लन दारी दै ॥ 
छित तमोरा स गुनकी कसौटी मानो; 
संत्रन की मूरि परमार्थ की प्यारी हे। 
` रस्षिक रखी प्यारी तेरी मु स्सना कीः 
पद्‌ पद्‌ हसन की रसानंद्‌ कारी है ॥५७६। 
टीका--कमलदर कै तदप कहै गिद्धौना दोय) की प्रृतुत्र की केखनी कटै 
कलप हो की षट्स्वादन कै मधुर तिक्त छोना खार कटुक भाक्त की जाननक्ारी 
दै, रसानंद्‌ काय कटे रता नाप पृथ्वी हो आनन्द्‌ की ॥७६॥ 


जाद = प्रणव संगीत की वह ध्वनि योगी रोग नाभि से उपर जिसका 
भस्य करते ह । बेद्‌ = वेद शास्र } रसाछन्=रस से भरी ठु । सचौधी = 
सप्यप्ता। कसौदी = खरे-सोटे की सूचक । बतरस = बातचीत म मिरनेवाकला 
` श्रानन्द्‌ ॥७८॥ 
कमरा प छदमी 1 - तरप = तरपः मरायया । पटतंग्र = परतंत्र 1 पटश्च 
-मे है--शिा, कदय, स्याकरण, निरक्त, भ्योतिष, छद्‌ । रेखनी == कम 1 
मुरि = मुर; जद । हसन = हास्य ।1७६१ 





स 
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. फपि-ष्ररति 


कधौ विधि रसना की सची दै कसौटी यह, 
` अन बर्न अचरज मन भै श्यौ । 
वैधं तेरी बानी मनमानी र्करानी ताकी, 
रातीसेज पक र्ग जातन क कष्नौ ॥ 
(सरति, सु कौ बो रतन भमो दान, 
दैदैसथदहीको चख दुख सदी दशौ । 
नेकं घखनि सके काषटरकोसोबसनाजेो 
रस तेरी रसना सो रस ना कट द्यौ ॥८०॥ 
टीका--केधौं विधि०--पियि रसना को कपौ स्वी, भसन भरम यह 
श्रचरन है कसौटी श्याम भरन शेत मोल जो सतन अमोल टै छसो मेक 
ताको मोर केव, काहू के बस नाही हैनोरसतेरे रषनामेष्ै सोरस कहु ने 
क्यौ ॥८०॥ । 
कषि--अरदेव 


(बानी वर्णन) ` 
दंडक-सुधाके समुद्र की रुष्रि सी कदत रै, 
याष्टी को सुनाय टा कीनेतै अधीन । 
बन उपवन वैठि आय के दुराय यातत, 
मेरे जान यदै कल्की कंठ ददी रहै॥ 
ध्वरदेव' रेस मस्वीष्ैन स्वैगो बिधिः 
मोततिन की पमा करन समी दधीन है । 
कमलके कोस पैठि गुंजसत भौर केधौ, ` 
बानी मोम बानी जू बजा आनि बीन है ॥५१॥ 
टीका--सुधा के सथुद्र--कलवंटौ कै भोका; कमह के कोश महे 
कमलल ेसो धल तामे नीम ओ बोदत हे सो मानो फमल्लके कीश्रमे भवर 
गुंजरत है, की बानी मेँ बानी कै सरस्वती बीन चायो ॥८१॥ 





बवियि ~= विधातौ, बरह्मा} कसौदी = सरे खेटे की परीकक । राती = कार । 
भभोख == भनुपम; विना मह्य | रसमा २ जिह्वा ।*०॥ । 

करकट = कोकरिर 1 कोस = भीतर्‌, मध्यभाग । वानी स बचन । बानीन् 
सरस्वती } बीनन्= बीभ ॥५१॥ 














४६९६ दिग्विजय-भूषण 


कवि-- रति 
जफे एक अंस हसतवाहनी प्रसंसति है 
किन्नरी सुकन जकर को सर करिद्ै। 
आओीर कोकिछासो को कराहू एक जाने नार्दिः 
सूरति' सुकवि गनती मे कौन धरिष ॥ 
धीना बेन तबे बजा खज प्यारे खालः 
फेरि तुम्हे नहह की चर्चा चिसरिदैः | 
सुधि बुधि सकल हिराय जद जानो यद्‌, 
जवै मेरी रानी ञू की बानी कान परिदैः ॥८२॥ 
ठीका--दहंसमाहिनी कदे सरस्वती जाको प्रशंसा करती दै किन्नरी काद्‌ सरि 
कट ब्र रार करेगी । रौर कोकिला सो को कलाहू पद० शरस कोकिला सो कला 
षौ नाटी जानि पाण्ट जो बानी गुनद प्रियके बीना कै पीनां मेत करै 
बुरी ॥८२॥ 
कनि--अक्ञात ९ 
( सकषयान बेणन ) 
सिथ सिर गंग जसे जरु की वसग जसे; 
उडगन भंग जेसे कस्त पयान | 
मोतिन की हार जसे दाभिनिकी धार जैसे 
वोपी तरवारि जेसे तजत मियान दैः ॥ 
दीपक फी मार जैसे पावक की उवार सेसे 
मोषे को रार मन निपट सयान है ।, 
तार जर्जरी कैसे एल फुर्मारी कैसे 
जुगुनर स्यौ जरी कैसे तेरी सुसक्यान द ॥८३॥ 
, टीका--उडगन भंग नुन कै गि मिनि की हार्‌ तैसे दीपन की 
मौल तार ` जरर्नयी कहै जरकसी एल एततभंय शुगुगू जरी कै जे कैम 
धसका है ॥८३॥ 








अंस अंश, भाग । हस्बाहनी = सरस्वती । किंश्नरी = पएक देव जाति 
विषेष | कला = भश, चातुरी ॥म२॥ 


उडगन = तरे । पोपी न= चमकीरी । भियान = स्यान, कोश } पावक न 


म्नि सयान चतुर, भनुभवी । जर्जरी = सोने फी - जरौ । अरी = जद 
` हु ॥८६॥ 





1 
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कवि-भरमी 


कोकनद करी जैसे खित बथारि कगे, 
मंद भुसकान उसकान दै चमेटी की। 
आरी मे मानु को प्रकास के उजास होत, 
जैसे दीपमाल दीपै दीपति हवी की ॥ - 
(भरमी, सुकवि दुत्ि दामिनी सी कोँधति है, 
वदन सी चर्हुबोर बातें सदेखी कौ। 
चद्‌ की चसक चकचौँधत्ति दसन दुति; 
पियमन बसि दसनि अल्वेढी, की ॥८४॥ 
ठीका-- चन्द्रमा के चमक चकर्चोधत दशनमे पिय के मन को धरन कटै 
वख या वसन फ वसीकरन है हसनि कदे होस नायिका कौ [८४ 


कवि--केशवदास 


कीधौ सुख कमल म कमला कौ जोति होति, 
कीं चार सुख चंद्र चंद्रिका चुरा दै। 
कधौ मृग रोचन मरीचिका मरीचि कधौ, 
रूपक रुचिर रुचि-रचि सो दुरा दै ॥ 
सौरभ की शोभा की सदन घन दामिनी के, 
(केशवः चतुर चित की चठुरा् है! 
ेसी गोरी भोरी तेरी थोरो-थोरी दसी मेरे, 
मोन की मोदिनी की भिरा की गुरा हैः ॥५५॥ 
टीका--की ुलकमल मेँ कमला कै लक्तिमीयाशोभाकी जोतिदटै की 
मृगलोचन की मरीचिका है कहै जासो मृगतृष्णा कहत है तेरी दासी थोरी गिरा 
कहै सरस्वती की गुरा होय ॥८५॥ 





कोकनद = कार कमल । उसकान = लिखना । उजाक्त = उजारा, चमक । 
दीपति = दीति, काति । हवेरी = महल । कौधति = चमकती 1दथा 

चल्दिका = जुन्हादई । श्रगलोचनमरीचिकाम नेत्र रूपी गो की वृषा 1 
मरीचि = किरणै । सौरम सुगन्ध ! ` दामिनी = वरिजी ६ मोरी = सुखा 
सीधीसादी 1 मोहिनी = मोहित करने व्ली ! शिरान्वागी । गुरा 
गोरापन 1प५। । 




















४६८ दिग्विजय-भूषर्‌ 


| | कवि--वां ४ 
1 | { खवास वणेन ) 
! दंखक--पारिजात जातिं हँ न नारंगी सख्यात्‌ हुः 
पक पुलात हू न सरसिज ताषमै। 
माधवी न माढ्ती ओँ जूही मन जो्ियतः 
केतकी न केवड़ा की कपट स्ितानमे॥ 
ध्वा कविः ररित लवंग मै न एलन भै, 
प्वैदन म्‌ व्वद्रिका न केसरहि ताव मं॥ 
सेवती गुडाय ओ न अतर अदाव मैन । 
जेसी है सुवास कान्ह युख महताब मेँ ॥६॥ 
दीकफा-कान्ह मुख महताब करदे चन्द्रमा ॥८६॥ 


कवि--गोडल प्रसाद धज 


( नासिका वणेन ) 


दंडक--तिडौ न समान तुं तिक्फे भ 

सोभा सरि सेत विधि बौधी दै सलक फी । 
किक भगस्त करी हं मे न सुगंध रखी, 

सवास गै सुबास खु कोटरी सैककी | 
गीङ्कक' भि्ोकिं रगे कौर भीर द हकीर) 

छ्र्त छि एसी मुङ्खत बुर्खोक फी । 
नाक नर नाग ठोक नाकु निहारे भसः 

निखरी निका नीकी नागरी के नोक की ॥८७]॥ 


पातत = विकत्ित होना । सरसिज = कमरू । ताबन्= घाभा 1 जोहि- 
मत देखी जाती ! सिताब = तुरन्त ६ एकन = दरायची । प्ुखमषताय = ` 
सुखशण्दर :॥५*६॥ 

. तिक्टौ न = रंचमात्र भी नष्टौ । तुरु == समता कर सकते है । सरि = 
: मेदी.) सुकर = सूरास, वेध, चिदं 1 खोक = कस्तूरी । कीरभीर न= सुगो की 

पसि. कीर पुष्धुं । सुत = मोती । धुरो = नाक्षिका-का आाभूषण । 
नाक स्वगे } ना कट न कंदी । निकाम घुन्द्र्ता । नाक न नासिका ॥८७॥ 





॥ 
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पदरा-ग्रकार ४६६ 


. . ठीका--शोभासरि कटै नदी मे सेतु दवै सुलाक कटै छिद्र है, सवास मे एसा 
सुवास है मानो म्रगांक की कोठरी सुली है कै कस्तूरी की या चन्रमा की कीर- 
भीर इकीर कहै छोरे जागत दै, नाक नर नागलोक नाक कदै स्वगंलोक नरलोक मेँ 
ना क्रं नाह कहूं मस देख जसो सोमा नागरी करे नाक की है ॥८७॥ 


केवि-अरमद्र 
सोभा को स्केल ची बेखा बोधी 'वकिभद्रः ; 
राख्यौ समलोचन कुरान को रोस दै । 
दीपति को दीपरु दीप को सुमेर बह, 
मृदुशुख सारस को सिफाकंद जोसं दै ॥ 
कड्प सरोवर की करिका सुगंध पूरी ; 
उपमा अनूपम को बिबुधन सो डै। 
तिक को सुमन दै की नासिका तरुनि तेरी , 
सुरन कौ सरन की सौरभ को कोस है ॥८८]॥ 


दीका--सोभां को सकेलि ऊँच वेला कटै गोल्धूरा बोधो दै, मुखदीप जो 
है ताको सुमेर शोय की दीपति को दीप हेय, सारस कहै कमक को सिफाकन्द्‌ कटै 
जो कमलके भीतर पियर होत जामे फर लागत है सुरन की सरन कै सुर सात 
पाष गज्ञ पिगलादि के सरन होय या सुर्ग॑घ के कौस ॥८८॥ 


कवि-रेख ४ 
( नासिकविह बणन ) 
सुनि चित चै जे कंकन की भलक्ार , 
करत दहै सो बात दोत जो बिदेहकी। 
शसेख, भनि भजु है सुकालिदि नादी कान्द जेसी ; । 
निकसी दै राघे की निका जेसे नेद की ॥ 
फूल की सी आमा सव सोभा ठे सकेकि धरी , ८ 
पूलि दौ छार सुधि भूक जेहौ गेह की । 
कोटि कवि पद तङ बरनी न चनै कवि } 
येसर उतारे छवि बेसर के बेह की ।८६॥ 








सकेलि = एकत्र करके । वेका = सीमा । ुरंगन = द्ग का । सिफाकंद्‌ == 
कमर की जद । जोस = कांति, वेम । करप = करप । चिद्धन = देवताभो को 1 
सोसम्-भफपसोखः चित्ता 1 सुरन की सरन की = देवतान के तदा्गो दी । 
सौरभ = सुगन्धं । कोश भण्डार ॥८८ । 

विदेह = देहरहित । सकेङि = इका कर । परिषदो = प्रसन्न हो जाओगे 1 
यर नाक का पुक जाभूषण । वेह स= बेय, विद्‌ ॥८६१ 












५७० दिग्विजञयु-भूषस 


। | । रीका--पूल फी सी आमा देल कटै पलि येद वेसरि उतरे लेखी छवि 
बेसरि फी वेद को देलि करि ॥६॥ 


( मेसरि वर्णन ) 


बदन सुरादी मै छबीखी छधि छाक्यौ मद्‌ ; 
अधर प्रिये छिन धिन भै गहतदै। 
अहृसाय पौटत कपो पररयंक पर) 
कर्हू गजक्र जानि चाखन चत है ॥ 
परेमनग साथीयेतो सदा रहै अंक भर, 
चक्यो रटत कोऽ कषु न कदत दै । 
शुकं परै ब्रात के कटै ते अनखात न्यारो ; 
भेसरि की मोत्ती मतवार सो रहत  ॥६०॥ 
ठीका--मह येरि फी मोती या बेसरि मतार्‌ फो रूपक एैजदम सुराष्टी कै 
लम मद घरत ३ छुषि छाक कै मदिस ह भधर जो पियाला दै ताको छिन 
छिन वोट गावत £ । भलसाय कै मवार पेज पर पौढत तैपे वेसरि कपो 
सेन पर परत गजक लग पिठ नानि चालत है नो न॑ पे्रिमे दै सो 
साथी दै, कि परे प्रात के कदत मस्त घात के कष्टव श्रुकद तैसो बात परोत दौ 
बसर शुषे है वैते जानिए ॥६०॥ 
छु्यौ जल सागर चिधायो तस्त थाप आप; 
-अधर के बीच रषौ जौरन चहतदैः) 
विधि के संयोगवसं भानि परो वेसर्मे; 
चन्यो हैः चायं मनि कंचन. सदत ॥ 
परम प्रताप चद्‌ पायो दै ुखारविद; 
एतो कषँ शैः कंत जेतो तूं छत है । 
प्यारी फे बदन पै मदनलजुको मंद पिये, 
मोती मतवारो सदा ममते रहत दै ॥६१॥ 























परयंकन्=पयंक; परंग । गजक = व वस्तु भो शराय पीने फे याद्‌ 
नायका वदने के किट्‌ सा जाती हेः चाट । चग =रत। भनखातन्=करषु 
` होकर} मतदार = मतवा ॥६०॥ 
विधायो विद्ध क्रियो गया, हदा गया } मधर्‌ भो, भाकाशमध्यं | 
मनिकचनं = रत सौर सोनो 1 कं. नायकं 1 मदनम्‌ = कामदेव ॥६१॥ 












पञ्चदश-प्रकाश ४७१ 


१ ठीकफा--चदन पै मदन लो काम त्रधर पर छुकिकि मानो मवार एेसो भूषै 
॥६१॥ 


फेवि-किशोर 
ठगी जब आसि तब उतरो अकाशदह्ीते; 
सिन्धु जलजंतु मास कीन्हलौ सुख चीन्ह्यौ है । 
बड हितकार वाको उद्र विदारि कढ्यौ ; 
चदृ्यौ मोक भारौ बास संपुटन ीन्ह्ौ है ॥ 
कहत "किशोरः धम्यौ देस देव वोर ल्हौ ; 
व्र्ञ चित्ोर जिय वारिफेरि दीन्धौदै। 
खर कै युखाक मोती नासिका बुखाक भयो ; 
वड़ो चछाक पै हराक मन कीन्द्यौ है ।।६२॥ 
टीका--रगी लब आस अकाश तं उतरे खाति छद्‌ ताहि सिन्धुं के लल- 
भत सीपी पियो ताको उदर फारि निकयो बडो मोल भयो संपुट मै नसो उरमें 
सुलाक कै छेद भयो नासिका बुलाक मेती दलाकं करत है ।।६२॥ 
कवि-कैशषदास 
(केशौदासः सकल सुवास को निवासत यदः 
कधौ अर्विद माँदि विहु मकरंद को। 
केधौँ चंद्रमंबल भै सोदत. भसुर्गुर 
कीर्थो गोद्‌ चंद्हूके सेढ घत चंद्‌को\। 
बादो गुन रूप काम दिन-दिन दूनी किथौ, 
सघत है चंद्र पुरू आनद के कंदको। 
नासिका निका हूते नीको नाक मोती वनी; 
` ` मानो मन उर रह्यौ है नेद नंद को ॥६३॥ 
ठीका--चन्रमा के मंडल मै अषुर गुर नाभ शुक्र होय की चन्द्रमा अपने 
पत्र बुधकफो गोद छिष है अवर सुगम ॥६३॥ 





हितकार = हितैषी । उदरविद!रि पे फाड़कर 1 संपुटन = दवम मे। 
, वोर रन्यो = पार किया । बारिफेरि = भदला बदरी । -सुलाक = चिद, वेध । 
हराकर = क्रष्ट करना ॥६२॥ 
॥ , , सुवास सुगन्ध । भरविदं = कमल । सकरद = पराग । असुरगुर = श‰ । 
॥ सुत चंद कोन्तचद्रमा का पुत्र, इध । दनद = श्रीकृष्ण ॥६३॥ 



































५७२ दिमिजय-भूषण 
कवि--गोक्घरप्रसाद धज 


( कपोल बर्ण॑न ) 


दंडक-कैधौं तेह हाटक सरूप सौरिने को तुर, 
पठा द्वै अनूप रस भूप जानि कियो है । 

कीर्थं सोभासिषु ही मेँ छुबरन शंख कीधौ, 
सोन सम्पुदी सें दत ुकतानि क्यो है ॥ 

राम के कपोल गोर नेन तकारौ भूमि, 
पोकः अुङ्कर मेन कीधों मानि कियो दै । 

राजत अमेद्‌ कीं राका परिवाकेहंदु, 
कोड एक मंडर मै उदै भानि कियो दै ॥६४॥ 

ठीका--कीधौ राका कहै पूरनमासी को चन्रमा ओर परिवा के चन्रमा 
एक मंडल्ञ कै एक ठाम भये ॥६५॥ 


कपि-केगाषदास 


कीधौ हरि मनोरथ पथ की सुपथ भूमि, 
मीन स्थ मनर्हकीमनिन सक्ति । 
कधौ रूप भूपति फी भासन रुचिर चारु, 
मिरी मृगलोचन मरीचिका मरीचि है ॥ 
कीधौँ श्रुति छंडर मकरसर केशोदास्‌!, 
चित्प ते चित चकर्चौँधि कै चरत चै] 
गोरे गोरे गोर अति अमर अमोछतेरे, . 
रुष्ित कपोर कैधौ मैन फे सुङ्कर दे ॥६५॥ 


दीका--मीनस्थ कहै कामको रूप भुपको सेन दोय फी कुंडलमकर षष सर 
कटै ता के की यद मैन के पृङुर दुद होई ॥६५॥ । 





` हार न= सुवणं । -तुखा = तराजू ! पका = परदे । रसभूप = शङ्गार । 
सोनसषुटी == सोने फी दरिबिया। सु्रमैन = काम दुप॑ण । राक्षा = पूमिमा ॥६४॥ 
. सुपथन्= सुन्दर ` रस्तं! , वारी । मीनरथ कामदेव । शृगरोचन- 


` :मरोचिका=नेयरूप षतो कौ शृषणा । मरीचि किरण । शरुतिः कोन । 


भमरम स्वन्छर 18५]... 














४० पञ्चदश-प्काश ४७३ 
कवि-कारिदास 


चपलाके एसे चार चमक है छमि पुज, 
छेदि निसरत भीते पुट निचोढ दै। 
` करिदासः भासपास तरनि दपौनन की, 
जोति किरनावली रकित अति छोल है ॥ 
कान्ह भवहछोकत वदन प्रतित्रिव निज, 
कनक. सरूप मानो मुङ्कर अमो है । 
लेत मन भोल करं दगन फी तोल देसे, 
गोरे गोरे गो बने प्यारी के कपोढ है ॥६६॥ 
टीका--की चपला कै चमक हो की तरनि कहै सूर्यं हेद्‌ तरथौना क 
खीर की कनकस्वरूप के गुदर कहै एना ह६ ॥६६॥ 


कवि-परसराम 


कधौ रूष धरनी मै राजत युगल खंड, 
कैर्यौ मीनकेतन के भरसी सुढारे है । 
कै हरिरोचन तुरंगन के रीका थल, 
कधौ सरसीरद फे दल द्र निहरे है। 
श्रामः कोसल मधूक से चंपक से, 
चाश चंद्माकोकोनि कोरि कै निकरे है। 
प्यारी. गोष गो अति ललितं कपो तेरे, 
नीठि नीठि रचि करतार कर भारे है ॥६७॥ 
ठीका--ी रूप कोऊ वस्तु ताको दुह खण्ड होय की कामके एना दोद 
की हरिलोचन तुरंग ताके पिरयेकी भूमि हेय की कमर के दै दल होई ॥६७॥ 











चपर] = बिजदी | सीने = महीन, पतक । नचो मोदनी । तरनि 
तरौनन = पद्मराग के तरिवों ( कान के भाभूपण विक्नेष, तारक ) । भोति = 
उयोति । रोख = चंचर ॥६६॥ 

धरनी = प्रष्ठी 1 मीनकेतन = कामदेव !. सुढारे = अच्छी प्रकार ठे 
दुष । हरिरोचन तुरंगन = ङकृष्ण के नेत्ररूपी धोद के । रीराथक = क्रीदा 
भूमि । सरसीरहं = कमक । दक = पंशुदधी । मूक = महुवा । कनि न कोना । 
नीहि मीषठि = कषिता से । भारे = कदे) पचे ॥९७॥ 


































४७४ दिग्विलवु-मूषख 
कवि--श्रीपति 
( तिल वर्णन } 


दृंडक--शूके वारिजा म ललात हैः मधुप कैधौँ 
सुषमा सरोवर मै स्छराज्‌ पेम्यौ दै। 

रत्तिफे युर पै धरी द्र नीकमनि कौं 
कामिनी फे बदन पसम छनि ज्यौ है ॥ 

श्रीपतिः रसिकराज संदर गुखाब बीच, 
स्गसद वद सूप परम परेव्यौ है। 

कलित कपोटन मेँ तिर छनि देत मानो, 
पूरन मयंक में निशंक सनि वैष्यौ दै, ॥६५॥ 


दीका-वारिजातमें मौर्वी शोभा सरमे स्सयज श्गारपैमोषै छी 
रतीकेधेना मे नीलम धरो ह की गुलाब के बीच पृगमद्‌ धद होय की पूरं 
शि म शसैश्चर दद्‌ ॥६८॥ . 


कवि--रसरीन 


दो०~-जाछ धुप अरु दंड भू ; नयनन शुरु बना । 
खीचत खग हग जग परिया, तिर दाना दैखस ।॥६६॥ 


टीक्ा- कपोल म तिल यह न होई यह बधिकरूपी नायिका दाना बिथयद 
कै खगरूपी मनको. बमावै ह ॥६६॥ 


सवथ जग पेत खन को, फे न उम्यौ यहि दरि । 
तुव कपोल फे. एक ति; सब जग डास्थो पेरि ॥१००॥ 


टीको--युगम ॥१००॥ 





वारिजात स= कमर } मधुप = भौरा । सुषमा = भस्यन्तं शोभा । रसराज = 


 : शृङ्ार । सुङ्कर == दपण । नेव्यो = यतृ] है 1 सृगमद्‌ = कस्तूरी । पूरनमय॑क = 
पयो. चन्द्र 1 सनिं = शसैश्चर ॥६४॥ 


धो की प्ि्िया ।88॥ : : ॥ 





> सुलह = सुहा, 


॥ 


पञ्चदश-प्रकाशं । ४७५ 


कवि--गोफुर प्रसाद्‌ चज 


( श्रवन वर्णन } 


सवैया--की मन भूष कै द्वै दरवान की कुंडल भाघ के भौन भल । 
की जन दीन के वेषु प्रबीन फिधौ मन मोतिय सीप कठा ॥ 
! सव्य असत्य की वात को तीनि हार विचार तुखा के परा । 
। की श्रुति बानी के पानी के करूप अनूप किधौँ श्रुति राम रछा ।१०१। 


ठीका--फी मन भूपक्रेकान दुह चोपद्‌र हह क्योकि चोपदारगरपते 
खरि करत तैसे कान जो सुनत सो मनम प्रगट होत की कुण्डलं भातु के षर 
| दोः फी .दीनजन के बनधु दोह कौ मनरूपी मोती के सीप होर की सत्य शूठ 
॥ तौलहार विचार के ठु पररा हय्‌ की श्रुति कै वेद्‌ के बानी जो पानी ह 
| ताके रहिये के दूष कभा होई ॥१०१॥ 


कषवि--अक्ञात 


पिय शुन आसन सरोज फे सिघासन है, 
कधौ विवि वासन सनेह रस भरे ह} 
। सोच मूठ तौख्वि को तुला के पठा दै केथौ, ६ 
6 किंसुक फे पातसे लपदि पले परे दै ॥ 
। कौं विवि चक्र सहक्र फे सुधर कधौ, 
क्ंडल कलानिधि विधि करि धरे है। 
करनकेष्िद्रके अछिद्र छवि ताए कविः, 
। कंचन समीप मानो युक्ता से जरे है ॥१०२॥ 





ठीका--ी दुर वान हद सनेदके की दुह चक्र कै पिया. होद 
चन्द्रस्थके कौ करान के छिद्र अच्छिद्र कियि कंचन के वीर पहिनाष के ॥१०२॥ 





दृरवानं = द्वारपाल 1 तुका के परा = तराजू छे पर्दे 1 शरतिवानी नवेद्‌- 
वाक्य । श्रुति = कान १०१॥ 


` विविवास्न = दौ पात्र 1.किशक = रेस । विदिचक्र = दो चक्र 1! करानिषि 
= चन्दमा । करन त= कान । कंचन = सुवणं । सुकृत = युक्ता, मोक्ती ॥१०२॥ 


























४७६ दिग्बिजय-भूषण 
फवि-दामु 


स०~दासः मनोहर आनन बार को दीपति जाकी दिपै सत्र दपै। 
रौन सुदापए विराजि रहे युवादल संयुव ताहि समीपै ॥ 
सारी महीन सो छीन बिरोकि मिवारत दै कपि के भवनीपै | 
सोदर जानि शशीहि मिरी युत संग छ्यि मनो सिधुमे सीपे ॥१०६॥ 


` दीका--दीपति जाकीसम् दीप मैजाहिरहैणो घरुकता फन ताकी 
उपमा सोदर करै मानो भा जानि चन्द्रमा को सीपी पुत्र ॐ क मिली ।१०३॥ 


कवि-यरभद्र 


रूपके अटान की कि खी है धुना उत्तारि ; 

सारि कामयंत्र फी कि कंचन फे पोत्तहै। 
पियकरे बचन स्वाति घुंद्न की सीप कैधौँ, 

सनत टी मोद सुुतादक से दत है ॥ 
छोचन कुरान की कीन्ह है परिख घर) 

ध्वहिभिद्रः भक्त भुकत शोक होत है। 
सुखन फे श्वर है श्रवन तेरे सघरौ की; 

द्री ष्टसो्ाग राग सागर फी सोत है ।॥१०४॥ 


दीका--रूप के श्रटन के धुजा रोय कामके यन्न होयकौी कचन षेः पौत्‌ 
होथ वचन खाती बंद के सीपद्येयफी नैन कुरंगके परिख षर रोय मुलन पे 
रर है यह श्रवन की दरी होय गिरि फै सो सोहाग फी शग सागर को सोत 
जानि ॥१०४॥ 





दीपति = दीष्ठि, कति । दिपै = चमकती हे । दीपै = द्वीपो मै । भौन = 
कानों से । घङ्कतादक = युक्ताफट, मोती ! सारी = सादी ! भवनीपै = रजा 
को । सोदुर्‌ = सोदर भाद ।. सिषठु = सखुदं ॥१०६॥ 

भटान्‌. की न= भयारि्योः की ! धुजान=ध्वजा। सारिन्=पासा। पचन फ 
पोत सोने के वाने 1 युङृताष्टछ = मोती 1 कुरंमन = शरो । परिल = परीक्षा] 


` द्रीयुका 1१०४ 
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पञ्चद्रा-प्रकाश ४७७ 
फवि--गोरद्‌स धज' 


( नेत्र वर्णन ) 
दृडक--कोडः कटै शटी कमान दी के मेन बान, 
भन महिषा के दिवान बर ओर दै। 
कोड कै लंजन छरंग मन रंजन है, 
सोभा के सरोबर सरोज पुरे भोर ईै॥ 
कोड कष छनि सरिताके मीन मंजु सोहि, 
जन मन मानिक के चर चित चोर दै। 
गोर, विरोकि चास चिते राम चद्‌ ओर, 
मेरे जन जानकी फै चख दवै चकोर है ॥१०५॥ 


दीका-- रामचन्द्र चन्द्र लोचन, अधर घुगम ॥१०५॥ 


शकटी टिक रजञै मूढि सी धिरज्ञे बर 
पर्क मियान पुंज पानिप रसाछदहै। 
कञ्जर किति दौड कोर मे दुधार वरः 


डोरे रतनारे जेष जौहर के जालदहै॥ 
गोक्रुरः चिरोकि भिज नायकं सतेष् सनी, 

स्वच्छ द्ध कटक्ति काट करती कराहै। 
कमनीय कामिनि के रमनीय मैन ` केषौ, 


कामिनके मारि फोकास कस्या है ॥१०६॥ 
टीक्ा--कामिनि के मारिमि को काम कौ क्वाह कै तारि ॥१०६॥। 


1 





कमान = धनुष । जओैमबान = कामवाण महिपाल राज्ञा । दिवान = 
मंप्री । सरोज = कमर । सरिता = क्टौ। मीम्‌ = मदी 1 मानिक न माणिक्य । 
चख न= चक्षु, नेत्र १०५ 


भूषटि = पकदने का स्थान, मूढ । सियाम = मयान) त्वार की सोक | 
पुं्नपाज्िप == शोभा फे समूह । रखकर = रक्षमरे 1 दुधार = दरा भोर धार्‌- 
वाके । ` रतनारे- राद काक । जेव जौहर = सुन्दर प्रभा । करवा = तल 
चर ॥१०६॥ 





























४७ । दिग्विय-भूषर्‌ 
कवि-तारा 
शुना गिरे संजन की भौर भरे करंजनकी, 
वारि बिध मंज ओ अंजन समेत दै) 
तेह भरे सागर सने भरे दीपक से, 
मष्ट भरे बादर सोने लखि खेत दै ॥ 
तरख त्रिबेनी के तरगनि मै ्ताराकविः 
मानो साख्मराम भसनान के निकेत है । 
मृगमद्‌ कारे साखा मृग दग दारे भेन, 
छाजन मे पामे मैन रेसे सोभा देत है ॥१०५॥ 
टीका-गंजा षाहनि रचषुची की खलम दोहकी कंज प्र भौर दोर, 
श्वर सुगम ॥१०७॥ । 


कवि-- गंग 
दीरघ ढरारे महा डोरे रतनारे छे, 
कारे तदह तारे अतति भारेजे सुसगदै। 
कष्टैः गुनि ंगः जनु दषष्ठी से धोये पुति; 
कोये विकसित सित भसित दुर॑गदै 
पारद्‌ सरस चीर धिर मँ भिरक्ति जात) 
ध तिरे चलत, सानो दृत इरंग है| 
खे न रहत अदुएग हके घाग बर, 
सानिनी के नैनं कधौ सेन फे तुरंग है ॥१०८॥ 
ठीका--भनुपग के याग ते सचे नदी सवत, तिर चलत मानो कामके 
क्ष ॥९०८॥ । 




















`. शुंजा नरी । गिरे = निगलता हुभा । नेद्‌ ~ प्रम, तेल । मेह = जल । 

सलोने = चन्द्र ! सादिभ्राम = काले सगौ व शिरा जो गंडफी नदी कै किनारे 

` मिरती है मौर जिसे विष्णु का स्वरूप मासा जाता ष्ै। निकेतं म्=स्थान। 

` ऋामदं = कस्तूरी । लास = बन्दर । चजन = वख पाये = भलुरक्त 1१०७। 

दीरध = दीं । रतनारे= लाट काल । सुरण = सुन्दर सवास 1 सित 

` कतित न्र्वेत भौर कारे । पार्द = पारा। धिरक -जातिन्यनाच जते ष । 
द ।.मैन.के तुरग = कामदेव के घो ॥१०८॥ 























पञ्चदश-प्रकाश ४७६. 


कषि-नषी 


गग केसे मीन कैसे खंजन प्रषीन कैसे, 
अंजन सित सित भसित जलद से! 
चरसे चकोरसेकी चोखे कौडकोरसे की, 
सदन मरोससे कीमाते रति मदसे॥ 
न्वरीकविषनैनासेकीभौरसैनवैनासेकी, 
सी पडे सोना मध्य राखे मृग मद से, 
पयसे पथोधिसे की भौर सोघे सौधसेकी; 
कारे भौर के से भनियारे कोकनद से ॥१०६॥ 
टीका--म्ग मीन खंजन से भजन युत स्यामसेत जष्द करै मेधसे 
चरसे चकोर से चोखे कांड बाणके नोक से मदन मरोर की माते ई मदते। 
नैना.से कद नै नाम नीतिजे मनादी अनीतिसे ईकी ओर नैन परै ना० ओर 
नैन वै रेते नष है दस्यादि सुगम जानो ॥१०६॥ 


बधु बिध कीर मै चकोरको सो जोरा वैल्यो, 
क कधौ मृगमीन वाङ हित कै बदृप्‌ है। 
कधौ मीनराज फे जुगल मीन जंग जुरे, 
खंजरीट टेक मानो जया पद्ाए है। 
भित जिया्षमे को व्रयुर्त माणि को ४ 
चानिक पियूष चिष बोरि कै क्दृए है। 
- केँ धिधि पूरन मयंक सुख पूजा करी, 
अछिन सष्िते मानो नकन चद्ाए है ॥१६०॥ 
टीका--की विधि पूरन मयंक एलको पूना करि अक्ति कटै वर सदित 
नक्तिन कद कपल चद्ायो जो अंजनयुत नेत्र दै ॥९१०॥ 





भरवीन = चतुर । सितति = श्वेत भौर कारे ! जरद्‌ = मेव । कांड 
कोर न= माण की नोक । मदनमरोर = काम की एखन । राते = छार । मरगमद्‌ = 
कस्तूरी । पयोधि सस्र । सोधे = इुनिभित ! सौध = प्रसादं । कोकनद्‌ = 
खाक कमर ॥१०६॥ 

विधु = चंदमा। कीर = सुमा,तोता । मीनराज = महामस्स्य ! जंग = युद्ध । 
खंअरीट = खंजन पक्षी । बानिक == शोमा 1 पियुव = जश्ठत । पूरनमय॑कयुख = 
पूणं चन्छमा रूपी शख । भलिन न= भौसो के । नकन = कसर ॥११०॥ 





































४८० दिग्विजय-मूषण्‌ 


कवि- भंजन 
कमल छरीके ह सँवारे सुघरी केह ज्‌, । 
संदरता सीके है सतीके ह र्तीकेहै। 
खंजन अनीफेहै की गंजन मनीकेहिकी); 
रंजन धनीकै दै की भंजनः अमीफेदहै। 
पसे हरि नोकेदै नेसे हरिनीकेषहिन, 
राज रमनीफेटै नकाम कमनीफे है) 
नेनमैनजोकेदैकीवैनवैनजीफेटैकी; . 
शोभा मूलदहीकेषैकी प्यारी प्रान पौके है ॥१५९॥ 
टीका-नैन मैन के तीर हेद्‌ की वैन बैन के जीव दष्यादि युग ॥१११॥ 


कषि--परषत 


खंजम खिजात जरुजात फी ठजात देयो } ह 
हिरम देरात स्कृता न ठ्ट्यत है। | 
पचसर कीने रद्‌ भौस्नके भूजञे मद्‌ । 
नट से बिचिन्न चित्र हिये द्रात है ॥ 
दीपक मीन छछलीन मीन छागे मेरे जान › 
तीने तीन रंग ताते अत्ति प्तय है। 
(परतः प्यारे मकतूदन तिहरे दग 
मास्त निशंकना करकी उेरात है ॥११२॥ 
ठीका-लिजात कै लिसाते दै, प॑चसर्‌ फाम मास मिक कै कलु 
डर नादी ॥११२॥ 


खरी = श्येखला । सुधरी = भच्छी घढी । सती = शिवपन्षी । रती = काम- 
पल्ली, रति । भनी = पंक्ति, सेमा 1 ग॑नन = तिरस्छार करनेवाले! समनी = सणि ! 
रंजन >= प्रसन्न करने वारे । - भंजन न्च करते वे} भमी <=भद्त | 
हरि नीके षे ष्ण | ण्यै । हेरिनो कैः=खगी के] राजरमनी = रानी | 
कासमकमनी = कामपक्ञी । यैन जी = कामदेव । धेन न= वचन ॥१.११॥ 
.:खिज्ञात = किसियाता 1 ` जलजात = कमक ।  . हिरनो = हरिण । । 
पवतर कामदेव ।. -रदन््दौतः। हरा प्कौपिता है । दतरातन्य घमंड 




















४१ पञ्चदश-प्काश ४८१ 


कपि--अन्ञात 
काजरते कारे अनियारे डोरे मतवारे ; 
कमल ढरारे कैधौं अग्रत के दौना है। 
खंजन सँवारे कैधौं खंज खर सान धारे ; 
कैधौँ मन मोदनके मन के हरौना हे ॥ 
रूप जक वरे रस वारे उगमगत है, 
नवछ दुलारे कैं म्रगन के छौनाह॥ 
मदन निहार पच्छी सीख देनहदारे आदी , 
तेरे नैन देन सानो मेनके चिना दै ॥११३॥ 
ठीका--अभभृत के दोना कहै दौना होय, पच्छी खंजन के सीख देनहारे 
पेन कटै घर या यही मैन के लिक्ोना दोय ॥११३॥ 
कवि-नाथ 
मूमत शुक्त भरे मद्‌ के अरुन नेन; 
मानो मैन तून है कृत जाते सर है। 
हाव किलक्गिचित सरूप धरे नाथः फैधौ, 
मोहन बसीकृर उचाद के जमर है॥ 
कैधौँं मीम पैरत सहाव के सरोवर मे; 
मानिक जडिति भूमि खंजन सुढर है। 
कैधों भनुराग के ल्पेटि कै सिंगार वैष्यो, 
कैधौ कौ पुरी मै डोकत भँवर है ॥११५॥ 
ठीका--सदाच् कहै भसन रंग मानिकलाक मनि के मूमि में यह पुतरी 
खंजन होय की कौँल्पाखुरी पै भवर ॥१९५॥ 





भनियारे = तिरे । दरारे = शीघ्र प्रदत्त होने वे! खंज खांडा | 
खर्‌ = तीच्ण । सानधारे = सान लगे हुए । छौना = बचे ॥११३॥ 

मैनतून = कामदेव का चृणीर ८ तरकस ) । दाव = काय जनित चेष्टदं । 
किठषिचित = विभिन्न चेशो का मिश्रण । उचाट = उदासीनता । पैरत = 
तैसता है । कौँरपाखुरी = कमल की प॑ुदी ॥११४॥ 
` किरकिन्चित--नायक के संगम जनित हवं से नायिका मं जो सिमत, शुष्क- 
दन, हास्य, त्रास, करोथ जौर श्रम मादिका साकं (मिश्रण) होता है उसे 
करिलकिन्ित कहते है । नायिका के सास्विक रप अरुकरो मै हसी ग्ना 
जाताहै॥ 


































धर्‌ दिग्विजञय-भूषय्‌ 


कवि-- नन्दन 


राख र्तनारे हग उपर उरे भारे) 
् भ ् 
प्रेम मतवारे पिथ भैन युखदैन ६। 
ग॑जन कम मग मीन भद भंजन है, 
अजत क्तेन प्त एप्च्चैन है॥ 
धतंदन घुकवि' नैव नंदन पै दुरे नेक) 
रोस भरे देले याते कहै कषु बैन है । 
पसे ष्ये न मेनबान से बिराजे एेन, 
आज तेरे अजब गुखाषी र्ग तैन है ॥११५॥ 
दीका--श्रस मै मर्दी देखे फेन कै येद मेन के भान होय ॥११५॥ 


कपि--रघुनाथ 
सथैया--आ हौ देखि सराहि न जात है या बिधि पूव मँ फरके है। 
मतौ हयौ जानी मिले दोऽ पे षै कान रस्यौ की उन हेष 
स्मनते सविते "रघुनाथः विचार क्यौ करता करके है । 
अंजनबारे स्ट ग प्यारी के खंजनवारे बिना पर ॐ है ।११६॥ 
ठीका--अंलनवरे हग प्यारयकेपैएेसेदैकी मानो भिनापर के संज 
होय ॥११६॥ 


फवि--ुवारक ( ममारख ) 


पाप कै पानिप सुषरताै के. सदन); 
शोभा फे समुर सावधान मन मौज के। 

छाज्ञन फे बोहित परोत प्रमोपन फे, 
नेह फे नकी चकरेवर्ती चित चोज फै॥ 

द्या के निदान पतित्रते के भधान युग) 
नेन ए शुवारकः प्रधान नवरोजं फे। 

मीनने के सिस्ताज शगन के महाराज) 














कलाक 1 उनारे= प्रकाशमान | धंजन (= काजक ॥११५॥ 
रे है रोके. 1. करताकर = व्रह्मा फे. हाय फे बनाये हुये; ` खंजन- 
बरे खंजन के. वालक । पर = पंख ॥११६॥ $ 


, सा्िव सरोज पे ताव मनोज के ॥११५॥ 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 








+ 
¢ 
॥ 








पञ्चदशप्रकाश्‌ ॥ 1 


दीका--पानिप कहै शोमा के शोमा होय, छाजकरे बोहित कै नौका, नेह 
के नकी कटै चोपदार, सुगम ॥११७॥ 


कवि-रसरीन 
दो०--घर्‌ डोडी कटा किख्क, पर चख पुत्रौ वोट । 
तोढत मूरद्ि मित्र की, नेह नगर की हाट ॥११८॥ 
टीका--र्मीदि डँडी कोय तिलक परर पटक पुतरी .वरखरा तौलत मित्र की 
मूर्त नेह के बजार म ॥११८॥ 


कवि-परमद्र 
( तारे वणन ) 


देडक-पय भरे भाजन मै पैरत सुप कीर्थौ; 

कीधौँ हीरनिधि मध्य मंजु दीप कारे दहै। 
विसद ब्रसन्‌ वीव चोवाके चुगुल युगः 

सैन रुख देखिषे को दैन सँवारे है॥ 
कमल दनि पर मनिमय देव कीं, 

पिय सन्न द्विज पूजिवे को पाय धारेहै। 


छाती धरे छिति जीतिबे के काज षठिभद्रः ; 
तम की तुरस की तरुनि तेरे तारे है ।॥११६॥ 
टीका--पथ कटै वूधके बर्तनमे र्भैवर द्येयकी छीर कै दूध के समुद्रम 
दीपक हो करि बसन मे चोरके छवीट की मैन मुख देलिबे को दरपन र्दैवारे दै 
की कमलके दं पै मनि रूपी देवता की तम छती. पर धरे चिति जीतिवे 
चिति घर कै राजा दोह ॥११६॥ 


1 





पानिप के पानिप शोभा की शोभा । सदन = घरं 1 वोहित = मार ढोने 
वारे जहाज) पररोहित = पुरोत । प्रमोदन = प्रसन्नता से । नकीव म वंदीजन। 
वोज = चमस्कार्‌ पृण उक्ति । नवरोज = सलमान मौर पारलिरयो म दपं का 
प्रधम दिन । सिरताज = सर्व प्रमुखं । साहिब पूय । . सरोज == कमर 1 
यंखाहिव = दरबारी । मनोज = काम ॥११७। 

द्विज = विप्र । चिति = प्थ्वी ! तम = अन्धकार (1१ १६॥ 


























क दिमविजय-भूषरय 
फवि--अकात 
फटिक के संुट मै सो शा्मिम रिका ) 
कमक वरति पर भौर से निहरे है। 
मृगमद भिव फे रसत परतिनिष कधौ 
दौपतं दन पर कक के बरे है॥ 
फो मस्त मनि युत सकत परः 
कैधौँ रतितायकर फे सायक धिरे है। 
पियमन तारित फो भवतारे तारे भरे, 
र 4 भार ५ कै तारे ४ ॥१२०॥ 
ठीका--पियपन तासिषे फी भवतारे फटे सतार लिषिनि ष 
111 छिद्िमि धारन कै भार 
सधय पंकजे दरद परै भेव्री रस सलच देत संगी है। 
कै नटनी, सुलायक कौ निरते कछ द्वाव सोभाव पगी षै ॥ 
बा के नैन की पूतस्य निसिबासर खक ह्वी मे लगीषै। 


यंच कौ भावरूप इबीनमे सोहि धरी मतो मीक नगी है ।१२९१॥ | 


टीकायि कै हृ ए पर ममी मौरी कै भिनी धमकी र 
गुणप कष्यते यल फर हैकी सेने पै ४ नी ् 
म पातो सेष्टि फै धरो ह २९ नी द ॥१२१॥ 
पवि-मीरकट ध 

( कटातते घणन ) 
धरी भ धष परस फर फोप आप 
चंपक फे चापे दं सचत खटा । 
पसि अक्क ता रहित ककि शुन, 
। मधकर भये एन फथत इरात है॥ 

पणि के सुट स्फटिकि फी दिषिया । शगमदर्थि कष्तूरी का मौला 
युत सुक, मोही । पक्त = शुक्ति, सीप) रतिनायक्‌ = कामदेवं | 
सायन पाण। असी भोल फी परक, वरौनी। तरौ स्नप्र 
विोष१॥१९०॥ 

तकी भप्परा 1 सुरताय ए । गिरती म माचती है । प्रिया 
पुघल्ी । पी पै षध म । भपस्य मत्याकार । सीन दविषियों मँ! 
भीकभती प्लभीएम एन ॥१६१॥ न 

















पञचदशप्रकाश फल्‌ 


कद नीख्कंठः सव तेरे अंग जंग हेरि, 
„ नातर्‌ अनंग ते सर्म सयुहात दै। 
जग जँतवारकोटितेरियै कटाक्षनातौ, 
पोच पौँच बान सो जक्षत जीते जात है ॥१२२॥ 
टौका--तेरियै कक ते काम नग जैतवार दै पोंचो रान ते कूं जशन 
लीति जात द| काम फे पोच वान ई ॥१२२॥ 


फवि-ममारख ( पुषारफ ) 


कान्हके ्वोक्ती चितौनि चुभी पुकि, 
कालह्‌ की ग्वाहिनि कोँकि गषाद्न ॥ 
देखि अनोखी सी चोखी सी कोर, 
अनोखी परौ जित ही त्तित ताद्न। 
, मरिद जात निहारे (मास्व 
ए सदेजे कजञरारे श्रगाष्ठन। 
काजरदैरीनतषएरी सोहागिन; 
ओंशुरी तेरी कटभी कटान ॥१२३॥ . 
ठीका--गवाद्‌ नाम भरोलाते देखे तेरे नैन मृग वैते रसे तेरे कयक्त 
दै । काजरनदे अगुरौ कटि जायगी ॥१२३॥ 


कवि- अज्ञात 


अवकक अंग अंग सुंदरता जीन ताने 
| काजरव पारस जप हाथ सजीहै। 
` छाज है रगाम चितवनि गाम चाल मानो; 
श॒क्र कुटिलता मँ कलमी से छाजी है ॥ 





खथत = जौच मै परे उतरते है । अक्क =केश । गुन=डोरी। मधुः 
कर्‌ = भोरे । शुन = गुण । अनंग = कामदेव । सतवा = जयशाली । जहान = 
संसार्‌ ।।१२२॥ । 

बक्षी = तिरी । चितौनि = चितवन, दृष्टि । गवाश्छुन = किकी से । 
कोर = कोना! तादमम्टउसी प्षण।. सदने म= एकं साथ उष्पन्न, यमक । 
करारे = काजक रगे हृष १६२३॥ 














४८६ दिग्विजय-मूषस 


पूतरी सवार शभ छथि चाह चाक को; # 
देखि कै कटाक्ञ सुरी भप छक राजी है । 
नाचे युख कंजन की धारी गँ भारी अति , 
प्यारी तेरे चैन मेन भूपति के बाजी है ॥१२५॥ 
ठटीका--अग्रलक रंग तुधराद जीन काजर पलर लाज ठगाभ्‌ चित्तयनि चाल 
कुटी फठंगी पूयी सवार्‌ चाह चुक कोड़ा कयत घुरी प्ल धारी पै मान्त 
कहै पित हे तेरे तैन कामके घोड़ा ६॥१२५॥ 


कथि--अक्ञात ( रसरीन १) 
दो०--भमी ` दराहर मद्‌ भरे, श्वेत श्याम स्तनार । 
जियत मरत शुकिशुकि परतः जेहि चितवत यकर बार ॥१२५॥ 
टीका--अमी माहुर मद अमी श्वेते माहुर रणाम मद्‌ छाल अमी पिथ जियै 
माहुर लाये मरै मद्‌ पिथे भूमै जके योर तकति है ॥१२५॥ 


स०्~कोरन छौ हग काजर देति दै कारी घटा ठम घन घौरन। 
घोरन भादी चह मानो सुंदरि बाग नक्ष केति दैः मोर ॥ 
सोरम फी धुनि. बादृति ष भर यौ बरजो बरमौ घर जोर । 
जओरन देव सखी परकै अगारी कटि जेष कटा फी दछोरम ॥१२६॥ 
ठीका--दगमे काजर फोरम देन सो मानो कारी धथ होढ, धौरन शाही 
चदी° घोरन कटै मानो घोडा पै चद ग मौरन कटै फेरति ठी, पौर फी धुनि 
कै मजर की बरोी वर्जो कहै मना कप्त दै बर्ज कहै धेषठ प्रवा भना 
क्ती है, वर्जोरन कै धरै जेकरे जो भोर देव सी पलक ओर न दैडष्ट 
सली र॑गुरी कथद्‌ की कोप्ते कटि जै ॥१२६॥ 








शुक । सजी = सजे हु ! कयाम = रासः बागडोर । चितयनि गाम ष्टि 
समूह. । करंगी = परियो रोयें भथवा र्नो फा वना - एक गुच्छा जो राजञारभ 
के सुट मे रदतता है । पूतरी = पुती 1 बाजी = घोदे ॥१२४॥ 

भमी = अमूत 1 हकार विष 1 चितवत = दैवते ध ॥१२५॥ 

कोरन छ = फोनों तक! घोरन = घों । याग = रस्सी । मोरनन्= मोदते । 
भोर मयूरो कौ । मरजो = रोको । वरजोरन == जयदसती, देशात्‌ ॥१२६॥ 


भवरक्र = कबरा, दोरंगा । जीन पेदे कौ पीठ पर की गी। पार 


2 


--------- 4 










पञ्चदश-प्रकाश ४८७ 


कवि--परीरथर 


सवैया-वेनी पुकेड चुचाते खरी पट मीजत सीस ते रूप अन्दैयत । 

आनन वीर घरे छवि पोत सोवा हनि का क्टचो लटवैयत ॥ 

प्ह्म' कटै सव चोदि कै काटे न प्यारे के रूप को देखन जयत । 

कानन से तो कटाक्ष टे क्धौत कटोरन दध पिफेयत ॥१२५॥ 

टीका--कानन तक दग है कलधोत सोनाकरे कटोसम मानो दू पियत है । 
मानो मूग सोनाकरे कटोरामें दुघ पीवै ॥१२७॥ 


कवि-शिगमणि 


कार र्खे ते 'सिरोमनि" भाप -छ्खाय फिरी जस जान न पावै । 

पाह प्ररे तव वादी घरी चिव चोरि चष्टी फिरि कौन दुङव ॥ 

छागे कटाक्ञ गिरे हरि घायल धूमत नेक संभार न अव। 

देसे दरे घुरि कै दगफोर उयो चोर चपे पर॒ चोट चरावं ॥॥१२५॥ 

टीका--कथयक्त सगे ते दि गिरे कौन भाँति कटात्‌ टमो जैसे चोर जब्र दवे 
पर मारत है ॥१२८॥ 


कवि--राङ्कर 


एष दिय द्वार के कदीम रखवार दो, 

इनको छपाद्‌ काहू उपरी स्यो है री। 
भैतो इन द्रोहिन के प्रहरे रहीती सोइ 

वारी खेत खायो बड़ बट भयो दै रौ ॥ 
टाकु कहत वू भरि भरि ्जषू देत 

तनक न सोध देत कौनको दयो द्री, 
मेरे मन मेरी आली मोदिं यह जान परी, 

हग बटपारन के भेद मे गयो दैः री ॥१२६॥ 


पुरेक == दत्र ते । खुचात = चपचपी है1 अन्दैयसत = नदराया जाता हे । 
. कछठबिपोतत = सौन्दर्यं समूह | करुधौत = सुचणं ॥६२७॥ 
सुरिकै = ुदकर । दशकोर = कटाक, नेत्रकोण । चपे = सल्नित) दवै 


हुए ।॥१२८॥ 
क्रीम = पुराना । बारी सेत खायो पचक ही मक्तक ष्टो गया । सोधन 


प्रता वटपार = देर ॥ १२६॥ 











ल्ल दिण्विजय-मुषणु 


दीक्ा--दैदोदगद्िये द्वार फे द्रयान कै स्लवाररषे क्ष्य के भरेते 
रदी दृन्् सेवा मोरे मनकोफोऊ वूसर नाष लिप । एनद्ीके भेद गे मेरो 
मन गयौ है अर्त यही ङृष्णके सूप पर सोमौ मन वीं स्म्य है यति उशा 
नायिका ॥१२६॥ 


( नेतर तिल वणन ) 


राज बाम छोचनी फे तिङ बाम लोचनै, + 
ताकी छवि किमे को कौन धौं सथान है 
ज्य तिल त्यौ नेह यदह न सेह जानिः 
चित्त चिकना फो बिचास्थो भलुमान द ॥ 
शिष्यता के भाव ते सखा रसाय ताकी 
एकै युक्ति भां जिय प्रीतस प्रमानद। 
नाह चतुर मन दीन छीन केत नैन, 
तिकनकग्यौ द्ध ताक्रो पातक निशान दैः ॥१२०॥ 
टीका--नाहक चतुर छोगन के मनको दीन श्रौर्‌ छीन कस्त दै ता 
पाप कै यह मिशान के चि दोय } यह येत मे विक मीं ४ ॥१२०॥ 


( कञजल पैन ) 


सवेया-प्रान पियारी सिंगार वारि किये कर आरसी खूप निषे । 
च॑दसे आनन की दुति देखत पूरि श्यौ उर आंद्‌ भरे ॥ 

अंजन छे नख सो समनी दग अंजित यौ उपमान्‌ भिचा 

नवीरि कै घोच चक्रोरन फी मानो चोपते चंद चुगावत्त चरे 
ठीका--चकोर की चोच चीरिकै त्मा चायार्युमायै ह ह काजर मदी 
देति है ॥ १३११ 





धामन सुन्दर! अमि =ब्रीथा । सयान स सयाना, चतुर । नेह तेर ।. 


पातकं निशान पाप फो चिह्घ 1१६०1 
:. चीरि कै = सोषकरं }. पोपते < प्रसक्तता से 1 छुनावत = गा रा है । 


चरि =दान्‌ा ।१६१॥ ` ` . । 


६ 









न ~ ~ 


४२ ` पश्वदशपरकाश ४८६ 


कपि-- बलभद्र 


दंडफ--कंजन के फंद परे खंजन तरफ कैधौँ, 
बोधे जुगमीन नाग फोँसी सो मदन है) 
काम कसेरनके पन की कीच की्ौ, 
कौर अदितूढ कौ सिंगार के सदन है ॥ 
विक्षिख पुलिन मैन मने है प्रदीपन सो, 
वलि भद्रः पुभिन के मन फे कदन है। 
काजर की रेख अवरेी छोचननि कधौ, 
कीन्ह चित चोरन के मेचक बदन है ॥१३२॥ 
दीका--कंजनके फंदे मे परे द खंजन तरफरय कै डोकत दै की दुदमीन 
फौँतीमें वषे है विसि जो बान ताके मैन मजे; कर कीरेखरेतो हैक 
चित्त के चोरन के मेचक कटै वार हेद्‌ ॥१२२॥ 


( बरनी वर्णन ) 
छुवत दी फोमलसिरसकी सी पौरी दैः 
खिन चिन खरी सरकति जाति छाती है| 
निपटि अस्यारी नेक होत न हिये ते न्यारी; 
अजौ नटमाङ की अनी सी अहटाती है ॥ 
मंडल तिलोद्धी असिकाक्तर करोद्टौ अति, 
अंकुश सिंगार की जह सी उलहाती है। 
नेन मैन तीरन की फोंक सी तरेरी तीखी; 
तस्नी फी बरनी ए बरनी न जाती हैः ॥१२३॥ 
ठीका~-तिौद्धी तिरते वासी है त्रसिकाक्र कृरोद्धी० असि कटै तरवारि 
के धिक एेसी साफ है अंकुश सिंगार ते प्रकट है यह नैन मैन के तीर्‌ के फोक 
दै नोक से बरौनी है ।॥१३३॥ 





कसेरन = एक प्रकार का. मोथा 1 ` विसिख = वाण । पुषिन तट, 
किनारा। फदुन = हुःखद्‌ । अवरेखी रपी इद, अकिति 1 मेचक = श्या. 
मरं ॥१३२॥ 

सिरस = शिरीष पुष्प । चिन दिनम्इण क्षण मे । भन्यारी = कारी । 
अनी = सेना, नोक । तिरौष्ी = तेल कगी इं । भसिकाक्षर = तक्वार की 
सी । करोष्धी = कुरेदी इई । जद्रै = अंङ्र 1 उरहाती = उगतती, भद्भरिठ होती । 
फोक = नोक । तरेरी = धिसी हुई । बरनी = पलो कै वार, बरौनी ॥१६दा 









४६० दिग्विजय-मूष्ण 


कपि--कारिविस 


सज्र परेत बलष्टत छर भानन्वु द 
छसत समू सो कटान सपेव्‌ द| 


(काङिदासः रोचन पिये अषकोकत दी; 
प्रीतम फै जंग अंग पसस्त सेद ६ ॥ 


दडः द्वितकारी फरि सोत सुसरीजी को, 
छे रहत लेखे पिरत शखेद्‌ द । 


चरन मै एक गुन भेद ना तो तरनी कै, । 
वरती थौ बासनी नै भौर कषु भेद हैः ॥१२४॥ 


दीका--बयनी श्रौर बासनी मे कहु नदे फु वेग तै बरनी रौर 
वामनी स कदु मेद नाक द \।१३५॥ 


कषि--स्रति 
कधौ दग सगर के भासपास श्यामा । 
साक्ष ए णं उलि हुति बादर ्ै। 
धौं प्रम क्यारी सुग ताक ए व्वहुधा स्वी, 
मीढ मनि सरनि की भार दुल उषे ह॥ 
तूर सुकवि, तनी फे बरनी न दोर 
। मेरे मन आए ए विचार चित गदे हि 
जे जे निरे मन्‌ तिनके पकरि फो, 
लो शन मैन जार दाय फे दै ॥१३५॥ 
टीका दयनी मी रोय यर्‌ सप्‌ रो पन पकरन के दत गेत्र अनेफ 
हाय कदे द।९३५॥ । 


: अरौनी । रती = सुरा 11१६४ 
रामाद नय काक्िमा । उरि = उपकर । चैवा म्र चारें भोर । सरित 





सेद्‌ = स्वेद, पसीना । धके न गृ टी । भसेषु = परस । धरनी = 


॥ 












पञ्चदश-ग्रकाश ५४६१ 


कपि--अ्ञात 


िख्यौ मननायक बनाय रसराज मसी, 
केधौ महा. मोहनी के मंत्र के घरनहै। 
वैधं नैन चोरन फे हाथ कौ अनूप असी, 
केधौँ श्याम अगन के रगन ॐ छन है ॥ 
कैधौँ ए पचास टक सीवन की सार सु, 
कधौ कारे तारनको किरनं को गन है। 
कर्यो रूप पंकज के उपर ए पक रेख, 
कधौ सैल तरुमी के बशनी सथन है ॥१२६॥ 
रीका--मननायक रसराज्ञ सिंगार ताके र्ग श्याम ताको मसि कै रेतः 
, ना बनाय करि म॑ के मत्र क्लि कीनैन चोरके हाथकी त्रसी दोह कै 
तसारि षा सरी ज्ञाते चोर सध देत है, की पचास दरक के सिव की सई होई 
की रूप पंकज पर पंक कै फौच कीरे है की वनी होय !॥१३६॥ 


केवि--गोक्कर प्रसाद शृज' 
( मृहकदी बणन } 
दंडक--केधौ चन्द्रहास रसराज की टिक राजैः 
काट है कठिन हाव सावनद्धी सैन द| 
कधौ नीखमनि तार कसी कठधौतं धु, 
काञ्च महिपाढ कर जके बान नैनदै॥ 
(गोषु! बिरोकि घंक अवी सरिंदन कौ; 
` ` ओँखि अर्द रोभ बसी दिति रेन, 
सीय शकटी मै श्रीय मैन कामिनी के मेन; 
मैनका्हू म न काहू मेन कद वेन है 1१३७ 





नायक श्टंगार्‌ का आल्बन । रसराज = शङ्कार । मसी = स्याही । 
बरन ~ वर्ण, भ्रं 1 असी - तलवार ! दक = इशूडे 1 सीदन न्= सीने] 
पंकरेख = कीचड़ फी रेखा ।1१३६॥ , 

्वद्हास = तकार । सैन = सेना । कल्धौत = सोना 1 बक =देदी । 
भअवदी पंक्ति । महिदन = भौर) श्रीयन्शोभा 1१६३७ 























































४६२ दिग्विज्ञय-भूषणं 


टीक्रा--चन््रहठस तरवारि स्सराञ सिंगारस्सकी फी भीलमनि तास्ते घनी है 
धनु फी ओंलि अरमिन्द सस के लोभौ भोर दोय सीय भृकुटी मँ श्रीम कै सोभा 
मैन फाविनी यै नदीं है देतो भेनकाहूमै न कै मैनकाहू नो श्रप्सस मे नही एेसी 
शोभा काहू मैन को बैन काष्ट करै किसी ये नदीं दै ।१२०॥ 
कवि-प्रताप 
मरकत मनि फी जुग रेव राजे कधौ 
मधुकर प्रेती मकर सेन चारी ै। 
फीधौं कामधनु की बिराजै जुग जेष किधौ, 
तामरस दाम अभियमं अनियारी है॥ 
कषः "परताप" आभा जिन की निष्टारि उर, 
उकति निबेरि हेरि हेरि हिय हारी है । 
. उपमा चुटी द काम कित कटी दै कैधौ 
शक्र छित रघुनायक तिक्षरी है ॥१३५॥ 
ठीका-जे है राम रोदा के तामरस कम दाम नाम सूत के) पुम ।|१३८॥ 


कवि--ग्बाल 
कधौ रमनीय रूप उपर बकरारी भस, 
कीन महराज फएामपैव बठ्घ॑त फी । 
कीरो परिपूरन पियूख फी पियाटनि गैः 
बहे अहितद फरि वक्रता कत की ॥ 
पवा कतिः कैधौँ दग द्वारे है बहारदार, 
तापे मेट्यब स्याम मीना पे ठसंत की । 
यैधौ सतरोष्ै न तरै होत जोह लसी; 
सष मनमोहे वंक भौ भगवंत की ॥१३६॥ 
ठीका--अदिनंद सोप के बच्चा अवरं सरक ॥१३६॥ 





मधुर नी न= भौरो की पंक्ति । मकरंद = पुष्परस 1 तामरसदाम = 
कमकतन्तु । अभिराम = सुन्दर । भनियारी = भक) तिरी । निधेरि = चुनना 1 
कुटी न फोपदी ॥ १६ 
अकारी = शब्द्‌ । पियूख = अग्रत । शिम = सपं के षश्च । फंत स भोग, 
शरीर ! बहारदार रमणीय) भानस्द्‌ दायक । मेहरायरद्वार के ऊपर फा भरर 
-मंढलाकारं सनाय हुमा भाग.। सत्री =देदी | तरौ पीषी ) म्फ 
देवी १६९ : 5: ` 






. पञ्चद्र-प्रकारा ५६३ 
कवि--दास 


स०-मावती भह के भेदति ष्दास' भके यह भारती याप गष कहि । 
कौन््यौ चद निकठंक मयंक अवे करतार विचार दिये गदि ॥ 
मेदत मेटत दै धलुषाक्ृति मेचकताईं की रेख गई रदि। 
फेरिनमेटि सक्षयौ समिता कर राखि छियो भति हौ फविता कदि ९४०॥ 
टीका--करतार्‌ ब्रह्म मयैक फो तितु कुंक कीन चाहे । तव वह्‌ कठी 
श्यामता धवत धोवत दै धनुष के श्राङृति श्यामता रहि गयी फेरि नादीं धह 
फे वदी रेख होई ॥१४०] 
, फएवि-मनिक 
अमल कम पर गुंजत भँवर युग, 
ल प्रेमकी तुला की सुभ डी जोदियतु है । 
कधौ (मनिकंठ, हाव भावके उफीठपहे 
काम की कमान पिय मन मोहियतु है) 
तनके मयंक अंक छोचन चपर राति, 
ऊरध कौ अंजन की जाइ रोहियतु है | 
सोभा रस मान्‌ सियार रस आसन की, 
। कधौ मनभावती के भौर सोहियतु है ॥१४९॥ 
ठीका-प्रेम के वख के डोंडी दोहकी हाव मावे वकी भवर्‌ 
सुगम ॥९४१॥ 
स०-गोरी किसोरी सु होरी सी देहु मो दामिनि कौ इति देत विदारे । 
नारिनपै सबनारिनिकी तब नारि के रूप अनूप निह ॥ 
भौँर्सी भौहन सोिरी घुस्की उरतेन टर पर टारै। 
भीज्ञे समो सुख भस्बुज के रस भौर सुखावत पंख परे ॥१५२॥ 
टीका-ल कमह पर भौर आपन पं पारि सुखावत है सच नारि 
कै स््रीन की नारि नवै कद खीचत है ॥१४२॥ 





आवत्ती प्यारी की । भारती = सरस्वती 1 मयंक = चद््रमा 1 मेचक 
ता = काकिमा 1 सविता = सूयं । फविता = शोभा ॥१४०] 
चरा = वराज । उकीढ़ = वील, वैधानिक प्रतिनिधि । कमान = धनुष । 
मयकथंक = चन्द्रमा की गोद मँ । उर = ऊर्वं, उपर । रोहियतु हे = चदा 
जारा है ॥१४१॥ 

नारि नादी) न= खुकातता हे | नारिन की =च्ियों की! सुरकी = 
रेखा 1 मुल जम्बु = सुखरूप कमक ॥१४२॥ 
















४६४ दिग्विललय-मूष्ण 
कवि-गीष् प्रसाद्‌ दन 
( भार बणन ) 
दंडक--ैधौ मनि शुक्र सरनि के मवास मंजु, 
कीरत्ति ठतान की रकित भारग ष । 
कधौ सीय सैन नटनागर फे नृत्य थक) 
रसराज आरे . अज्ञिर रसू ॥ 
चंदन तिरक मलयाचल के श्छ कधौ 
पिगविजै पत्रिका है "गोकुल" पिशाल षै । 
वैधौँ सागि भूमि भभा खै अध चंदभागः 
भाल है भम॑द्‌ कैधौं समचन्दर्‌ भाल दै. ॥१४२॥ 
दीफा--परनि तरनि कै सूरय के मवास फट उदय फे थल कीरति लता चे 
आल्ाह कहे स्ह! नैन नय्के नतेन फी भूमिकी रसराजके मंदिरके 
अजिर साम श्ौगन चदन के तिलक की उपमा मानो मस्यके श्रंतकरी यह्‌ 
दिगविजैष् हेय की भाग्य की भूति सभा लहत है फी मर्ध॑माग चंपा 
फोभाल्षे फेटैमानम्‌ शोमाको प्रात है की समचके भाक कहै माथ 
दो ।९४१॥ 
कपि--मंडन 
. हयकफीनदीमै पार पामे कोपासोहिःकी; 
कामको अखारो दहै फीरतिफो भंडार दै 
छाज को सल प्यारे 'संखनः की आंँखिन फे; 
, पैषबिको पैडोष्ैकीप्रेमरससारषै॥ 
गहु जानि बारत कै भरन डरनो यातौ 
चंद्रमाको मारो भधखंड अवतार दै) 
यौव्तफेद्ारकै निकाफेनिकातयवो री, 
गोरी को छिलार कधौ शोभा को सिगार है ॥ १४४ 
, ठीका--वौवन फे द्वार दोह की निका करै पुन्दरता कै. निकास 
दोर ॥१४५॥ 2 व 
तरनिव्दसूयै । मवासन्न्धर्‌ । भाषटवाकन् धाया । गदनागर = चुर 
नायकः । भा भारय) घर्‌ । भजि = भधान । रसा = रसपूणं । भर्म॑द = 


< विशार 1१४३ 
~ पापमाष्मैको याद छने को। पारो च प्रर, वडा । ` भसे स्रा, 
भहा । पवित = सने । मायं हिलार कषद ५१४७ 
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कबि--ब्रुभद्र 


थापी कै्धौँ यश की जनम भूमि शशिवत, 
` छपज्ञत जदो सब सुकृत को जाल । 
तिक तरोवर की छाया दै कप तर, 
स्स के अगार्नकौ अनिर रसाद्ै॥ 
भाग कैसे बासन सुहाग कसो आसन है, 
मोहनी को शान कर्यो तौ बछ काठ । 
कामके तुरंगन की धापिका धरनि यदः 
कैथ "विद्र भोरी भामिनी को भाल है ॥९४५॥ 


ठीका--काम के वुरगन के पिरिनि की मूमि दोव की भार ॥ १४५ 


कवि-फालिदौस 


( भालविंदु वर्णन ) 

परत उच्चाट पाट मंचनको मंत्र मानोः 

छित छलाद तेरे हरत हियान है! 
काछिदासः बिलसत सेदुर के बिहु चारुः 

सुंदर गोधिंद्‌ मन मोहन जियान दहे ॥ 
सोने ते सखोन भा गखक मँ सुन्दरी के, 

जगसगी दियो ठै. तिलक सखियान है । 
राह पै चद्ायो दैः मयंक यमधर सोतौः 

रहि गयो मेरे जान उर मेँ मियान है ॥१४६॥ 


, -दीका--राहु पै चलो कै मास्थो है चन्रमा यपधर कै तरवारि तफ 
नियान हो रहि गयो है ॥१४६॥ 


थापी = स्थादित की । सुकृत = पुण्य । भगार = घर । भजिर्‌ = भगत । 
चासन = पात्र । धापिका = ददने की ५१४५ 

उत्तार = उश्वाटन । हियान = हषो को । जियान = जीव्रित रखनेवाठे । 
यमधर = षलवार । मियान = तङवारं रखने का स्थान 1१४६ 





































कोद] रन साच रोने फे किए जंजोरो से बधा हेभा रेषे फा वपा क्र्ठा। 
कमं ॥१६६॥ : 


४६६ दिग्विल्लयु-मूप्रण 


कवि--व्रहम 
सगरे सुण भिदुी जिघ्र भाक नाहिनि मो मन तै टदे । 
चव॑वफे बीच फीच भी अलि बालक भानि पस्थौ चट ॥ 


श्रमः भने भदकं धरी भक्फि ख काट फो षरे । ` 


वैषि भयंकरे कू चितै पर कोड म पैठि सै पदं ॥१४५॥ 
एीका--पेत कै घर सुय फ मदय विदली विधि कै चनमा फे भार 
मेर मै अमी फे फीच ताते अलिकः श्रषर सष ॥१४५७।) 


फयि--पनिकंट + 
( र्ट वणन } 
दंडक--पएक सीस संकित कलक रेख छीन हैकैः 
बदन ससी भ हग देखे अटफवु है । 
फैधौ अलिबाछ पति चलि थकी कंज हग; 
अधर असीको नागिनी सी छंदकपु दै । 
पि मि को सुजन यामिनी पसारी एकः 
सौति चित चाहफी चटक चश्फतुषै। 
मैन नट नागर कष्ट (मननिकंठः कैधौ, 
कारी भयकारी प्यासै छद ठटकतु दै ॥ १४८ 
दीका--यैन णट पे छकरुट फे यती शह ॥१५६॥ 
कापम--प्रसाद्‌ 
हग मीन बाभिति को वंसी यह्‌ सशचीफधौ, 
नाफनिन की बस्य पीपर" भृत असवषै | 
प्रमे कपाद खोकिथि को भं्टिसी षै फीधौ, 
केभों 'पर्साष्टः मन पतिरेको पद ष्ट । 


हके = हता ह 1: भमी = भमृत का) वष्टो = फीचद भं । भै = 
केश । घघरी = घुघरारी ॥१४५७॥ 
यामिनोत्=रात्नि।: चकम ग्रा रंग। नटनागर रकुटन्य नायके की 






` छेषी । मपकारी == वसी इद ॥१४८॥ 


मामिमे पतान को । बंसी सी पैसन फी करिमा ।  ङ्कती = 


॥ 
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रूप के जान बीच कंगर छ््यौ है कैौँ, . 
मोहनी मढ पर छसत क्मंद्‌ है) 
चरकी चटक पै राहुं की सट्क परी, 


रदी ददै खटक्रि छट सहेव पसंप दै ॥१४६॥ 
टीका--चंद्‌ प्र राहु को पाप परो ३ ॥१४६॥ 


कवि--परसराम 


( पाटी वर्णन ) 


दंडक-कैधौं रसनायक्‌ विहंगम के पत्त युग, 
` कैधौँ प्रति पत्त सौति जन के समोद्‌ के। 
कैधौँ तम पूर द्वै कछाधर ते कप्यौ भाय, 
कधौ विप्र बालक दिवाकर के गोद फे | 
श्रसरामः कैधौँ सामवेद के अनूप खंड, 
कध काम नट के चेलौना मन मोद के । 
पाटीके विभाग सोहै पियके अटक माग 


नीर भरे मानो चार पटल पयोद्‌ के ॥१५८०॥ 
ठीका-नीर भरे मानो मेष होई ॥१५०॥ 


कवि-दिनेश 


कैधौँ बेनी पन्नगी के फत्‌ दुह ओर राज, 

स्ादग रोकिवि कोरूप भूप बाटीहै। 
युख विधरुतान के वितान जुग मेरे जानः 

कम के उपर सिवासन की टादीदहै॥ 
कधौ करतछ रसराज राखे माथ दोर 

दीपति दिनेशः ताते ङित छिलादी है | 





रसनायकं विहंगम न शृङ्गार रूप परती । प्रतिपक्त = विपक्ती । कखाधर = 
चन्द्रमा । विप्रबालक = चंद । दिवाकर = सूयं । परटरुपयोद केनमेव कै 
समह ।।१५०॥ 
.पत्नगी = सर्पिणी । बित्तान जग = दो चदोवे। सिवारन की = सेवर, जकका । 
शारी = भाद्‌ फ र्मे परर । छिहछादी = मस्तक्र । घनपटली = मेवसमूह ॥१५१॥ 

































४८ दिग्विजञय-भूषण 


येरी आगे मोन मूर से निरि नाचे, 
सधन कै घन पटी फे परिपाटी हैः ॥१५१॥ 
दीका--सधन घनकी पछी होय ॥१५१॥ 
कवि-जगत सिंह 
कधौ यद बधू व्याधी पादी ठाटी सौग ङामी, 
पिय चख खंजन बायै छाय रासां षर । 
कधौ श्ल सरि सोऽ फनि कादरी सरि छनि; ' 
भायो प्यासो जूरो काग पादी है पसारे पर ॥ 
फेधौ कास कानन मै सास्विक की रीक लागी, 
की असी बदन पर दैवतम फो उगर। 
वौदनी ` बिल्लाय मछ वेडो दिजराज दुख; 
आगे धरे सामु है सैफ सिपर पर ॥१५२॥ 
दीका---सिपर नाम डाल हेय ॥१५२॥ 
फषि-कालिदास 








( मांग चरणन ) 
देडक--पष्टिरे टी रुना नवेरी अङ्बेखी स्वी 
स्वना सिम॑त फी सहेन फे संग ४। ¦: 
कालिदासः कैसी पाटी पार्त बनी है घनी, 7 
अले अनूप बन्यौ बदन को रंग दै ॥ 1 
देखि मन संदर गोबिद्‌ फो आनन्द भयो; 
फैसी बनि आर्ट मनमोषनी की मंग &। 
ठे चल्यौ दुस्ाखा सुनि दीपक जगा्वे को, । 
जोचन मद्ीपति के भागे ह अनंग हैः ॥१५३॥ 
ठीका--दूनो तरफके पारी दुताखा दीपक होय मसा जोन नरेशके भगे 
अनंग मसाछची ॥ १५३॥ 
ठारी = सनाद हु । चख न्चक्षु। बभाये-फोव। रासानमौद। 
सरिन्=सरिता, नदी 1 बूरो घाल फा जुदा । ` सालिकन सतोगुणीभाव । 
छीक रेखा । भमी अमृतं । दिजराज = चन्द्रमा । सासु सामने । 
सैफ = तरुषार्‌ 1 सिपर = ढारः ॥१५२॥ 
„सिंच = सीत, सौग । धल = केश । मनमोष्टनी = सुरी । भंग = 
` मौर । दुसाखा = मेशाक । भग न कामदेवं ॥ १५६।। 
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कपि--अन्ञात 
रेसमरसम सम सिरर सुन्दरी फे, 
सघन घटा की स्यामताई अहटात है । 
तापै इह बोर करतकन संवार पारी, 
१ पिय मन पासि को घाटी द्रसात है ॥ 
मूथित गुननि गजमोतिन सवार मगः 
ताकी उपमा को मति मेरी अङ्करात है । 
तमक चमक तमपुंज के चमून चीरि, 
मानो चार चन्द्रमा की चौकी चठी जात है ॥१५४॥ 
ठीका--जो बार्न मे मोती गुदे दै ताकी उपमा तमको फारि चन्द्रमाकी 
चौकी हेय ॥१५४॥ 
कवि-दास 
समेया--चीकनी "चार सनेह्‌ सनी चि दुति मेचकतादहि अपार सो । 
जीति छ्यो मखतूढके तार तमीतम तार दुरेफ इमार सो ॥ 
पादी दुद्र बिच मोगकी छी विराजि रही यौ प्रभा विसतार सो। 
मानो क्िंगारकी पादी मनोभव सींचतत दै अदुरागके धारसो॥ 
टीका-दुरेफ कुमार कहै भवर मानो सिंगारकी पाटी को काम अनुराग 
के जल से सीने ३ ॥१५५॥ 


कवि-रसलीन 
दोण्-मौग गो ते घधिक्‌ तिय, पाटी ठादी बोर । 
दोऽ द्विग पच्छीन को, हनत एक दी चोट ॥१५६॥ 
टीका--यद मोग नदीं बधिककी लखी पादी की वोट दगपच्छी ओरनके 
मास्त है ॥१५६॥ 





रेक्षमरसम रश्म के तो । सिररुह = केश । अहटात = पता करगता 
है। घाटी पर्वतो के बीच का सकरा मागं, दरां। चमन =सेनारओ को। 
शीरि = फादृकर ॥१५४॥। 

चिलकै--जाभा । मेचकताहि = श्यामङूताको 1 मखतृर = कारा रेशम । 
तमीतम न रात्रि का अन्धकार । दुरेफ मार = रमर बार्क । मनोभव = 
कामदेव ॥ १५] 

अधिक व्याध । वोट = पद) माद ॥१५६॥। 
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अशन मोग पटिया नी, मदन जत को मारि । 
असित फरो पर कै धरी, रकत भरी तरवारि ॥९५५५ 
रीका--असन कहे छज्ञ पाटी न हेय मदन जगत फो मारि स्याम दाह पर्‌ 
सकत भरी तरवारि धरी ॥१५७॥ 


कपि--रतन 
( सीसर वर्णन ) 


जगर मगर होत यञुना के जक वैधी, 
कोकनद कमनीय पूरन प्रभति को 
सुकमि “रतन कधौ राज्ञत रतनबर, 
कारी करुण्डदीस फलि उपर फषनि फो ॥ 
केधौँ सुर्भान पर भान भोर दी को कैधौ 
उग्यौ भौन त्र दै ठनूमू तरनिको । 
कधौ प्रान प्यारी की सवारी पारी पाटिन मै, 
सोहत सुभग सीसफुर काछमनि फो ॥१५५८॥ 
दीफा--सुस्मान माम रहुप्रभोरपे चू देयकी मोप नाम गग 
फी तरनि नाम सूयं के तनूरव कटै पुत्र ॥१५५॥ 


फवि--दिनेश 


भंग अंग भूषन जरा के जगमगातः 

चौकी चमकति छनि छै भाल गंड फ) 
कारी अस्तारी की किमारी सुकुमारी फी है 

परी किरिति सुचि राजत प्रचंड कौ ॥ 





भसित्तफरी = काटी दोर्‌ ॥१५७॥ 

जगर सगर्‌ = चमचमाषट । कोकनव्‌ = छार कमक । ङण्लीग फनि = 
सपंकाफ़ण.। फतरनि मोमा । सुरभागन्तराहु । भान भानु, सूर्यं । 
भौम = मंगल । तनुभू= तनय, पुत्र । तरति = सुथं । पाटिनि = मौ कै प्रषर- 
'उधर्‌ फे भाग ॥१४य। 

जराय न रकतजदित । जरतारौ स्नसुभक्रे तार से बनी. हुदै । पसरी = पछी 
इद । भारतण्ड = सू ॥१५६॥ | 
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भाग ते तखत बेक्यौ सोहत साग ताको, 
छत्र है छबीछे छट छागे दुति दंड की। 
सीस परू सीख देश राजत "दिनेसः केस, 
घन घन उपर उदे जो मारतंड की ।१५६॥ 
दीका--की भाग तवत परव्रैठो है, र्ट्छुत्रको दंड होय की घन के ऊंएर 
मास्पण्ड कं सूं उदे है ॥१५६॥ 


कवि--गोङ्घरप्रसाद जः 


(केश वर्णन ) 
दंडक--श्याम मखतूल केधौ काम के दुकूर कौ, 
रसराज मृ करथो सोभा निरधार है । 
` चौरकामभूपके दै षटा घन से अनूप, 
तमोशुन रूप कधौ नीछमनि हार है ॥ 
शगो्कङः विदो मृग मद्‌ ते घमोये लोयेः 
कारे दकारे भारे इक मार है । 
व्याखके है बार वि तारके सेवार कीधौ 
सोह शनि वार कैर्घौ सीय शिरबार है ॥१६०॥ 
ठीकुा-व्याज्न के बार कटै सोपके जच्चा दै छवि तालके सेवार कौ शनि- 
धार कै दिन या बालक की सिर बार कहै केश ॥१६०॥ 
-कवि-पासीराम 
कवित्त-कारे कजरारे सटकरे धुघुररे प्यारे, 
मनि पफनिवारे भौर पायन टौ उ्टेहै। 
वासे पूर तेर से नरम मखतूल देसे, 
दीर्घ दरारे व्याङ च्याखन छै जूटे है ॥ 





मखतूल = कारे रेशम का कीमती चञ्च । दुद्धं = रेगासी व॑ख्न । रस 
राजन्=शङ्गार ! शगमद्‌ = कस्तूरी ! समोमे = सने इष । रोये = रोचन 1 
कहू = भमावस्या 1 भ्या = सपं । सेवर नक की कादं ॥१६०॥ 

कजञररे काजल रगे से 1 सरकारे = चिकने भौर रम्ब । वासे = सुग- 
न्धित। उट उमंग भरे 1 जट = सरे हुए । चौर = चवर ! तिमिर = अन्धकार 1 
रैनि = राति ॥१६१॥ 








५०२ दिम्बिजय-भूषण 


श्वासीयमः चास चौर सरिता सेवार वास, 
पेसी स्याता पै गगन षन दे दै । 
चाह सहै तिमिर विहाय रैनि आ जे, 
भारि भँ अनप संभार बार षट है ॥१६१॥ 
. ठीफा--नायिका फे मार दे फो देखि सखी करै ै तिमिर्‌ छाय मैदे 
यति माय केह याते जल्दी षौ ॥१६१॥ 


कवि-शंथे 
हरि सौगत बार किधौं छच्िमी की सरोज सो भाति सेबार भरे । 
विधौ आगसौ फे घर तै उत शंसु" समह फली छवि फो बगरे ॥ 


दमि पथिका फे यख फे चहँ वोर बिराजत बार भा सुथरे। 
भजि चंद चल्यौ बिचल्यौ रन ते तमच्र्द्‌ मनो ज्ुरि पा परे ॥१६२॥ 


टीका--नाथिकाके रुख पर बारपरोषै की सरोज सेवारम परो ताको 
रदमी ह मोँगती है कि आस्सी मँ सपन के पन हेय) चंद्रमा सनते माने पके 
तम पेरै ॥१६२॥ 


फपि--कासीराम 


कारे सटफारे फटकारे चकारे सेक; 
धूप द्‌ संबारे सुषम समू बसिगो । 
कोकरिछा कहू को सौ दु फो कियो भैरो मन 
कासीरमः भौन की भावनी फी नक्षिगो ॥ 
सावन के बन घन सधन तमा तर) 
तरनि तनूजा ताहि हैरि दिये हंसिगो । 
तेरे तनूप की तरगिनि तर्न मन, 
पैरि बासपारन सेवारन मे पँसिगो ॥१६३॥ 


ठीका--रूप तरगिनि कै मदी वार सेवासमे मन पिमो ॥१६६॥ 





साम्य रास्ता । फमौ = सपं । षगरे = कैरात है । सुथरे == स्पश्छु । भनि 
प्ट भागकर । विचयौ म्= घषर फर ॥१६२॥ 
। चदफारे न= चमकीके । कटु = भसाधस । दष्टो । तपनि-तमूज्ान 
यमुना । पैरि नवैर कर ।॥१६६॥ 








पत्चदश.प्रकाश ५० 
कवि--जगत सिंह 


मरकत तार की्थों काटी के कुमार कधौ, 

तम गुन हार की्ौँ कतिका सिंगारहै । 
छह की किरिनि धार कैधौं कोक कला चारु, 

सनि के करितार कीधौँ इयौ धूमधार है ॥ 

श्याम मखतू तार शोभित सेवार कीधौ, 

चमर सिगार कधौ मोहको पसार है । 
खचि मृगमद्‌ सार डोरी बदी कैधौ' मार, 

मार अवतार कैधौ' दार तेरे बार है ॥१६४॥ 


ठीका--मृगमद्‌ के काम डोरी बरी है अवर सरक ॥१६५॥ 


क्रि-श्रीपति 
(बेनी वर्णन ) 


दंडक-कंचन की पादी पर काजर की धार मानो, 

शूप मार पर अछि माछ कटकति है । 

कधौ" रति नायक के पीठि पै सिंगार छीक, 
- देखि कचितान की सुमति अटकति है ॥ 

श्रीपतिः भनत कैधौ केसरके खंभपैस, ` 

दंभ भये भरकत लरी छटकति है । 

कारी छकार बेनी पीटि पै सजत मानो, 
रेगी रंग पादी पै सुजञगी सटकति है ॥१६५॥ 


दीका--मानो संगी पाटी पर मुलंगी कै साँपिनि लोटति है ॥१६५॥ 





सरक्त = पक्ञा । चमर = वर ! पसर = प्रसार, कैव । गमद = 
कस्तूरी । दार = खी ( सम्बोधन है ) ॥१६४॥ 

रूप = स्वरूप, चौद 1 अकमर = मर की मारा । जहकारी = रूरकने- 
चारी । पारी = तती । शुजसौ = सर्पिणी । सट्कति = सरकती है ॥१६५॥ 

















५०४ दिग्वि्ञय-भूषण 


कपि--आसमं 


लवी रहकारी बहु पेचन की भारी जौ; 
गरक सौधे सारी न्यारी भतिसय रकि फी । 
बरमौ कष्टा ल वोप मदन की घोप कीधौ, । 
ह्र करि कोप तस्य्ती पक भोक फी ॥ 
नदधवा फी साटि कधौ (माकम सधायने को) [' 
कष्ट छो बखानौँ षौ पृथौ न मिधि कोक की | 
नागिनी की तिमिर छपाकर मेँ छाय री (. 
कटि पर्‌ बेनी की निसेनी सुरछोषः की ॥१६६॥ 
टीका--नागिनि की तिभिर द्पफम छाय रही कौ सीढ़ी शे पुर 
लोककी ॥९६६॥ । 










फवि--भगवंत 
रेनि की उनीदी राधे सोबत सकार भये, 
भीमो पट तानि परी पायन ते मुखते । 
सीस ते छदि बेनी कंठं केषरहिकः 
जामु है छवान है फै छागी सूपे रखते ॥ 
सुरत समय रति यौवन के मष्टा जोर) 
जीति प्मगवैत' भरसाय सखी युखते । 
हार को हयाय मानो माङ मधुकरन्‌ कीः 
राखी है ऽतारि मेन चपा के धतुख ते ॥१६५॥ 
दीका--हारको श्य वह भेनी घो शीश ते पल्य हैक पडीतक 
आट परी है भो मानो पकर जो वर्‌ ताको मल मेते चंपा के धनुष ते उतारि 
घरी दै ॥१६७॥ 


















रुहकारी = कष्टराने वारी । पेचन = कपेरचक्कर । सेक == येग} पोप ८ एोभा। 
धोपन्-तर्वार, सन्न । तररानी = भक, एड । लोक = घर । नहा म नट । 
सदिः चछदी। कोक =कामशास्च। चुपाकर्‌ = चन्र सुररोक म्र स्थग ॥१६६॥ 
उ्नीं्ठी = जागनेतसे. भरुतायी ] सकारे = प्राकार । कीनो न= महीन । 
चनात्‌ ८ पदी । : भरसाय = नाकस्य युक्त होर ।. मघुकरन न= मौरे। की । 
मैनं काम 1 धनुस == कमान ॥१६५॥ 







111 पञ्चद्श-प्रकश ५०५, 
कवि-त्रह्य( भीरल ) 


सवैया--रास्ौ म्यक के पञ्चे फली फन रूप बखानत याको दित थर । 

नहसनी बनी बेनी गुलाथ निसेनी कोड सुल की नहि दू पर॥ 

पीठि भर देखत दीटि धसं न उपाय बिलोकि या दून भू पर। 

भृत पीवत पठं इले मनो कंचन फ कृकी दृ उपर ।१६०॥ 

दीका--बह बेन जो डोलत मानो मल चंद्रमा पर ममी पीयति १ ताते पठि 
डोकत है सौँपिनि होई ॥१६॥ 


कषि--दत्त 


फगनेनीके पठि पे बेनी विराजै, सुगंध समूह समोय र । 
अति चीकन चार चुभी चित मँ रविजा समता सम जोय रही ॥ 
कविदृत्तः कहा किए पमा जघु दीपशिखा सम जोय री। 
मनो कंचनके कदी दक उपर सौबरी सौपिनि सोय रही ॥१६६॥ 


ठीका--रविजा नाम युना सम ननु दीपकसिला कंचन सोना केस कै पात 
तामे सोँपरिनि होय बेनी नदीं ॥१६६॥ * 


कमि--मनिकण्ड 


फे मधुपावकि भु कतै अरबिद्‌ छगी मकरंद नयो है । 

की रजनी मनिकंटः' रिसाय के पाले कै गौन कियो भरिसोहै ॥ 

वेनो किधौ एक टंक सुक किध रूप मशाछ को भूम करो है । 

कचन खभ के कंध चद थक्रि चंद गयो शख सौपिनि सोदैः ।१७०। 

ठीका~--यह येन न होय कंचन कें खंभ पर चन्द्र थक पेव्यो दै अग्रतके 
रोभ सौपिनि हेद्‌ पक्र है ॥१७०॥ 


५ 





, म्यंक-चन्दमा। फनी = सपं। दित ममित्र) नेद = से, प्रेम । 
निसेनी = सीदी 1 ॥१६८॥ । 

समोय रही = सन गदं । रब्रिजा = यमुना । समजोय रही = सजा रही, 
दकष कर रही । मधुपावकी = मर पंक्ति । .भरविद = कमर । मकरंद = 
पराग 11१६६॥ 

भरिसोहै म भारस्य युक्तं । रंक ~= कटि ।१७०॥ 











५५०६ दिम्विजय-भूषण्‌ 


कवि --अक्ञात 
( जुरा वणेन } 

यै्धौ सोपि भीह्री दै फन उकसाय्‌ तैषयौ 

कौ काम छश सँबारिवि को परा है । 
कंचन को गुटिका सो पाटी पारिबे को रस्यौ, 

कौ सालिपरामकफो सरूप खूप सूरा है ॥ 
वैधौँ शनि करत तपघ्या तीर कालिंदी फे; 

घरंदा कैसे फट दैखियत मन सूय दहै । 


चीकने चटक मव्कते कारे श्याम दहते, ` 
ेसो सीख प्यारी फे विराजमान जूरा दै. ॥ १५१ 


टीका--कीसोधकी गीडुरीको कामके अंशफी सोनकै गुधिकाकी 


सनि.कै शनैश्चर यष्रुना के तट तप फरत सुगम ॥१७१॥ 


अचरज कला कलाधर. धरि राखी पी) 
पैधौं सुरभाद् जानि कर्वैर कौभ्यौ है| 
यौ कंलकोश हिग अकि भंज्ञरांजतष्टैः # 
संजर मनोज भग जानि सर सोध्यौषद्ै॥ 
कधौ अहि कारे खदकारे ते खरि बारे, 
सधाकर जानि के भनीन नेह नोध्यौ है ॥ 
चीकने चिकुर चास च्हचद्यौ जूरो सामः 
पि गेलि छटनि ल्पेदि मन वध्यौ है ॥१५७२्‌]॥ 
ठीको--य्टमचस्न ह कलाघर के पी हु वरथ्यो षै की कंज फो के 
हग अहि भौर की अहि जो सोप मुल चकः जानि भयो सुगम ॥१७२। 
गीड्री = मंड । अंकुश > प्रतिबन्ध, हाधीफो घ करते का पक भस । 
शिका गोटी. . पारिथि को्यौँधते कै रियै। कादौ =यञुना। 
कुदा = तरुप्ी.। सूरा = रचिरु; सुन्दरं ॥१७१॥ ८ 
ककाधर न चन्द्रमा 
कमि १७१. 





। खरा राहु 1 ` ` कंजफोम्‌ = कमकत. ।' 




































पशचदश-धरकाश ५०७ 
कवि--जगत सिंह 
( सु्कमारता बरण॑न ) 


दण्डव-कैसे के बलान फरै कविता जगत सिंहः 
सस रेत पिय के न पास ठहरा है। 
मूढी कसी भारि गिरे इीठिके, परे ते नेक, 
रषमाके भारते न चलो जात गात है॥ 
पमा धरत न धरत धौर धस्नी पै 
„ छचकि खचकर ठक छवि खचिकात ह| 
दिय फक गिम वारे कोमल अमर अष, 
बानी के निके पग छे परि जात दै ॥१५२॥ 
टीका-कैसे कै बखान०-सुष्ुमायी ेसी जाके पयन मे दत्ते परिजात; 
मानी कट बोहत कै नो चलै को को कत दै बह व्रात बोलक पाय मेँ याति पररि 
जात ॥१७३॥ 


कवि-पलिम 


पका तं पाय जो धरत धाय धरनी पै, 
। छलि परे मग मि पैडक गवनते। 
कीठेजो तभोलतीौ तौ ताप भवै ्वछिभद्र 
होत दै अर्चि पान पीक अचवनते॥ 
बारनकं भार ओर बौीरहू, कं तन भारः 
याते नहि होती बाभ बाहेर भवनते। 
छागै जो समीर तौ तौ पूरो परे सौतिनके, 
पूछ श्यो इङत अदि पंके पवनते ॥१५४॥ 
टोका--पाल्कते पाय०--मैसे फूल श्रलि के पल मेः लागे उदृत तैसे वह 
मयारिलमगे उङ्त ॥ १७५] 


4 





-गिलिम न्य्ुखायम गदे । जमल म स्वस्छु 1 आरे == उत्तम ॥१७३॥ 

पटिका =प्टेग 1 पैडक पेद 1 . कीकटे = निगरू जाय । तमोक = 
ताम्बूल, पान ] पीक = पान्‌ का चूक । भवन = दुहा करना । चीर = 
घ } ब्राम (= सुन्दरी ॥१७४॥ 

















५०८ दिग्विजय-भूषख 


कपि--जगतसिंह 
( सर्वाङ्ग वणन ) 
फमङ पै चर्पककी तापे युकता की फ 
। तापे फेदडी फो खंभ तापे दै गृङ्गीवर। 
ताप भरी पानिप सरोवर कदर केत 


ति तापे एकनार कंज दोय, फरीसे निकर ॥ 
तापे हेमशाखा दोय पक्षव प्रमा रीन 


ता चिच कनक कंनु तापर स्साङ फर । 

तापे चिब ताप कीर तापै अररविद्‌ धल 
तापे दु तापे वन तापे सासिकी डगर ॥ १७५॥ 
दीका--कमर पै चंपको ०--कपल पग चपकी गुल्फः युदुताफलौी धरना 
की गोंरि केदली खभ जोध तपे हें भङ्गी चुद्रपंटिषफा सरोवर माभी पफ ना 
केज दोय को सोन के उरोज देम करै सोने कै शाल कै डार बुश्रौ यजा पव 
प्रबाह पोच अओँशुरी युत हथे्ी शय कं शंख ग्रीव रसा आम फर चिुक मिव 
श्रष्ठि कीर नाक अरि नेत्र धल भ्ये तापि न्दु माल्ञ घन बार सासिकी ङगर 

मग पक्तायुत ॥९५५॥ 
कषि--संतन ॥ 

( सौरभ बेणन } 

. धुनाके भागमन मासा मे मासुतन भौरति के भीर तिपदेसे छखि पाप्ठै। 
(संतन सुफविशयुलखानि पदुमिनी तेरे रूपको तरगिनी अनंग दस्सार है। 
बहर कदन कहै तो सो ते अयानी कौन रेष बदनामी चेरघर घर छापहै। 
पट की छपद हपठति ता दिना मे आजु मानो उत गक्धिन गुखाय सिरा 

टीका--यषुना फे आगसन०-जादिनते तवदि गी तेभ ताधिनितै 
वही मे सुगन्ध एेसो अवै है फी माने गुलाम वहि ही धिस्कयो १ ॥१७६॥ 
कति--िहारी काल 
दोषान जक धरत रि ही धरे, नाञ्च कभखा बाल । 

भजत भार भयभीत हे, चन चन्दन बनमार ।१७७। 
॥ हति शरी दिषविजयभूषरो गोकुलकायस्थकिरचितै श्रनेककविमत- 
` नशि वरतं ताम पदशः प्रकाशः ॥१५॥ 

. ठीका--नसक धरत०-माजत्र कदे भारती है उेयय यै. चन्दन श्रौर 

„कपूर के रगाए ॥ १७७} ` ` | 

` ति भर दिष्वजयमूषणे टीकायां नलशिखव्नं नाम प॑चदशः प्रकारः । 






































षोडश प्रकाश 


छतु वर्णन 


दोदा-अलंकार में रहत है, देश काल की बात । 
ताते ऋतु वणेन करौ, समे सभाव विभात ॥१॥ 


पसंत वणन 


कवि--गोरम्रसाद श्ज' 
दंडक-देश बन वागन फे दर वदकारन को; 
राजते निकारि पततभार क्रियो अंतदै। 
शीतर समीर चले दूत सव ठौर भके, 
कोकिछा पुकारे अजं बेगी मतिषंत है ॥ 
पज्ञव नवीन भ्यौ खिति पाए सैरसख्वाहः 
प्रजा प्रफुहित फे एूढ जो अनंत ह । 
मान अनरीति कीन रीति रहि जैद श्नः 
भूपदिगविजय नीति बिसे बसंत दै ॥२॥ 
, दीका--मान अनरीति की रीति न रहि नेहे ॥२॥ 


( दानी बसंत रूपक ) 


पल्छव नब्रीन पट मंगन विटप पाए, 
भृदुढ चलावै बात फैट दहै दिग॑त लों । ` 
प्रभुता प्रसून पाय विदप खौ तै चूतः ४ 
शुंजरत भौर द्वार भीर गुनवंत छो । 





बद्कारन = हुराचारियौ । अजं = प्राथ॑ना । खिरुति राजाथ दवारा 
सम्मानाथं प्रदत्त पदनावा । सैरख्वाह = हितचिन्तकं । अनरीति प्ट अनुचित 
व्यवहार, चाक । विरस = शोभित । विटप = चठ । बात = चात, वायु ॥२॥ 






























५६० दिभ्वियनमूषश 


फूल मकरंद लौ शस्त दानि नीर कर, 

न्दी जन भावं यश पिक किक छो ) 
दानवं रप जग भूप द्विगचिजै सि, 

पोकः अनूष प्रीति विसं मपरं ले 120 ¦ 


( सिका सपक ) ॥ 

हरे तस पात सैसे पिन सिंफारो पट) । 
फूल पेसे प्पुखित यख तेजषन्त दै 

चदे मद्‌ मारुत रौ दलका मतान फै, | 
गुज अषि मद्‌ मकरंद लौ मस्त दटै॥ १ 

शिशिरके शीत समसेरतको हेरि मरः . | ` 
कवा हकारे पुंज पंदी किछकंत दै । । 

भोष्ुछः विरोक मह्या दिग विजय सिंह) . | 
सरत धिकार कधौ बन भै नक्त है ॥४॥ ५ 


( सपति आगमन सपक } 


। दरेण पेश शृन्छन के खल दर पौरे भप, 
ति भगस भरन छागे जानि भह अंत जौ । 
“ | १, ष + 
धह पौन मंद मानो पुस्के प्रहार पंथ) 

पू लगे एक भुक्त दित्व॑त भौ ॥ 
पल्लवित बौर सिर प्रटेगी रंगीन पटः) 

वोहै कल गनि फर पिक किरूकत सौ 1 
बाग बन धामः धाम भाभा अभ्निसस श्ज्ः 

आयन कौ धूम धाम यपत धस्त को ॥५॥ 


सकद नपर) पुष्वरस । दाननीर्‌ न प्रात कै समय सिया जाने पाला 
जकः; हाथी का वाने घारि । पिक्षम्फोकिल । किलकफन्त = करिकारी, ठेर ॥२॥ 

सिकारीषट = विकार के -संमय पहने योग्यं वख | एणा = शुण्ड । 
म॒तंगन न= दापियो कै सेरन्‌ तद्व को । हैर = सोत फर ।1१॥ । 
यहे साफ कर देते: दै । वोर मञ्जरी । फरगी = परियो कोम 
; रोघ से मनी प्रसं मिसे राजता पतोग शपते षर म लपातै द! वेप = भोकर | 
धमिग न सुन्दरः मतोप्र चरा 


















पोडश-्रक्श ५११ 


( व्याह वसंत रुपक ) 
पीत करि विप पाती न्यौत वन पोँतिन को, 
पल्लव नवल पुंज . पहिरावा पायो है। 
द्विज गन बोद्ध शुभ आटीगन गान करे, 
भेरि सहनाई कीर कोकिङ वायो है ॥ 
फूटी बहु बेछी एक फवत रंगे दुकूल, 
आमन के षौर मौर मंजु वनायो है। 
छत! बतिता सी बनी बर सो विटप चरू, 
स्याह विधिवत सौ बकंत बनि आयो है ॥६॥ 
( फौज रूपक ) 
पके है परास छार ले निशान सो, 
बरे है ससार वरी सो धार साने की । 
शंजस्त मंजक भर्ठिद ष्रंद आतत पास; 
मंद गति मारुत गयंद्‌ दैः पयाने की॥ 
गोक्ुः पराग रज उङ्क पंथ एखन के 
कोकिला विरद बर वोखे बीर बाने की। 
मनि बछ्म॑त गद्‌ कटा करिबे को अंत; 
आयो न बसंत सैन मैन मरदाने की ॥५॥ 
( सुत्त सूपक ) 
बागने म चास चटकाहट .रुखावन केः 
तार देत ताछिया तुङान तुक तंतकी। 
शुंजत मिन्द ब्रन्द तान की उपज पुज) 
करूरव गाल कोकिडान किलकं्त कौ ॥ 
पूत = चिद्ी, पत्ते! वन र्पातिन=वन पंक्ति को। नवरु-नये। 
पषठिरोवा = पुरस्कारश्वरूप प्राप्त पहनने का च्च । द्विलगन = ब्राह्मण ` रोग, 
पर्ीव्रन्द । भआलीगन = सखलीगण, अरमुरपमूह । बेली = सुन्दरी, ` ताद । 
फवतन्= शोभित है । दुदर = रेएमी वख । मौर = मुङ्कट 1 वर = दृहा ॥६॥ 
प्रास्त एस ) निशान पताका । नौर = मञ्जरं । साने = तेज कौ 
। मरिन्दु बृन्दन=भौरोका शुण्ड] गयंदन हाथी 1 पयाने = प्रयाणं 


फिया} रज सू भूरि ) चिर = उपावि्यँ । वीरवाने कौ बौर क सात्तिकी) 
गदर हुगं\ मन मरदाने कीन बीर कारदैव की 1७ 



































५१२ दिग्िजय-सूष्रणं 


भोल" भनेक एल एके है से दद्र, 

भूमं आस बौर हाष भाव रसवत कौ। 
1; छहर तरुन वरु छर सुगंध मंद, 
^|, नाचत नटी लौं मधर बैह्र भसत की ॥न्‌॥ 


( सत रूपफ ) ५ 
मरे तस पात स्यौ टी पातक पतन करि, ध 
कोमल चङध्रै बात प्रेम रसवत है। 

माधव सधुर रस पान करि शंजसतः 
्फुलिति सुमन प्रफाश जो दिग॑त द॥ 

बौरे दै रसार प्यौँ दी छाप दै तिरक भाक, 
कोक सो गावै रि कीरति अर्न॑त है । 

गोरु" िलोकि बन बाग ॒तीस्थन वीव) 
संत की समाज सो बसंत भिछसंत रहै ॥६॥ 


( गज पष्न रूपक ) 

विषे बिपिन भँ बिटप की छा डर, 

कियो पतमार जाकी गति है दिग॑त लेँ। 
मकै सुगंध मषु एखन कपोकन केः 

माते मधुकर गुंजरत स्सवंव सो॥ 
सिंह सम सिसिर फे सीत्त को सिक्षिर करि, 

दीन्हो है भगाष् श्नः षडे बयत जो। 
मंद मंद चर्त भस्त मकररद मद 

मदन मतंग कैधौँ मारत बसंत फो ॥१०॥ 


ताछियाम्नमजीरा या भक ब्रजाने पाठे। तु्ानन्=मिकाकर । 
तान = भाकाप | किरुकम्त == किदकासी मारकर । कष्ठ = शोभित है । तन = 
तरण, युधा 1 घरे =फौरुती दे । वैर = बयार, वायु ॥॥ 

पातक्‌ = पाप । वातत्=वार्ता, वादु । माधव न्भौ, शरीक्ष्ण । सुमन 
ष्पः हपिंत मन 1 रसा = जाम, रसयुक्त । तिलक = तिक भाम का ब्रत, 
: दीका । हरिन मसो्र, श्रीकृष्ण । तीरथन = तीर्था, पुष्यकष्रौ ॥६॥ 
सिसिर.करि न= रंडा ( समाप ) करके 1 भव्‌ त= मस्तं हयाधी फी पनपरी से 
भरनेवासा जक 1 सदन ससग कामदेव फा दाधरी ॥१०॥ 
































४५ षोडश-परकाश । ५१६ 


रंग बहु भतिन फे पतिन फे भतिन की, 
देखि कै सनेह कटी कटे बहत करी । 
परे बहु परख पर गुंनत मटिन्द्‌ देखि 
रके मन चाह चित मित्र रसवत कौ ॥। 
गोरः कठोर कर कोलि के वोखन यै, 
थिर मपि छो दोय परदेसी कत कौ । 
यौरी बन वेटी छुचि हणी नधरेढी बौरी 
हृत सुगंप बोरी बैर वसंत की ॥११॥ 
मंजु मंजरीन पर यशुंजत मछिन्द्‌ रिन्द्‌, 
पुंज परसून श्र" रस बरसे लगे । 
ठर ठौर कोकिला कोड करि वो सग, 
जलज , थल्ज परकास परसै छे ॥ 
भह गंधवाह्‌ मन्द्‌ भरे है सुगन्ध भार, 
परसत अंग मै अनाम सरसै लो। 
बिद छतान मै सरन सरितान मै, 
+ नरन बनितान ७५५५५ लगे ॥१२॥ 
पायक प्रसूनरस मंजु शुंजे अछि पंज; 
4 कपाली के विशिष हिय हलेदै॥ 
यमकी जमाति जैसी जगत परान चल्यौ; 
हरे हरे हरिवेको भान प्रतिकुले है॥ 
कूमै क फाकपाली त्यागे दित देत आही, 
से ऋहुराज मै उपाय श्नः भूठे है । 
सोः सहकारन मेँ ्वि्क फी डारन मे, 
जो हैः कचनार मे अंगार फूल कूरे है ॥१६॥ 





पातिन = पत्तियो 1 सनेह करी =पमेम की. बेदी 1 वदत =वृद्धि । 
करोल = भामोदु्रमोद' कडा | ` रोक = चंच । बौरी = मंनरौ युक्। 
ब॑नवे्ठी = बनता । नवेली = नवबधु । बौरी = पागल विचिक्त ॥११॥ ॥ 

रिन्द = स्वच्छन्द । परसून = प्रसूनः पुष्प । . गंधवाह = वायु । जनंग= 
कामदेव ॥१२॥ 

प्रसूनरस न्त पराग, सकरद \ भदित कपाकी  ( नहित = गातुः श न 
शिव ) = कामदेव ! विरि नवाण 1 हले है = सोक द्विया है । जमाति= 











५१४ । दिग्विजय-भूष 


कवि - शेख 
दंडक--सथन अखंड पुरि पंकज पराग पत्रः 
अन्तर मधुप सद्‌ घंटा घहुनाव !दै। 
विरमि चरत पएंढी बेष्िन फे नासरस, 
गुल फे संपैसे ठेत स्रनि सात ष ॥ 
शसेखः कद सीरे सर्वस फे तीर जीरः 
पीवत्त च प्रसत ही रे सियरत षै । 
आवम्‌ बसंत मम भावन मोजे तनः 
पवन परेवा जघ पाती हिय जाव द ॥१४॥ 


कवि--एवारक ( ममारख ) 

सन्ंग सखी के ग अल्वे्टी महासुल सोबन बाग भिष्टारन । 
बष् बियोग बिठास गये सव्र देखत दी बै पलास फी डारन ॥ 
जानि बसंतओ कंतु विदेश सखी ठगी धाषरी सीधे पुकारन। 
च्म चह चुरिया चङि भाव रौ अंगुरि थंजनु छाव अंगारन ॥१५॥ 

ठीका--उदीपन ते भरम भयो है यहश्रंगर्‌ चुरियौँ हा््फी गति 

नैह ॥१५॥ 

विक भार कुसुम्बित छार है सीरी बयारि कै जो गासन । 

जगि ङ्गी दैः कटू चिन काज न भे युनी सुण) ऋतु सजने ॥ 

तेरी सौ तो इसे मै 'ममार्ख' सीरौ करौ सखी ठे जकपारन । 

च्वै षवहि दै चुरिथा चकि आव री ओशुरि अंजघु काच जंगारस ॥१६॥ 


सद्कारन्‌ = भामो मँ 1 किक स=ेसू । फषनार = एषो सुन्ध्र पूर्णो वारा पेष्‌ 
तिशष ॥१६॥ ॥ 
सघत घने । पंकज परागम्‌ का सकरद । मषुपन भोरे। 
चहनात हे = बजता ह । विरमि = स्क रककर । वैरिन = रतार्भो के । सगरमि = 
समको । सौरे दे । हीरे = हदय को । तियरात = शीतक करते प । पवन 
` -प्रेवान्वथुरूप कयूत्तर | पाती = श्री, चिद्रौ ॥१४ा। 
वे चक्िहै = गकर टपकते रूरोगी । शुरिभा = सुदि ॥१५॥ 
सुक सारसु की. सादि म। एुषुम्बित =षुरी हु । सीरी 
डी 1 मरार = चाणियमे 1 सौ = सौपान्ध, पाप ॥4६॥ 


समुदाय । परान चयो = भागते गा । काकपा्ी = फोयर | प्तुराज >= प्रसत 1 
























घोडशप्रकाश ५१५ 
कषि-फविंद 


दंडक--तारे जौ सुभट नकारे पिक नाद्‌ जहौ, 

चेद चकोर कोर बधे बंद्‌ वेस की । 
शुंजर्त भौर पुंज छुजरत मोर जँ 

पौन भकभोर धोर धमक हमेस की ॥ 
भमत 'कविद्‌ सर फौज हैः बसन्त आदी, 

मि तंत कंत सो मनोज मन पेष की | 
मानवारी गद्पै गुमान ढादिवे को जज, 

चटी असवारी है निश्चाकर नरेस की १५ 


कवि--किशोर 


धावे तकि धावनि सैर तजि काम कामः 

धायो क्र धनुष सुधा कर धराधरी । 
हरि च्छे है सब ठोग लोक सौर करि. 

कंठ बिरहिनि को न परतजसाभरी॥ 
कदत "किसोर' भौर भौर ठौर्ठौस्नर्यैः 

दौरनि मचौ दैः अति मोरन तरतरी । 
तेवं त तरुन गुमान गुन गेदवंतः 

नेदवंत निरखि बसंत की भसभरी ॥१८॥ 

दौका--तेष्वन्त कहै तेजवन्त या ब्वन्त [[१८॥ 





सुभट = भच्ठै योद्धा 1 नकारे = नगादे, वाथ वितेप) नौनत 1 व॑दवेल = 
पेटी । जरत = षूजते है । मनोज काम । मानवारी = सानिनी । युमान = 
घमंड) गवं । निशाकर = चन्द्रमा ॥१७ 


धावनि = अष्दी-जर्दी चना, . शीघ्र गति । काम कारना 1 काम = 
कामदेव । सुधाकर = चन्द्रमा । धरा = पृथ्वी । हदरि उडे ह कौप उ ह । 
रीक = मागं । करू= चैन, भाराम 1 सौर = समूहं 1 तेष्टवंत = क्रोध भरे, 
बकवाभू ] नेहवंत = प्रेमी ॥१८॥ 


























५१६ दिगिजयनभूप्रण्‌ 
मकेशिरि मारुत के मिसि निरहाष्ककमिः 
दिसि दिसि म्यान्‌ को धिष भगरायो है। 
तापर "किसर पैसे प॑वमन्न बर सगः 
फोक की फलातन भीनी कोकिङन गायो दहै ॥ 
फो न सुनि भोचै मान ढो कान्द शिन फ; 
सोचै कौन स्याम देखि मभ घन छोयो है| 
आमन फे भौर कंग जह्रन मौर काणे; 
भौर छागो भ्रमन वसंत भव भायो टै ॥१६॥ 





यु 





ठीका--ग्रागमन पस्तन्त ॥१६॥ 


अवति अका जम्बु भिक अनक भाभा, 

ओौरे मौतति भद्र जो मनोज महिम॑त फी | 
करि अनि मात यापिसानहे गष मंदः 
। मति ष गष सब जासु अगजं की ॥ 
| कहत "किोर' जर अरब छुयोगिन फो; 

भोगिन्‌ फो भाषत योगिन फे भप्त फी। 
घी घमंगन ते छ्खो एसि रदी पैसे, 

रद्द रोदन पै खष्ठरि बसंत की ॥२०॥ 





ठीका~- वसंत समाय वर्णन ॥२०॥ 





भित्ति बहाने । व्यान सर्पौ | बगसयो न पकाया । पचस र पुचम 
स्वरसे) मघकन्य्या। फोकन्यचन्दरमा 1 भीनोम्=सना हुषा । मोचन 
घो दे । भौर = समूह, छण्ड । मौर = मौर ॥१६॥ 


भवनिन पृथ्वी | क््वुन्=जशं। भभिरून्वायु 1 मनोज फाम। 
.: महित न= मदिसावान्‌ 1; जोर  जस्वन्तभीपण भाधाति। , भाधदी = 
^: रेचिकर्‌ 1; उरषठी = ददकसित । दशी = दरी-भसे । शोदन (शुष्य 
दिगा 


घोडश-प्रकाश ५१७ 


कवि-ृष्णलार 
जगे जागे दैरत बकी गंधवाष् पेसे, 
पे पठि भौरन की भौर भट भीम दै। 
बाजे राजे फिंकिनी मेँजीर क गाजे जवै, 
धूधुद धजा मै मैन सीमधुज सीम दै॥ 
(स्न छाठः सौरम्‌ यौ चन्दन पै नाकौ जीति; 
ठेसो कौन भूतन मे गञ्चर गनीम दै । 
मदन महीप वाज दन सु सिस्ताज; 
मदन बहृद्ुर. की कापर सुहीम दै॥२१॥ 
टीका--वकील गन्धवाह पौन ॥२१॥ 
कषि--मंडन 
स०--वीतन छार बसंत के वासर मौधि को जास अजो अभिर] 
छीन भद्रु तन भो तन अंतर दाह निस्तर कौन सो भारो 
पमंडनः' प इतने संग राखि पियारे कौ सीख न तीखन नाखो । 
दारुन मार अंगार की भागि सद मे सपेटि कल्य कमि सखो ॥२२॥ 
दीका--्रतिविरह ते व्याकुल करै है की ख मे आभि कवले कुषाप॥ २२) 
कवि--प्रहलद्‌ 


सूर सहकार सीस बौरन कै तोर करे) 

भौरन की वानी बेस बजे रतिनाह की | 
परभृत वंदीजन बेदद्‌ बिरद्‌ बो, 

भमा पौन ढादरी उखि वादी पीस्दाह्‌ की ॥ 


गंधवाह न वाध । किंकिनी = करधनी । मंजर = नूर । मैनलीम धुन = 
कामदेव फी सीमा ध्वजा । सीम = चिद्ठ, दिशाच । ग्वर्‌ गनीम = शक्तिश्चारी 
शत्रु । कापर = किसपर । सुहीस = चदा, ज क्रमणः॥२१॥ । 

यासर = दिम । ओधि न= भवय, समय 1 अज्ञो = जज भीं । सीदन 
शिका को । तीखन = तीच्ण । दासन = प्रचंड ॥२२॥ । 

सहकार न= भाम । तोर = वंदनतार 1 बेस = अद्करः, अधिक्‌ । रतिनाह = 
कामदेव । परत = कोय । वंदीजन = स्त॒त्िपाटक; भाट । षिरद्‌ = स्युति 1 
मका = यूं वादी युक्त } विंसुक --देस्‌ । ॥२३॥ 




























५८ दिगिजय-भूषण - 


पै ्रदरादः कति किक कि सूह पल) 

सूढ उपजाचे गति कौ है निबाह की } 
निरही बयैगी पैसे चाकि अंत देत 

चद फौज पब बसंत बाद्रसाह्‌ फौ ॥२३॥ 


टीका--बसंत फौज रूपकं ॥२१॥ 


कवि--पान 


मोरे मोरे मोर तर मंजीरन मिहि भादी 

गंधगुन मष्ट मंद मारत भकौरे सेत । 
नवकू फिसोरी छोनी कम्पद्युत छतिकानि) 

छपदि कपटि स्स आनन्द भथोरे लेत ॥ 
गर्छ फी गोसे ग्ेसे गे सेर षेः 

किरल असमान भानः गढृ हष षछोरे छेत । 
कास कैसे चार ऋतु राज कैसे स्वर, 

श्वर करत चंचरीक चित्त बोरे ऊत ॥२४॥ 


सवेया--भायो घसत तमान ते नव पर्व की धनि जोति जगी द| 
फूल परास दे जितदह्ी सित पाटल रातिरय रैगीदहै॥ 
भौरि कै भावन सार मरै तेहि खयर कोक्रिर भाति खंगी है। 
भगम भागवचो चिरहीजन बागन-मागन भागि छगी हैः ॥२९६॥ 


टीका--कागनम आगि छग एक को देलि कटै १ ॥२५॥ 


मोरे मोरे = नीरम-सी भामावाज्ञे) म॑जीरन = नेरौ । रोनी = सुष्प्र 1 
गरेर = धिपः। रते = चने हुए से। सेर कमै = जिस एरका चिघ्रं मना ए । 
भमान = परिमित । गदन्नदुग, किछा। चारन्टदूत । सवर्‌ =भिश्र। 
सश्चद्‌ = पक राग, चौधरी 1 चेचरीकं >= भरि. 1|२४॥ 


तमानं = पक सदाग्रहारं दष । दमि = देसप्रकार ) पारक = रक्त, गुराव 1 
सौरि = संजर 1. सारम = गौरपयुक्त 1 संगी = दुख दे शटी ॥२५॥ 











\ 


पोडश-गकाश ५१६.--- 
फषि--देव 


को बचिः इन बैरी बसंत के आवत जोबन गि छगावत ॥ 
बरत दही करि डारत बौरी भरे मिष दौरी रसा कहावत ॥ 
ह करेजन क किर कवि दैवः जू कोकिङ वैन सनत । 
बीर कि सौं बलवीर कि सों उदि जाद प्रान भवीर इडावत्‌ ॥२६॥ 
नैरी बसंत फे आवत ही वन वीच दयागिनि सी पजरैगी। 
जोगिनि सी धनि दै बन माठ बियोगिनि कैसे के धीर धर्गी॥ 
गंजन्‌ वै. अलि पुंजनके सुनि छंजन कोईछि एूक करेगी । 
सूढ से परे पलाशन फी रिया डरपावन डटि परैगी ॥२५॥ 
ठीका--पलयप्त देखि डर पावती दै ॥२७॥ 


कवि--भक्ञात 


दंडक-कोठ कलो जाय कान्ह आई हैः बसंत छतु, 
कोकिङ के बोन को चरज्ञ मे बखाने है। 
दिये सुखाति गि उधौ पक दई आड, 
मरत बनै नजे वै बचन सुजाने है॥ 
ये हू पर काम कमनैत ने गही कमान, 
नेदी गोपि नैनन फे तारिका निसाने है। 
चिल अनखिके अधखिरे है पुहुप नादी, 
एक बान. मारे एक छोड़ि एक ताने है ॥२८॥ 
टीका--यह पूल जो भधलिले है सोन हद यह्‌ कामकेषानलोषएूले 
पल बट बान छे जो कटी ह वह फूल को फामवान तने है ॥२८॥ 








ब्रौरत न= बौर भति ही। बौरीपागक । विधबौरी जहरीली कता, 
बनाम 1. रसारु-रसभरे भाम । कफरेजन्‌ = कटेन । . किरश्च = पीथी 
ुकीली तङवार्‌ २६ । 

द्वागिनि = बनकी अग्नि। पजरैी = प्रश्चकित होगी बनमाल = 
चनपंक्ति । उरि = डा । डरपावन = भयानक | डीड == दि ॥२७॥ 

उभो = उद्धवजी । कमेत धनुरधारो 1 कमान = धनुष्‌ । -तार्कि= 
भंखकी पुती । पहुष = पुष्पं ॥ रमा 









































"` कार्‌ मां ॥६०॥ 


५२० दविभ्विजय-भूषण्‌ 


फवि-कालिदाप्त 
दंडक मधुकर माह षन बेन कै जाक परः 
कोफिला रसा पर बृष्ुक भमंद्‌ की। 
मंद पौन श्वीतछ सुप्ास नरै भागन, 
यिकस मं काषिषासः रास मकरन्द की ॥ 
देखिए सथान ॒वैलाख मे पयान् करै, 
कान्दकोद्यानद्टोत गोपिसकेष्रुदुफी। ५९ 
से देखि जीै चद्व चोदनी महर परः 
सुधा की चह बुधा की चार चंद की ॥२६॥ 
ठीका--फैसे लीवैगी षा छी चदत देसि ॥२६॥ 


कवि--अक्ञात 
तक पतफारन मै रमित पासन यै, 
फिसहित डारन ओ दीपति दिग॑तदै। 
भिबिध समीरन म जना फे तीरन भै 
उडत अभीर मै मरसाफरकंत षै ॥ । 
छाय रक्षो रंजन मेँ अलि पुंज छुजनर्गे) | 
गान मै गोपा पेते रूप दसत दै। ॥ 
फल मै दक्र भै तङ़ागन मै बागन नै, | 
उगर म नगर भे कारे बसंत हैः ॥३०॥ । 
दीका--तस्पतभारिनादिक वसंत प्रकाश ।३०॥ 





मशुकरमाल = भीरो की पेक्ति। बनयेकिनि वन की रता | भभ॑द= 
तीव) ` रासन्=्ढेर 1 मकरंद = पराग) सयान चतुर, नामक । परयानः= 
गमन 1 सुधा = भष । वसुधा = पर्ची । 1२६॥ 
रमित = बसी हृद । किकित्‌ = परक्थ युक्त 1 दीपति त= दप्ति, कान्ति 1 | 
त्रिविधः तीनध्रकार्‌ की ( शीतर-सल्दु-सुगन्य ) 1 समीर मवायु 1 भका | 
-शोभा +. मशकं: हैर फरकती ८ दीखती ) 1 पररशंत = दीदता। 





` ४ मोडशःप्रकाश॒ ५२१ 
कवि- किशौर 


सवैया--युंदर सो सुगंधित अंग अभंग अनंग कला छटिता दै! 

तैसी "घोर सुहत सुयोगिनि भोगिनि हु को मनेोदरवादै] 

संग अदी अवी रवि राजत अंग रसीढी बसी करता है । 

कोमहूता चुत वीर वसंत की बेहर फी वनिता की कता है ॥३१॥ 
टीकफा--यह वैहर है कि बनिता की लता है ॥३९। 


मख्यज्ञ गिरि तरु कोपते कदी दैः चदी; 
मंञ्चु मकरंद पुंज पाष अपार सी। 
कदत ®किसोरः चारि वौरन विषम वेष, 
प्रय प्रचंड पेखि चिर पतफार सी॥ 
अङि बिष वू़ी बि करत कहा है नापे, 
सौरभ की छर धरी हैखरीधारसी॥ 
रहत न रोकी. बेर चहत वियोगिन पै 
बेहर बसंत की तिरी तरवार सी ॥३२॥ 
दीका--यद यारि वसन्तकी तश्वारिसी है विोगी को मासै चादौ 
दै ॥२२॥ 


अवनि ते अम्बर ते द्रूमनि दिगम्बर ते, 
अपर मडम्बर ते सखि सरसौ परै। 
फोकिछकी कूकन ते हियन फी हूकन तेः 
अतन भभूकन ते तन तरसौ परे॥ 
कतं किंसोर' कंज पुंजन ते कुंजन तेः 
मंजु अलि गंजनते देषु दरसौ परै। 
बसन ते वासन ते सुमन सुबास्न तेः 
वैहर ते बनते बरस॑त वरसो परै ।३२॥ 
दीफा-- बसन्त सब ठौर्‌ प्रकाश ॥३३॥ 





अभत = अनाशवान्‌) शाश्वत । घनेयकरा = कामकला । छक्ति = 
सुन्दर । ब॑शीकरता = वश मँ करनेवारी । वनिता = खी ५३१] 

सरयज =~ चन्दन 1 दोश = मध्यभाग । कदी = निकी 1 पानि == शोभा। 
मृदौ = इवी इई \ सोरम = सुगन्ध । खरी = तीण ॥३२॥ 


















































1 ५९२ दिग्विजय-भूषण ॥ 


कवि--हरिजिन 
आपु ऋतुराज सहराज महिमंदछ भै 
तिस की द्पद आगे क्षिधिर दर्म॑तको। 
कवि ष्टुरिजनः कष्ठ प्यारी परमीन सुनो, 
याको तौ घचाध दतै मिहन पक कं फो ॥ 
दुभि धकार यकतार्रं को गनकार 
मेरे जान घटा दै मदनं भयमं॑व फो | 


पूरन प्रताप दिन प्रथुता बहति जवै 
कोकिल पदति भावै बिद्‌ बसंत को ॥३४॥ 


।: टीका धर्मं ॥३४॥ 





{ 
| 
| 























कपि--गुखार 
गौन हद्‌ होन छे सखद सुभौन छागे, 
पौन छागे धिपरद्‌ बियोगिति के द्िथरान। 
† छ॒भग सवादिे सुभोजन लगन छेः 
| जगन मनोज खगे जोगिन के जियरान ॥ 
ध कदत शुः बन फन पास रगे 
सकर निरास के समय सुनियसन । 
दिन अधिकान छागे ऋतु पति आन छेः 
भान खगे तपन्‌ चौ पान छागे पियसन ॥२५॥ 





कपट मय), ओट । दुंदुभि म एक घाजा । धकार प्वनि, गर्जना । 
यक्ततारु न एक प्तारे वाखा चोडा बजा । ्रिरद्‌ = यशोगानं ॥१५॥ 





भौन = गमन, यरा) दद्‌ होन रो = समाप्त हेते हये । घुभौग = | 
सन्दर भवनं । . । विपद्‌ = जदरीके 1. ्ियरान = हरयो फो । -भियरान = 
जीव (चित्ता) :फो1  सुनियरानन्णण्डी परफार निकट. भानः गै । 
.. -शधिकानं = मवे. । पान परत्े। पिथरास्‌ = परे ॥६५॥ 





पोडश-प्कश ५२३ 


केवि- संगम 

भौर्न के पुंज नरव आर्य छजर ठे 

कोकिला नकीव तेर कुहक सनक । 
छाछ छाल किंसुक पै खसं भासमान दे छ, 

बौर बर्छीन की धिक रूप द्वैने॥ 
भ्संगमः कहत. काम कारीगर कोपकै कै, 

त्रिविध समीर सो सरग चर्वेगे | 
मानिनी गनीमन के मान गद्‌ तोरिवेको; 

सकं समाज सो बसंत राज आवेगे ॥३६॥ 

ठीका--बसंत कौ समाज ॥३६॥ 


कवि--मनसाराम 


प्यारे फ वियोग आी घटी अगि इन्दाबन, 

जरती सेठ छंज सुन्दरी महा महा । 
बोरे कचनार आंच उठि पठासन ते, 

छसुम करीक डोटि परत जरह जदो | 
पममन्सायम तिन्ह सेटि भावत समीर बीर, 

तयो जात तन तादी छगति तद त्यं \। 
मृग अधमरे बिहृछात है भँवर करे, 

कोलिया कोप के पुकारती क्यौ कौ ।॥३५॥ 

ठीक्षा---पसन्त मे चियोग कथन्‌ ॥३७॥ 


कषि--पधुष्रदन 


सथैया--आयो वसंत हसत सखी सुनि जाए न कंत न पाए सदसे 
करूकत कोकिर चारि दिशा हिय हुक परी तिय ल्के लेसे । 








जरे = हाथी 1 रिजक सू, पाश 1 वौर = आम की मजसै। 
“ गनीमन = शतरुभको । गद = किरे ॥३६॥ 

सेड = प्रेमी-मेमिका के सिरनेका संकेत स्थल । -महामहा = बद वदी । 
चौरे खिरने कगे करीर = एक रकटीरी : काद़ी जितम प्ञियो नदीं 
होती । समीर न= वायु 1३७1 
























५२४ दिम्विजय-मूषस 





याहि चितै इरपै "मधुसूदनः जात सदौ बन याहि अनेसे | 

फलि रहै पतकफार सुकरिसुक कोष्ट भरे नख नाद्र जैसे ॥२०॥ 

टीका--यद् एूलि र्दे पलास सो न होय य यार कशे सेर मखम मेँ भरे 
दर फो ॥३८॥ 


कवि--हरिकेश 


दंडक--मल्य समीर धीर करि ठे अधीर भोष्टिः 
नेक उसीर नीर धीरन बधार ले। 

कैः हरिफेस' चंद जारि छे घरीक वही; 
सची यिषकद चारुरौद्नी पसारकते॥ 

भब हौ मिक्त मोको नद्‌ फे दुखारे प्यारे, 
„ तौ तूं उतार कारी कोद कलर ठे। 

गार रे गरब गस्बीले तू अनंग किन; 
मेरे इन अंगन अनंग यान फार ऊ ॥२६॥ 

ठीका--गेरे अंग मे ए अग चास कौ ारिसे ॥३६॥ 


| 





{ 














५ ॥ इति बसंत अर्यमन समाधम्‌ ॥ 





कवि--गौरक्परसाद्‌ धज 
्ीप्म तु घरण 


दंडक- सूखे बन बाग रूख परा तङ्धाग पूप) । 
/ छक से उगत मरतंड फे बिङात्त है] 
केह थू मिङे जर खो ताते तेल कैसे, 

बहिः परचंड पौन प्यारी की निरास है} 


1 =~-----------=-+-------------------~- ~ प 


हक = दीस । छो =उवाका 1 धनेसे = भाषंका से । भादर म सिं ॥६५॥ 
नेसुक = थोदी देर 1 उसीर सल 1 जारि न जका के] धरीफ= 
घी भरः. उतार्‌= बा रे । षार छेन भून रे । मारके निका के । 


गरष = वमण्ड । घनेग = काम । भग बानन=कराम बाण | र के न्=चला 
` -कर्‌ सारी करर ॥६३। 





। 
॥ 


॥ 
॥ 











घोडश-प्रकशः ५२५ 


जगत के जीवन को जीवन दहै जीवननै, 
# 'गोड्कक बिोकि जग जेर प्यास आस है । 
ओषा से अकास छागै धरा धावा तावा देसे, 
महर पजाषा एेसे जवा से थवास है. ॥४०॥ 
दीक्रा--जीवन नाम नल जगजीवन नाम मेष पौनव्यारी अर्थं करै पौन 
को मिच्रश्रागि ॥४०] 
फवि- भूधर 
सीरे तहखाने तामे खसे खसलाने,सोषेः 
अतर रुराव का वानं रपटत दै) 
भूधरः सँवारे दौज दृूढत कुहरे ओर, 
वारे भरि ताबदान धूप दपटत है॥ 
रेसे सभे गौनं कहूँ कैसेकै बने तो प्यारे, * 
युधाको तरंग प्यारो अंग हपठत है। 
चंदन किवार धनसार के पगार दः 
तड आनि भ्रीषम की फार भपटत है ॥४१॥ 
दीका--च॑दन के किवार घनसार कहै कपूर की पगार कहै दीवार ॥४१॥ 
कषबि- कृष्णार । 
खासे खस खाने खासेखाने तहखाने नढ, 
चूहत सरोज को सुगंध रपटी रदै। 


अंतर अरगजेसो केसरि शगुङाव नीरः 
लिरक किवार द्वार कार मपदी रदै॥ 





रूल = दृष्ठ । भापगा नदौ । छक = माग की रपट । मारतंड = सूं । 
साते = गरम । पौनप्यासी =भग्नि । जीवन को प्राणियों का। जीचन= 
प्राण । जीवन जल 1 बा =सह्र । घरान्=पृष्वी । धावा आक्रमण । 
पजावा = भद्रा । अवास = घर ॥४०॥ 

सीरे = द  तष्ट्लाने = तलगृह, दधरा 1 खस्खाने = खस से विरी 
कोसी 1 रपटत = फैरुती 1 ताबदान = प्रकाश पात्र, दीपक । दपटतत = डराती 
है। गोन = गमन, यात्रा । , किवार द्वार । घनक्ार = कपूर । पगार 
दीघा । फार = उवाका ॥४१॥ 




































५ ५९६ दिग्विजय-भूषरण 


छरललाकः जेठ यै गमन कैसे कीञै प्यरि 
चंदन मे फे तंक जंक द्रपदी स्प 
याल उद्‌भटी छुचबटी कामगरौ तरी; 
हटी मर्दी न्दी छी छषदी गह ॥४२॥ 
॥ दीका--स्याल उदमरी कै प्ल कुलरी फ बरद फापरी क समूह 
तशी कहै तर पर सीतल थल परे सरी व्पटी स ॥४२॥ 
कवि-सुमेर 
1 । दंडक~-जीवन कौ प्रास फर उवाह को प्रकास कर) 
भोरदही ते भास्कर आसमान छायो द्धै । 
धसका धमक धूप सूखत ताव कूप, 
पौन कौन गौन भौन आभि तपायोद्धै। 
ताकि थकि रदे जकरि सकल सुमेर कविः 
1; म्रीषम अचर चर खचर सायो है| 
मेरे जान काहू वरृपभान जग मोचन का; 
तीसरे चरिछोचन को छोचन सोया दहै ॥४६॥ 
ठीका--वृपभान कै वरृपराशि क सूं ॥५३॥ 
वंडकर रन कोर तस येषं पौन 
सोग्त तमाल भनु मंदं पिनि भातेसो। 
धर्षक धरनि गिरि तमै प्रताप जाके, 
14 देखत्त मजेज रेज जगते निद्रे सो॥ 
तस छीन छाया सर सूखत समुद्र वस; 
-करनि विचारि देखो आत्तप अगर सौ 
॥ छावत्त गगन धूरि धावत धधात आतर, 
। चपि चहो भीषम गद्‌ मतवाे सो ॥४४।॥ 
+ दीक्ा--ग्ीप्रम गयंद्‌ रूपके ॥५४॥ 


श्रासकर = उरनेवाला। मप्िकर्‌ = भास्कर, सूयं । गौम = गमन; 

` संघार 1. तचायौ स तपाया,. गरस फिया । , जकि म हटपूषं फक 1 अचर 

चर्‌ स्थावर जङ्गमः। खवर म्स] वृषमानत्शूपरारि का सूं । 
च्रिरोनं = शिवजी ॥४६३॥ । 

.-ंदकर सूयं । कारय न्=भोच्र से भारो तवका । मेज = भष्ठफार। 

कारो = जरा इभा कोयला । चप = दघाध । गयं = हाथी ॥४४॥ 


























॥ 
॥ 
८ 


॥ 





षोडशप्रकाश ५२७ 


कथि-- श्रीपति 


अमरख अधरौ चित्रसारी वारौ रावदी रः 

यार्ह दुवारी यै कि्बोँरी गंध सारकी। 
कामानछ द्वाद रद्यौ चौँदनी विद्धोना पर, 

छवि फवि रहीं छौर्सागर मार की ॥ 
श्रीपतिः गुलाब वारे चत फुहारे प्यारे, 

कपटे चृत तर अतर बयार की । 
भूपननिवारी घनसार भीजी सारी मरि 

तः न बुफानी नेक. म्रीषम कै कार की ॥४५॥ 


टीका-ग्रीपपम्‌ के तप्रनि ॥५५॥ 


कवि-षेनी 


जप बिना जीरन सो जख की जिकिरि जीभ, 

जस्थौ जात जगत जलकाकनिके जोरसे । 
कूर सर सरिता सुलाहई सिकता मे भई, 

धाह धूरि धौरनि धराधर के वोरते। 
ध्वेनी कविं कहत अनातप चदहत सथ, 

अगिनि सो आतप प्रका बर्ह वरते ॥ 
तवा सौ तपत धरामंडक अखण्डल सो; 

मारतंड मंड ` दवा सौ होत भोरते ॥४६॥ 


॥ इति प्रीपम छ वसनं समाम्‌ ॥ 





ठीका-मिना खाण्ट नोरन जल त्रिला सत्र कालम बनी रदै ॥४६॥ 





अटारी = भहालिका, कोडा । चित्रसारी = चिद्रशाखा, चित्रो से सजा दुभा 
सोने का कमरा । रावदी == बारहदरो । गंधसार = चन्दन । फविरही = शोभित 
हो रदी छरसागर कमार = चन्द्रमा 1 घनसार्‌ = कपूर ॥४५॥ 





जए = पिथे । जीरन = प्रस्ता जिकिर = च्चा । .जखाकनि = तेज धूपं | 
सिकता = ्ालमय । धौरनि = श्वेत \ धराधर = पर्व॑त । अनातप = छाया 1 
आतप = भूपः । मारतप्डमण्डह = सुय॑मण्डल । दवा = वनानि ॥५६॥ 































५२८ दिग्विजञय-भूषण 
फति--गोक्करप्रसाद शज' 


( पावस ऋतु वणेन ) 
दंडक--घाप है पपार शरृूजः धासधर धूर वरे, 
कोधो चखचौधौ नौधानेह्‌ जग दै रह्नौ । 
छपे भास्तंड चंड बगरे बराक शुं । 
, चले परच॑ड पौन अंको भरि वै र्डौ ॥ 
आसन गसौत्‌ एक किए जोग भोग वीर) 
कामके संयोग मे मयूरी मोर कै रषौ । 


ररित राम ऋतु पावस प्रकाश पेलि, 
पथिकवधू फे घाम धूमधाम हे रहौ ॥४७॥ 














केमि--महाकवि 


उमहि धुमदधि घन धेरि कै घमंड कीन्हो) 
चपा समेत वहू वोप्व ते गूमरे। 
निशि दिनि जापी तापी नोढत पपीहा पापी; 
र हैः फरापी पसे थोर सौर धूसर ॥ 
जियेगी वियोगी कैसे रेसे समे "महाकवि, 
जोगीते पै भोगी भप फोरि फोरि तूर । 
देषु मेरी आदी भूव भेन के मत॑ग चै, 
धापए जा स्वा ये पौरे पौरै पूमरे ॥४५॥ 
धारे = मण्मैके । घलचौधौ न= चकायोध 1 नोधा = नवधा, सव प्रकारं । 
धपे = छिष गये 1 मारतंड चड़ = प्रचंड सूर्य॑ 1 मगरे = पैरे क । वाक 
. बरे । सं = वपायुक्त पवन । शैरणो = प्रसार कर्‌ रष, द! पाच्लन्= वा । 
पथिक मभू विरेहिमी ॥४७॥ 
वपा = बिजकी । भूमरे = शूलते इष्‌ 1 जापी =रेनेषाक्षा । तापी 
संत करनेवाका । ककापी मोर । सूरे = सुमे ! सतय मगन के 
दाथी ॥४८॥ 
























४७ षोडश-प्क्षाश ५२६ 
फवि--सिह 
स्याम घटा नाही पतो धूमन की छटा छारी, ` 
दाभिनि कँ हैः एते चोखा उ धुरयै । 
गरज कँ है एतो चोर फटे थमन के, 
„ जगन्‌ क्य दै ए चिनग डे सुरै ॥ 
मेध वृद नाहीं ए बुकावत प्त देव, 
तिनदी के छादे जाद परं भूमि षुरमें। 
"सिंहः कै दावानढ भाय कै लुमावै कौन, 
एरी अगि छागी है पुरंदरके पुर मै ॥४६॥ 
दीका--यदं पवस न दोय । यहं दावानल पुरन्दर इन्दरपुरमे आगिल्पी 
ह कौन बुमावै ॥५६॥ 


कवि-एबारक 

धाराधर भूमि ऋदु धरा से धधाय धाये, 

घौर हरधमकाए धाय धका देत । 
मौका पौन माकमोर मूकन कोर मोक) 

मिती गन भाक जाछ भभकत प्रेत है 
बिरह बह्छाय ते श्युबारकः कही न जाय, 

तो बस सहाय देत चदे खल खेत दै । 
दादर दिवार चदे चातिक तमार चदे, 

गिरि चद मोर सिर चद मीनकेत है ॥५०॥ 

दीका--पवत्त सभावं ॥५०॥ 


कवि-शिषेनाध । क 2 
पेली भिर वंदन मे ददने उठायो कामः 
मदै सख प्यारी बेनी गूथ नव हरि कै । 
कषः कवि शिवनाथः भिल्छी गन गाज हैः 
सावन मे. बै रस ह्री छ्रि कै ॥ 


५ 





: चिमग= चिनगासी । पुरंदर = इन्र ॥४३॥ | 
धाराधर मेव ।. घरा = श्थ्वी । घोरहर = ऊँची अयारी । संनतापौन = 
सग्ृषटक चायु । सुकन = मोका । क = समि नामक वाजा । कर्क = 
भदृकता है 1 दुर = कक । तमार = सूयं 1 मीमकेत = कामदेव ५५०५ 




























५९० दिग्विजय-भूषण 


उनरी सुकं दुति दृतरी दगन वादु, 
हूनरी कषत खौरि रेनरी गरि फै । 
उलरी वदामेगोरीतू नरी भटावैबैटुः 
खत री षरेगी छाछ धूली पष्ठिरि कै ।॥५१॥ 
ठोका--नायक सी ते कै, ऊमरौ पद्‌ उनरो फ उन्ये पशमे वू 
अय पर चदि कै लून फरमी लार चुनरी पिरि ।५६॥ 
फपि--बृजचंह्‌ 
सघन घटान हि जोति फी छटान बीचः 
पिक्त षर ठान जोति जी गन जुई परे । 
हार हिय. हरितं सेषीमे नेद्‌ भरितः 
सरीन भूर भूरिति सो धरनि धु परे ॥ १ 
सेमे किसोरी गोसौ मूलत हिंडेरे शकि, 4 
` मकन मफोरे फेरि कूठनि फु परै। + 
कीज्यि दरस नैँदनेद श्वज चंद" प्यारे) 
आजु सुख चंद पर चरी नुद परै ॥५२॥ 
टीका--सघन षयं भ छम सकाम ३ ।॥५२॥ 
कवि--किशोर 
उमडत भूसडत धूसर धन भयो धेरै) 
न दैत निनद नेगार्न फ धूम फो। 
कहत “किखोर चारो वोस्न ते जौय वरी 
थोरे देत जर विञ्युरिनि घारीधूञरको॥ 
समकर भका तेसी कि मकि भोरे रेतः 
भाखर तमान की साप काप भको । 
जरुज को जोर देत जल्द को फोरे देत, ” 
जखन फो रोर पेत योरे दैत भूम फो ॥५२॥ 
टीका--श्रलुरीति कथन ॥५३॥ 


ईम = उत्पात । ` भिरलीगनः्= भोर । ` उच फम्‌, सुत । 
दुन = दुगुनी । ध्गन वादी मजि गै बद्‌ गष । हुनरी = काष्मकतासे। 
खौरिदेष = स्वान करना.) उनी = दमती हुदै । अशान्त, सारी ॥५१॥ 


~ निनदन्तः मरन जक्त। भाव्या पित पाथु। जएलन्तकमपत) | 


जद मेध 1 भूम भनि, पृष्यी ॥५६॥ 











पोडश-प्रकाश ५३१ 
कवि-पी 


मरक भरनभार करसी भरन अंगः 
भकाकी ककोर भार क्ञपरदी करीन यै। 
छंटाकी चछंट छवि दछुपत्त छुपाकर कीः 
छाई रही छनदा युद्ाई दिन दीन 
चातिक चिह्ार चखचौधि चारु चहु दिसि, 
चेचुन चकोर चकवा फे विदीन मै 
तावक्षपरेदै भूरी, काव परापएदेल,  “ 
पावस यै तामस रदो म बिरदीन मै ॥५४॥ 
ठीका- भभ नाम गयारिकी भंकोर छुंय के चपकते चुएरकर की चुधन 
चातिक परपरह्म को सोर, चफवान देखि प्रेता वकत कष केकरे बरस परे ई, 
कामप्त कौन भप्न परदेसम पवपमे. तामसक कोष विरही नरि 
गये ॥५५॥ 


अंबर टरान पेन प्रूठत फटान जैसे, 
चदे तटवाने छतर छात छरान की} 
बोषि दुपंशानं दुव चुत कटान धूली 
तनं छपटान मानो सेदन कटान कौ ॥ 
्वात्तक्‌ रान नदी नद्‌ उपटाने जगः 
1 जग बहान सुर बाद्‌ स्यौ वटान की। 
पीय फ तटान परे छषुम पटन्‌ रदः 
॥ ऊपर अटान छेत रर बटान की ॥५९॥ 
। दीका-भंनर कै श्राकाश मेषं के जमाव है जते नट मसे पै 
| ववत ॥५५॥ 





सर = वदा दी । भरन = मिरना ! कार = सारे, स्र! सरी = वर्प कौ 
दी पाकर = चन्द्रमा । छनदा = यिजली । दिहार = पुकार । चदर्चौधिन्न 
{ आल क्षी चमक । पावत = वधा । तामत = क्रोध ५५४१ . 
॥ ठन = सभृह सैँ । फटान = वराज । नटनान = अभिनय के व्यि 1 
. छटनन्=कथै से! रथन फुकारनां | उपान = उमद्ने, कद भाने 1 


अशत == लदारियौ म 1५५11 




























































| 
बि--गुरुदत् 
सतैया--पीय क्ष कदि देव तो सापस पावस गे रस यीच करौ है| 
जीवन नाथ के साथे चिना शुरुदत्तः फः तुम जीव कष | 
लानी सुनी जब से तथ ते यद्‌ जानी न जात सलीव फर टै । 
पीव फर कष्ठिफे पपिहा फेष्िसो तुग पृष्ठत पीव फ है. ।॥५६॥ 
टीका--पीव फँ है कटि देव फासो तभ पृष्युत ॥५६॥ 
गरी घन पोर धसा घुमद़ी जब्रते चिरा जु भयो सरजी। 
सरजीष भये भृगद्‌पुर चंद छि रति नागरफी मस्जी॥ 
मरजी जो ष्ठी पिक की धुनि छे चपला चमकतै न रवै बरजी। 
बरजी बरी जिय फ सजनी भयो चात्तक मो जिय को रस्जी ॥ 
॥ हति पवस ऋतु वणन समाप्तः ॥ 
ठीका--गरनी कै षोज्ली है जप्नते विरह सर्जी भये, सरके बाम 
भयो, दाहुरादिक काम के मन्ते जी उठे, पिक की धुनि लै चपलां चमक, गस्जे 
नही मने-बरजी करै ठेरवाहह उेरत मेरे जी फो लेनवारे भये ॥५७॥ 
कपि --गोष्रप्रसाद्‌ धृज 
शरद्‌ ऋत पणन 
दंडक--हे गये मिभ जरु आपगा तद्धाग भर) 
अवनि अकास मेँ प्रकफास पंजे रहै। 
सूखे पानि पेखि किए पथिक पयान पेलि, 
आए खंजरीट कंज प्रपुलित है र्दे ॥ 
भूप मनोभव फे अभूत दृतराजे जः 
पंचभूत मे प्रभूत सार्दी केह ष्टे। 
कान अखियान युल प्रान निज चा संचि; 
___ चचह रवोदनी भम॑द्‌ चंदू वै ष्टे ॥५८॥ ॥ 
सरजीव = चश्चर । रत्तिनागर = फामदेव । : भरजी स= मरकर जीषित । 
चपला बिजली । परजी = रोकी है) यजौ नघोदी हुः धिर्िणी । 
गरजी = दष्टकं ।५७॥ 
भापगान्= नदी । भवनि =प्ण्वी। प्रानि नज) पयानस्तगमन। 
` खंजरीद = खमन । कल. त्=फमसरु । मनोभव स= फामदव । परभूत = पथो पतं 
;.: (छवी, ज तेज, वादु, शकाश । ) प्रभूत = अहुत ।॥५२॥ 


५३२ दिग्बिजय-मूषण / 








पोडशप्रकाश ५३३ 


टीफा-भूप मनोभव करै कामके दूत होय पंचभूत कहै पौन पानी 
श्रागि पृष्वी श्रकै प्रकाप्रश्वुको ३तेपोचोंग्रंण मे रचि श्रापनी है 
रषी ॥५८॥ 
कवि-ुरारि 
माष ऋतु सरद्‌ गरन विमछई छाई, 
खंजन कौ राजी पुंज छुजन बसै छगी । 
हरित हरित पंथ पथिक निवारे पंथ; 
अकथ (ुरारिः बोय जग विलत की ॥ 
सुमन सरासन के यमन सरासन के, 
छूट कै सुमन सर आदी दी प्रसै लगी । 
तालन कमठ पले कम वितू अलिः 
अदि पर पीतिमा प्राग की ठत ख्गी ॥५६॥ 


ठीका-मुमनसगसन कै काम, सुमन ससन कहै धनुष ते सर कटै 
बान चूटि कै रतै इरे ।५६॥ 


फवि--किशोर 
हस्त "किसोरः जो चकोर जो कोर निसि; 
ताप कलि कुषुदिनि कंज कठी छन्द भो। 
मानिनीनिहू कै मन द्रप दलित करिः 
कदरिपु कदछित करि जगवन्द भो ॥ 
शुद्रित कमर अवक्लीकर तिभिर कथं, 
छीकर दिसान धवलीकर अमन्द भो | 
अंध अमित करि रोकन यदित करिः 
। कोक अमुदित करि समुदित चंद भो ॥६०॥ 
ठीका--लोक.के जीवन को मुदित कोक चक्रवाक को विरह चन्द्रमा को 
प्रकाश ॥६०॥। 





राजी = पंक्ति ।. इरित = हरे ! अकथ = अदणनीय 1. वोप = शोभा} 
खुमनसरासन = कामदेव । सुमन = पुष्प । शरासन == धनुप । सर बाण । 
वितू = सुरते दै । जकः भौरा । पीतिमा = पीरापन ॥५६॥ 

छमुदिनी = कमिनी । कंलकङी = कमल कीक्ली। चंद उपासनार 
योग्य । दर्प = घमंड 1 जगवंद्‌ = लं सारक। वन्दनीय 1 अवली = प॑क्ति। तिमि- 


































५६४ दिग्विजय-मूषण 


कवि--सेनापति 


िनिध बरन यु्वापके न दैखियतः | 
मानो मनि भूषन उतारि धरे भेस दै। 
एन्तम पयोधर बरसि रस गिरि रह । 
नीके न जगतप्तीपेसोभाको नकेस दै । 
सेनापति भाप ते सर्‌ ब््ुएूषि सदी, =, १ 
आस प्रास कास सेत चेत चट पस है। 
जोषम्‌ हरन कुम्भ योनि उपय ते भर + 
बरषा भिरधि तक्रे सेत मानो फेस है ।॥६१॥ 
टीका--जीवम दल कुंभयोनि प्रथ लल के हरन कुमवोनि शग उद 
भो ॥६१॥ 
आस पास पुदटूमि प्रकारक पगार सोहै, 
अनन अगार डीषटि हं री बिभसते। 
पारावार पारद अपार सो दिसन बृङगी 
चद्‌ सूर दोढं दिल यत्ति धिधि बस्से॥ 
सर्‌ जुष्टा जनह घा धार स्स घु-- 
धा सोभा सिंघ नम दुभ्रगिखिस्ते। 
खमङ्यौ परत जोति मंड भसंड सुधा-- 
मंडल मही मे भिधु मंडल भिचरते ॥६२॥ 
ठीका--उमयो फे धस्त है जोति पुषाम॑डलत चन्रमा ते ६२ । 
वतीम्‌ = भंन्धकार फो निगरता हुमा 1 धवकीकर = सफेई करता हुमा । 
संहुध = समुद्र । भमित = भसोम । सुदित = प्रसत्त । भभुदरितं = भप्रसन्न । 
ससुदित = उदय ॥६०॥ 
सुस्वाप = दन्धसुप । पयोधर न्न मेघ । रसन्=जक । जीषम्‌ = जक । 
 ंमयोनि = नगस्य 1 बिरधि = वृद्ध । सेत = श्वेत ॥६१॥ 
पृहुमि =ण्ष्वी । पमार = परकर ) भगोर = घरं 1 पिषर्‌ = बिष्ट 
“पारावार = सयुर 1 पावन्त्पारा । सूरन्सूयं । सुधा = णमृततमय। 
„विधु चमद्‌ ६२] 
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स०--सेत पहार अगार भए बपनी जब पारद भा पर वारी। 
होत ही इदु उदोत छसै चहँ बोरमे सोर चकोर के भारी ॥ 
पूली श्ुमोदे कटी निकी भवद्टी अङि कौ वलि मै निरधारी । 
कोपिक चंद तियान फे मान पे आजु भिथान ते तेग निकारी ॥६२॥ 
॥ इति सरद छतु वरन समाप्तः ॥ 
टीका --तिय फे मान पै चद कोपि कै तरवारि काद है ॥६३॥ 


कवि--गो ठप्रसाद धज 
हेमन्त ऋतु षणेन 


द्ण्डक-मंद्‌ तमहर के किरिनि ते अदरख्घु, ` 

द्रौपदी दुकूल सो बदन छागी राति है । 
पानी की कहानी कहे कोपि उठे काय श्चुः 

जोग भोग वारे सेवे प्यौनध्यारी स्याति है ॥ 

सीत ते सभीत जग दैखो अचरज यद; 
पजर प्रबरू उर आगि गधिकाति है 

प्रान केरे जत कूर काठ चिना अंत रितु 

होयन हिमंत करतत की जमाति दै ॥&४।॥ 


ठीका--तमदर सूर्य पौन प्यारी श्रगिनि किरतत यमराज ॥६५॥ 


कवि-गोविन्द 
दषे चासेंकोर सज्जन पुर निसान बाज 
छै छनि कर कुच भट भिरवो करे 
सिंहासन सेज सोहै सीस सीसफूल छत्र; 
अस्ख अनोखे चारु चौर टरिबो करे ॥ 





अगार घर । पारदभा-=परेकी शोभा। वारौ यौद्ादर ! उदयो 
प्रका ¦ मोद = युद ( कमल्की एक जाति विशेष ) तेग = तरुवर ॥६३॥ 


तसहर = सूं । अदर = दिन । दुकूल = वश । पौनप्यारी = भग्न 1 
पजर = जरती है । किरतंत = कृतान्त, यम । जमातिन्= सेना ॥६४॥ 














































५३६ दिगविजगर-भूषण 


सैन मंत्र सत्री पत भावम्‌ बदृत भूरि 1 
, धंदीजन भूषन भिरद्‌ रस्म फरे । ॥ 
। दिभि की दिमाई सुखदा सी गोधिद्‌' दोऊः व 
, प्क ही र्जा ुदजा फरिभो करै 1६५ ५ 
| दीका--णएक 8 सार ५ राजी दोनो पद्मे र दै ॥९५॥ 1 
धचि--देष 
कपत द्वियोन दियो कंपत हिप कथो दसी, 
पुभेसी भमोखी मेक सीस मे ससन दहु । 
अम्बर देया हरि भम्बर क्यारो होत, ` 
हेसिफै दसौ नको हसि तो दसन परेहु॥ 
शेव हुति पैखिभे फो लोधनिमे लागी रै, 
खीयम मै छाज छाग लोकन तन दहु । 
हमरो घसन पैष्ट पसप हमाये कान्& 
अबहु बसन पेष षज मै बसन देष ॥६६॥ 
टीका~-दमरे रसन फे म्न देहु वृजन म नन कै कौ देहु ससन पै 
सस नदीं ॥६६॥ 
कवि--रामं 
परत तुसार भार कोपे दिय हार हार, 
रजनी पष्ार दिन भागि जैसे एस फी । 
हार द्वार परै परे है भरे तूढन कै, 
भीतर संवार धरे परङंग जस फी ॥ 
श्म कथिः कष्टत दनत सीतं अम सथ; ॥ 
जरे सुजान तेर दधाती भागूं फी । 
जते तैसे कान्ह चट माक्ष छो" चित फश्थी, 
निपटि जया भर फार रैनि पू कौ ॥६५॥ 
टीका~--तलनाम रूर श्राषनूस काष्ट विशेष ॥६७]॥ 
फोरम फोगे। विकर शोभायुक्त । सटन्=मोश्धा । भकस मदर्य । 
चौर रैर |. मैनमंत्र = कामकला । भावन वासना) विद्‌ = वपा । 
ररिमो न= रशा ! हिमा = ीतरतता ] युजा र सानन्व्‌ ॥६५॥ 
ह्ियोन सदेमम्तं । भस्थर दरया सष हरेवा । एीयनिननै = लावण्य 
:-- तय्‌. सोयम = भयम 1 कोष म शो । वसप = पञ्च, एसा ॥।१६॥ 


























ट पोडश-प्केश ५३७ 


` कपि--पीटल 


परत तुसार भार उठत अपार भार, 
द्वार भो पार पू आँगन सुद्ात दै । 
मीद्ी कैसे छौना भरे मानु धिदठौना मोक, 
„ दिसू बिदिसि छे घेरे घर घातै। 
'वीठक्कः सुदित अति गति मति भूलि जातः 
चा्तिक करात जव बोरे आधी राति दै, 
बिरह ते रही राति पिय विन रही राति, 
स्वै नियसत्ति तिय जाति पियरातति द ॥६८॥ 
ठीका~--राति नियराति भवतति तिय पिय्राति भवै ४ ॥६८॥ 


कवि-गोकुरप्रसाद बृज 


दण्डको मै दिवाकर के कर दिमकर कर, 
निकर निवाप दिमिगिरिते हिमंत की। 
'ोकु' बि्ोकि पेट सिभिटि कै पीठि दो 
पाती कहे कोपि पै काया वङवंत की ।। 
खचर सचर भूमिचर फे सताने को, 
काम दूत पौन बहै दूती राति तंत की । 
दोर उरोज म गरम को दुराप रोज, 
दोदर ह दोऽ देह कामिनी ओ कत की ॥६६॥ 
ठीका--दोदर उरोज भथ॑ दोहर कहै दो महादेव म गरम को छंपावै रोल 
दोर हौ दोऊ देह कटै दोहर नाम भिक्तेफः फो है तैते नायिकानायक के देह एक 
म पेते भिलति.्दे दै ॥६६॥ 








हियहार = मनोहर । पहार वष्ठी मारी) तुक्न्=रूदर1 जाबनूम 
एक काली ठोस रकदी 1 वाल == भम, मार रूप । रैनि म्=रत्नि ।६५॥ 

नीची = विच्छ । घौना = बच्चे । करात्‌ = कराहता भा । नियराति = 
निकट घाती हे { पिरि = पीली पद्‌ नाती दै ॥६५॥ 

दोस = दिन । दिवाकर = सूयं 1 हिमकरं = चन्द्रमा । करनिकर = किरण- 
समूह ¦ विमिटि = सिङ्कड कर । लर = पष्ठी । लर न जंगम । श्रमिच्रर = 
पृथ्वीचर = पृध्वी कै प्राणी । दोहर = दोषे, दोन कै । उरोज = स्तन ॥६९॥ 





































५३८ दिमिजग-भूषण 


कवि--पशाकर 
अगर की धूप सग सद्‌ की सुगन्ध चरः 
नसन भिसाल जाल भग ठकरियतु दै । 
कैः 'पदुमाकरः सुयौन को न गौन जरो, 
देसे भौन षरमेगि षमंनि छरकियतु षैः ॥ 
भोगै सँजोगद्ितिसुव्णतुहिमंवष्ठी र, 
पते भौर सुखद सद्टाये मकियतु दै । 
तान की तरंग तरनापन तरति तेज) 
ते तूख तरनी तमाल तकियतु दैः ७० 
॥ हत हेगन्त छद षन तमापः ॥ 
ठीका--तान तपनापन तेन सूं ते त स तपनी वभोक्ञ मुल दयक ए 
हिम॑त मे ॥७०॥ 
कवि--गोरप्रसाद्‌ धज" 
„ _ शिशिर छत्‌ बण॑न 
दंडका--आा छेन डोरी पच पंचमी घसं जग, 
नदी बयारि रीति भैरी धलिवंत फी । 
(गोकुल प्रव बरु हिभि हिभि फर खल) 
सद्भि अगर दोन खगे गत्ति अपि फी ॥ 
दिन छागे वदन बिपक पङ भिध्रफर 
भचिनै घटन छागी रजनी ह्विभ॑त फी । 
सिसिर के सीत भीत सीसर कगन छागे 
आगमन आनि भाग जपति चरस फी ॥५१॥ 
ठीका--यद बसंत फी कैन डोरी दष््‌ फामदपतिफीश्रष्रै ताहि देसि 
मैय अ्रलवंत यारि की रीति बदरी) मि्फर सूरघ॑के फर फटे किरति भदै 
लगी, मित्र कै हिति के कर फट हाय बद लागे श्वि रति फी श्रधिफा चरन्‌ 
लागी) सीसर कै सीत कप ल्ञागन इग ॥७१॥ 
भरर = सुगन्धी द्म्यविषेष । मृगमद =फस्तूरी । वस्त व= पसच । सुभरौन = 
दथा 1 गौने न= गमन, पवेश ) च्ाफियत न्ये लतत दै तरनापनं == यौन । 
परनि तेज == पूर्य-की धप । तूर = हद । तमार = सम्प्रा ॥७०॥ 
: हिमि = हिमः श्रपार । हिमिकर न चरमा । सषि स= कोपे हुए 1 भिप्र 








( 
॥ 
6 
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कवि-सेनापति 
अव जायो माहु प्यारो छागत दः नाहः 
श्वि करत न दाह जैसे अवरेखियतु दै । 
जामिजो न ज्ञात बात कहत यिठात दिनि; 
छिनसोनतातो तनको विसेषियतुद्ै॥ 
करप सी राति सौ तो क्यू न सिराक्ति सोय, 
सोह सोह जागे पै न प्रात पेखियतु है । 
(सेनापति, मेरे जान दिन हू मे रति होति, 
दिनि मेरे जान सपने में देखियतु है ॥५२॥ 
टौका--दिन की छोट श्रति वर्नो दै ॥७२॥ 
धायो हिम दक दिम भूधर ते (सेनापतिः, 
अंग अंग पर परजंगम विरत दै । 
चैये न बताई भागि ग हैः तता सीत, 
आयो आतता चित्ति अंबर धिरत दै ॥ 
करतु दै जारी भेषकरि कै उभ्यारी ही को; 
घाम बार बार बेरिबेरि सुमिरत है। 
उत्तर मे भागि सूर सत्ति को सूप करि, 
दक्षिन के छोर छिन अधिक फिग्त है ।५३॥ 
दीका --उत्तर दिशि मे स्य.शशि को रूप धारन कियो ॥७३॥ 


फव्रि-फालिदास 
बाग के बर अनुराग भरी लेके फागु 
बाङ अख्बेरी मनमोहनी पाख कौ । 
काडिदासः छित ठ्छो दै देवि छख्कतः; 
` नथ मुकतान के कपोटनके भाककी॥ ` 





` मह = माघ । नाह मनाय) स्वामी । भवरेक्जियतु डे = देखा जा सक्ता 
ह । ब्रिकातन्-समाक्च होता है! तातो गरम । करप करप । सिराति = 
समाघ्ठ ष्ोती ॥७२॥ 
हिमिदलं = बरफ का समूह । तता = गमौ 1 आवता = दुष्ट । जारी = 
खडा, जदा । उउयारी =सकेदी } घामवार बार =सर्सी के द्विन) पूपवाडा 
दिन । सूर = सूर्यं ॥७६॥ 


























` ` कोरे = चमार ] पृचयान्‌ = कामदेव ॥५९॥ 


५४० दिग्विजयभूषश॒ 


राज करो चंद अरविंद ते न काज जज) 
दैखिमे फो की छवि यदम स्साछ की । 
बरनी पक पर शरी तिलक पसः 
चिुरी भक पर गरक शुका की [ज 
ठीका--ेरी भसनन ॥७४॥ 
फवि--हिरदेस 
चंदन चषक चित्र महल देस सोहे) 
रसत तिवान सो प्रमोद ससियान भै । 
खघ खस फरस फुष्टार कुषौ फैलि रही, 
भरे अतति सीतर समीर छंतियान मै ॥ 
गोरे गात सोक गरे गजर चमेक्लिनि फे, 
गहे षर सुधर सखी अतिसान मेँ । 
. गोद फे उरोज कर परस गुराब भाव, 
लिरकत कछादिलो ररीफे भँखियान नैं ॥५५॥ ॥ 
टीफा--गोद मे लेभे गुलाप किख ॥५५॥ | 
बसन धगीचे सींचे केतर उरी फीचे, . 
अतर्‌ सुगंधन कै परत पुषरे दै । । 
राजत टृदेश) फागु मस्त मन मोन पै # 
डत ुरा् जनु जख्धर भारे ॥ 
बाल भाक मोतिन कौ माछ पै गुढार भूरि) 
भासत स्साछ छचिज्ञाठ चकारे है । 
मानो पंचयान के सिंगारे रूप करे भारे, 
तारे भासमान में गुलाम सा धारे दै ।५६॥ 
॥ हति श्रीरिणिजय भूषरो छटवछनं साग फोडशः प्रकाशः ॥ 
टीका--प॑चेवाण काम वे स्प धारे ६ ॥७६॥ 


अगर मर । रोष =साी शिये हप | भथमुकता = नातिका की 
्ाी के मोती} योक्षी = मनोर ) रसा = रसमभरे। भरनी स्ट प्रोती । विधुर 
म्=बिखरी इष, सुरी दुं । चेदनषष्टक न स्ंदन भी फीषचच। चित्रसहकम्यरंग 
भवन्‌ ॥७४॥ 
खस --वशीर ) फरस न= फं । फु स्पानी फी मद्ठीनि धद । गर्गरे 
मै 1 गजरा च हृष्‌ । युक्ताब भाय गुक्ताथजक् ॥५५॥ 
`, उने = गिरे हुए । कीचे = फीत । घुमिजार षति के समृष । चट 





ठ 


















॥ 











पोडश-परकाश ५४१ 
नायिका बन 


दो०--भटंकार को कत दै, भूषन अंग बिहार । 
ताते नायक नायिका, बरनन कियो विचार ॥१॥ 
कपि-मतिराम 
उपजत जाहि विकोकि के चित्त बीच रति भाव। 
ताहि वखामत नायिका ; जे प्रचीन कथिराव ॥२॥ 
कषि-गोङक प्रसाद्‌ श्रूज' 


कुंभ कुसुम ठर मगमें पग मंजु धरै बिहरे गजगामिनि । 
जात उन उने केहरि ठंक मयंकरुखी तन दीपति दामिनि ॥ 
आओँखिन मे अख्सौनि चितौनि हितौनि की होस है जोन्हकी जामिनि। 
जाहि बिोकि रहे हरि रीभिके होयगी देसी न कामफी कामिनि ॥२॥ 
दीकफा--जाको देखि इरि रीभिः रदे ॥३॥ 


स्वफोया-- 
चौ०--जो निज प्रेम छाज जुत दोई। स्व किया तादि कटः कबि सोई।५॥ 








१--जिसके दशनमा से नायकके दृदयमे रति का प्राहुभाव दोता ह 
उसे नायिका करते ई । वह प्रयतः तीन प्रकार की होती ई (६) स्वकीयाः 
(२) परकीया भौर (३) सामान्या ( वेश्यादि ) | 

२--शाछ् एवं परम्परालुसार विवािता शरपनी पत्नी श्खकीयाः नाधिका 
कृदृाती हे श्रौर उसमे उत्पन्न रति भावको दी म्रन्थकारो ने उत्तम रति माना हैः 
सादतयद्प॑णकार ने इसका लदण यो किया है-- 

((विनयार्जवादियुक्ता णहकमैकरा पतिव्रता स्वीया । 
(सा द० ३।५७ } 


कुमषुसुंभ = इसु'भी रंग के घडे । उत्ते उने = छक छुक । केहरिरंक = 
सिह की स्री ( पत्ती ) कटि । सयंकली = चंद्रबदनी । दीपति = चमक रदी 
हे । जरसौनि = जारस्य करा भाव । चितौनि = ष्टि 1 दितौनि = हितकारिणी, 
मेयस्ती । जेन्ह को जामिनि = चोँदनी रात । काम की कामिनि = रंति ॥३॥ 






























५४२ दिग्विजय-भूप्रस्‌ 
सौति सरमात हरपरात गुर्जन गदः 
कखि सुल साप्त ससी युन्वरो सिदत दै । 
निकर निफाई फी निका सै प्रकास द्री 
आस पास आरा जभिराम दस्सत्त षै ॥ 
भोषुखः धिकोकि पभा की फुमारि भावः 
भादु कैसे भष सथ भति र्ुसत्त | 
वंद दुति संद व्यौ अनन्द चषके न्ध, ग 
आमा अरविंद व्यौ उरक स्थौ छकात षै ॥५॥ 
ठीका--भान कैसो भाव चंद मप सौति चकु सम शुमजन अर्म सली 
श्ररधिद्‌ फो गुल यथासंख्य ते स्वकीया ॥५॥ 











| 
॥ 
। 





कवि~-देव 
सौतिन के महया दुख सखिन के सुख सने, 
शोप गुर्जन के गुम फो ग्र 
'वेवः कहै छख मति मोत अभिकाप परिः 
पत्ति उर उपगत प्रे्र रस पूर ह ॥ 
तेरो फट घोर कठा भामिनि षै स्वादी शद, 
जहो जा परै त तेष समर्प । 
ज्याठ यख बिष अ्यौ' पियुष उयो" पपीह्‌ सुखः 
सीप्री युख मोती सुख कदी फपूर्‌ द ।६॥ 
ठीका~-व्यालके. घले विष पपी ये पुमे श्रृ श्रौर सीरी यल 
मती गरौ केदलती भै फपूर स्वातिबुद पते थक परे ते यह उदयन होत पपे तैरे 
. कवन दै ॥६॥ 











निकर = समूह । निका = सुन्दरता ।. विकास = सुन्‌, निफना । 

भभिराम = मगोर्‌ । वरघमातु छी कुमारि राघा । सात पेश ॥५५ 
इम उमदता हे । रसपूर-=रस का सण । फल बो फला मदुर 
: :बोकने की का 1 भ्यार सप । पियूष भगत ॥६॥ 

















षोडश-प्रकाश पूष 


दोहा--स्वकिया' मे दैः चारि विधि, ुग्वादिक के भाव । 
च्चात अज्ञात विश्रद्ध अरु, कहौ नवोद सभाव ॥७५]॥ 
टीक्रा--स्वकीया मे चारिमेद्‌ सात जोयना, अज्ञात जोरा, विघ्रन्ध-नवोदा) 
नवोढा ॥७]॥ 
नदिं जानै अन्नात्त दै; जानै जोन ज्ञात । 
शाह्‌ म चाहं विखष्धकषि उरि नोद्‌ सङ्कचात्त ॥८॥ 
ठीका--ना जाते शपते तनाई को श्रक्ञत, जाने ज्ञात इधयादि ।८॥ 


कवि--देव 

सत्रैया-भारी भरो विवि भदन रूप सुरार दुह्‌ कचि हछोरन डोठे। 
नीको शुनी फो लिखा मे टीको सुखेचि खेकार खरे गुन खोले ॥ 
बाकूपनो तर्नापन बा को "देवः बराचरि के ब चोङे। 
दौड जवाहिर जौ हरी मेन ज्यौ नैन पान पा धरि तोठे ॥६॥ 
दीका-नैन के पलरा मै तोके है ॥६॥ 
भवोकन सँ परकौ न छौ पर को अवलोके बिना पङ्क । 
पत्ति के परि पूरन प्रेम पगी मन जौर सुभाय छो कल्कै ॥ 
तिय की बिसी ही भिलोकनि मै मन अंँखिन आनन्द यौँ छलक । 
रसघन्त कवित्तन को रस जयौ अखरान के उपर है माख्क ॥१०॥ 





२--स्वीया ॐ तीन मेद ६ै-- (९) मुग्धा, (२) मध्या जर (३) प्रौडा | 
प्रथमा ( छश्वा ) कों प्रन्थकारने चार प्रकार की माना है- (१) जात यौवना | 
(२) भात यौवना । (३) विश्रब्ध नवोदा भोर (४) नवोढा 1 
यँ पर विचारणीय है कि आकर र्थो मे मध्या एनं परौढकी तरद एग्वा 
केः भेद नदी माने मये दै केवल बयोपुग्धा, काममुग्धा, रतौवामा ओर मदुःकोषे 
ये चार स्वरूप मुग्धताके . मनि गये ह ।- मानुद्् कौ रस संजीवे श्राधार पर 
प्रकत प्रन्थकारने जिनका उक्तरूपमे रूपान्तर कर दिया है । असन्त लजादिसे 
श्रनुम का संवरण भादि ओर मी भावविभेद इसके कुक लोगो ते माने ई । 
बिनिभौहन = दोनों सीहो मे । सुभाइ = सुचारु, भव्यन्त सुन्दर । दौड = 
दोमों ( धाय शौर यौदन )। जवादिर = रन मैन = कामदेव । प्मनपरा = 
. परक रूप तराजू ।18॥ 
पलक = ओदक पचम 1 पठ तण । पमी = सनी हुई} सुभाव = 
स्वभाध । करक = ररुचाते. ह । अखरान = करो के ११०॥ 



































































५४४ दिग्विजय-भूषण 


टीका स्सवत कवित मे भाष सन्छुरमे भले ४ पसे माधिकोफे 
अगम ॥१०॥ 
¢ 
फवि--चतुथेज 
करहु सुचि दीपकटी सी सगौ कषु वर च॑धथः गार नवीनी । 
मोहन मँ सत्र सौ फर पुनि नैतन खंजन की द्रवि कीनो ॥ 
चोट निघलाबर विद्रुम द री श्वतुज' या उपमा छलि सनी । 
कैसर कौ सचि कंचन रंग सिंगार फे शूप फी मंजरी कीनी ॥११॥ 
ठीका-सिंथारके स्य फी म्॑री साप प्नीर दै ।११॥ 


कषि--पञ्चाकर । 
। ( ज्ञात यौवनां ) 
सवैया-चौक मे चौकी जराय धरी ते पै खरी वाह मगारके सौचे। 
छोरि धरी हरो कंचुकी न्द्र को अगन ते जगे जोति फे कोधे ॥ 
छाई उरोजन फी छथि यौ (पदुसाकरः दैखत दी कचरे । 
भागि ग करिका मनो करि कंचन फे दु दुन्दुभी भत्रे ॥१२॥ 
ठीका--कंयन के वुभौ सामि उल सगरे एष ॥१९॥ 


कपि---द्‌स 


॥ ( अज्ञात यौना ) 
सखी पँ & हषी निसि वेखत ही जिन पै वे भई निबक्लावरि्य । 
जिन्ह् पानि ग्य हृतो मेरो तवै सथ गाह उटीं प्रज छावरियौ ॥ 


१-- लो त्रपते यौवनके ग्रागपनके। सप सती षै, प सत वौषनाष 
यदी कामपुग्धा है क्योकि अपी युपरावस्याका कनपोष्से हो भतिद भिन्त 
रतिकला मे भनमिक्च ६ । 

र्-जो यौधन के आरमन के। नष्टौ समभ पाती वष्टु अक्त यौवना फ 
लाती दै) यह वयेघुगधा द. जिते भपते यौवनोदूगम फा ही शान नक रततिकछा तो 
दूरी बात है। 

सुचि न्=स्वश्छु । दीपकरीन्=दीपक की रौ] सोह द्रशारे, पपथ। 
धोऽ = भोऽ ।॥११॥ 

: चौक = अनः जरायन्जष्ाडः । ष्हान = गहाते फो । भोपर = दरे, 
तीष फो सुद किषेः॥ ४२. ~ 


५६ पोडशपरकारा ५५५ 


अँसुवा भरि आवत मेरे जो भिरे उनको पग पौत्ररियौः। . 
कदि को है हमारे वरै कोन कगे जिनके संग चेलि है भोर ॥१३॥ 
टीका--जिनके संग भोवरी धृती ई वै हमारे कौन लारौ यह बात मुग- 
धदैको टै ।॥१३॥ 
कषि-गोङ्कप्रसाद धज 
चित चौकि चको मति मेरी ठगी ङि आज्जु अचंभव एक अली । 
यक संग गै भूरि सुवंगम भीर चद धचु द्वौ लव भति भटी ॥ 
श्वून' राजञ तहँ जुग मौन मनोहर कीर का फर बिव बह । 
अलि आरसी भै अवलोकि अवै भर्व में पटी हे छंद कटी ॥१४॥ 
टोा--चित चौकी मति मेरी ठगी गई, यह नायिका सती ते कहती है, 
किर ग्राज आस्सी में यह देखो याते श्रम भयो वाते श्रज्ञातयौवना, अपने 
पतिर्भव श्रंगन को नदीं जान्यो | १४॥ 
फवि- लार 
(ज्ञात यौवना ) 
दण्डक-भाली अह््रेटी संग आपसी सदेटी ढीन्दे 
राजप्ति नवे खूप बेरी सी छना सों । 
खरज दुरात्रै तानि ओँगी तनी बार वार 
गोवै येम राज्ञी चारं चित चतुरा सों ॥ 
चि बि देखो अति आर्नेद उरेलो इरः 
रची त्तिय प्राची सौ तरुनि तरुनाई सों] 
काह सगण अधर गख रग अंग भए 
कौड की सी पौल मले जख्नाई सो ॥१५॥ 
दौका--कफौल की पंलुरी एेसी श्रस्नाई ओंलि मे भई ॥१५॥ 





पानि = हाथ । व्रज डावरियौ ~ वन की .रद्कियौ ! पोवरियौँ = जूतियोँ 1 
भरिभो= विवाह की परिक्रमा ॥१६॥ 

चकी --चकित-सी । भरव = भाश्चयं । शुवंगम = सपं ॥१५।1 

आपली = भपने सदश । रूपवेली = रूप की रता 1 छना = सुन्द्रता | 
उरज स्तन । आंगीतनी = चोरी फै बन्द ! गोवै = दिपाती हे 1 रोमराजी = 
सोमावदी । बहि = प्रियसलि । उरेलो = मानो । रची स्वी हे भाची स्री 
पूर्य दिशा सी । तसनाई = यौवन । - कह = कमर । पलि = पंडुकयां । भह 
मादर = कालिमा ॥१५॥ ‡ 








































































 भिनौनी षग 


५४६ दिग्विञभर-भूप्रणं 


कवि-दास 
। ( विसरन्ध नवेदा ) 


सपैया--हौतो कष्टो कषु बाते करमो प्रषीन बदरे बरुदैव कै भैया । 

देशुन जानती ती य सेजष्ौ भूष म सोवतती बीर दुद्ैया ॥ 

रासि तै पर फेरि दुलावत यौ अथ आप्रेतं मैरी बलेया। 

आवौँतौजौकौ कौ करि सौह की आजु करते न कार्दिकी मैया ।१६। 
टीका--श्राजतोपरैसोन करि, लस फलि किमोषै, कु भाद कु 

धनन भयो यात विश्रन्ध नवो ।}१६॥ ` 


कपि--गोषर प्रसाद्‌ भुज! 


युटि सधे समाव सुह्ाय प्रभां कसो उर जात सगेज कठी । 

छवि छाय रदी उल्टी इुखष्ठी के सोति कष्ठ श्रूज रूपस्छी | 

निसि चोरमि्टीचननि खेत भै एजद भिकापरफी भाच चली । 

अरशरिद्‌ से आनन मेद्‌ भयो तेन फौपत दीपसिखा से भी १५॥ 

दीक्रा--लेलत मे दरणवंद ये लन फी भत कष चस्या ची, श्रि 

पु पद्‌ भयो, पयि व्रज के सुनते 8 पतत दीपिते कंपमाम्‌ कपि 
यात नाप बयार तातते नवो ||१७॥ 


१--भिशरम्ध नवोढा ब नायिका जिसे मरौषनेोवूगग धवं रतिफल्ताफा 
अदुभव तो हो जाता दै किन्ठु संकोच या भय के कारण उससे अनिन पक 
कसती ® ग्ट प्स्व बामा* दै। 

२--यट्‌ मपो का उदष्ण है नवेोषठा वनाधिकाषै जिते प्रयतः रति 
का अतुभव होता ६] | 
` दस प्रकार ्लवकीया युगधा के ४ सवर्प हए ) 

..- मयीन = चेतर । पेन = भनगुण, बुरा । तुया न शषीर | पौन 

शपथ । नया = तरद ॥१६॥ ध 

सुटि न सुभ्यर 1 सुधे = सीधे । उरजात = स्तन । सरोजककी फसल का 
गोषा]. उण = उमरत । दुष =ुलदिन । शौरमिदीचनी न्भ 












षोडशक ५५७ 


( मध्या) 
जाके छाज सनोज् समान । मध्या) ताहि कटै मिमान १८॥ 


कनि-क्रषनाथ 
खेलन को वन छुनत मँ सुनि मंजु सखीन के संग गई । 
सासु भट भयो ररिषिनाथः छे मन मोहन प्रेममई ॥ 
छोङ न छान छपाय कै चछ वँघट ओट पिदोड़ी मई । 
मीजत ह्यथ हिये पल्ठितात सुपीठि म दीठि दई नद ॥१६॥ 
ठीका--कामते पिोडी मई लाजते कहत पीटि मे श्रं न मई ॥१६॥ 


कपि--वृजचन्द्‌ 
कलना लजीटी उर कार्म ते कीषी नीी 
सारी मे लसे व्यौ घटा कारी धिच दामिनी । 
कटै शरजचन्द्‌) हती संग मै सदेढिनि फे 
हेरत सत्त वतरत दंस गामिनी ॥ 
तौलौ तक्षं गेह मे सनेह भरो आयौ नाह, 
बेहि गयो ताको ठ्खि वेटि गई भामिनी । 
कत हेरे साहे तौ अन्त हेरे इदु मुखीः 
अन्त हरे कत तौ न अन्त हरै काभ्िती ॥२०॥ 
टीका--क॑त सम्धुख तकर तौ वह अनत ।[२०॥ 





१, मध्या वह्‌ नायिका है, जिसमे रून्ना एवं (काम ) भावनाये दोनों 
समान स्पसेहो। यह तीन प्रकारकी हेती है-(९) धीरा (२) अधीरा 
(१) धीपधीरा, नसा कि भगे उदाहरण मै सट करिया गया है । दुपंणकार ने 
दपा छण यो दिया है- 

(मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मर्योवना 1 
ईपल्यगरमवचना मध्वमव्रीदित। सता ॥› ( सा० दण २।५8 ) 
साघु सामने ! पेममदे = सनेहभरी (ष्टि से) वोटन्=भोट, 
आद्‌ । पिदठोढ़ी सदह =प्ेको लोट ग्ईै। दीषिरष््टि। ददन दई 
दैवमे नहीं दी ॥१६॥ 

कीरी = भरी इद । दामिनी = बिजरी । बतरातत = बातचीत करती ॥ 
नाह स्वामी, नाथ । सासु = सामने) अन्त भन्यन्र) न भन्तन= न 
अभ्यत्र अर्धात्‌ प्तामने ॥२०॥ 
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(प्रौढा). 
। रति अपि प्रीति जाहि चितहे। पदे ताहि क्तसघ को।२१॥ ५ 
कवि-दास + 
दीपक ञ्योति मीन भर मनि भूषन जैौ्ति फी ादुस्पि ष्ै। 
दासः म कौढकटी धिकसी निज मेरी रष भिरि ओशुरिषा टै ॥ 
सीरी लगे शुषुतावष्ि तेड कपूर कौ धूरि नसी परिया ह] 
पौ रहो पट वो खला निसि बोरे नष्ट चिरिया चुरिया दै ॥२२॥ 
टीका--यह चिरिया नाध मे ह गेरी चुध्यि फो लनफ, भोर फे छप 
ताते प्रौका ॥२२॥। 
कवि-नेवाज 
~¦ :: छतिया छतिया सौ साये दोड दोड जी मे दुरहुके समानि रहै 
॥| ¦ ^, ग बीति निसा पै निसा भे पसे मे दौड विकाले रहे॥ 
५ पठ सो नेवाज' न भोर भष्‌ छख देस को दो सकने र्दै । 

















| उठि जेभे फो दो उेराने रटे खपटाने रहै पट ताने र्ते ॥२६॥ 
|| ' ठीका--उटिजायैको डर पूतौ के मने है ॥२१॥ 
१ 
| 1. ( धीरादि) 
। सान समै सध्या त्रिमिधः पढ़ा परे भोति | 
धीरा बहुरि अधीर गति) धीरो धीरया जाति ॥२४॥ | 

















१--प्रोदरा वह नायिका जो कामकला निष्ण हो भौर गायक पर 
भव्यस्त भमुरक्त हु सर्वदा रति फी चाहं फरती हो । यद्व रतिकछा म तनी 
अभ्यस्त हो जाती है फि नायक फो भाक्रास्त फर केपी धै णधात्‌ उत्ते भो 
चाहे सो करता सती हे) दुपणकार ने एसका रक्षण यो किया ३ / 
(स्स्मरान्धा गादृताषण्या समस्तरत्‌ कोतिदा । 
भावोन्नता द्रमीडा प्ररादमाकाम्तनायफा ॥" (सार द° ६०) । 
यच तीन भकार फी होती है-(१) धीरा (२) भीरा (६) धीराधीरा 1 | 
-भीतुरिया न= भधिकता } कौल की = फमल फा गोफ । निश = निश्चय 
ही । सीरीन्=यंदी । पुरियान= सनी हु्ै। पतै रहोन=सोयेर्ो । धिरिथान _ | 
पी । खुरिया =चूदियौ"५२२॥ | 








समने रहे =घुसे रहे । मिशान्=रापनि। परस = पसि । सकने 
, हिचक्ते ॥रदा 
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` (मभ्याधीरा) 
कोप जनावे व्यंग वचन कहि ।२५॥ 
फपि--हरिमन 
दण्डक-मेरे नैन अंजन तिहारे भधरन पर, क 
शोभा देखि रमर बदायो सवर सियो । 
मेरे अधरन पै कलां पीक राढ तैसे, 
रावरो कपो गोर नोखी छीक ठि | 
कति हरिजन, मेरे उर गुन भाकपेरे, . 
धिनु गुन माल रेख सेख देख मेलि । 
देखौ छे सुकर दति कौन की अधिक छाल, 
मेरी राढ चूनरी तिहारी लाल अंखियाँ ॥२६॥ 
गकार लेकर देलो अर्थं यद जैसी ठमारी ओंलि त्म ह ॥२६॥ 
( मध्या धीराधीरा ) 
धीर वचन्‌ कहि कै तिय रोवै ॥२५॥ 
कवि--गो्करम्रसाद्‌ भरज' 
सवैया-जैसे भिरे षभान कुमारि मुरारि निहार गहे कर तैसे । 
। तैसे तद्य तिर पूत ते बगयाद् बयारि दवानल कैसे ॥ 
कसे भयो हरि हेरि कहो ज बोढी हरे सुख चातिक पेदे । 





१--जो श्रपराधी ( परकीयादि संसगंरत >) पर्तिके प्रति श्चपने क्रोधको 
परिहास पूं व्यङ्ग वचनेपि व्यक्तं कती है वहः मध्या धौरा नायिकार 
अर्थात्‌ केवह व्यज्गयोक्तियो द्वारा उसके श्रपराभ को जताकर धैय धारणं कर 
लेती है] 

२--(मध्याधीराधीसाः वह नाभिका रै जिसके वचन्‌ से तो कोष बयक्तं 
नद हेता किन्तु सेने भादिते प्रक्दो नता है। 

मैन नेत्र । गुमर = गरष, अभिमान ] नोखी = बबरजुह । रलिर्या = 
विद्चती है 1 गुनमार =युर्णा की पक्ति, सूतम गभी माला । तिनुगुन माठ = 
भवगुण, बिना सूत की साखा । रेख = रेखा । जुङ्र = दपण ॥२६॥ 

वृषभान कुमारि = राधा । सुरारि = कृष्ण । वगराहई = कैलाक्रर । भर्विदन 

= फमकता से । मकसद = पराग । घनङुंद्‌ वपा की वृदं रमा 
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टीफा--पैसे पिल्पूख जो नाफ वापे उधी ससि की तथ्य फक 
काह भयो तवर भोली चातिक पेते पी मौ रहे यद्‌ फते दी श्ररचिद्‌ पसे नेत्न वे 
श्रत्‌ निरे ताते मधा घोयधीस | ९८॥ 
( मध्या अधीरा ) 
करै अननावृर पति फ) रसि करि ॥२६॥ 
कवि-मीरन . 
धैनरगे सब सैनजगे ते छ्खेते खगे गन फे छछयाषत। 
मेरियौ रीम किधौँ पिय प्यारेको रूप खरो कगे रोमि रिर्तावन ॥ 
सीरत, आज की आवन डपर भावन ष फरिप्‌ कर पाषन। 
भाष्‌ कहूं भनतै बतिके मन्मावन छागे तञ मन भावन ॥२०॥ 
टीका --भनते सिके आए तऊ (न भावत्त ॥३०॥ 


( प्रदम धीरा) 
उर उदास स्तिते करि भाद्र | प्रौढो धीराः मामत सादर ।॥२१॥ 
दो°-हाव भाव भाद्र अदन; युख सुषमा करि चद्‌ | 
आवत दी षज वचंषुकेः तमी तनीफे गद्‌ ॥२२॥ 
टीका--षलंद्‌ पो श्रावत देक तमी फे ५०4 तनी कट कसि भष सतित 
रूखी ताते प्रका घौर ॥१२॥ 
( प्रद्र अधीरा ) 
तरलम्‌ ताडन पूर से मारे । प्रौढ अधीरा फति सुषिचारं ॥६६॥ 


१--'मध्या श्रीरा वह नाधिका जोभायक्रषफी दस प्रव्तिफी भष 
सह सकती भौर परपेक्तिये दवाय अपन क्रोध फो ग्य. कर देती १। 

२--श्रौदा धीराः वह नाधिका है भो भपरधी पति फे दिसाऊ श्राद्स 
सूचक कार्थ मँ व्यस्त रह कर रति मँ उदासीन-सी श्ह्ती १। 

३--श्रौढा अधीर बह नायिका | नो अपने कोपको दिप न्ट सकती 
शरोर नायक वो पुर्तादि मै पदप्रश्षरादि से खर ताडित प्यं तर्जित कसती ष 

सैन. संकेत । रीन शनुराग । भावन = भावता । पायन न्पविध्र 
भनतं = भस्यन्न । मनभावन = गियतम्‌ (नायक) । मनभाषन्‌ = मनोष्र ॥६०॥ 

हावभावन्न काम जनित चेष्टापु लोर विफार्‌ । भगु र कञजा ।पूरजचम्वु = 


शवकृष्ण । तनी नकस रये! तमी कै त्=भंगिया पे । मन्वुर तामे ॥६२॥। 


- 
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कषि-देव 
पीक भरी पलक भव्ये अलय सुभे युज खोजन की। 
छाई रही छबिचेङ की द्वातीमें घ्ाय दैः द्लोट उरोजन को ॥ 
ताहि चिते कै तवै अंखियँ तिरी चितई अति ओजन की । 
खाल की ओर विलोकि कं बाल सुखेचि सनाढ सरोजनकी ॥३४॥ 
टोका--एनाल कमल सचि मासिवि फो प्रौढा अधीरा ॥६४॥ 


(ग्रा अधीरा धीरा) 
रति ते रूसी डर देखरावै । मोद -अधीय' धीरा यावे ।।२५॥ 


( वो०--बार ख्ये सद छ को, छार नयन खरदंड । 
` नेन तिरीन बान मनु, भौ चदी कोदंड ॥३६॥ 
दीका~-नैन त्रान भो कोदण्ड के घु पेपी दी ॥३६॥ 


( जेष्ठ कनिष्ठा ) 
प्रथम पियारी बहुं घट प्यारी । जेष्ठ कनिष्ठा को विचारी ॥३७॥ 


१--प्रौदाऽधीराधीराः वह नायिका है जो उत््ोश पूर्वक कटी गई उक्तिं 
दायं श्रपराधी नायकं को लिन्न कर देती ह ओर रति के प्रति सत्‌ घन नती 

२--खकीया' नायिका के, शुग्या भेद को द्योडकर शेष॒ (मध्या श्रौर 
श्रीद" प्रत्येक श्वीरा, अधीरा, धीराधीरा" मेद सै हः प्रकार हुए ये दह मेद्‌ 
भी प्रसेक (१) ष्येष्ठ मौर (र) कनिष्ानाम सेदो दो प्रकार के होते दै 
येष्ठा = उत्तम, कनिष्ठा = साधारण । यह नायिका के स्वभावपर निर करता 
है। यदि वह्‌ उत्तम स्वभाव की हुई तो उत्क इस कोष मँ भी उत्तमता रहेगी 
अर्थात्‌ रिषटतापूर्वक कोपप्रदशंन होया यदि स्वभाव मँ श्रधमता हई तो 
कोपप्रद्ंन म भी अशिता रदेगी | 

इस प्रकार मुग्धा ४, मध्या ६ ओर प्रौढ ६, सप्र प्रिलाकर्‌ श्वकरीयाः 
नाधिका के १६ मेद्‌ दए । 

पीक न= पानका धूक । लक = केश । चैल = चतुर (नायक) । चोर = 
चे । उरोज = स्तन 1 चितै = देखी ॥६४॥ 
कोदंड = धुप । तिरीष्ंन = तीच, टे ॥३६॥ 
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कमि--गक्कर प्रसाद बृज 
परस्स फटे वनि गाप फू अवकोकि प्रिया परमा भस्सो। 
मरसी घनतास्मैयेरि चषा यष्ट दसौ छटा ठता दरप्रो। 
दर्मो षट तरिटोचन पालि परे परख जष्धि चिषटोकि क्विप फरसो | 
फरसो ब्रपभान मारि युसरि स्र भ॑य हरि रे परसो ॥४८॥ 
॥ एति स्वफीय। ॥ 
टीका--ताष्टीसमी प्रनभस्यो षरि ष्ठितारे कष्ठ की यष्देलोनम 
विता फे सेच पीके परे त्रषरि प्रमु सुता को संग च्रुप्‌ ॥१८॥ 
( प्रफीया ) 
दो०--बित च्याषी पर पुरुष सौ, प्रीति अनुदा नारि। 
घ्या पति पजि प्रर पुरपः प्रीधिहि जा धारि ॥३६॥ 
कपि--गोकुरप्रसाद धज" 
जग मँ बहे जाहिर माहिर है परवीन रीन सिरोगनि है । 
गुन आगर रूप उजागर तै रज, सीक के सागरमें गनि दै ॥ 
परि पूरन पुन्य कषम इतो मन ष्टी फो मनोरथ को जनि &ै । 





सखि सूरति सोविरी मूरति भन निह्वारत मैन कषा चनि दै ।।४०॥ 


१---अपनी विवाहिता पमी के पिषापिसी श्रम्म घी फो पुदपप्रेप 
परितो वष्ट पीवा नायिका कदलतीषटैः मोदे प्रकारक हेती £ (६) 
छनुदा ( ग्रव्रिवाषटिता = कन्था )) (९) क्षा ( क्िसका अन्य पमष से विवाह 
छुका दै किन्ुशरेम षस सायक से फ९२द |) 

गस्वृत अथकार नै परया (उष श्रथवा जनूक्ा) पे पोचमेद्‌ 
कयि दै--( १) गुता (२) छदिता (३) एवित, (४) श्रनुश्षयाम श्रीर्‌ 
(५ )कुलथ | शुत यष सायिकाषै जौ भते प्रेधको छिराल्ती दै। 

सफो तीन कारकौ माना ह १--भूपदुषा) र२--वपानरुपा) १-- `| 

भविष्यता अपात्‌ घौ भूतकाल सायकरति कौ क्विप देती ह प मूपदयप्ता 
वतेमानकार्िक प्रेम का गोपन कर्तेवात्ली वतंतानयुष्ताः - ओर भयिष्यकारीन 
समी माधो की गोपिनी विष्य गुप्ताः फदलाती है ] 

परसे स्प कर । करिता न सखी का नाम । दुर्यो रद्ेषो । दर , 
कृष 1. पपार = पनमा ॥६८॥ 

लार न्नपरसिद् । माहिर सद्द 1 पश्वीयरसभवीण, पपुर्‌ 1 युन मागर 
= गुण केप । उजागर स प्रकाशमान ॥४०॥ । 
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ठीका--सखी सौरी प्ति मूरति मैन की देखत कहा षनि है ॥४०॥ 
(छ्द्रा) 
कपरि--पकरन्द 
गाह कं तान बजाई कं बुर मोदि कं मोहनी मो सिर दीनी । 
पठि क पाग उमहि छे पचन देष्ी सी चाल चकते रस भीनी ॥ 
री रिभारे फे जात भष मकरन्द कटौ सुका रति रीनी। 
जविरी कापर नाञरी वमन सौरी मूरति. वारी कीनी ॥५१॥ 
ठीका--काषो नवि बूभौ ॥५१॥ 


. ( परकीया ) 
षट्भेद 
गुप्रा तीनि भाँति करि जानो । भृत गोप ्रतमान यललानो ॥# 
सुरत माप ओ मधिष क्वि ॥४२॥ 


कवि--देष 
( भृतमुप्रा ) 
घर भीर बाहिर बम बान वैरिनि बीर वयारि बही 
भेमिरी फे भकोरनि हे कै मकोर बहे हिय में महिं जात कही ॥ 
कवि देव" कहो कहि फे सके जादए्‌ जीषी रिथ नदीं जात कही । 
अधसयनि को फोरति अंग मपेरति हरन पोरति जोर बही ॥४३॥ 
टौका--यद्‌ बयारि भभारीनके मम आद्र हार तरो अंग मरोरत यति 
भूत गुता ॥४३॥ 
कवि--अमरेश + 
(वतमान गुप्रा ) 
एकं छिन एकं दिन जनम दरहको भयो; 
इमो अनंद बाजे वाज्ञन वधा क ¦ 
एकसोरसँवरे विधिद्पसांग सव, 
मिहत सुभाष मरे बर जूके भाईके ॥ 


पाग = पगड़ी । उमेषिकै = सरोदकर । पेच = मोड । नाँड = नाम। 


बाडरी = पा ॥४१॥ 
आसती = सौ । भकोरनि म मोको से । कफर = तेजवायु । भधरानि = 


भोक्षं फो ॥४६३॥ 
































¦ गोपन करनेवाली वचनविद्ग्याः ओर प्रियाचातुतीसे ुपानेवाक्ती पिया विक्थाः 
क्ली १ । । 


५५४ दिभिजय-मूषरय्‌ 


भने अमरेशः सुख संपति समास जानः 
भेष्ैन कोः सेद्‌ रोग जौ चा के। 
माई य केसो तँ कठी को तम ओरी तनः 
सोरी नापतं होत गरे लीं कन्दा फे ॥ ।॥ 
ठीका--ष्क दी घरी हारो कुष्ण फी जना भयात जो सप्ती षत 
उमे भरे तकी, यात वरपान ॥ष्मा 
फषि--गोरपरसाद्‌ धज 
( भविप्यशुप्ा वणन ) 
सवैया-उरि्ौ गज पास गरे षलके ध्यूजः आवत धरायक ग धरिष । 
धरिष उरधीर नब्रीरफी सौह अहीर ग्रनको द्रिष्ौ॥ 
दरि हौ नरि कैसे हं मेरी गदी जति आर्य करर यष्टी करिहौ । 
करि हसन पर ठडिष्टौ भिदो अदौ चदव न धक डसि ॥४५॥ 
ठीका--दणदिं सकैषेष्रू उनते जौ यि गली परि भा ‰, यत्त 
भविष्य ॥४५॥ 








( बिद्ग्धा' पचन-करिया ) 
फार पू सपल्लव भाम फे धौर, 
अनै भलि लाट बिष्ठानं छतर । 
घर पावन पुंज बहारि कमे, 
सजि सेज सुगन्ध मषा छथि प्ररि ॥ 
जः राणि हौ खोलि फेषार समे) 
मनिसि काजनौ फौत घरी हरि आें। 
भिय पाती हिम॑त की अंत मेज, 
आशैः कत बसंत साचे ॥४६॥ 
उसगे == उमद्‌ भाये । ब्राजन स्ट प्रजे । सुभाष = स्वभाव ॥४५॥ 
उरि =बा्देशी । शुजपास न= मवस्ध । धायक स गो्कर । धीर = भा । 
हौस्नते = शौकपे ॥।४५॥ ॑। 
१--पमूत-वतंमान-भनिष्य गुप्ताः नाधिकायै जो अपनी परीहि फो द्विपाती दै 
वेयातोरक्तियो द्वराया क्रिवश्र हाय उक्तिचादुर्यसेदसरति भयका 





















पवनस = भस्मन्त्‌ स्वकु । मारि राक, एग 1दा 














पोडश-परकाश १५५ 


ठीका---दिमृत के अंतमे ग्रहै यह पाती जो परदेशतें आई है, तमं वह 
ङ्िो है यद्‌ अपने मिजको सुनावत हे ॥५६॥ 


( क्रिया चातुरी) 
संग सखीजन फ सजनी नव नागरि नीर के जात है कारन। 
पय प्रलारत ढारत पानि निचोरत बोरत चीर ओ बारन॥ 
बजर मंजु पुंज निज ते आइ गयो हरि प्रेम पगारन। 
भुजा मै वष भाुजा ठे जः परख जपाकर छागी बगरारन ५४५॥ 
, ठीका-भाहुजा कटै युना बषभानुजा राधाजी जपाकर क दुपहूरिया 
को पल बगरे कै छोड श्र्थं यह की जलनाम वन मेँ दुही मे 
यिकिहि (५७॥, 
न) 
( कषिता } 
पर पति रति छ्नित सखि करई ॥४८॥ 
फवि--फवि गोकुल प्रसाद धृः 
` आई हयँ खेखत्‌ द्येरी धिमोहन्‌ सोहन गोहन साव भस । 
छौङ़ दे संक सयंक मुखी श्चूज' कीजिये रंग उमंग भरी॥ 
मूठि अबीरन तों भरि के हरि. उपर धात अनेक करी। 
देखत हौं कब की मँ खरी अय काहे न जात उङ़ाय अरी ॥४६॥ 
टीका--अत्रीर मर्दी भरि उडादवे को मित्रको देवि सालिक भाव. सेद 
भए, यतं पंक है गयो, याते लक्लिता ॥५४६॥ 


कवि-पोधा 
तम जानती हौ क अज्ञान सवै करि अगे को उतर धावती हौ । 
बतराती कचूकी कषय दित फे अतुराग कौ ओं छपावती हौ ॥ 





पथ पखारतनपैर पोती है। इरत पानि= पानी गिरती है) 
निचोरत = निचोदती, ` कचारती हे । बोरत = इबाती हे ! चीर = वच्च । 
चारन न्वाशो को) बरु = कड़ी । परारन = घरी में । भानुना = यभरुना । 
जपा == जवा ५४७॥ । 
१--बहत िपानेपर जिसका पंरयुष प्रेम सली भादि के द्वारा लिति 
हो जाता है वह्‌ लक्षिता परकीया! नायिका है । 
बरिमोहन = मोहित करनेचारे । सोहन = साथ । मूहि = सुमे ॥४६॥ 





























५ 


ह्मे का परी जो मने करित कवि घोधा' कै तुल दाचषी दो । 
बदुनासी की रैक बचाई रदौ कृं काटे कटक छवी दरौ ॥५०॥ 
ठीका--अदनामी फे मैल भचाभो |॥५०॥ 

कषि--गोषुर प्रसाद धूज' 


( एदित ) 
निज चाठी बातें सुनि मोद ॥५१॥ 

ध्या भयो अधे थते निज गायके में घुभ सौतिष्ट्वी। 

नागर नारि ते पृषो षरे सि मौमो घो अबके चष्ठी॥ 

सो सुनि सोच संकोच कियौ ध्ूज' घूमि कषु हिति हैत त्वी 

रषु वेगि न घेर बगावहु हेरि हरे दस्खाद्‌ की ॥५५॥ 

ठीका--सायक कटो सादति वतो नायिका कौ पलाश्की लायी श्रथ ग्‌ 
फ पतति फो म्भे सौति द्याह कै यद अरग ४ उत्तर यह्‌ लाथिका गुदा 
की नायवतौ सीतिके वसय र्टैगोतो त पित्ते भिक्ञीयी यति द्रप भयो ॥५६॥ 

( अनुसयनी प्रथम } 
कष्ि संकेत विनाश ॥ 

सवेया --कामिनी कत वसंत बहार विद्वान बाय रद्ूनिज मेष्की। 

रोस न रोसन रासभी रोसन छद्‌ रदी कवि परू अह्‌ फी ॥ 

हरि दरे दिय द उठी चुम जानि पस्थ छख सोर जन की | 

पूरी फली कदली अवहाकि अदी बदली तिदस क म को ॥५२॥ 

ए--अन्यकार के अनुकषार श्युदिताः सादिका वद दै जौ मनत भर्त 
सुनकर प्रसन्न हे । वास्तवं शरुदिता तद करती हि जिर नायक 9 सत 
श्य पर आनेका निरचित विश्वास र्ता ४ । 

२--अलुशयाया वह परकीया नामिका दै जिसकः नागरक (नकी स्च 
पूण नशे सकरे। यह तीन प्रकार फी दती दे (६) जिसवावर्घुमास सयत स्थल 
हीमष्टदो जाय] (र) जरे यद्‌ चिन्तादीकि दमाय भावी संममष्यदच स्या 
यानदी। (९) ज उचित समय पर संकेत स्थल ग न पुन सप्रे सर्‌ परत्र 
व्याकर ह । अनुसयना शब्द्‌ संत फे (असुशयाना' शब्द्‌ का अपप्रंश 
जिसका अर्थं होना ह पश्चात्ताप कर्ती दई । 

ऊपर = इन्त, धागे 1 यैक = मां ।॥५०॥ 

सागर नारि = चुर नायिका । गनो गौना। पिवेत = गलाद कै 
क्ये । हरे = फणा को, पति फो ॥५२॥ 








॥ 





, दीका--क्दली को फरी देलि दुःख मयो अर्थं यहं फि जवर कदली फरत तव 
काटि डारि जात कटे पर संकेत विनाश ताते ग्रनुसेना ॥५३॥ 


( दूसरा संकेत अभाव ) 

गोने के चौसठ सात हृते ग बाग विलोकन प्रसं बद । 

छोनी कता छवली अवी हरे छहर छवि दाह मदे ॥ 

रोसन रोसनी मंजु पंज मनोहर कोकिल कीर पदै । 

ओ है तार तमाठ तहँ रज काह बिटोकत आह्‌ बहे ॥८४॥ 

दीका--व ताक तपाल देहि दुः भयो एसो मेरे समुगरिमे हैटैकि 
माष संतरे अमाव ते तात वृजी ।॥५५॥ 
कपि--पदूमाकर 


( तीसरी अमुसयना संकेत पर न जाय } 
चारिहु ओर ते पौन भकोर भकोरनि घोर घटा घहरानी । 
पेसे समे “्यदुमाकर' कान्द कौ भावत पीतपटी फद्रानी ॥ 
रंज की मा गपा गरे चज बार चिरोकि थकी धहुरानी । 
नीरजते कदि तीर नदी छबि छीजत छीरज पै इहरानी ॥५८५॥ 
ठीका- ष्ण के गरे मे गुंजमाले देखि वकि नायक सवेत कै चिन 
जरौ ष्टौ च गद यति तीस ॥५५॥ 
कषि--गो$तप्रसाद्‌ धज =, 
( इश ) 
॥ जो बहुनायक ते रति मानै ॥ 
नसो स्स नागर फो तज्िकै गुल आगर सागर की न पत्या । 
रतिवंत तङ्ागत स्यागिःद् धनवत अनूपम क्रूपन मानी ॥ 


जिसकी फाम वासनातृधनहो ओर उसके दिये बहुत पु्पौ का 
संसग करे. वष्ट क्षय क्ती दै ( कुलेदु=बहुषु, अणति = भ्रमति 
ति फलय ) । ति 
` . [ प्पीया नाधिकाः के प्रथपतः ऊदा--अनूढाभेद्‌ से दो, पुषः गुता 
आदि भेद से प्रस्येफ के ५।५ इस प्रकार १० मेद दए | 
रोसनी रोलन प्रकाश फैल रहा हे1 भेह निरन्तर । द्र = 
पीदा ॥५द्‌॥ 
, कवी = प्रुल्ञित 1 चहरे = कैल रदी ॥५४॥ 
पीतपरी = पीला दुपहा ॥५५१ 























कौत = सुम्दर.॥५६॥ 


पूप दिन्विजय-मूषय्‌ 


मर नासम जो नहि नेद्‌ नष श्ूजः पाष सीर चिहाय भयानी | 
सुख घातक दैयह्‌ चात नारि सहै दुख सेवै सेवाती फो पानी ॥५६॥ 
॥ इति परकीया ॥ 
टोका--मद पसे स्सनायर रुन के सगर्‌ पसे पुमपनकी सामि पक स्वाती 
पानीकोसेषै स्वकीया नारियल की धत्की स्य॑मो दुह्य । स्वकीया नारि 
लदा करि श्रापने सुमा कौ बह कस्ती ६ ।५६॥ 


( अन्य संभोग दुखिता ) 
निज पतिर्ति प्रर तिय तन देसतै। 
इुखित अम्य संभौग विसेसै ॥५५॥ 
फवि--श्रीधर 
तार फिनारिन की गरकौ पका पै मनोजन वोज अंभातद्ै। 
चूर तुनी वो चुनौती के देरन बरी चना कर फो इत खात दै ॥ 
श्रीधरः सो अफसोस महा यदह रोस कदु सौ जानो न जात द । 
रात फो यौँ उतपातन कै मेरे छार को आन छला ष्ठि जात है. ॥५०॥ 
टीका--पेरे लाल क) पौन छल दलि हिषौ, साधिका परोक्तिनि फी दै 
पै दै ॥५५॥ 
(प्रम गर्विता ) 
निज पति प्रेम तिया ओं भायै ॥५६॥ 
कवि--गोकृ रप्रसाद धज 
म्मोष्टन की क्नावत्ि यँ मनमोष्नी है हम एर धम्‌ 
भक भूषन अंग भँ लागत दूपन भूषित के के हैत किप ॥ 
मिज सैम निरन्तर चाहैत अन्तर भीच बो वष्र विष 
वज) दो तन्‌ मँ मन पक अद्धी रिध काग फे गोलक दन ५ ॥६०॥ 
टीका--दो तभे प्रास एककागके मकफलं भिधिक्यी सदधिये) य 
भत नाधिका अपने नायक कौ कती ताति प्रेण गर्विता ॥६०॥ 


पटयानी = विश्वास कियो 1. सु घातकी = पुखमारिती ॥*१६॥ 
मन्चक्ता = दूसरी नायिका ॥५८॥ 
`` कष्नावतति = कीत । काग के गोलक =फौवेकती भौश्ठ का गोषा जो 
दोन भोश्वौ के मध्यमं होता दहै भौर जिससे वह दोमे भोर पष्य द । 





पोडश-प्रकश ५५६ 


(रूप गरिता) 


जौ निज शूप गरब की बातँ। 
कि बौढे तिय गस्व अदात ॥६१।। 


कवि- महाराज 
काक के भातत न सपानो क्से घात स 
खगाय ठेड गात म भुवो सुधि खान की । 
मींजि मारो मान तें चक्रि अभिमान तेसु, 
तान तेजि पा वीरी देँ सुख पाम कौ ॥ 
कवि महारज व्रजञराज ह पलक ममः 
चेरो कगे ठे पौ दुहाई पंचवान कौ | 
वेधे हग कोरन सरोभे मौह भोर्न ते 
डोरमते डोर तौ हौ वेट वृषभान्‌ छी ॥६२॥ 
दीका--द्गकोरकी मरते मासै, भौदके मावनते बरपनौ करौ्यंग 
यह फि मेरे भद नेन पसे तातते रूप गर्वा ॥६२]] 


फपि--मौतीराल 


एकै मानि नीरज के दृढ अंखियान तार, 
देखत निद्रे पै परे च पराध पर्कं | 
एकं आनि दाडिम दसन दुत्ति मान पकं, ` 
श्रीपं दसोजन मिलाय कोच कंछ्कं ॥ 
धमोत्तीटाक मदे भे सक्च सुजभूष तञ) 
दरिषु अनोखी द्विशानी कौ छवि छलक | 
कहते हो आ हि ओर भूल मोदि साई, 
घज की द्टुगाई छोग देखि देखि टक ।६२॥ 
शोफा--नीरज ॐ दज्ञ दाटिप इस्यादि समता करत द छेकै यह गवं ॥६३॥ 








सान प्रमाण) दिगूनीन्तकाची ठगी । लगा रोग = नारीनर । 
छरकै = चाहते पै, रलचते द ॥६३॥ 























५६० दिग्विजयमूपष्रण 


कमि--दया दैव 
( मानिनी ) 


कौर कती बेखी ए सपो फंमिलाय ग, 
पटी सी करिरत ते चात्र चाम दागफै | 
कष्ट (दथारेव' अम अन्नभाने बे अफ्नक) 
्जंगकोरेरुगि ष्टे चिन्रसे द घामफे ॥ 
दतै तो अनोखी अनखाष्ह सौ अनखात) 
जेन्द ह जनाव है कष्ठ चद पघ।गफरे। 
हा हसि बलै बल छौडि र अनोखी मानः 
मान अर नान श्रिना द्रुहः कौन कामके ॥६५॥ 
ठीका--मनि भौ बन भिना क्रूरे शोभा नदी ॥६५॥ 


विषह तै मेरी बातत लरत बुरी है अत्र, 
तव सगुभेगी जमर चित चक चद्ेमो | 
खाल षटि जे फिरि करुन षै क्लि, 
ससी युस देखि बुखप्रन घादेगो ॥ 
क्ट प्दयाेवः फटी काहू कौ च भनति षौ 
मार्गी तौ छोग गू सची सफ पद्रैगो । 


मान फौीन्हो कान जोमानेते द्रत मानः 
मान कहँ पान है जो यके रस घादृगी ॥६५॥ 


टीका---पनिका पानद जते स्सफि अथं यास्त मदी {॥६५॥ 
( गनिका ) 
धन ठे ओ रति पत्ति से क ॥६६॥ 


क्ती १। 
^ भनखादक = रट इद ॥९६।। =, 
:: सीकर पादैगो = (लापा दरी ।॥६५। 


` १--लो परेल धके छियि सयकरै पे कर्ती ट षष सामान्या गणिका 





, ५१ सपदशपरकाश ५६१ 


कवि--गोकुर प्रसाद्‌ रज! 
दंडक--भतर रगाई तन जब उर बसी जा, 
. दरि कैअतर धन बर वसी दैत ष्ै। 
शकता कप्त भाव भूषन वनाव करि) 
शता भूषन कदत हित देत है ॥ 
भगोः अनूप घुष्रन अंग को सँवारि, 
संषर्न रूप ङे जाह जानिकतदै। 
बार्नारि बरावर कष्य करै कक नारि, 
मन हीरा दै फ सन हीरा वह छेत है ६७ 
ठीका--भतर घन कै गोपन उर धसी हृद मो अरसी ओर उर बसी श्र 
मुता कहै बहुत मुता मोती सुरन श्रच्छं मुभरस्ण सोना हीरा मन कहै हियतन 
हीय कहै जवादिर ॥६७]॥ 
( सरति ) 
कवि--अकमर साह 
सवैया-- साह अकन्बर' वाल की चाह अचित गही चल भीतर भौमे । 
सुन्दरि द्वारी दृष्टि ङ्गाय के भागि को भ्म पावत गौने॥ 
कतं सी सप्र ओर चिद्ोकत संक संकोच रही यख मौने। 
यौँ छनिनैन छ्वीछी के छाजत मानो भिद्लोह परे म्रगदौने ॥६८॥ 
दीका--मुग छौना ताते नवोका ॥६८॥ 
(साहि भक्व्वरः एक समे चके कान्ह भिनोद्‌ बिरोकन बाकि । 
आहट ते भल्ला निरस्यौ चकि चौकि चद्धी कर आतुर चारषि ॥ 
स्यौ बरभेनी सुधारि धरी सुभं छनि यौ कलना अर ठारुहि । 
्व॑पक चार कमान चदावत काम भ्यौ हाथ दिये जहि बारह ॥६६॥ 
दीका--कमान दाथ लिए श्रहिबार पद्‌० ॥६९॥ 
फेढि करै बिपरीति समै सु (भकब्बरः कयौ न दती सुख पावे । 
कामिनि की कटि किंकिनि कान किधौँ गन प्रीतम के गुन गव ॥ 
चिदु छुटी मनँ सुल्डाटते यों खट रूटको ठगि आवि । 
साहि मनोज मनो चिते छबि चन्द कए चकडोरि खिलावं ॥७०॥ 
अतर = मस्यन्त । उर = छाती 1 वारनारि वेश्या 1९9 , 
ददी = स्पिरी इद । धिह = बेदी । चट वेणी 1 चकढोरी = कद सामक 
लिने म र्पेटा हणा सूत । फोककसछा = रतिविद्या 1 धिगिति = विरे इषु । 
मराल अब्र = दंलिगी 1७०४ 

















































५६२ । दिथिनय-मूषय्‌ 
ठीका--चन्दरणा को लये चक डोरी होई ॥७०॥ 


फषि--दरिश 

पवी चिपरीति रति प्रीतम के प्रत्ति प्यारी; 

जाग अति छ्वाजे फोफ सफर कामे की । 
कथि हरिफेसः भिगद्धित केस भे दुतिः 

गित कस्त अहि छक्ति छाम फी ॥ 
छम्बफत कटि सचकपत रिंफिनी फी फलः 

हसी सी करत षै मराल अग्रान्‌ फी । 
कर ताभरत्त तमसं जघ गदः प्यारी, 

प्यारे को मिटत देवं सकर छान की ॥५१॥ 

हौका--सप्त रति कोनिदा की सुरति ६ ॥५१॥ 


( मध्या सुरत ) 
कवि-नेवाजं । 
युव चुम्बन्‌ मै युव छै जो भजे पियफे यख ओँ यख मायो नै । 
गक गही गोपार क सेत ही यख माषौ फे मनते न फष्ठै॥ 
नष्टि रव (वाजः छदे छ्तिया छत्तिथा से स्गाए्‌ ते छागी स्वै । 
- कप संत सेज की पादी र्व रति मै सतिकी परिपाटी ग ॥५२॥ 
दीका--पेज की पादी रति फी परिपाटी ॥७२॥ 


फवि--दसि 4 
काम कष्टः करि फेछि हिठाई जौ लाज फः यद्‌ षयो ह्न हामे। 
छाज की बोरे लोचन देवत काम फे षौरते प्रेम सोमे ॥ 
श्वास बध्यो मन वासको काम भै काजत श्यौ तिज धमन कोभ । 
प्यौ मन काम करो करै प्यारी पै छाज सौ क्राम छते करेदु ॥०द्‌॥ 
ठीफा--ताज फम्‌ पद्‌ ते मध्या की सुरति ॥७६॥ 








तामरस = कमर 1. तमसंकन्नभंधकार्‌ फे भयसे। एवस स्षभाध। 

-छरान = दुल -फपट ॥७१॥ 

मेल महते ही | पादी एकक । परिवादी = प्रथा, रोति ॥५२॥ 
पचत = सीचती है । सोनो = सुम्यर } भामस्यनायिका ॥५६॥ 


स 






सप्तदश-प्रकाश ५६३ 


केवि--उदयनाथ 
| ( भ्रौद़ा रति ) 
, सग परी सेजपर जग भगी सोभा चार, 
मनिमय मंदिर मयूखन अथाह कौ । 
(उदैनाथः ता प्रान प्यारी अर प्यारे खा, 
कोकं की कंछान केङि करत अथाह की ॥ 
किंन की धुनि तैसे नू पुरको नाद्‌ सुनि, 
सौतिन के बादृतत विषाद वाद्‌ गाह की । 
त्रिुवन जीति की उद्वाह को बजत मानौ) । 
नौति रसीक सनमथ वादसाह की ॥५४॥ 
ठीका--केछि सम किंकिनि के शब्द्‌ मनमथ बादशाह की मौ्रेति बाजति है | 
कवि-- बरह्म 
काम फलाधिक राधिका आधिक रातौ काम की वात बनाई। 
काम सो कान्हर दैः कच पै कर सोय रदे रति काम की नाई ॥ ` 
श्रहाः जराय की सुद्रिका दै सु सखी रि कोटिन भा तन भाई । 


खन को पियको तिय की हिय फी अँखिया मनो बाहिर आई ॥५५॥ 
ठटीका-- सुगम ॥५७५॥ £ 


फवि--कारीदास ॥ 

छदन की छरी आबनूख की छरी-सी छागं 

सोन जुही माङ कैधौँ कुवलय हास्सो । 
केधौं वधु कालिका कलंक सो कटित भई 

कैधौँ रति छित बटित भई मारसों ॥ 
कालिदासः फादभ्बिनि दाभिनि मिरी है केधौ, 

अनर की माठ भिहि रही धूम धारसों |" 

केलि समै कामिनी कन्हैया सो कपटि री, 





मंगर सुष्वकर वाद्य ।॥७४॥ 

भविक रातं =भरधैरान्नि । जरायन्=नग जड़ी हद । भा तन भद शोभा 
भारी पर रकी ॥७५।। 

छंदम = सुवणं । भाबनूत्न = एक कारी रूकदी । सोनी = पुष्पविेव 1 
कत्रलय = नील कमर ! वंधुकरिकरा = दुपहरिय्‌ा की करी 1 चरित भदरं = छिपट 
गद । फादम्बिनि = मेघमाङा । धूमधार = धु फा प्रवाह ॥७६।) 

















५६४ दिरमविय-भुप्रण 
ठीफा--सुन्टेभा अंधकार मे पिज्ली यते सुषम ॥४६॥ 


फवि--सूपनरायन 
( पुर्ताप | 
सधैया-समि कै रसि मंदिरस्य सस्नी सा रावी स्स मारे कियो) 
पनि प्रेस मै परि परभीनफे प्यार सौ सौतिनष्ी गै हुसष्षे क्यो ॥ 
श्वि सपननगयन) गास्सी ले कर भाच प घसं घाठे फिमौ। 
भरङ्रिदन यैर कियो बक तसै मनो भालु फे दनु हले विये ॥५५॥ 
दोका--अि ते एप ॥७९॥ 


फवि--ेनी 
रति जगं) चख मीजत उरौ तत्र व्यौ गसगोहस प्योपत सौ। 
+फवि बेनी ह्य करि द्यत कियो सो जगावत जगन कोपतसों ॥ 
कर मंडित भोत्तिनिके ग्ञश द्निग मीक््त आकल भोपत सों। 
अरविंद फो पकरे मनो सारे कलानिधि भूपति सौपत सौ ॥५८॥ 
दीका--कलानियि कै चम॥ ॥७८॥ 


परपि--मंडन 
संजक जद पर धामिमी छत्‌ कधौ, 
कामिनी फौ शप प्तिपसि सी ष्र्तष्। 
बदन युत परिय यख सौं जरत्‌ फो; 
फमल फे पल सौं फकानिधि भित षै ॥ 
धसंडन सकि" श्रम श्वेद्‌ ते सलि एतः 
देह ते भिकसि निज भेह पिगलप षै । 
टि दि मोती सीस प्रूल ते गिरत कधौ 
रे जान सरति वशया इशित र ॥५६॥ 
ठीका--तरनि कै सूत तयां कै नकम ॥७६॥ 


रेपारावरी न स्मत फा दरकान्‌ 1 रतमा किमो = प्रेमं से किप बद्र । 
दुलषेन््पैद । हमे दुदय मे | एषाले विधो करू पौ प्सा ॥ज७ा 
, : पैवस्करोध। चौपतन्यपरस पतै ह घोपतनभाभापूणं होत है । 
\ रतिपत्ति = फामषेय । शरत स युषता दै । तरति न पूयं । पमा तारे ॥५४॥ 








क 


सप्तदश-प्रकश ५६५. 
कपि--गोङ्करश्रसाद धज 


[ गमनिका सुरत ] 
सपमा ससी करे सो यख माव सी करै, 
भभा-नद्यन्र सी करै कपोल स्वेद्-सीकर । 
नेन षन सी करे कटाक्ष काटसी करै, 
भौँद भाव "गोकुल बहाव चाप सी करैः ॥ 
मग कोक सी करे देखाय कं हंसी करै, 
सने क स्सी मै मति रसिक कसी करे । 
अंग मै लसी करे अनंग रति सी करे बो । 
सी करे बसी करै हमे ही वसी करै ॥५०॥ 
ठीका--युषमा शशी करै शोभा चन्द्रमा के कै गुलम कै दहै, मैनत्रान 
सीसी वाक नेनगानसे मोगी कोक सी करत हेत ही कसी करै कै अततीकरन 
म॑घ ३ ।८०॥ 


अट नायिका वर्णन 
( प्रोषित-पतिका ) 
पियं प्रदे बिकछ तिय हों 
कवि--अज्ञात 
जोगी जोग व्यागे हम जोग भोग दो स्यभे; 
जोगी भख पौन हम पौन कटि है । 


१--नायिका के स्वकीया, परकीया भौर सामान्या ये सख्य मेद्‌ तथा इनके 
विभिन उपभेद उदादर्णों सहित पले कदे जा चुके ६ । उन्न से प्रसेक मेद के 
पुन ये मभेद ष्टो सकते दै श्र्थात्‌ उन विभेद मे वित प्रयेक नायिका आर 
प्रकार फी होती दै । 

२---पोपित-पतिका वह्‌ नायिका दै जिसका नायक विदेश राया हो श्रौ 
व उसके धिरदमे व्यार रहती हदो । 

सुषमा = परम शोभा ! ससी करे = चन्द्रमा कौ । नदृत्र = तारे । स्वेदली- 
मरै = पसीने की वै 1 भौगी =र्जगिया, चोली ! कोक = चक्वा । रसी = 
डोरी । कती करै = वय देती है । रुसी करै = शोभित दोती है । सोकरै = 
सीसी शष्ड करतीद्ै। बसी करैन्क्ण मे कर रेतीदहै1 वसी करै 
रती रै 1८०1 

























५६६ दिमिजनय-भूधय 


जोगी छेदे प्रान दम दियोभान दोर चे + 
जोगी धार धूरि म धूर्ते हटि है ॥ 
जोगी हाथ सीगी ष्म स्याम रुन सीगी भर 
जोगी कर दंड म दंड री घटि है। 
आसन सी मासी उधौ भौध सी भध्यारी देखो; 
जोगी फे जुगुति ते विथोगी क्म घटि है ॥८१॥ 
दीका--जोगी के जततन ते, विधोगिमि फे रीत कहु सरटि नाध ॥१॥ 
6 कवि--अद्मद्‌ 
| | ५. जादि ते परी्तम बिदेस फो गमन कौन्दो, 
||| `; सादिन ते रुछना अर्नव सी छरी श । 
॥|.||| (अहमद केह भिसि दरि हेरि चहुं दिसिः 
| जशुरिन छलि परे गनत घरी रहै ॥ 
सोचभ सेंफोचन सों बिया इरावति दै, 
मोचन चहुत प्रान भौपक परी रद | 
द्यु मुखी जंभा छागी सुरति अचंभा छागी; 
कचभ फे खमा कामी स्मासी खस रै ॥८२॥ 
दीका--युसम० ॥८२्‌]) 








कचन म ओँच छागी सुनी धिन मारि ग 
भूपन भये है सथ दून दवारि छ । 

बाङम यिदैस देसी बैस भँ न छागे भागि, 

बरि षरि एटै.षहियो भिर्‌ षयारि ठे ॥ 


भस भकण करता है 1 एटि है = विरक्त, ` उदासीन । सीगी श्री 
नामकावाजालो हिरन कफे सीगक्ता बनता है| भासीन्=वैदी । भोच 
मिखन का निरिति सपय 1 ष्यारी न्काठके देम छमा हुभा पा जिषे 
स्धु.रोग सष्टारे फं लिय रसते है । लगु = साधना के उपाय । धिय 
स्यूम ॥८१॥ इ 0 
:. छरी न्वी दुष । मिति नब्ाते । भौधक वटे सुह | भमा नकम 
भाष्य ] रमा = कपी ॥५९॥ - 










स्तदशपरकाश १६७----- 


एसी पर घर कत मगन को जैद जरी; 
आंगन मे च॑व्‌ ते अगार चारि भारि ठे । 
सोक मये भौन मोमा वक्त को न दैति ङेमि, 
छती में छुजाइ दिथा बाती आनि वारि लै ॥८३॥ 
ठीका--बिरशागिनि एेसी छाती मे प्रजक्तित है कौ बाती हुआ कै दिया 
भरिते ॥८२॥ । 


कवि--कविराज 
सख सेज सुगन्ध सुधाकर सीत समीप सुदा नीं सखिगरो । 
"कविराज कष इन मोतिन केसे बिना जगजीवम जाई जियो ॥ 
कदू बिरहागिनि मे तप स्यौ बहूं धर नीर म बोरि दियो । 


पियके जिघयुरे हियरा इहि काम लोहार के हाथ को रोह कियो ॥२४॥ 


कबि--अभिमन्यु 
जओौधि ठरी हरि भावन फी मनभावन ही छी कगी जक बके । 
काम फी पीर बदु (अभिमन्युः धरे नहीं धीर धका धकी वके ॥ 
छै षिधथिसो तिय है बिधि र्पो मिरोडडि जा रहो उर काके । 
जो पर भँखिन पीव मिलौ सखी पाख जु दहै चकर चकवा के ॥८५]॥ 
ठीका--जो पर कै यह्‌ शब्द्‌ एक लोकयी दै, जोपर्‌ कहै पर श्रांखिनते 
पीव पि तो पर चकवा श्रौ चकर के हौ तौ भ्यो निशिमे विहं होत ॥८५॥) 


फवि-- भगवत 
पीकदही की ठीक र छीक सी खगी हैः यद 
लाल छीक मेरी तुम अबरस पे दी) 
आस्स ही देलौ मेक मारसी भयो है कदा; 
रसौ गत सुङकुरत मेरे आगे हौ ॥ 








चुनी प्रत्न । यैस = वयस, अवस्था । वरि रि उदे ~ बार-बार जकडडती 


ह । अगार जके कोयरे ॥८६॥ 
जक रट । धकाधकी = धुकधुकी ॥२५।} 






























५६८ दिग्ि्लय-भूषण 


कपटी मद्ाउर महाउरते जानियतः 
पाय परसत जाउ जके पाय रभ हौ | 
भोरमे माए भभिवं्तः मोहि भोस्वनः 
फौन पतिनी फे पतिनी फे संग जाग दौ ।॥८६॥ 
. दीफा--श्रार्सी पेना ठे कै देको श्रास्सी कट प्रप वक्ष पयो श्रं 
कह राति जग्धौ ह, कपट गह्यडर है वपरे प्र कै जवि ते जन्यौ) 
, भोसो आर्‌ एको बहकावम) कौम पतिनी कटै चयि कफे सेद पत्ति नीके 
भगे दे 1८९॥ 


( कलदांतरिती ) 
करि फे कलक अंत पञ्चिताय ॥ 


फषि-गो$र प्रसाद्‌ धज! 
सन भूपसे फानपएदरूत जवै पुर प्रीतम फी कषु भात बता । 
जः सीति निरूपन फो पुस्ते सप सैन दिवानद्िं सौ एष्गाई॥ 
चन नाम सुभावके फाम किये रिस फोचवाङ पे परोकि पटा । 
सपनाकर दोडी चथा के चोप फिरय दिये ह्मे दौ६ ॥८५॥ 
ठीका--मस भूपते फल दूत पुर प्रीत फट सोयफ पी पति श्रपरध कफो 
के मन भूपसे सैम दिवन फो म॑ ठष्टरवम फो शरा ए तैन श्राप साम 
कैसी रीति फरो अनये मै कै सीति गष प्रभं रेन चितननि स्तना फषै 
जीमे की दीदी परपचकी चोप श्रं फट पचम कहो पश्ठितात ताते पर 
तरिता ॥८७॥ 


के किसी अपराध से रूढ जाती ६, नायफ सामान्यतः प्रमाता ३ वष सटी दी 
रहती है त नायक छोडकर चला जतै तो रतिपूर्वि म नेसे पश्चाचाप 
कती | 

पीकन््पान का धूत) एीक लकीर 1 रसपनेन्ग्सर्य म दैने। 
मारसी न=दरपण.1 भारती न्=भाकक्ती। भारसौीन्काद सी1 कप्त 
 एर्कार्‌ करते हते । भष्ाउर म भारा । सोर घने = भो भाक रनर ॥६१॥ 
यादन मिन्वय । तोपन्तचक्धिः दष्छु । वोद पुकार पजा 


१--कंर्ान्तरिता वह नायिका दै लो रति पी षा एते रुद्‌ भौ नायक 


५२ ` स्पदश-पकाश ५६६ 
( विप्रसन्धौ ) 
आपु जाय संकेतमे, पिया भिे नहि ता्ि। 


सून देखि बिरखे दुखी, विप्ररुब्ध कटि जादि नत 
कवि-चेनराय 


साजित पिंगार हार जार गज मोतिन के, 
स॒न्दरि छवीलो छवि जैसे कषु रति है न । 
मनक मनोरथ फे रथ पै गमन करि, 
„ पर्य निहन्‌. जौँ है न नन्द नंद देन ॥ 
ध्वेनराय वाके उर मेन के मर छठे, 
मीन उ्यौ निनादी नीर खाजते न बो वैन । 
पूत गुखाव सी गई ती तिय पास अन) 
छागो चमकाञन गुखात्र चुटकी सी दैन ॥८६॥ 


ठीका- जत्र संफेत सून देखे दुःख भयो ॥८६॥ 


( उत्कंठिता ) 
प्रियकरार करि, नहि जब भवे । 
खत्कंठिता दैखि दुल पावे ॥६०॥ 





निदधन = भादी । सैन के मूर = काम की मरोद्‌ या पीदा ॥कशा 

१--विप्रलम्धा का अर्थं होतां ह वंचिता = ठगी रई | संकेत स्थलमें 
पचक प्रतीचा कएने पर भी जिसका नायकं वय नदी पहु पाता बह 
वि्रलन्धा है । 

२--संकेत स्थल मे नायकं की प्रतीता कर्ती हु श्रौर “नायक श्रमी तक 

~ कयो नी श्राया; मता है यरामर्दौ” इसप्रकार की चिन्ता कसती इहै नायिका 

उस्क॑ठ्ति फदलाती है । 

[ उप्वंठिता ओर बिप्रलन्धा मे यद्‌ अंतर दकं बिप्रलभ्ा को नायकं नही 
पिला ओर नियश होना पता है, उफंठिता को नायक मिता दै किन्तु 
विहरसे) 1] 


न + 




















५७० दिग्विजय-भूषरष्‌ 


कवि--गोक्षत प्रसाद्‌ श्रूज' 
कठिन कठोर जग नेष्ट को निबा; , 
करिनोई सहन सयान लेग यौ भसे । 
"गोषु बान कूर चरन ते रहौ दूर, 
परै नदिं पूर सुल पर फर कौ चखे ॥ 
पि प्चिताय सढ सभर फो सेवे जि) 
पाष भय सुता सुभा सम भनमे गते। 
कोष अकल पे जनद्‌ कीरषरुत्ी रोकः 
कौर मित्रफोल्वेन्रफौरभित्र फ ख्ये ॥६१॥ 
ठोका--पौल गिध् सूरयं देलौ असं फौल फटे फसर पिल्नफौ मक्ष 
देसे ॥६१॥ 


1 


कषि--कविंद 


सरी सिगार ते जनँ जेश्र जोगन फी, 

खरी बहु भतिन ते आभा अभिराम फी। 
भत (कचिद्‌ जरी सारी की भारक जाकी) 

दृरिति दमक अधियारी भारी धामी) * ५ 
अए़ सखि्ान तें सकोच सौच भास षू! ५. 

वारी विरहागितनि फो फारी दै अनाम फी । 
ओधि एकं जासकी न गाई चारि जामकीसु- 

जामफी मर ह सुखा फाम जाम फी 1६२] 

दीका-भौपि एकाजाम कै पहर जामकरी माम रलं वा पलोता ॥६२॥ 











भुवा =क्र कष = खिन्न होता है। कौक = करर । कौ किशर 
सूर्यं ॥६१॥ 

सरसी न सरयु, तैमा । शेषन पभा, सरी चोरी या सोने के तार। 
~ प्न भकष, धमंड । रारो = जणा द ॥३९॥ 








सप्तदशपरकाश ` ५७१ 


( स्वाधीनपतिका ) 


जाके पीतम होय मधीन। 
स्वाधिन पत्तिका कष भरवीन्‌ ॥६३॥ 


कषि---्रीपति 


भतर छन्नात सगसद पद्चितात बारि- 

जत हारि जात देखे सौरभको तंत दै। 
"श्रीपति" भगार सै अगर उद्गार सीदे, 

बगर वगर छि छाजत भनंत है ॥ 
होकर सुखन सुख सौतिन हसी करन; 

पतिहि घसीकस्न जीकरन जं है । 
मदन जसीकरलन रति मै रसीकरन, । 

सीकरन तेरी री बसीकरन मंत्र है ॥६४॥ 


ठीका--सीकरन भो रति मै तेये बसीकरन मंत्र है ॥६५॥ 


( भास्ंसम्जा ) 


पिय आगमन जानि सभ साजें। 
सेज सिंगार सोद मन राजे ॥६५॥ 


वगर वगर = पी हद । कर = हृदुयका । जीकरन = विजयी वनाने ` 
बाला । जकतीकरते = यश्श.बदढ़ाने वाला | रस्ीकरन = रसोस्पादक । सीकरन = 
सीसी शाञ्द्‌ करना ॥६४॥ 

१, जिस नायिका का नायक उस्तपर इतना श्रतुस्त रहता है फि उतने छोड- 
कर्‌ शरत्यत्र नदीं लाता ओर उसकी प्रत्येक इृच्छाको पूर्णं कर देता है वह प्लवा 
धीन पतिका" कहकल्ाती है । (५) 

पिरतम के श्रागमनको निश्चित समकरजो शने शरीरको सुत्त 
जित करती है बहे वासकसजाः नायिका दै । (६) 
























५७२ दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोक्ुस प्रसाद्‌ धृज' 
हवी वपएनी चवंदोवा चंद्र चद्धिफा सीः 
तसिये फरक फी फस अफे द| 
तापे गोह गिरा पे चिर फे सुगंध मदः 
वा्े निद्धवाए्‌ सेज फलम कीफे ॥ 
हक पहर पौरि गगोष्घः यष्टर महि 
आ एक जरे गुनी यनि माच नीके ह। 
रित छाम घलस्याम के मिन काम, ह 
सामदहीसे धूमधाम घामशधाजीफै षट ॥ ६६] 


ठीका-सामद्ी ते धूम धाम यति प्रदा वासकसज्जा ॥६५॥ 


( अभिसारिका ) 


पियहि बुकावे या निज जावै । 
जभिसारिका सीनि निधि मावे ॥६५॥ 


कबि--गोष्कस प्रसाद्‌ जः 


कागिष्टै देषु मै दी निदाघ पिषाकर फी सनि ताद जराय । 
करारी निसा उज्ञिथारी करे मग सकि कै षव चकोर चरां ॥ 
गन्द फी जामिन्ि यै वदु कारिनि गोहर जघन ज्व भध । 
उतर दीजे न फे बिम्ब कहौ फ भोति पर्ष बह आमे ६५॥ 


दीक्षा-रह फोन भोति तै वष शप्र व्यंग तुम चतो ॥६८ 


चष म चमकती हुदै । चैदोषान्य वित्तान । फराकन्नपूर्‌ वृद सफ! 
। फस फशं । गिरा => चेरा । पौर = दवद ॥६.६॥ 
निदाघ प्रमी । । 
कारकै =ोगन फे । निज जान = मैरी सम से । षामीकर्‌ = सुवणं ॥६॥ 
~ १--फामि के वशीभूत हकर रतिवृिके लिए ओ प्रियतं फो श्रपने 
--पासश्ुलती है या स्वयं उर्फ पास जती शष्ट श्रमिपारिकाः नाधिका 
लात) ६1 


| 
| 
{. 
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फवि-संथ 
सोवे कगे घर फ बगर के कवार सुरे, 
बीती निज जानस्ुग जाम जुग जाभिनी। 
चुप चाप्र चोरा चोरी चौकत चकत चितः 
व ष्यछी हित पास चित चाह भरी भामिनी ॥ 
पठत संकेत के निकेत (संसु सोभा देखि; 
देसी बल बीथिनि बिराजि रदी कामिनी । 
चामीकर चोर जामे चपरता भोर जनै, 
वौदनी चकोर जानै चोर जानै दामिनी ॥६६॥ 
ठीका--चोर जनै चामीकर कै सोना होय ॥६६॥ 


( शुक्लाभिसारिका ) 
कषि--रपुनाथ 


सौरभ सकल ढार सुमन ते गूँये बार, 
भूषत मनिनवार मोग सुङ्कता मर्ह । ' 
हरन फे हीरे हार च॑दन चाये चार, 
. सुर सरिताके ढार सुर सरिता रद ॥ 
फवि दशनाथः बस करिबे फो चली बक) 
सुख की मसची जाछ दिसि मदि कै ख । 
चाव चढ्थो चखन चकोरन फे चकाचौधि, 
श्वापि गयो चंद चटकीरी चोदनी भई ॥१००॥ 
ठीका-एेसो प्रकाश पुल को मयो की चन्द्रमा की चौँदनी छि 
गड ॥१००॥ । 





मनिनवार्‌ = मणियोवारे । हीरे = हृदय मे ) सुर सरिता = भाकाशग्षा 1 
मरीचि जार = किरणों का समूह । मदक = भवेष्टित कर ॥१००॥ ` 


१--शक्श्पक्त मे श्रौर श्वेत बल्लो से भमित्तार कटनेवाजली नायिका 
शक्छभिसारिका तथा द्रष्ण प्ते म श्रौर छरष्ण वलो से श्राहृत नायिका 
कृष्णामितारिका कलाती है । 

















५७४ ` दिग्विनग्-मूधरय्‌ 
' ( कृष्णाभिसारिका ) 


कपि- गोर प्रसाद्‌ धूज' 


पावक अमायस की रैनि अंधियारी अपि, 

स्थाग कै सिगार स्यागो क्षिगगो अर्नषृ द| 
सीलपनि भूषन मिरचि जः अंग-भंग) 

सारी कारी भँवर ओ शुख घुल कष है॥ 
पौन फे भोर पते दधि गयो सोकसत पएटः 

आभा अभिराम कैरी आन्त भशंद्‌ द| 
वहै चफोर मोर चकै व्हा फे चौर, 

मानो मेष सध्यते निफसि भाय चद ६ ।१०१॥ 

रीका--मेव फ घय के मेल ते चनप निफप ॥१०१॥ 


फवि--पकफरद्‌ 
फारसी रेगौरेनि कारी सारी भगनग) 
ची सृग्येनी शुद्धि अति ही अधाधी। 
कवि (मफरष्‌' जागे वहुलं पुरे फर, 
प्वमफै अकेखी गौर ऽयो चिरकर चाद्विवी | 
दसहूं सान घन ग्मि निप्तान उदे) 
बोखत मसान बीर नुजक्र निघ्रा्िवी | 
मनिवारे सौँपन के पडे जदा जडे) 
सोत ह जाके अभिसारं मै सात्र ॥१०२॥ 
ठीका--मनिवरे कै मनिधर सि के पावे कहै द्लौना पदि ६ 
मग कहे पंथ मे ॥१०२॥ 
~. -लिमते न संपूण । चके न्द चित हुए । चह = चासं भौर ॥१०१॥ 
धावी = भगाध । बुदरुल = दती, सखोल । निपातं = राध्िरमै, पिव = 


< उपान, जूस ॥१०९॥ 
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॥ि ( दिवाभिपारिका ) 
फाव---पश्ाफर 
दिन के कैवार खोलि कीन जभिसारपैन, 
जानि परौ कषु कषँ लात चष्ी छल सी । 
कैः पद्माकरः न नाकरी सिकोरे जादि, 
ककरी पगल छै पंकज. के दर सी ॥ 
कामद्‌ सो कानन कपूर देसी धूरि खै, 
पर्ये पयर नकी कागत्ि दै नङ सी। 
धाम रचौदनी सो छै चंदन सो रगत रवि, 
मग मखतूढ सो मदी हू सखम सी ॥९०३॥ 
दीका-षूसी काम ते उनमत्तषै की धाम रचदनी लागत याते 
भ्रौदा ॥१०३ + 
। ( प्रवस्स्यत्पतिका ) 
कवि--वंशीधर 
कटि अकर छूर वैरी काहू _जनम्‌ को, 
चेट्कसौ रकेसिर सेक ब्रज भूरि गो। 
व्याकर विषा बाह बंसीधर' छाल विन्दुः 
मनिलौ दै दीन सीन प्रेमं रस भूरिगो। 
्चर्न उटादइ चितचतत डवे धाम चदि 
चिन्तासो चकित भई चैन पेन चुरिभो। 
बार बार क्रत विसूरि लख सैन परि, 
रिनरङात माली अत्रं रथ दूरिगो ॥९०४॥ 
टीका-धूरि नही देलि परै दै श्रव दूरे ॥१०५॥ 





मखत == कोरा कोमर रेणाम ॥१०६॥ 

भ्रुर = पक मुवंशी; भिस कंस ने इृष्णकरो मधुरा नेक लिथि भेजा 
थ । चे = हृश्रजाल विद्या । मूरिगो = सदे गया। भूरिगो सष चथा 1 
शेन पेम चूरिगोन्भानन्दु का प्राचा इह गया । विसुरिन=स्मरण 
करके ॥१०४॥ 

१- जितत नाधिका का. नायके शीघ्री विदेश को जनिमा है अर्यात्‌ 
शी हय. शचेनेवाे नायक-वियोम से जो श्रभी से व्याल है वई ्रवस्स्यपतिकाः 


नायिका] 
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कवि--पजनेस 

भोर कोर दियो फरि कै ्िय सौभ विदानो पिरत केष । 

वायस गोल कैः 'पजनेस्त' ६2 सरे तकरी छी गिद्ध ॥ 

कार वाको स्वानि बह को सचे खमे सन्‌ वनौ भले । 

नालि को गिह फरिकफे हरि भामे चे पै परे प परि | १०६॥ 
ठीफा---पथि पदि ध परत भमि नकष सलि जात परभापिनयते ॥१०५॥ 


( आगतपतिषौ ) 
धजो जनै परदेस ते पीतम्‌ 


कवि- गोकल प्र्ाद्‌ धरज' 


रज भाचन को मयभावन भौन मुखागर धावनं मौलि परा 
व भाय स्वै गुर छोगन को घतक्ान लम्भ 8रि फो कुता । 


हते = पण्डा ते । तरी = कुलटा घरे चाच्छण कौ सी । निरी = रसता 
ह । वारसि = एुराणातुसार पयि का एक समूष्ट जिसका अध्ये प्रपि 
संगृह के चताग्रर साना गया प । निकाल उकादमा ॥१०५॥ 

गुखागर्‌ = सामने ॥१०६॥ 

१--भित पिप्पीका सायक प्ररदेशते भाग्याया शीश स्ह 
हो द अगतपतिकाः नाधिका १ । 

[यँ पर प्रच अस्यास का मत श्रज्ञोव्य धै, शश्रनाभिक्ष 
वणन" पीरपैक देकर दन्ते स्थी श्राफर भयो इन श्रा मेदो मे अन्दुर 
स्वीकृत प्वरिडिताः सामक माणिका मेद कामपोरूद्ण दिया भीस्म उद 
दरण, कनदु कुद ष्ट अविर्यौ दयार मने यमे भवरदयलसततिफाः धवं किसी 
ध्रपरसिद्ध भावाय दयाय कदे मये श्रागतपतिकाः मेदौ फो केकर आटे स्वनि 
परर भेदफरदियि गये दै शसम परथकरफा वया तालं दरो सदय 
विद्स्जनं ही जास | म यक्ष पाठके फी सुधिधा के ऽतिथे श्लण्डिता' साधिका 
फा लवृण जर उदाहरण दै रे ह-- 

श्रिताः वह्‌ नायिका है जिसका पति राधि ते उसे दोद्कर्‌ शरस्य नायिका 
सेरति क्रिया कस्ता दै श्रौर प्रातःकाल उपकरे संपोगविह्ठ से युद धी प्रकृत 
नायिका.के. पान्न भाता ३ । मैमे-- 

बा | कष्टा छारी मद्रः होयत-फोयन सा । 
खख ! तिष्ारे दृगन फी) परी दयन म छदि ॥ 





हि 
(1 
{1 
[हि 
॥ 

[ह 





1 
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परदेस को बेस संदेस कयौ सुभ॒साइति जाहि टला ठहर । 

सुनिबे को चरी तिय.बातत भी कषु दूरि गई फिरि धयो फिरि आई 1१०६ 
टीका दूरि गह कामते जब लाज आयो तवर किरि श्रई ॥१०६॥ 

फेवि-युङंद 
केरकीकरचारं चुरी करकी करकी खरकी किन सुंदरि की । 
दरकी कुच कंच तनी तरकी तरकी छगे ओँल मनो सर की ॥ 
सरकी सिर सारौ सुवेसर की सरकी न प्ुक्कुद" मनोहर की । 
हरी भति ओप सुधासर की सस्की छवि सुद्ध सुधाकर की १०५॥ 


दीका---ुधासर कहै अमृत के ताल सरकी छनि भागि गै, छवि सुधा. 
कर्‌ के चन्रमा के ॥१०७॥ 


कवि--शशिनाथ 


गाह मंगल चारु घने सखि आवत ही तन ताप युगादौ | 
आहौ पाई ुलाबन सो कमखाब के पबे पुंज विचा ॥ 
छदौ संदिर बादिरे सो 'ससिनाथ जू! एकन की भरि खाइ । 
छदौ सौह्तिन फ उर साक जवै दसि खा को कंठ ठगाद्ौ॥ १० 
दीका--राददौं सौतिन के उर शार कै वियोग करौँगी ॥१०८॥ 


कैषि-- संतन 


कारिद्‌ फे सौमदि ते सजनी हौ खड़ी दुचिते अयुवान बहा । 
जो भवकी अपनी इन ओँखिन शसंतन' प्यारे को देखन पाड 


करकी = कवक गदं । करीन दाना। करमर्द दहार। दस्कीन्फट 
ग । कंतु = कंदुकी, योल । तरी = तदक मदं । तरकी = पुक विशेष तृण । 
सर = प्राराब । वेसर नासिका फा भाभूषण । दरकी = फीकी, हरुकी । 
ओप चसक । सुधासर्‌ = धष का तदाग । सरकी = सिसक गई ॥१०७॥ 

पौव खर्ज या जूते] वादिलेत्कामदानीके तार से बना नख) 
सादन द्िद्र ॥१०८॥ 

वुचिते ~ भनमनी । रागिनी = अञुरामवती । पागहि = पैर पकड़कर; 
पगदुौ ५१०६१ 























भरण्य पिगविजय-मूष्रण 


11|| आजु तो गाद्घ मो घर भाद्कै बोकि गयो सखि | पषा ॥ 
॥ गागिनी गग जारडगी ब्रामरि फारद्धिया ग्व पाम बघा ॥१५६॥ 
9 ॥ टोका--शम कत भोग प जपदौ पायु पपरिगरौ फा फो पाय 
रनम ॥१०३॥ 
| केवि--प्रवीम्‌ राय 
एुरुट फोट कोट फोठरी निवारि ४ र 1 
चुन वै विशेयनि को भूद्वि यखां जलय । | 
सक्षय साग मिषा हौ शनी सयः 
सासाद्रै सारंग को जति कँ धलियो॥ 
तारापति तुम सौ क्त कर जरि जोरि, 
भोर सत कीलियो सरोज गुर फष्ियौ। 
गोष्धि मिहो इन्द्रजीत धीरज नरिनद्र राज । | 
एषो आजु चंद नेक मंद गति चछियो ॥११०॥ 
दीका--ए चन्र श्राजु मन्द वलौ क्थे। कि सति भनिक दोय 1१११ 
॥ एति नाधिका ॥ 








( अथ नायक) 
पति उपपत्ति मैसिक निज परिय । वेश्या र्त यष रोति सगुभिः जिय ॥ | 
( पहि) || 


ध्विधि सौ ष्याष्ट द्ै पति नायक 


वि--मोकलसाद्‌ भुज" 
सिर मौर मनोहर पाग रग जंग बि बती कटि ्ै पटुको री । 
वर मंडफ मानिक कभ धरे हरि भविरि पूपत्त भावतो री॥ 


| 
() 
| 
| 
(' 
0 
५ 


॥ 


१-- एश पव॑" परपरनुसार जिग पुष्पके साथस््रीका धिव ष्टैत 
ध, बह पुस उस स्री का पतति फलता ए | 
करद = घाप-पूत । वृजन दै चारा ककर | जिथो प्आाक्ठी नं 1 
` सार्गनहथ।, सारस नके । प्रारान्तभूनि, समुर भक्तयो = रधक 
`. - तारापत्ति = चन्रमा । सुरे विकास ५११०४ 
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श्ुजञ मजु सौग देनके हेत श्यि कर सेदुर पंक भयो री । 
अरिन्द्‌ से नैन गुचिन्द फे ह भवोकि अशी वृषभास किसोरी ॥११२॥ 
ठीका--श्रन्रिद्‌ ते नेत्र भये वयो दृषरासि भानु कहै सूयं के देवि ११२॥ 


( उपपति ) 
कतवि-पुषी 


येनी मृगमद की भुकम श्रग सद की, 
शरद कोकलद्की सु शोमा रद करौ है। 
फन के हार दार दिये क्ये है चिह्र, 
(पूषी" ताहू की बिहार कहौ नाहि परी है ॥ 
अंतरस भीनी भीती कंचुकी छुचन परः 
स्यनास्ची ह स्वी बीरी मुख मरीदै। 
जात बम छरी जिन मेरी मति छरी सोभा; 
सोन केसी छरी छंक छरी करि छरी है ॥११३२॥ 
दीका~--मनद्ुरी कहै बनकी देधी हेय सोन करै कंचन दी छुरी है, जिन्‌ 
मेरे मति कौ छलौ दै ॥११२॥ 


कषि-- सदानन्द 


कैसर कलित पचतोरिया छछित छा 
4 रहेगा दत लंक कोने पर चेरदार । 
गमगे जडति जद्ाङः परा पायज्ञेवः 
पंकज प्रभाति प्रभा पँवडे गडरदार ॥ 
श्सद्‌ानन्द्‌ सुन्दर सघनं धरँंधरारे कच 
कंचुकी पँ डरे अदि कारे मानो फेरदार । 
पे उदार पेननि मयोर्दार तोर दार, 
करत.कजाकी करार नेन छोरदार ॥११४ 
ठीका--पेवदार एेनक है मगा कैसे ।॥११५॥ 





सौर = सुट । बागे = चश्च । पडको = चादर ॥११२॥ 
रद कोकनद = शरद्‌ कालीन खार कमर । रद = दत ॥११३॥ 
१---दूसरे फी स्त्र से प्रेष्‌ करनेबाहा उपपति" कलाता दै । 




















८० दिवि्य-मूषग 
८ पेसिक ) 
फवि--गोकुलप्रसाद्‌ भरन" = 
सोन सलक सी सोहत सुन्दरि कृष्ठम्‌ एम परोभ बत । 
दत सै युक्ठवाषक्ि से ध्पूजः घोठ भिरजत प्रसि $ ॥ 
हीरासे हस क्यौ गनि मीके तारसे मार विराजे धनद 
बाल धिलोकि भिचाप्त हौ तमे धने ठ कितने धत्त 2 ॥११५ 
ठीका---पयने घनति कै फितनो ६ ॥११५॥ 
( प्रोपिते पति) 
कवि---युकृन्दरार 
प्रानेजोतत जोगी मरनागिसे मयंक गुखः 
प्ा्घाती पापी फोन फूटी दै जुग सुरी । 
भृङ्गी गन मात कधौ सैन पैषौं मैन घान) 
प्रतिति पवन पर्थौ कोफिला कुषौ एष्ट ॥ 
सधु की मयंक कै पुना, तसना 
सजनी निगोरौ स्या सगल ही धरुष्ी। 
जौलौँ परदेशी प्यारे सन मेँ बिचार फर 
तौरौ तूती प्रद पुकारी रे । वु ! पधी ! ॥१५६॥ 
` दीका--पौक्तौ वी फटे पच्छ पुकते वधीद भभ भाय सपण 
ही फो वृषी तदी फणे ॥११६॥ 
हति दिगतिजय भूषरो साधिका सायक्वसुनं नाम सदशः परफाशः॥ 
प्रचतोरिया = पक प्रकारका महीति कषक । एक सोते म सुन्‌ पयर्‌ | 
चेरदार = घुमाववाका 1 पायलेबरस्यसु पुर्‌ 1 पौरे भूते । कजोाफी स्लवधमारी) 
हरेराम । कोरदुयर फोन पके (११४ 
मनिमीर नगीम ॥११५॥ 
दषिने पचनन्=मछयवायु । निभदी न्नी दुष्ट । पृत्रीन्रपक्षी 
पिष ।॥१९६॥ 


१--येश्था ते परेम फरमेधाला सायक पपैरिफ' पतात १ । 
ए्--णो नायिकाफो छेक परदेश म च जाता ट भौर धी उपकर 
विरम व्यार रहता द सह प्रोत पतिः १ । 
















अष्टादशः प्रकशः 
( कवि-ग्रदोक्ति' ) 


कवि प्रौोक्ति ते होत है, रचना विचि प्रकार । 
तीते बरनन करत हौ, उचित म्रन्थ निरधार ॥१॥ - 


कवि-गो्करप्रसाद श्रूज' 


चप्यै-सू्ा पावन अवध, ताहि मे पदिद पाए । 
किरि वहं बाचक्‌ ढि होत पुनरुक्त न छाए ॥ 
आदिम गनो अंतमे गिनती नौ लौ। 
तिन दूनौ के मध्य जंक सब ल्घुकरितौलौ॥ 
यह सुमि गरे फी सभा काट जवै तकमा दिए । 
महययज दिग्विजय सिह के नघ नम्बर साते किए ॥२॥ 


टीका--थवध मे पिल नम्बर जो यँ बही होय तौ पुनचक्त दोय | यति 
पहिला नम्बर किये, आदि में पक भौर अन्त मनौ ठै गिनती है नव श्ररु एक 
के मध्य अङ्क सत्र ्ु ह याते भवधम पषटिला इदौ नवँ फिए ॥२॥ 


१---फयि अपनी विशेष प्रतिमा से कविता भ क्रुं विशेष .चमस्कार 
ल्ञादेतवा है जो कविधोटोक्ति कराती दै, यद चमार शब्दुगत दी षता है 
अर्थगत नदीं । इसीलिप इसे शण्दशक्तिमूलक ध्वनि का मेद्‌ माना गया दै। 
समे षतु पे वस्तु, वस्तु से श्रछंकार, श्रहंकार से वश या श्चलंकार से श्रलंकार 
फी प्रपीति होती है अतः यट चित्रकाव्य से भिन्न दै) 





















१८२ दिग्विनय-मूषण 
(तौ प्रशंसा ) 


भ )। ५ भ न, 
छपै- तवै खण्ड मै सरसि सवे प्रह चथ स्यार | 
नते माथ नव स्तत) सक्ति सवधा अग तरति ॥ 
नव निद्गि रस मने सधं धायकं मपरीस्‌ भनि। 
मत पह फे जादि अंतमे षहो नतं गनि 
गरज, समा भागे आगतैः जानि छट सप्र मौ चिष। 
। सक्ाराज दिगूविजे सष के चव सव्र याते लि ।(६॥ 
॥ | टीफा--नव सड ए नव व्यकरर्ण सत साय भि सथ विद्धि वयस्स मघ 
मव फे नधन पाचक षै घ्या दि जनौ ॥९॥ 








| 

| {- | 
९ खणएठ-खादृत) भद्राश्व, हरि, वेदसि) सयक, रणाय) तुम 

विपु श्रौर भरत । 








६ प्रसूय, चन, पग, तुष गुम पन, शनि ग प्र 

















६ व्याकरण ष तनये कासफृषल) आपि) सापषटयत्‌) पणित) 
भर) जनेन । 







६ नाय~-नागर्ुन, सक्त, ददिस्य्, रलयनाय) भीधताथ) ोरनाध 
चपेट, जलधर श्रौर मलय्ुन । 
६ स्न--पाणिवयः पुक्ता, अरा) पनन) पलपन पीस, सील वेदं आर 
गोमेद | 

सवधाभक्ति--धवण, मनन) सरण) पदेव, प्रन) पन्न, दस्य) 
सर्प शौर श्रास्ममिपेद्‌न । 









६ निधि---म्षपश्र) शंख) मकर, कच्छप) गुकुन्द, कुन्द) मीक श्रौर ख्व । 





` १ रस-शरगार्‌ स्य, करण दीदरः पीर) भयानक, अदुयुत) बीभ 
शरोर. शान्तं । सौ के प्येष पे गे घो शरक श्रते प उन्द्‌ पर्स्‌ मोषा जाय 
तोनौदीदोतादै रसे प्म ८१८६) ९७ २५७८६. श्रादि । 






ग्रष्दश-प्रकाश ५.८३ 


(कै सीएस आदं षट अक्र षरनन) 


छ्य केहरि सो बल कथि, येरि बागी करि मारे] 

सीर सीव कै सिन्धु सिकारी खच्छ विचारे । 

एक स्वामि की सेद्‌ समर ओ ज्ञे जस पये 

भादि आदर अनी इसा छोग बचाये ॥ 

यह्‌ बातत वृं बिकटोरिया हैत छ इव अक्तर विखे । 

महाराज दिगविजय तिह को फे सी एस आई लवि ॥४॥ 

ठीका-के° सी एस आई° यह घट बरन लिता के केदरि आदि पद 

ते भानो केहरि, सील एक समर आदिल ईसा षट्‌ पदन मे श्रादि के श्रततर 
छि के° सी° एतस्त०° आई० भयो ॥४॥ 


( कचेहरीके चारि वणेन ) 


छप --कखम कायद्न कलिव, कास काजी कोविद्‌ नर । 
चेत चाके चतुर चोपदारन भासा कर॥ 
हूरिकारे हरकार हैत दाकिम हमे वर। 
रीति सीति की सखि र्थिया मंत्री मतिं धर॥ 
फ "गोकुल" राजत यद जदा कदत कचेहरी ताहि को । 
लि भूष दिग्विजय सिंह सथ राजकाज सुभ जां को ॥५॥ 
ठीका--कवे्ी चारिषद कल्प चतक हरिकारे रीतिनीति कलम श्रादि 
सारिपदन के श्रकष्र भिलाए ते कचेहरी भयो ॥५॥ 
( दसांग कान्य वर्णन ) 
दण्डक-सम्द्‌ देह पाति पग छद्‌ व्यंग्य जीव मन 
शख व्यञ्न सो धुनि बानी निकसत ह । 
ङक्षना द्विबिधि अच्छं हाव-भाव दै कटाक्त; 
श्रवल विभाव शुन गुने सरसं दै ॥ 
\ नासिका विशद वृत्ति रीति कु कानि बाति; 
भूषननि भूषन चलन बिरुसत है । 
कविता दसांगं घर वनिता को कवि पत्ति- - . 
बृज पुंज पुन्य ही ते दोऽ द्रसत दै ॥६॥ 
टीका--शब्द्‌ छन्द व्यङ्ग आदि पदनते दश अंग काव्य कै ।६॥ 




















५४ दिन्विजय-मूषभ 
ई (सं ॥, 


समैया- शुभ ब सुह दैः कीपति अथे सवै जंग सीति विभौत दै ॥ 
रस संल द मन व्यंग्य सजीव विलासं प्रिया गुन सोष्व ६ ॥ 
हज! घरति वयःक्म मूपन भूप पक त दूधन जत ६ । 
फविता सम स्वच्छ बसी यतिता कथि नायक छोयन मोदतष्टै ॥ 

सद्र | 





ठीका--कमितता सम नाधिका कवि नायक पो पीत परप 


( गनिका श्रे मै दाग कान्य ) 


दण्डक- "सबद भरथ भित पति कोस ते निकार, 
पद ते परम धुनि कुष रतु द| 

मोद मन छच्य सुभ लक्षै अनूप रीति, 
नेम माजन ठौ फी जामे निचषठतु दै ॥ 


१--मविता श्रौर वनिता कै १० श्रङ्तो फी समता दस प्रकार ४ 

ष्व्‌ = देह । भथ = फाति । रोति ( गौष्ठी, पाक्ना्ी) मेवुभी, एषी ) 
स्न फर-व्रणावि भवय । रसन मम्‌ 1 म्यंजना स्णास्ा । गुण, भोज) 
प्रसाद माधुर्य तविराप्त। वत्तिः उपनाररिका भद्रि । सया प्रयस्य प्रापय, 
यौवन, वाद्व । शकार्‌ == भाभरण । दोषन गवदुण 1 घे पथ फी घवेका 
यदः उषम! भयिक स्पष्ट । 

र२्--स पय के दोनो श्रं एस प्रकार द--( + विता, २-पचिता ) 

सय = पष्द्‌, सव वेकर्‌ । भरध = मर्थं, धन । वितपति = श्युसन्न, 
धनी | कोश म भमरकोपं भषृदि पर्याययोधफ प्रस्य, खजाना । पु = अश्र 
समृ, पैर! धरनि न= प्यति, शव्यु । शम कषप = रूढि भाषि कण, भने 
छण ( चिद्ध ) । अनुपरत = लुप फोमलावि, सुन्दर देय । नेम म्य नियस 
गुनगन = माधुयं भोज लादि, दया दूकतिप्यादवि । भूषण स उपमादि घषंकार्‌, 
मृपुरादि भाभरण । वु = वसतन्ततिरूकादि 1 ष्ावभापर=येषपु । भीर्‌ भाष 
नाप 1 भारती = सरस्वती, सोन्दभै । व्रिपिधकपितास्भिधा-लदणा प्रज्ञता. 
 -सिको ] भितिध-पमिसा प्ट स्वीया-परकीमा-पेदया ५२॥ 

















^ 


५४ श्र्टदरा.प्रकाश ५१ 


शन गन भूषन बिभूषि जख देशकाल, 
छद बद्‌ हाव अहुभाव उमहपु दै । 


भारती की छादी दै कचिता त्रिविध भाँति, 

। बनिता की जैसी तीनि जाति द्र्सतु है ॥५॥ 

टीका--सचै त्रस्य शब्दं अर्थं कोशे निकासिदन से धुनि हेष ओर 
र्ना कय रीति चारि माति महाजन कहै जो धे लोग के हेद्‌ इत्यादि पै 
काव्य होत है | गनिका प्ते--समदै अस्थ कहै स्र धन देत है कोस कशे खजाने 
ते भिकारि जव वहं नख समै मे पदं धुनि नूपुर की करति ३ सोचे मन लक्‌ 
फे दलन को मन मोत नेम गहत है याते नेमा गनिका घन्‌ छै अवध बरद 
महाजन ओौ धनवन्त लोग है याही भति गौर जनो ॥८्‌॥ 


यहि फषित ते स्वकीया परकीया गनिका निकै ह ॥ 


( दूषन देन हारे पर ) 


सयेया-पतिभात न काहु की परतीति चके से रद्र सबही ते निते। 
द्धि जाव भके दिग दी ङे अति च॑चछ चारिहु वोर चिते ; 
ध्रजः बोछत को पिरि फो फ्रिरि को हम देस को ज गज्ञीय जिते। 
खि भोर सो दौष भपावनहैस्त काग से द कवि कर किते ॥६॥ 
टीका--गोख्व १ को अथं हमारे अस को ॥६॥ 


स्ति मंजर मारी है पंज कवीश रता कनिता को संबारत है ] 
बर फोमिद्‌ दै रलवार बी हिग भू सक्ता निवासत है ॥ 
श्रुजः बाग बिदारनं षार सो सस्जन भूषन पू पियारत है. । 
सम सूकर सो ठ दुजंन दैः जिन दृषन नेक निदाप्त हैः ॥१०॥ 
रीका--ञसे सूकर भाग म जाय तौ न्ह देरे तैसे दुरजम दोष दरे ३।१०॥ 


गूढ अगूद्‌ न जानत मूढ बतावत दै जग म कथि एकै । 

दुपन के मदि आवत भूषन दोप कनावत ओर अनेक ॥ 

आपन भक न मेक बिचार दै पर निन्दक जादि निषेक । 

पेसे है चरता चेत नदी चित नूतर चोट लगे सिर सेकै }1११॥ 
रीका--से द की अ दूषन दीय तशं तौ जानते सारद ॥११॥ 























प्ल दिग्विजय-भूषस 


( भे पर) 
दण्डक-गूटो देह घारि दरि शले गि भावन पि 

भष्‌ प्रतिद्ठार हवार स्याने प्रसुता | 
भूढो जो स्वयम्धर देवायो रि नारद्‌ को, 

साप अंगीकार फरि नस्तन पाष ॥ 
शूट निदरि श्ृजः चेद्‌ फो भिधान जभ? 

भए बौध प भजौ गुख न देखा षै । 
मूठे फी शठा भादि मीठी मीस भत्ति 

अन्त गें जहर से फर करभा दै ।॥१२॥ 

ठीका--भूर तौ पिले सुधा सम प्ति जहर ते अधिक ॥६१९॥ 


कवि--दास 


जुगनू गन्‌ भटके आगे भो भिषि ापने जोतिन फो गुन नेहि । 

"दास जये दुक जोरि निहारि कषिन्द्‌ व्दारनकी सरिधैहै॥ 

माघ्ली मसा जो खगाधिप सो उद्विपे फी बङी बङी घाते चकते ्। 

तौकरतारहु ओर कमार ते एक दरिना करो भनि रे ॥१दा 
टीका--फरतार कृ्ार ते कट हेय १ ॥११॥ 


कवि--रिषे कवि 
धैठी सभा क ऊट फी सशिवः भति भेक किष है उक्र | 
जा गप गष्ठा तिति है गुमवन्तन फी ग्ट कै वित्त चष्तै॥ 
र्किकैरागक्ोर्तेहही सुनि रीमिं भले फरिकै वदध । 
१५ +~ पि 
वं उनके त शीर सराहे है पै उनके भिहि मारु सराः ॥ ४॥ 
टौका-ॐँट गदक्टके भन्योक्ति वृतौ पठन मे समागत ॥१५॥ 


( षमपर) 


 फैवि--अनात 


वण्डक-दानी कोड नाम गुलाम दानी पीकदानी, 
गोददानी घनी नदी मँ शोभा रै ै। 


सगाथिप = भसष ॥१६॥ 





अष्टादशपरकाश १८७ ५ 


स्ित्त गुनी को गुनी मेँ परगट देखो; 
याते गुनीजन मन समाधान गहे है ॥ 
हयदान देमदान गजवान भूमिदान 
सुक्यि सुनाए जो पुराननमे कहेदै। 
अव तौ करमदान जुरदान जमदानः 
पानदान खानदाम कषे को रहै है ॥१५॥ 
रीका--युगम ॥१५॥ 


कपि--राद्र 


पेरी मेरी बीर कस्त कौन के कसान जादि, 
राजन फे मीतपे न चृत इउपाडरी 
तन दुतनि छीन सद्र मनवा मीम भई 
मनसा विक कठ "कर्तः न बारी ॥ 
ठाकुरः कहत या जहम पै जर पडी; 
# भः मति भेदी कषु जतन बतारी । 
सेमे काज सौद राखी कीमे काज पाप रखी; 
छीन काज भपजस कौम फाज कादरी ॥१६॥ 
ठीका--सैमे काज सोहि श्रथ कसम खात है लाश्के देवे मै ॥१६॥ 


सथा-- 
सेवक सिपाही हम इन रजपूतत के, 
दान किसान कवु त मन मुरके | 
भीति दैनवारे है मही मै मदिपाक्न को, 
होकर त्रिुद्ध है कदैया घात इर के ॥ 
ष्टाङ्र कदत हमं वैरी मेवकूफन के; 
जाल्म दमाद्‌ है अदेनिया समुर के । 
न्बोजन के चोज रस मौजम के पातसाक 
ठङ्कर कदावत पै चाकर चतुरं के ।1१७॥ 
टीका--वाकर चवर कै पै हम ठउा्ुर काते भथ बहे आदमी 1 १७॥ 





जर == हानि; चोट ॥ १६॥ , 
सुरकेम्=छौरता दै । त्रिसु = मनसा-वाचा-कर्मभा पित्र । फुर श्प) 
गोज दसी, मखौर ॥१७॥ 


















































पलप दिग्विजय-मूष 


तथा-~ 
जो पैन द्रोष्ठिनि ४ दौरि म होती तौ 
सपंथिल फे पय प्रह भूलि प पस्ते। 
अगतान भारत्‌ के जानि कै अधीन पोतः 
या पै एक सीसकला कोरि भिचरते ॥ 
वठाष्कुर फष्त शुलगाच फे चिषाध्‌ कर) 
आपनो सगा में प्रि फौत फो निषसते। 
हाय जौ सुजानन के गर्जन दती रौ, 
अजान ए जथागे अभिमान का पे करसे ॥१५॥ 
टीफा--जौ युजान छोरास फ) गरज ने सेतो पौ भजानि के मूलं निभान्‌ 
म परते ॥१८॥ 


कषि-- दृह 


मै सनमातै ते मामे सनमासै सन 
माने समाने सनमान पार्यत दै । 

कद कवि दूरः अजाने भपमाने अप-- 

सान सो सन ति्ष्टी फे प्राप्यत ष ॥ 
जानत दै जे तेड जात है धिरने द्वार) 

जानि वृ भूरे तिन फो सुचाध्यतु द 
छाम ब्रस परे काड गत ग्स्त वा, 

जापी अशूर जजर्र जाष्टयतु दै ॥१६॥ 

ठीफा--भापने रेत जशो जरूर है ॥१६॥ 


कवि-येनी 


गोरे गोरे भरुज एंड दर विसा सैन; 

बदन राक जाके सुषमा यल्लाने हि] 
शनी कविः करैः जाके अजब जदूस सो, 

हाजिर जुर्‌ पूर प्हुमी खलाते है। 


: निद्रे ्ञउपेषा या तिरस्कार करते ॥१ाा 














श्र्टादश-प्रकार # -> 


रसे नरनार को देखिवे को चित्त भयो, 
ताते कथि आस-पास आनि ठदराने है । । 
मै तो मरदाने जानि जस के कचित्त कीन्ह, 
रारे चोपदार करै साहेब जनाने दै ।२०॥ 
ठीका--पै मस्‌ जानि कवित्त कियो ॥२०॥ 


कति-सुखदेब ` । 
सवैया-तेरे चाये चल्यो घर ते इर्यो नहिं नीर समीर ओ धूपे । 
पाल्थों मँ तोहि दिए दित कै हठ तेरो सों मोग्यौ दहा करिभूपे 
देसे सखा सुखदेवः सुढोभ दै तोर सनेह ते सोरि सरूपे । 
मेरी बिदा के वार फटीक है जाई भिल्यौ दप सिद अनूप ॥२१॥ 
ठीका-देलोभमेरेश्िदाैके समैव रपति को लगे अर्थं यद की श्चन 
उनके लोभ रगो इ देत नही ॥२१॥ 


कवि- श्रीपति 
दण्डक~उद के पचादय को दंग अरु सोँठि जसे, 
केरा फे पचादय फो धिव निरधार दै. । 
गोप्स पचारे को सरसों प्रव दण्ड, 
आम के पचाष्ट्वे को नीबू को भचार हैः ॥ 
श्रीपतिः कहत परधन के पन्वाइषे को; 
कानन छुभाय हाथ कदिषो नकार हैः । 
आज्जु के जमाने बीच राजा राड सवै जनि, 
रौमि के पचाने को वाह्‌ वा डकार है ॥२२॥ 
टीका--बाद है वा उकार श्राजु जमाने कटै समे मे ॥२२॥ 


कवि-- भगवंत 
समैया-कषटर ताज लँ भिज्लुक छाज छो बीन अवाज छं = । 
पूस के मास भें फस को तापनो भूत को जापनो भमर खेवा॥ 





फटीक = निरज ॥२१॥ 
निरधारहै कष्य गया है ॥२२] 























































६० दिगिणय-भूषयं 


है भगवंत नहि कामको रामके नाम कौ रोहि म रेषा) 
साधको ख्टमी घमेको चुनो धूमको पूटनो सूमफी सेषा ॥२२॥ 
दीका--साघु फो लू चण कौ सेना ६।॥२३॥ 


(भटे प्र) 
कपि-- प्रधान 


आजु जो कै तो जठ मास छ न छै एक 
काल्हि ओ कहै तो भास सोरह्‌ चाव | 
पच दिनि फ पाचि बरप विताय देष्ठः 
पोच ओ कह तौ से पचास पुवायदीं ॥ 
भाषत श्रधानः जौ वै ताहू पैन स्यां हार, 
अपता ऊजा फेरि बाहू को जापी । ` 
देसे सत्यभाषी सरदार है देषेभा जौ, 
काद फो पेया त्ष जीवत यौ पाव ॥२४॥ 
दीक्ा--रुगम | २४॥ 


( छुकबि एकप पर्‌ ) 
फषि--देवी दास 


दढफ-- सुन्दर सुषर मृदु भाखर मघुर तस, 

भनेर सोदक गमन समेत द । 

काहू फमिराज छौ अवाज है अमृत ष्यः 
जार्भ भरी भारती फोर भोकर स्ति ष्ै। 

ताहि युनि फर कष हतो सूर समभथौतः 
निज दोप देवे मह भौर फो सचेतष्टै। 

'्ेषी दास, जैसी दीरी चोढी रैचि सूखी नासि, 
हिय कौन खोज एस दर्जी फो पेत दै ॥२५॥ 

ठीका-दीी चोखी देदि सूखी सासे मूस्ल समभते सक्ष कतरि फो दपर 


.देत ॥२५॥ 


सरी देया = वह नाव जिसके पेदे म छेद ष 1 घूटमो = निगरता ॥२९६॥ 
: ` पपैयाम्= पानेवाका याचक ॥९१॥ 
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( शोकोक्ति ) 


ईैटको वेदन नीमको चंदन चेरी को नंदन बाम को चूसा। 
माते फी भन डफाली को तान जौ यशे को ज्ञान कपूत को रसा ॥ 
रंक को रिषो मौजी की खीङि जजान की प्रीति क्ुभार को चूप्ता । 
राजाकोदृसर छेरी को तीसर रेड फे मसर खासर ससा ।२६॥ 
दीका फो वंद्ननाम सेहुर फ्ाक्ली नाम उफाली ॥२६॥ 
कपि-- श्रीपति 
( अन्योक्ति ) 
सार्सकेनाद क्रयाद्‌ न सुनत जामे) 
नाक द्री वकवाद्‌ दादुर महा कर 
श्रीपतिः स्ुजाने जरह वोज न सरोजन कीः 
भ (र) 
। पूलेम फषूछ जाहि चितदे चषा करं। 
यफन की बानी की विराजत है राजधानी; 
कासौ करिति पानी हरत हहा कर। 
धौघन फे जाल जातम नरद सेवा स्यार, 
ठेसे पापी ताह को मरा रे की करं 1२० 
टीका पापी तालकूपी ने द दयँ शुनी हंसको कक यल ॥२७॥ 
कषि--शंभ्‌ 
तेरो केसो पानी बह बापुरो क्य सौं लयाय, 
वरे फीच. बीच मदु गनके. उमाह है । 
तो सौं चिबुधन फी वियत समाज अरः 
मेश्त सुनी फै तंय ककि बरे दाह है। 
एर मानसर तभे ञे रदत शंभुः, 
तिनको करत एक तै ही उतसाह है । 
काह पामे अनगनो सुकुता विशार करहु 
ताल कटि सकत मरक फ निबाह दै ॥ग०॥ 
स्वन = पति, प्रिय । उफारी स धुसकमान सिचरारिय की ` एक जाति 
बिशेष । खला = रूटना ॥२६॥ 
बाधुरो--वेचारा, गरीब । भेद्धाान = मेठकलमूह्ध । उमाद = उमङ्ग, 
उषसा 1 भनगनो = भसंस्य ॥२२८॥ 





















































1: सुषु मिजभिम्=भेषठे स्वमा पाह ॥६०॥ 


५६२ दिस्विजय्‌-भूषरय 
टीका--तेरे दशे शिण देवतम्‌ टी सभा ॥२८॥ 


कबि--पारीराम 


करोरिथो चमार चिरी मास्फोजुयार फरि, 

प्यार छरि सद्न्‌ सुप मन भाष | 
िपिया कुर ना दौख प सुवामि टरो, 

गीध फे जगास ह फ जाय गुन साप 
श्वासीरमः राजी हे भिदुर घर भाजी खाई 

पाजी भीखनी के बेर जू गद काप 
किप क लो फङिकाठ फे असे एसे, 

नीचस्गी ठाकुर हिकाने होत जाये है ॥२६॥ 

ठीका--श्रगे ते ठाकुर छोग सीचन पै रीफे ६ ।२६॥ 


फवि--शिव 


जग मँ स्सीरे जे जसीले दयावान ोग; 
सेवा श्रम सूमतन फाषटरूको छरुत है | 
दाता क्नाता सूर वा सपूत साष्सी जे कोड 
तिनके ष्म कथ न मरत ह ॥ 
कषः सिव फयि" गुनवेतन फे तिनदहीसौ, 
सज में सकर मनोस्थ फरत प । 
घूम दगाबाजन सो चुबुक भिजाजन सौः 
सीकष्टीन राजन सोंकाजन चरत ष ॥१०॥ 


यथा-- 


मीन जर यछ फएपीवालन फे छ बल, 
गेदन फ मठ बल जाप बदरो है । 
गोधते कै गक य नकी नफ बर, 
फोरिम फे नल बह पेट परेत शै ॥ 


सुप = श्वपच, चाण्डा । भवि >= भाशफा ॥९६॥ 































५५ अष्टादश प्रकाश ५९ 


शिव फवि, सुरन के सुधा कौ मचङ ब, 
मुनिन सुध बक करत उदोत है । 
महा महिपारन क द बह होत अरु, 
खर महिपाखन के छं बल होत है ॥२१॥ 
ठदीका-दुल्रल सुभम्‌ ॥३१।॥ 


यथा-- 


छक्िमी तिहारी एक छपा के कटात्त जिन; 
कूर धूरतन फे बदन भ्या परे । 
मूठे महिपाख्न के मूढे गुन गाइ गाह्‌ 
बानी जगरानी तासों वेर ठे परे ॥ 
कः शिव कविः सूम दाता क बखानियतः 
रन ते बिुख सुर ठरे परे । 
काहू के न घंधनकेनिज पेट धेधन के 
दौरत्ति मदेधन फ दिग जाये परे ॥३२॥ 
दीका--दौष्ति ते मद्‌ अन्ध है तिनके आधीन हनो ॥३२॥ 


कमरि--अन्नात 
( कवि प्रौदोक्ति ) 


जघन उधारि वसनन दरि डारि करि, 

रसना उतारि जर भीतर हं जा 
सीसी करै कदि असं अधरनि राग धरैः 

दरि कै कज गरे सो उपटा्ृए ॥ 





छृपीतारः = किंस्ान, खेतिहर । वेदगोत = वेय सञ्ुदाय { मलायत्तं बं 
पुंसां श॒करायत्तः तु जीवितम्‌-प्राणी की शक्ति उरक मरके मधीन्‌ रदतीदहे 
सरं जीवन वीयं कै अधीन--भाव प्रकाश ) गरू = गारी करना 1 
कोरिन = हुनकरं{ । नक सूत को भरने की नरी । परोत == जदं (कोरिया) 
का पक भीजीर जिसपर वे -मूत क्पेवते है । सुथर = पुण्य केन । उदोतय 

` प्रकाशं ॥६१॥ 
























५६४ दिग्विजय-मूषण 


पति के समीप उव पतति फे विधति खे) 
घहुरि न ेसी जल केलि अवरमादिष्‌। 
येयाकणं मतवारे जनै कष्ठ सत्तवारे, 
घारिजो सदसक पौ चास्जित चादिष्‌ | दद 
दीका--व्याकिरण ये पेया पवर कद जातौ पचक चति नीरज चपराप 
मीरजम वादी ३३] 


फति-गंग 
दृडक--भावत हँ चको सिषे सेर ते गिरी अचेः 
मिलो हुवो मोटि जर्ष सागर सगर फो । 
छविन फ रसना फी पालकी पं चदे जातत; 
संग सरोषैः रावरो प्रताप सैजवर कौ॥ 
ष्कवि गंग पूष ठम फो हो कित जहौ उ 
ष्टौ मोस हसि क समेसो पो प्रस्फो। 
जसमेरो नाभ मेरो दसौ हिसा काय भगे, 
कहियो प्रसास टौ गुरा मीरवर फी ॥२४॥ 


ठीका--फवि पे रसना कै जग पराफी पकी पे ममु | २५ 


फवि-जेन हम्भद ( जेसुदीन अहमद ) 


समेया--सेत खरौ सरदार हजार मे जू जँ आपी फौज एटि । 
चौरिके जेन मषस्म्ेः बीर पै सिरमे तस्वारि भो अष्कि 
भाधो षे धर्पोरे घरीफकटौ जौ भिये धस्नी पर दिके । 
मानष मान गिरीसते के र्ट गौरि गिरी जरथंयते छुटि १५॥ 


दीका--सामो गौरि महदेव कै श्रं सै द्ूटि परो ॥३५॥ 


शिल न= यैलाक्त । पिरोश्याचे = शिवजी से मांगकद ॥६५॥ 











श््टद्श प्रकशि ५९५. 


कवि-रायदास 


पूरिते जिनिध गुन सार सरिता अनेकः 
गुनवान उर्भेगि र्मगि सत्र धाय के। 
भावगसभ्य गमक ` महीपति नदीपति पे 
भावत स्वभाव द्रुत सास बदायके ॥ 
यद्यपि अनिचिदत अतृप्त गुन भपगा सुः 
नृप जअकरसि गुन रसपे छोभाय कं॥ 
वीचि व्याज छेत इषि अगे बहि (यामदासः 
आप रूप लेत करि आप मँ मिलाय के ॥३६॥ 
` ठीका-गुनी नदी सजा सथ्द्र ब्रीच रदरी ॥३६॥ 


कवि--गोङ्रप्रसाद्‌ शूनः 


(घ्रमपर) 
पडक--अारन फे जास्थी को चारन मनोरथ कै, 
बाजी के भँगैया बाजी भावत निकेत है। 
गादहक कनक पत्र पार्य न कनक पत्र) 
पके लेवेभा ते छपाद्‌ शूप रेतष्ै॥ 
पथसौ चदहुत ताहि पय सो लगावं बहुः 
ठोभी कवद्धीन राभ कोटि ऊाहू तेत है ॥ 
ोज्ककः बिषोकि: सूस मंगन विहीन पटः 
मोग जो चखानि तञ द्वार पंट देत है ॥२७५॥ 
दीका--वारन हाथी वारनं धरन घ पराजि घीडा पिरि अवि] कनकप् कंचन 
के भरतन कनभपत्न धतूर के पाता रूप चौद रूप स्वरूप प्रयतो पैसा दोष कौड़ी 
वरिका फौडिला पट दरवाजा पर कपड़ा 1 ३७॥ 





नदीपति = समुह । वीचि ज्याज = तरंग के बहाने ॥३६॥ 

कऋनफपघ्र = सुवणं का पत्र, धतूरे का पत्ता । रूप =र्चादी, आकृति । 
५ 

पयसो पला, जर । कचद्योन = कौद़ी भी नदीं ॥६७॥ 























दिन्विजयनभूष्रण 
( फपद्ा प्ते ) 


परी सुभग सेोष्टै फटि पटुको भिमो, 
मंजु षर साक ओः उसके सयान ष 
जधर सक गु मदन प्रपतास पुज) 
पेचे मेन सुख शष भभा भधिकान षै ॥ 
"ोक्ठर चिकोकि हमि छाजे मारसफीम भसः 
सज्ञे तनजे फा कीजिए धात | 
भिरे बनमारी नाही कष्यी सहु आक्षी मरातत 
गज फी बजार मै बजाज फी दुकान दै ॥३८ 


ठीफा--पगरी पटुक उस्पार अदर गुदद्न नैम शु मास्कीन सनस 
यह मनाजकी बुकन परषै वूजो श्र्--री सलौ परमरौ किर ओ सष 
कमर गै पको गरे माला अघर वोढ शुरु क पूर फैपो मदम पेलि मैन ते सश्च 
हत श छयि मार फ़ काम फी सी दै पस ॥३८॥ 


आस पास आनि फी भवल़ी गिलोद्ियिततः 

सभग पुर्गध मंद घै श्रिपल है| 
फे से भखाति सभि प्रहित मिध एखि, 

मिस छी षै सा भभित्त भम ै॥ 
'गोष्र बिलोकि चेस भौव निरास जाफे; 

स्मे बरत जा गति भयिचरू दै) 
आ्ठी कदे फान्दै मिरी फ वृषभा रली, 

नाष शाटी भै तो कष्ठ फोमछ कमठ दैः ॥२६॥ 


टोफा--आीफी श्रव कै पणी रात चती भमु कष पश भार 
हस्यादि जाभिये 1१६॥ 


५४. 
छम: वृत वूरद्रसीय सैम पत्तनारि भषज गति। 
सदर खेबनष्ठार नीति मंत्री म भिमल मत्ति॥ 


केसर पालौ कीः | केतौ षीम समध दै । मित्रनससा, सूयं, 
प्रौवन विकास त्नी फी शोभा। भो यनविकासनूजो क का 
` तिषा ` 











श्रशद्श प्रकाश ५९४७ 


घरद्‌ वा गंभीर महाजन छोग बड़े. नर। 

ष्टं छार कार उड प्रमद दाक कर ॥ 

भरि ठंगर अधिचछ कौल दै राज समाज जहान गदि । 
श्ूजः वारपार सुख भोग वै देश सिधु फी छहरि कदि ॥४०॥ 


टीका--पूत दशदस्सीय सैन पतवारी ॥४०॥ 


दंखक-- चासं विसि राजन गजन दिगयिज्य हेत, 
चायं दिति दिग्गज मतंग चारि साध्यौ है 1 
पूर दछिन देश पच्छिम को जीति आयोः 
पूरय बघेर खंड चन को घ्पाध्यौ है ॥ 
सम्बत बरन" विवि खंड इन्दु" पू पूर, । 
भयो भट भरो जोर जुद्ध करि कौध्यौ है । 
भूप दिगविजयततिंह सिंह के समान गक्ति, 
गज पै गजब फँसि डारि गर बोध्य है ॥४१॥ 


ठीका--यद गजो ब्रभ्राए गए है सो चारि निशान के दिग्गले चारि 
दिशि के राजन ग्न क जतय को चारि बीर षै दिए द तापो भूष ने सम्वत्‌ 
१६२४ परख सुदि १५ फो बकायो ॥४१। 


सैया-- भेव्‌ पुरान पुरातम लोग सदै जिनके शुन गावत है । 
आदिन भंत अनंत भदातम अतं अनंत न पावतं है॥ 
'ोक्करु" सो अयधेल के धाम चरित विचित्र दिखावत द| 
जाहिफेनार तेभ करतार सौ निज नार धिनावत्त दै ।४२॥ 


दीक्ा--जाके ना ते ब्रह्मा भये सौ हरि नार छिनावत ॥४२ 


पूरदरसीम = दरद, दुर ( भविष्य ) की बात सोचते वाला । पततवारि = 
टौ8, निशवासदुक्त । बरद्चान = चय मेदी चाण । महाजन छोग न= ्रोष्ठव्यक्ति 
धनिक समूह ॥४०॥ 





उपाधयो = उद्विग्नं कर दिया । “भङ्कानां चामतो गति, इस नियम के 
मयुर न्दु १, खंड 8) विवि २) वणं ४१३४ सं०। कर्यो भार 
बहन किया, सम्पूण दायि ले किया । गौँसि = पेर कर .५४१॥ 
























भ दिन्विजय-भूषण 


साख नारद सेस गने सरै भिनको अस भोवतदटै। ८ 
वारि आफर जीघ जिते पविसमेछि हिप जिम सोनव है ॥ 
गोकु" भौ निरास ते जाद परकासपर भिश्च भौ खोघत पै । ॥ 
अवधेश तपर सौद आष मप भव दूध धिये कष रोवत है ।।४३॥ व 
ठीफा---वूच फे पेत रोव ॥५३॥ 


, सनकादिक नारव सारद मादक ध्यान सषा सवर्ठी पर्धारै। 
1८. जग जाकर समि दिवापर तेज भया गोष्ट नित्त ससिकर ॥ 

५ फहि "गोषु सो अधवा लिये यस प्रेम फे पामन नैम निह । 
मत मोद्‌ सों मातु ठे गोद्‌ तिन तिन उपर रेभो छोन उतार धभ 
दीका--रषर लोन उश्ररि ।॥४४॥ 








हप पुुवारि छदी लै नखा घमि भाल ओं भाषत षै । 

हग खंजन पैम से आनन भै एुससावकति प्रे द्रसावत है ॥ 

कट्टि भो्चकः बाघसद। कटि क्िकरिति नूपुर सोर मधात | 
तम शन गगा घस्याम ठस दुति दागिनि फी दमकफावत है ४५॥ 

ठीफा--या चामं श्ुलिया ॥५५॥ 








घर साख सेस खगे सदे शुम गावत भतन पावत 
शुनि मानस सोग समाधि करै तू प्रस्त आपतष्ट्‌॥ 
पहि "गोष्टः सौद भव्यक्त अनादि धरे सर पर् छखायन्न । 

. भषधेस फे आंगन मै अंगना पिन फो चलि षो सिलाधत है ४६॥ 
दीफा---च्र ्िलावत ॥४६॥ 


भारन्नक। (नाभिसे. उपक्र पमष फी श्वी) । नारस्तस्ी, 
मजा तुस निर्मित नरी ॥४९॥ 


जोत गते ह । णाकर = समुत्‌ ॥४६॥ 


रा भौ रोन उतार भूत पाधा भादि पास निषारण फे हिमे राणो 
, उतारती दहै 1४४] 


` भंगतान्रञी ( प्रोपएापि ).॥४९॥ 








अष्टादश प्रकाश । , ५६६ 


सवेया-भरभरिद ते ओँ खिन पै ख्टको अल्कावि मानो अढीगन ग । 
करौ किलकारिन को उपमान विचारत गोष्ुक एक न बाघे ॥ 
तन मोगी मीन भरमा भाखकै कटि कांति मनोहर कानी का । 
अये के आंगन कौसिलानन्द्‌ अनन्द्‌ सो धावत कागन पादे ॥४५॥ 
, ठीका---कागन पे धावत ।(४७॥ 
चउक~रघुबर रघुषीर रधुराउ रघुराज, 
भजे रघुराे रघुनायक ठलाम फो । 
रघुश्ख मनि रघुव॑स के बिभूषन जो; 
रधुपति रघुनाथ सौ अभिराम को ॥ 
रुमेस तिलक अनन्द रघुनन्द्‌ प, 
राजिवे नयन रावनारि गुणधाम को ॥ 
रासंद्र भरत कखन सचयुहन संग, 
ग्वारि सक्ति देत श्रूज' जपै चारि नाम को ॥४५॥ 
दीका--पकार रघुवीयदिनाम प्रसंसा |४८॥ 


दसं अवतार 


स०-मीन ह वेद पयोधि सों कादि बराह दिश्य बरिोचन मारे । 
कच्छप भूमि धरे प्रहछाद्‌ सिंह छले षि यावन द्वारे ॥ 
छननिन को प्रसयमं दसानन रामह कं को छृष्ण संघार । 
जै हरि बौध फरंकी का श्रूजः विष्णु बिसंभर दीन उवार ॥ 
टीफा--दस् श्रवतार वर्णन ॥५६॥ 


दं०-नस्की चृत बारि तीचे ते निकरि ऊँचे, 
दैति दहै बड़ाई बड़ी विच्याजो हुनर की। 
नस कीते स्यार सम जाते भिर हाड मोस, 
वंह नर दिग जस मोती गजनरकी ॥ 





गाथे = गु थे | करौ = कलरव, मधुरध्वनि ! कदेनी = केरधनी ॥४०७॥ 
्ारिधुक्ति = सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, भौर साद्य 1\४८॥ 
हिरण्यविरो्न = हिरण्यात्त नामका दस्य, विश्वंभर, जगत के रक ॥४९॥ 
न= नर (पानी का) । इुनर = कल्ला ।. नरकी = नारकीय, नीच । 
सर = घुष्य 1 परीत = चतुर्‌ । नरी = तरफ मे जानेवारे ५०) 

कका = उयोतति । पोत = कौल की गुरिया ॥५१॥ 

















६०० दिग्विजय-भूषण 


नर कील जग नै िचारि श्ठुज चात दोय, 
रूस ते रि प्रीति परमीन मर की। 
सस्फीत दोह नस्हरि फी मगति करो; 
मीरधि रफ योधे नाध तन नर्‌ फी ॥५०॥ 
टीका--नरफी फटे गख्की पारि जे की सकत ॥५०। 


कविन ते वित्तय 


सिह फे समान सान पैसे करि सवै स्वानः 
फलातिधि भाग कैसे जुगुनू कडा धरै । 
पोकः धिलोकषि व्यो मेर है विटा य 
कीन्ही कविता बुध आद्रे तो भाषे ॥ 
फति छोग ओरी है जा्ठिर जगत जाके; 
रतन पदारथ कतित युक्ता ठै। 
सष्ठ शुन पोत्त फो म होत सलमान वन 
जसे फो दीपफ रेखातरत दिषाकरे ॥५१॥ 
दीफ्ा--कविन्‌ सो विनय करत है कौ गेरी कनि वतत पै सम प्रापषोग 
शकता वरण रने ६ ॥५१॥ 
वो्ा--रज कनिका घु ठोग पै) करिमो निजे प्रफास। 
गदी नदी षु बातत दै) भाल गुनी फे पास ॥५१॥ 
दीफा--र्ज फरिका कटि मद्ध ग ज वकर भानुफो प्रणाश फति कषु 
मडी ब्रत मटै चसे दषु गभी पयु नरपति फी अद्य फु भा 
नदी ॥५२॥ 
फति फोयिद्‌ गुनव॑त सौ, भित फते फर जोरि। 
भिगसे बरन सुधारियिे) अपनी भोर निहोरि ॥५३॥ 
ठीफा-फवि कोविद्‌ गुभवे्त सौ मिनी जो मष्टुर भनभमो एैषताष् 
युधारि लीजञे ॥५२॥ 
॥ इति भी दिगविजयपूषर्‌ नाके य॑य कर्विभौदरोकति वरन 
गोकुल कायस्थ विररिते टीकायां श्रएाद्श्चः पकाशः 
गुभं धिक्तं नाधरम्‌, ० १६.२५॥ 


निष्टोरि भु फरक ॥५१॥ 














थ 
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